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गर्तावना 


( प्रथम आनन ) 


अलङ्कार-शास्त्र 
'उपकारकस्वाद्लङ्कारः सश्षममङ्गम्‌? इति यायावरीयः, ( काव्यमीमांसा ) 

'उपकारक होने से भलङ्वार ( शाख ) सप्तम अङ्ग ( वेदाङ्ग ) दै 

कविराज राजशेखर ने अपने 'काव्य-मीभांसा? नामक अन्थ के शास्त्र-निदेशाध्याय में जिस 
अलङ्लार-शास्त्र की चचाँ की है, वह कोन सा शास्त्र है ? उस शास्त्र की परिभाषा क्या हो सकती 
है? यहद सर्वप्रथम विचारणीय वस्तु है । 

विचार करने से विदित होता है कि उस विचार-पु्ज को अछक्कार-शास्त्र कहते है, जो राज- 
शेखर के कथनाचुसार पञ्चदश विद्या-स्थान ' काब्य-पदार्थ का शासन करता है अर्थात्‌ काव्यरूपः 
लक्ष्य के लक्षण जिस शास्त्र में किये गये हों, उसका नाम भलङ्कार-शास्त्र है अधवा अधिक स्पष्ट 
रूप से समझने के ल्यि यह कहा जा सकता है कि उन विविध आछोचनाथं का नाम अलङ्कार” 
शास्त्र है, जिनके द्वारा काव्य को बारीकियाँ, अच्छा भौर बुरापन ज्ञात हो सके । 


इस शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहते हैं, यद्यपि संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य इत्यादिः | 


स्थल में बाङ्मय' रूप ब्यापक अथ में भी साहित्यपद का प्रयोग होता है, राजशेखर ने साहित्य 
शब्द का अथ 'काव्य? माना है , तथापि शाजपद के साथ प्रयुक्त साहित्यपद का तात्पर्याथ काव्यः 
चियामक-विषय ही समझा जाता है । 


अलङ्कारशासख्न का प्रारम्भकाल 


अलङ्कार विषय में विचार करने वाळा सबसे प्राचीन निबन्ध 'अझिपुराण' उपलब्ध होता हे, 
उसमें शब्दालङ्कार, भर्यालङ्वार, विमाव भौर रीति आदि के विवेचन किये गये हैं, अतः अढङ्कार- 
शास्त्र का मूल असिपुराण को हौ मानना पड़ेगा। परन्तु इन विवेचनों को शाख कहळाने का 
गौरव दण्डी, भामह आदि विद्वानों ने प्रदान किया, क्योंकि अभिपुराण के बाद सबसे प्राचीन 
अलङ्कारविषयक निवन्ध इन्हीं महात्माओों को प्राप्त हुए भोर इन्होंने ही सर्वप्रथम काव्य के नियः 
मन करनेवाली आलोचनाओं को भलूह्वारशास्त्र कहना प्रारम्भ किया । | 


अलछ्ारशासत्र के नामकरण का बीज 


यद्यपि उक्त काव्य-नियामक शास्त्र में अछछ्कारों के साथ-साथ रस, गुण, दोष आदि सभौ 
काव्याज्ञो का निरूपण किया गया है, तथापि 'अङङ्कार-शाज' हौ नाम क्यों पड़ा ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर कुछ विद्वान्‌ यद देते हैं कि नामघटक अडङ्वार पद 'अलछछक्रियते अनेन' इस करणव्युत्पत्ति 


से अनुप्रास भादि का बोधक नहीं, अपि तु 'अलछडढकृतिः अछक्कारः इस मावब्युत्पत्ति से 
दोष त्याग ओर गुणाढङ्वारादि-अइण प्रयुक्त सौन्द्ये का बोषक है भौर इस सौन्दयै के प्रतिपादक | 
की को. 


होने के कारण ढक शाख का व्यवहार 'अळडकार-शाख' नाम से किया गया है। इस 








° == 





१, 'सकळवियास्यानेक्षयतनं पञ्चदशं काग्यं विद्यास्थानम्‌? 
२. “शब्दाथयोयांवत्‌ सहभावेन विद्या साहित्यविद्या? 
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६ प्रस्तावना 


पुष्टि 'वामन? के सन्दर्भ से भी होती है । उन्होंने कहा है कि 'अङङ्कार-युक्त होने से काग्य का 
ग्रहण ( ज्ञान) करना चाहिये । सौन्दयं को दी अलङ्कार कहते हैं। अळ्छार पद भावसाधन होने 
से भळङङृति-परक है । करणव्युत्यत्ति मानकर इस पद का प्रयोग यमक, उपमा आदि में भी 
होता है । वह सौन्दय काव्य में दोष का त्याग भोर गुण, अलङ्कार भादि के अहण से उत्पन्न 
होता दै ।* 

वस्तुतः 'भलङ्कार शाख? के नामकरण का बीज यह प्रतीत होता दै कि दण्डी, भामइ, भट्टोद्धट, 


` रद्र भौर वामन पय॑न्त जिन प्राचीन आचायों ने भलक्वारशाखसम्बन्धी प्रबन्धो की रचना 


की वे सर के ध्वन्यमान अयं को वाच्याथॉपकारक मानकर अछक्कार-कोटि में ही समाविष्ट 
किये । अत एव उन लोगो ने काव्य को ही सव-प्रधान माना, फिर तो “प्रधान के अनुसार 
व्यवहार होते है, जेसे अम्य लोगों का आवास रहने पर मौ महछप्रधान आम में “मछय़ाम” 
ऐसा व्यवहार होता है, इस सिद्धान्त के अनुसार उन लोगों के युग में प्रकृतश्वाख का भएङ्कार- 
शाखः यह नामकरण प्रमाणयुक्त ही था। वाद में “ध्वन्यालोक” के निर्माता आनन्दवर्धन? ने 
अनेक युक्तियों से काब्य में ध्वन्यमान अर्थ को प्रधानता स्थापित कर दी, तदनन्तर भावी आचायां 
ने ध्वन्यमान अर्था में रस भादि भएंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयों के ही सङ्नप्रभान होने की व्यवस्था 


दौ, तदनुसार यद्मपि आज के युग में प्र्तशाल का नाम उक्त युक्ति से “्वनिशाख? अथवा एस- ' 


झाल’ होना चाहिये, तथापि ऐसा हुआ नहों, क्योंकि इम भारतीय सदा से रूढि के भक्त रहे, फिर 
यहां एकबार ही उस भक्ति को केसे मुळा वेठते ? फलतः इम आज भी प्राचीन परम्परा के अनुरोध 
से कान्य-नियामक प्रबन्धो के विषय में 'अलङ्कार-शाज्' इसी नाम से व्यवहार करते है । 


अलङ्कारशास्न में उत्तरोत्तर विकास 


इस अढक्कारशाज में जितनी गम्भीर आळोचनायें की जाती हैं, उतनी अधिक मसँस्पशिता 
च डल उत्पन्न होती है ओर उसके फल्भूत काव्य में भी अधिकाधिक उपादेयता सम्पन्न 
! 


मायः सभी समाळोचक एक स्वर से इस बात को स्वीकार करते है कि भखिळ भाषा-साहित्यों 
का उद्मल्नोत वह संस्कृत वाङ्मय ही है जिसका साहित्य अनादि है और अन्तस्तछस्पशी साहि- 
त्यकारों के गम्मीरतम विवेचनाओं से क्रमशः मामिकता की चरम सीमा पर पहुंच चुका दै । प्रायः 
आचीन काळ से आज तक सभी भाढङ्कारिको ने अपने-अपने निवन्थो में इस बात का मार्मिक 
विचार किया है कि 'रुचिरायंक शब्दों का समुचित सन्निवेशरूप काव्य? किन-किन साधनों से 


| a ह में अधिक सक्षम होगा । स्थूळ रूप से उनके विचारों को तीन भागों 


. (१ ) एक युग वह था, जब विच्छित्ति-विशेषवती पद-रचना को 
RS ३ ही आह ङ्वारिक छोग 
कौ भात्मा मानते थे, और काव्य के शरोरस्थानीय शब्द तथा अमै में प होने वाळे 


PS -----३-८--२>३>३-२-३-.-.:८-.. 
+++++++1 NSS 
२. काव्य झमळङ्कारात्‌ , सौन्दय॑मलङ्कारः । जलंळू 
धे ३ तिएलङ्कारः। करणव्युत्पत्त्या पुनरलङ्कारः 
शब्दो यमकोपसादिपु वतेते । स दोषयुणाल्ार दानोपादानास्याम्‌ 7 ( अलङ्कारसूत्र ) 
२, प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्ति, मछम्रामादिवत्‌ |? 
३. 'रोतिरात्मा काम्यस्य? । ( वामन. ) 
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प्रस्तावना ७- 


अळंकारों को ही काव्य में चमत्कार का कारण बतळाते ये। भाम आदि कतिपय विद्वानों की 

दृष्टि वाच्य से आगे तक गई भोर उन्होंने व्यङ्गय अथे को देखा--समझा--परन्तु उस व्यङ्गय अथे 

को भी उन्होंने वाच्य का ही पोषक माना, अत एव उनके मतानुसार व्यङ्गय भी अछद्वार-श्रेणी 
में ही रद्द गया, उससे ऊपर नहीं उठ सका । रुद्रर आदि आचार्यो ने यद्यपि रस-भाव आदि 
पदार्थों को भी हंढ़ निकाला, तथापि उनमें मी अपने साहित्यिक पूर्वजो का संस्कार अनुवतंमान 
था, जिससे उन्होंने वाच्यार्थं का पोषक मान कर रस-मावादि को भी 'रसवत' 'प्रेय” आदि भल- 
करो की ही संज्ञा प्रदान की । 

(२) बाद में अलक्कार-जगत का दूसरा युग आया, जब अभिषा, छक्षणा और तात्पय इन 
तीनो वृत्तियाँ सै अतिरिक्त व्यज्ञनावृत्ति की स्थापना करने वाळे आचाये आनन्दवधंन के द्वारा 
वाच्य ओर लक्ष्य से भिन्न व्यक्ष्य अर्थ अनेक प्रकार के वादविवाद के वाद सुदृढरूप में सिद्ध कर 
दिया गया ओर वद्दी व्यङ्गय अथे विश्नान्तिधाम धोने के कारण सवंप्रभान समझा गया, तथा उत्तम- 
संशक ध्वनिकाव्य का कारण कइलाया । इस मध्यकाल में आनन्दवर्धन के स्वारस्य के अनुसार 
मम्मटमटट आदि थालझ्कारिकश्िरोमणि वस्तु, भलङ्कार भोर रस इन तीनों प्रकार की ध्वनियों को 
काव्य की आत्मा मानने लगे । | 


(३ ) इसके अनन्तर भाज वह युग भी उपस्थित है, जव उक्त तीनों ध्वत्तियों को काब्यात्मा न 
मानकर केवळ रसरूप ध्वनि को ही विद्वज्जन काव्य की आत्मा कहने लगे हैं । तात्पर्यं यह हुआ. 
कि उत्तरोत्तर भन्तस्तल की गवेषणा करता हुआ आङङ्घारिको का द्दय चरम विश्रान्तिस्थान रस 
को पाकर ही सुप्रसन्न हो सका। 


ऊपर के विवेचनों से यइ स्पष्ट हो जाता है कि विश्वसाहित्य के जन्मदाता संस्कृत साहित्यकारों 
की ममे-गवेषिणी दृष्टि उत्तरोत्तर तात्त्विक आळोचना करने में सफळ हुई । » 

अलड्लारशास्र को यह मार्मिक आढोचनापद्धति पण्डितराज जगन्नाथ तक भाकर विआन्त हो 
गई । इनके बाद भाज तक किसी ने समझ काव्याक्षी पर सवेमान्य भाळोचनात्मक निबन्ध की 
सृष्टि नहीं कौ । यथपि भाज भी संस्कृत का अलक्वारशासत्र सवंया नवीनता से हीन नहीं दै, तथापि 
इतना तो मानना ही पडेगा कि रसगङ्गाधर कौ श्रेणी में आने योग्य निबन्ध की रचना न फिर हुई 
और न आगे ही होने की आशा है । 


रखगज्ञाधर 


आलोचना झलङ्वारशास्न का प्राणभूत दै,१ मतः भळङ्कारशाखसम्मन्धी ग्रन्थों में उत्कृष्टता और 
अपडृष्टता के तारतम्य-विवेचन करने के लिये सबसे पहले इसी बात पर ध्यान देना होगा कि किस 
ग्रन्थ की आलो चना-पद्धति कैसी है ! 

इस दृष्टिकोण से विचार करने पर 'रसगङ्गाधर' सर्वश्रेष्ठ भलङ्गार-ग्रन्थ सिद्ध होता है, क्योंकि 
रसगङ्गाधर का जितना भाग उपलब्ध है और उसमें झलङ्कारशाज का जो विषय प्रतिपादित हुआ 
है, वह पूर्व के निबन्धों की अपेक्षा अति विशद है और अव्याप्ति, भतिव्याप्ति आदि दोषों से रहित 





प्रतिपादन शेली के द्वारा स्थिर किया गया है तथा वादयुग के अनुकूल नव्यन्याय कौ माषा में वर्णित | ( | 


हुआ है, जिससे अव अढङ्वार-क्षेत्र में जिस किसी को बुद्धि इसकी वस्तु समझ कर प्रविष्ट नहीं हो 


“क 


१. “संगीतमय साहित्य सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌ । एकमापातमधुरमन्यदालोचनासूतस्‌ ॥? 
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ड प्रस्तावना 


सकती । इस ग्रन्थ का सबसे बड़ा वैशिष्टय यही दै कि इसमें सभी विषयों की अन्तस्तकस्पर्शिनी 
आलोचना की गई है। प्राचौनों के निबन्धो में उस प्रकार की आलोचना करने के किए उतनी 
सुविधा मो नहीं थी, क्योकि प्रायः वे सभी निवन्ध पद्यवद्ध थे । पद्चनिमाँण में निपुणतम विद्वान्‌ 
मी गिनेगिनाए अक्षरों में उन-उन शाखो के समी भतिशयों को समाविष्ट नही कर सकते । काव्य- 
प्रकाश कौ कारिकाओं से क्या समी प्रतिपाथ विषय स्पष्ट अवगत होते हैं ? यदि हां, तो फिर 
मम्मटमटट स्वयं वृत्ति में उन्ही विषयों को विशद करने की चेष्टा क्यों करते ! 

दूसरी असुविधा यदद थी कि प्राचीन साहित्य निषन्धकारों के समय में बहुत विषय ऐसे थे, 


| जिनके स्वरूप हो सवथा निर्णोंत नहीं हो सके थे, जैसे वामन आदि के समय में ध्वनि का स्वरूप 
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स्पष्ट नहीं हो पाया या । फिर ताइश विषयों की चरम आशोचना उन निवन्थो में केसे दो सकती 
थी ? बहुत विषय ऐसे होते हे जो विकासवाद के सिद्धान्ताचुसार क्रमिक आवत्तेन'परिवतेनों से 
नाना प्रकार की परिस्थितियों का अनुमव कर लेने के बाद ही पूर्ण परिनिष्ठित होते है । 


कान्यां की जितनी भषिक सृष्टि होती है, अलङ्कारशास्त्र में युण-दोषों की गवेषणा, नानाविध 
उदाहरणा के सामने में रइने से, उतनी ही अधिक मर्माभियुखी होती है। ऐसा होना समुचित 
ओर स्वाभाविक मो है, क्योंकि अनेक प्रकार के लक्ष्यों के उपस्थित रहने पर दी लक्षाणसंवन्धी 
प्रचुर विवारों का अवसर प्राप्त होता है, अत एव व्याकरणशास्त्र में यह एक सिद्धान्त ही मान 
छिया गया हे कि “उत्तरोत्तर मुनि प्रमाणभूत? है? । 


रसगङ्गाधर में ये सभो सुविधायें जुट गई । नाव्यशासत्रप्रततंक भरत मुनि से लेकर आनन्दः 
चेन, अभिनवयुप्त भादि तक के विद्वानों ने कात्य के जीबानुभूत जिन तत्त्वो की गवेषणा की, वे 
वादि-प्रतिवादियाँ के नानाविध संघर्षो के बाद सिद्धान्तित होकर पण्डितराज जगन्नाथ से 'प्राक्तन 
भाचायों के निबन्धो में पूर्ण परिनिष्ठित हो चुके थे । अतः उन तत्तों के स्थापन में पण्डितराज 
को आयास नहीं करना पड़ा, केवळ पूवेस्थापित विषयों में मार्मिक परिष्कार करना दी उनके लिये 
भवशिष्ट रदा, जिसको उन्होंने बहुत दी सुन्दर और सफळ रीति से सम्पन्न किया दे। इसको 
पुष्टि करने के लिए में उदाहरण देना आवश्यक नहीं समझता, अधिकार प्राप्त सहृदय पाठक ग्रन्थ 
के अध्ययन करने पर स्वयमेव इस बात की सत्यता का अनुभव करेंगे । 


विषयप्रतिपादनशैली 


रसगङ्गाषर को प्रतिपादनशेळी बहुत हो प्राझळ है । वक्तव्य वस्तु का प्रतिपादन ऐते नपे 
तुले, प्रौढ तया साथ-साथ मधुर अक्षरों के द्वारा किया गया है, जिसमें सन्देह किंवा अर्थान्तर- 
कल्पना का योडा भी अवकाश नहीं रह जाता है । पद्मवद्ध लक्षण अन्यों में जिस तरह विवश होकर 
लेखक को वणेनीय विषय का संकोच करना पड़ता है अथवा अन्वय के हेर-फेर से अर्थान्तर- 
कर्पना का अवसर टौछाकारों को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार इस मन्थ में नहीं होता । 


-आन्यप्रकाश में इस प्रकार के दोष अत्यधिक मात्रा में दीख पढ़ते हैं। उस ग्रन्थ की प्रति- 


ड | र ल और स्पष्ट है, कि अनेकानेक टीका-टिप्पणियों के होने पर मौ उस 
5 न ता नहीं बनी रहो, अपितु टोकाकारो की परस्पर विरोधिनी नाना- 
ड वि 0006 Wifi ei र भाषक आन्ति को ही सृष्टि हरे। मेरा यह कथन कहाँ तक सत्य है, 


१. 'ठत्तरोत्तर भुनीनां प्रामाण्यम्‌? । 
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ज्र 


प्रस्तावना ट 


इसका अनुभव काव्यप्रकाश के ममंश पाठक स्वयं कर सकते हैं, भतः काव्यप्र #श के उद्धरण देकर 
प्रस्तुत प्रस्तावना का कायषधँन व्यथ हे । 


रसगङ्गाधर की प्रतिपादनशेली एन दोषों से सवथा नियुक्त है। यद्यपि इस ग्रन्थ की शैली में 
नव्यन्याय के ढङ्ग की ( अवच्छेदकतावच्छिन्न से युक्त ) भाषा अपनाई गई है, जिससे नग्यन्याय 
से संथा परिचय नहीं रखने वाळे अल्पश्ञ व्यक्तियों को आपाततः यहद ग्रन्थ कठिन प्रतीत होता 
है, तथापि यह कठिनता भिन्न प्रकार की वस्तु दै, इसके रहने पर भी उक्त दोषों का प्रसङ्ग नहीं 
आता । कः इस कठिनता का अनुभव नव्यन्याय कौ शेळी से परिचित पाठकों को होता- - 
भी नहीं है। 


कुछ लोग यहां यद्द प्रश्न उठा सकते हें कि साहित्य ग्रन्थ में नव्यन्याय की भाषा अपनाई हो 
क्यों जाय, जिससे बेचारे नव्यन्यायानमिश पाठक इस ग्रन्थ के रसास्वान से वञ्चित रहे? मैं 
समझता हूँ कि इसका उत्तर उस वादयुग से पूछना चाहिये, जिसमें बिना उस भाषा को अपनाये 
या उस शैली का अनुसरण किये, किसी का निबन्ध पण्डितमण्डळी की प्रखर कसौटी पर खरा 
उतर ही नहीं सकता था । संस्कृत साहित्य का कह एक बड़ा ही विचित्र बादयुव था, उस युग में 
एक, दूसरे का खण्डन करने के लिये मुँह बाये खड़ा रहता था । यदि किसी के अन्य में भाषाक्कत 
अथवा शैलीक्ृत किंवा विपयजन्य थोड़ी भी शिथिलता आ जाती थी, तो भविलम्ब ही प्रतिवादी 
उसकी डकड़े-डकड़े करके दूर फेक देते थे, फलतः लेखक को कीति के बदले अकोति दो हाथ आती 
थी । अतः पण्डितराज को विवश होकर उस प्रकार की प्रौढ भाषा और शैली का ग्रहण करना 
पड़ा, क्योंकि प्रतिवादियों के प्रहार से वचने के लिये वही एक रास्ता था । 


इस प्रकार की माषा तथा शैली को अपनाने का दूसरा कारक यह मौ रहा दोगा कि शस 
अन्य के निर्माण से पूरवे साहित्याशाख को उस्ती मापा और शेळी के अभाव के कारण, प्रौढ पण्डित 
हीनदृष्टि से देखते थे ओर बिद्या की यह पवित्र शाखा नटमायाँ हो रह थी, समी उस पर 
अधिकारी दोने का दावा करते ये, अधकचरे संस्क्षतश भी सादित्यशाख में अपनी चोंच गड़ाने लगे 
थे, यदद स्थिति साहित्यममेश पण्डितराज को सह्य नहीं हुई, अत, उन्होंने जानवूझ कर इस 
अन्य में उस प्रौढरोडी को अपनाया । उनका उद्देश्य पूणे भी हुआ । इस ग्रन्थ के निर्माण हो 
जाने के बाद अळङ्कारशाख़ एक अभेद्य दुगे हो गया । अब इस शाख में साधारण संस्कृतशों का 
प्रवेश हो ही नहीं सकता । प्रोढ पण्डितो के लिये भी अब यह शाख दीन दृष्टि से देखने योग्य 
नहीं समझा जाता है। इस शास्त्र पर वे ही विद्वान्‌ दावा कर सकते है, जो इसके उचित 
अधिकारी हैं । मेरी तो यहां तक धारणा है फि बिना उस शेली को भपनाये विषय का तळस्पशीं 


विइलेषण होता ही नहीं, जिसका आभाल पाठकों को अग्रिम सन्दर्भ से होगा । 


विषयों का स्पष्ट और तलस्पर्शी विश्लेषण 


पण्डितराज ने रसगङ्गाधर में विषयों का जेसा स्पष्ट और तळस्पशीँ विइलेषण किया है, वेसा | 
अन्य अहब्वार-प्रन्णे में मिळना दुलभ है । इस मन्थ में जिस विषय को पकड़ा है, उसका ` 
मूतेरूप मानों पाठकों के सामने खड़ा कर दिया है।इस पात को जांच करने के लिये इस | 
ग्रन्थ का रसनिरूपण देखिये । भभिनवगुप्त के मत कौ व्याख्या काव्यप्रकाश में मम्मट ने ओर | 
-रसङ्गाधर में पण्डितराज ने मौ की है, परन्तु रसगङ्गाधर के भध्ययन के विना काव्यप्रकाशमात्रके 
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अध्ययन से क्या उस मत का स्वरूप स्पष्ट होता है? भट्टनायक का मत तो काव्यप्रकाश में 
और अधिक भरपष्ट दै । “स्वगतत्वेन रस का वोष नहीं हो सकता? इतना कहकर “प्रकाश मौन 
हो जाता है । 'क्यों नहीं स्वगतत्वेन रस का बोध दो सकता है!” इस स्वाभाविक निशासा कौ 
शान्ति करने के लिये कुछ लिखना प्रकाशकार को आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ । किन्तु पण्डितराज 
पाठकों कौ जिज्ञासा को समझते थे, उन्होंने स्वगतत्वेन रसप्रतीति न हो सक्ने का कारण मार्मिक 
शब्दों में विशदरूप से शिखा हे ! 

: . “नवो रसों के रति आदि ९ स्थायोभाव हैं? इतना सभी आलंकारिक लिखते दें, मम्मटभट्ट ने 
भौ लिखा है, परन्तु क्यों ये स्थायीमाव हैं! ये ददी क्यों स्यायीमाव हैं? व्यमिचारीभाव ( इषं 
आदि ) भी स्थायी क्यों नहीं कहाते ? इन प्रइर्नों के उत्तर पाने के लिये र्‌सगङ्गाधर का अध्ययन 
आवश्यक होगा, अन्यथा स्थायीमावों के विषय में स्पष्ट शान होना असम्भव दै । 


शङ़ाररस के दो भेद हे, संयोग ओर वियोग इतना समी कहते दे और साहित्य से थोडा भी 
संबन्ध रखने वाळे सभी लोग जानते मो हे, परन्तु संयोग और वियोग से यहां क्या विवक्षित है 
इस बात को किसी ने भी नहीं लिखा, फिर यदि साधारण पाठक संयोग का अथ सामानाधिकरण्य 
(एक जगह रहना ) ओर वियोग का अथे वैयधिकरण्य ( भिन्न स्थान पर रहना ) समझें, तो 
इसमें उनका क्या दोष ? 


वस्तुतः संयोग और वियोग पद के. अर्थं यहां सामानाधिकरण्य तथा पैयधिकरण्य नहीं 
विवक्षित है, क्योकि यदि ऐसा माना जाय, तो मानावस्था:में जो एक शय्यासीन दम्पति में 
भो वियोग माना जाता है, एवम्‌ एक जगह नहीं रइने पर भी मान आदि के न रहने 
पर परस्पर प्रेम को वतेमानता दशा में जो संयोग वर्णित होता है, व असंगत हो जायगा, अतः 
संयोग तथा वियोग पद से यहाँ वे चित्तवृत्तियाँ विवक्षित हैं, यत्मयुक्त "सयुक्त हूँ” और 'वियुक्त हूँ? 
इस तरह को बुद्धि होती हे । यह है रसगङ्गाधर का विइलेषण । 


कितना गिनाया जाय, पाठकों को पद-पद पर रसगङ्गाधर में पण्डितराज का विषय-विश्लेषण 
पाण्डित्य परिडक्षित होगा, अलंकार-प्र हरण में पण्डितराज कौ यह विइळेषणचातुरी और अधिक 
अकर हुई दे । परन्तु उस प्रकरण से प्रस्तुत माग का संबन्ध नहीं है, अतः दस प्रकरण का विवेचन 
द्वितीय भाग की प्रस्तावना में ही देखिये । 


पद्‌ःरचना-संबन्धी अनुपम मासिक विचार 

यद्यपि काब्य की आत्मा व्यङ्गय अर्थं है, परन्तु उस ब्यज्ञय अर्थं का भी भाधार शरीरस्थानीय 
पद-रचना ( शब्द ) हो हे अतः काव्य में पद-रचना का भी एक स्वतंत्र महत्त्व दै । कान्ता- 
. सभ्मित-उपदेश जो एक कान्य का प्रमुख प्रयोजन माना गया है, उसके लिये विनेयों को अभिमुख 
` करनेवाले क्ाब्य-तत्तों में पद-रचना ही प्रथम है। यदि सर्वप्रथम सामने आनेवाढी पद-रचना 
क. हो ओता के मन को आइ नहीं कर सकेगी, तब उससे आगे बढ़कर अर्थ समझने की चेष्टा दो 
कौन करेगा ! अतः कवि मे पदरचना-कौशछ सर्वाधिक समपेक्षित है। आकरःअ्थों में कहा 
 इभाईै-“इपक आदि अलङ्कार तो बाहा हे, वस्तुतः वचनो को अलंकृति सुप्‌ तथा तिङ्‌ की 
___ व्युत्पत्ति गच हे । स्त को सौजन्य वाते है, क्त 1 इसको सोशब्ध कहते हे, भयंव्युरपत्ति ऐसी वस्तु नहीं दै" ॥ अतिप्राचीन 





दय स्पद्षादिमळंकारं बाझमाचक्षते परे । सुपा तिङां च ग्युत्पसि वाचां वान्छन्त्यलंकृतिम? ॥ 


00 
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प्रस्तावना ११ 


आचारयौ ने तो पद-रचना को यहाँ तक गौरव-प्रदान किया कि उसी को काब्य की आत्मा 
स्वीकार कर लिया। मध्यकालिक आचायों ने भी उत्तरोत्तर उसका मदृत्व अधिक ठहराया दै । 
एतन्मूलक ही ओर निम्न प्रशंसोक्तियाँ हैं-- 


किंवा कवितया राजन्‌! किंवा वनितया तया । 
पद्चिन्यासमान्नेण मनो नापहृतं यया ॥! 


अपि च— 
(अचिदितगुणापि सत्कविभणितिः कणेषु वमति मधुधारास्‌ । 
अनवगंतपरिमळापि च इरा हरति माळती-माळा ॥? 


“उस कविता अथवा वनिता से क्या प्रयोजन जो पद-विन्यास ( चरणन्यास तथा पद-रचना ). 
सात्र से मन को नहीं इर लेती ।? एवम्‌ “गुणज्ञान न होने पर मी सरकवियों की उक्ति कानों में 
मधुधारा वरसाती दै। ठीक धी दै- सौरभ का अनुभव न होने पर मौ दूर से ही मालती माछा 
दृष्टि का इरण करती दी दै !? 


किन्तु व्याकरण के जटिल नियमों से बद्ध इस संस्कृत भाषा में मघुर-रसों के अनुकूछ केवल 
मधुर पदों का ही गुम्फन कठिन ही नहीं, अपितु एक प्रकार से असम्भव सा ही है। इस उक्ति से 
संस्कृत भाषा में रचना करने वाले पाठक धबड़ायें नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से मेरे कथन पर विचार करें । 
टवग, झय्‌ , संयोग भादि को छोड़ कर करुण, विप्रलम्भ भादि कोमळतम रसो में केवल को भरू: 
पदावछी की रचना कितनी कठिन है, इस बात को वे ही समझ सकते है, जो स्वयं ताइश 
रचना करने का प्रयास कभी किये होंगे । देखिये--पुर्वकालिक भयं पद-पद पर आता है, और 
वहां के लिये अनुशिष्ट “करवा” प्रत्यय ऐसा दै कि मधुराक्षर-युक्त दछन्त धातु को भी इट्टा? (उद्वा? 
इत्यादि कडतररूप में परिणत कर देता है । 


यदि उपसगे जोड़ कर 'ब्यपू? के रूप में उसको छाते हैं, तथापि दो ब्यञ्जनों का संयोगः 
अनिवाय ही रहेगा । इसी तरह इळन्त धातु से 'क्त? "तुमुन्‌? आदि प्रत्यय करने पर मौ कष्टाक्षरता 
सामने आती है, कहने का तात्पयं यह है कि संस्कृत माषा में केवल मधुर वर्णो की रचना करना 
साधारण कवियों का काम नहीं है। अमरुक के समान महाकवि-जिनका एक-एक पद्य सौ 
प्रबन्धो के समान माचा जाता हे-भी इस विषय में स्थान-रथान पर सवंथा असफल हो गये 
हैं। आचाय मम्मट मड ग्री खकार रस के उदाहरण में उन पद्यो को उद्धृत करने के कारण 
पदरचना के भौचित्य से अपरिचित से ही प्रतीत दोते हे । क्योंकि भमरक के एक पथ को 





१. "रीतिरात्मा काव्यस्य? । 

२. 'अमरुककवेरेक पद्य प्रमन्धशतायते' । 

३. शुन्य वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छने- 
निद्राव्याजसुपागतस्य सुचिरं निव॑ंण्य पश्युमुखम्‌ ॥ 
विस्नब्धं परिचुम्ब्य जातपुरकामाळोक्य गण्डस्थलीं 
छज्जानम्रसुखी प्रियेण इसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ य 

इस पद्य में--उस्थाय, किन्निच्छनेः, शनेनिद्रा, निवेण्ये पत्युसुखम्‌ , बिलब्धम्‌ , परिचुस्म्य,, 

लज्जा--नन्न, इत्यादि पद माघुये के विरुद्ध दै । 
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१२ प्रस्तावना 


उन्होने शङ्गाररस के उदाहरण में उद्धृत किया दै, जिसमें बहुतेरे पद माधुयं गुण के प्रतिकूल है । 
सत्य वात तो यह है फि अळझ्कार-शाख-प्रणेता भाचायों ने माधुयं. युण के लिये 'टवगंद्दीन, 
संयुक्ताक्षर-रहित? इत्यादि रूप से वर्णो की गणना अवइय की है, परन्तु प्रयोग में उसका निर्वाह 
वे स्वयं मौ नहों कर सके हैं । 

इस प्रसङ्ग पर अधिक विस्तृत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अढक्वारशास्त्र की कोई 
मी पुस्तक छठाश्ये उतमे मधुर रसों के उदाइरणहूप से आये हुये कतिपय पथ ही ऐसे भिलेगें, जो 
सत्रया निषिद्ध संयुक्ताक्षरादि से रहित होकर निर्दोष सिद्ध हों । 


प्रायः प्राकृत साहित्य के सहयोग से संस्कृत के कवियों ने मौ जब पदरचना-विषयक इस 
मामिकता को अपनाया तव पद-रचना में अधिक ध्यान दिया जाने लगा। मार्मिक विद्वान्‌ 
देखेंगे कि मम्मट-भट्ट के समय में संरकृत भाषा की मधुर रचना के विषय में जितना विचार 
किया गया तदपेक्षया साहिस्यदपंण के निर्माण-काल में उसका विचार कुछ अधिक होने लगा । 
अत पव स्वयं साहित्यदपंणकार विश्वनाथ के द्वारा भयवा तत्समकालिक अन्य कवियों के द्वारा 
रचे हुए संस्कृत के पद्य, अधिक ललित पदावली ते अलंकृत हैं । 


पण्डितराज जगन्नाथ का काळ वह था जब सं्कुत साहित्य से सुन्दर-सुन्दर अंशों को 
लेकर समृद्ध होती हुई ज्रजभाषा (हिन्दी ) पूर्ण उरकर्ष को प्राप्त कर चुकी थी । सन्त सूर, 
तुलसी और 'सतसई? के निर्माता विद्वारोळाळ द्वारा हिन्दी कविता अधिक प्रफुल्लित हो 
उठी थी । हिन्दी भाषा में तद्मव शब्दों के द्वारा अक्षरों को लघु तथा गुरु बना लेने की बडी 
स्वतन्त्रता थी, जिससे विद्ारीळाछ की रचना में महान्‌ सोविध्य प्राप्त हुआ | बिहारीछाल का 
त्येक पथ प्रायः इस बात का उदाहरण हो सकता दै । वे दृष्टि, युति, गात्र, ककंश और स्पशे 
ह संस्कृत दु यी में क्रमशः दोठि, दुति, गात, करकस और परस आदि 

शब्द! का प्रयोग करते हँ , जिससे मूल संस्कृत शब्दों के द्वारा रचे ग | 

उन तदूमव शब्दों के द्वारा बनाये गये पचयों में लाख गुना माधुय कद गया है Ds 
सहृदय नहीं मानेगा। पण्डितराज बिहारीलाल की कविताओं से पूणे परिचित थे अतः उन पर 
बिदारीळाळ को कोमलकान्तपदावली का प्रभाव अवश्य पड़ा होया । 


यह मानना होगा कि पहले जेमे प्राकृत भषा के सहयोग ते सं तृ = 
अधिक ध्यान दिया जाने ल्या था, वैसे पण्डितराज के न में गन र यो पर 
अभाव सरहत-पद-रचना पर पढ़ा होगा । जब हिन्दी के कवि ख्गार-करुण आदि रखों में 
एक मधुरवणे-योजना का यथोचित निर्वाह करते हैं और तदद्वारा रस परिपोष का प्रसार 
पा क आषा में षी यह नियम शिथिछ होकर केवल भळङ्कार-अ्न्यो में ही पड़ा रहे- 
ह धर Er शक न को केसे सह्य हो सकता, अत एव 
आ प्‌ र-निकर्ष पर कसचे वाळे पण्डितराज - 
Er में न नियमों को दृढ किया है और खङ्गार आदि रसों नी पच 

वि - बढुत से नवीन नियमों का आविर्भाव किया हे । उसके स्वरूप से परिचित होने के छि 

पाठकको रसगङ्गाधर का उक्त प्रकरण देखना चाहिये । ँ 
` १. दीठि न पड़त समान दुति कनक, जनक से गात । 

सपन कर करकस लगत पर पिछाने जात ॥! 


22221 >> है ROG! Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्तावना १३ 


पण्डितराज प्रतिभाशाली विद्वानों में चूडामणि हैं, अत एवं उन्होंने संस्कत साहित्य में पद- 
रचनासम्बन्धी ताइश मार्मिक विचार को जन्म दिया, जिसके सामने हिन्दी के पोषकों को मी 
निष्प्रम दोना पड़ा है, किस वर्ण के अनन्तर किस के भाने से कड़ता बढ़ जाती है शसके 
मजी मार्मिक विचार को पण्डितराज ने प्रस्तुत किया है, वह किसी भी भाषा के साहित्य 

नहीं है । 

पण्डितराज वाग्‌देवतावतार मम्मट के समान केवळ नियमनिर्माण में ही प्रवीण नहीं थे, 
प्रत्युत स्वरचित उदाहरणो में उन नियमों का अनुवर्तन भी पू्णेश्प से करते थे, मधुर, . 
रचना के ऐसे ऐसे उदाइरण वे रसगङ्गाधर में वना कर दिये हैं, जिनमें प्रतिपक्षी किसी भी तरा 
दोष नहीं दिखला सता । 

| अनुप्रास की छटा 

वैसे तो अनुप्रास यमक भादि शब्दालक्कारों का विधान समी अ एलझ्ारिकों ने अपने-अपने 
निबन्धो में किया है ओर संस्कृत कवियों ने स्थान-स्थान पर उनके प्रयोग मी किये हैं, परन्तु 
पण्डितरान के समय में ब्रजमाषा-कषियों के द्वारा विशेष घनाक्षरीछन्दो मे पदान्ताचुप्रास 
का बहुत ही आकर्षक प्रयोग होने लगा या । इस अन्तानुप्रास का प्रयोग प्राचीन संस्कृत काब्यों में 
नहीं हुआ हो, ऐसी बात नहीं दै। बहुत ही जगह उसका प्रयोग सफल रूप में पाया जाता है । 
परन्तु पण्डितराज के पथो में विशेषतः माल्भारणी बृततमें पदान्तानुप्रास की एक निराळी ही छटा 
दौख पड़ती है। इसी प्रकार शिखरिणी छन्द में भौ इस अनुप्रास का प्रयोग शङ्क्राचायं 
भादि ने भी किया है , परन्तु पण्डितराज की शिखरिणियों में इस अनुप्रास का लोकोत्तर 
प्रयोग हुआ है । 

अश्ववादी छन्द में जिस तरइ का अनुप्रास होता है, ठीक उसी तरह अनुप्रासो का प्रयोग 
हिन्दी माषा के अमृतध्वनि आदि अन्य छन्दों में मो है और उस प्रयोग में हिन्दी के कवियों 
को अधिक सफलता भी मिळी है । फिर भला पण्डिराज उस चमत्कार को संस्कृत में विना लाये 
कैसे रहते । उन्होंने भी स्थान-स्थान पर उस तरद के अनुप्रासो का परिपक्क प्रयोग किया दै” । 
कहने का सारांश यइ है कि समसामयिक हिन्दी कवियों की कविताओों में प्रयुक्त श्स अनुप्रासशैली 
से प्रभावित होकर ही पण्डितराज ने संस्कृत में उसका प्रयोग प्रारम्भ किया वह बात सत्य दै, 
तय साथ ही यइ भी सत्य है कि पण्डितराज अपनी प्रतिभा से उसमें और अधिक परिपाक. 
लाये । 

सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पण्डितराज के हर एक पद्य में गवेषकों को शब्दकृत चमत्कार 
अवश्य मिळेगा । तात्पय यह कि उनकी कविताओं में ब्यङ्गयक्कत चमत्कार के साथ-साथ शब्दक्ृत 
अतिशय भो कोई न कोई अवश्य रहता है भोर उसका रइना आवश्यक भी है, क्‍योंकि उसी के 

प स र se TEN TURIN 


१. 'कस्तूरिकातिलक्ष्मारि | विधाय सायम्‌'""° ° ? इत्यादि ( पु० २६१-६२ ) 
२. “तुलसी विछोकि अकुछानी जातुषानी कहें, चित्रहूके कपिसों निसाचर न लागिहैँ |? 
'वीती औधि भावन की लाळ मनभावन की ढग भई बोंवन की सावन को रतिया ॥? 
३. नितरां दितयाथ निद्रया मे वत यामे चरमे निवेदिताया:'*"***? ( पृ. ३०३) 
४, 'तवोत्सञ्गे गङ्गे यदि पतति कायस्तनुभृतां, 
तदा मातः शातक्रतवपदळा मोऽप्यतिर्घुः ॥? ( शङ्राचाये ) 
५. “वस्गदूगाण्डिवमु्तकाण्डवलयज्वालावछी ताण्डव” "` `"? ( द्वि. भानन ) 
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१४ प्रस्तावना 


द्वारा पहले दिनेयों का भाकषंण होता दै । कवि-प्रतिमा का प्रधान आधार भी शब्द हो है। अत एव 
काव्यलक्षण में भी पण्डितराज ने 'शब्दकाव्य है? इस पर पूर जोर छगाया है । ७ 


जो कोई शब्द चमत्कार पर बल देने वाले कबि को 'शब्दकवि! कहकर एक तरह से उसकी 
निन्दा करता है, वह वास्तविक विचार न करने के कारण ही वेसा करता है। अर्थचमत्कार से 
शुन्य केवळ शब्द चमत्कार भले ही निन्दास्पद हो, परन्तु भर्थचमत्कार के साथ रहने वाडा शब्द- 
चमत्कार सोने में सुगन्ध का काम करता है । 


सामयिक प्रभाव 


पण्डितराज का आविर्भाव मुगल वादशाहों के विलासमय काल में हुआ था, वे स्वयं भो 

दिल्ली दरबार में रहकर बहुत कुछ उन विलासों का अनुभव किये थे, अतः स्थान-स्थान पर उनकी ड 
कविताओं में मुगल-राजधानी के विलासमय चित्र स्पष्ट झळकते दीख पढ़ते हे । रसाभास 
प्रकरण में बहुनायकःविषयक रति का उदाहरण देकर पण्डितराज लिखते हैं कि "एक अनुपम . 
सुन्दरी कहीं से आ रही थी, मागे में बढुतेरे मनचे युवक उसके सौन्दर्यं तथा यौवन से वशीभूत 
होकर उसके पीछे ग गये, परन्तु नयनघुख के अलावा कुछ भी उनको हाथ नहीं लगा, उसकी 
मधुरवाणी सुनने के लिए मौ वे तरसते ही रदे, अन्त में उस नायिका का निवास स्यान भी आ 
पहुँचा, वह अपने भवन में प्रवेश करने लगी भव वेचारे वे युवक क्या करते ? रास्ते पर खड़े दो 

' गये, उनके मन में हो रदा था कि यदि यह अपने भ्रौमुख से जाने की भाशा भी दे देती, तो 
हम उस भाशा को ही परम लाम मानकर अपनी सेवा को सार्थक समझ लेते, वह चतुर नायिका 
उनके मनोभावों को समझ रही थी, दूर तक अनुगमन रूप उनके परिश्रम के स्मरण से उसके 
हृदय में करुणा उमड़ आई भोर उसने मुख से तो नहीं परन्तु उन सों की ओर एक नजर 
देखकर एक तरह से जाने कौ भाझा दे दी? । 


| 
| 
इसो तरह उस समय मुगळनातीय विळाती ढोग घर में कवूतरो की जोड़ी पाछते थे, यह 
युगल जाति को प्रमुख विनोद की चीन यी । भाज भी उस सम्प्रदाय के लोग प्रायः उस परम्परा | 

को निमा रहे हैं | पण्डितराज ने उन कवूतरों की जोड़ी पर भी एक मामिक कविता छिखी है? । 


{अन्य अलङ्कार ग्रन्थों से रसगङ्गाधर में सैद्धान्तिक विशेष: 


सैद्धान्तिक दृष्टि से भी अन्य अलङ्कार-मम्यों को अपेक्षा रसगंगाधर में अनेक विशेषतायें है । 
अते --काव्यप्रकाश में शब्दाथं युगल को काव्य माना गया है, रसगंगाधर में शब्दमात्र को । 
काव्यप्रकाश काव्य में गुण तथा अलकारों का रहना आवश्यक बतळाता है, पर रसगंगाधर ऐसा 
नहीं कहता । काव्यप्रकाश काव्य के प्रति शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन तीनों को कारण कहता 
है, पर रसगङ्गाधर प्रतिमामात्र को काव्य का कारण मानकर अदृष्ट एवं व्युत्पत्ति-भभ्यास को स्थान 
भेद से प्रतिमा का कारण बतशाता है। काव्यप्रकाश के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम 
 ेदसेकाम्प के तौन प्रकार होते हैं, साहित्यदर्पण के अनुसार अधम भेद मौ नहीं होता, उत्तम की 
ह कारे. सन करुणावती विशन्ती गमनाश्ञाळवलामलालपरेषु ।? ( पृ. ३३९ ) 
. ३ तर कतयिदागच्छ्याः"" “ इत्यादि ( प. ३४० ) 
की ३. निरुद्य यान्ती तरसा कपोती कूजल्कपोतस्य पुरो ददाने ।-***०० ( पृ. २८० ) 
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प्रस्तावना श्र 


भोर मध्यम दो ही भेद होते हैं, परन्तु रसगङ्गाधर के हिसाब से उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा 
अधम भेद से काव्य के चार प्रकार माने जाते है ! 


अन्य समी अक्क्वार-ग्रन्थों में दान, दया, युद्ध और धमं इन चार उपाधियों के भेद से 
उत्साइरूप स्थायीभाव के चार भेद मानकर वीर रस के चार ही प्रकार प्रतिपादित इये है, 
किन्तु रसगङ्गाषर का कथन है कि श्टंगार रस के समान वीर रस के भी बहुत भेद हो सकते हैं । 
और तदनुसार युक्ति एवम्‌ उदाइरण देकर सत्यवीर, पाण्डित्यवीर, क्षमावीर और बलवीर ये 
चार भेद अधिक उसमें प्रतिपादित हुये हें । 

समी प्राचीन आलंकारिक निबन्धशुर्णो को रसमात्र धमे मानते हैं, किन्तु निबन्धराल 


रसगंगाधर में प्रचुर खण्डन मण्डन के बाद गुर्णो को शब्द, भभ, रस और रचना इन चारों के 
घर्म स्थिर किये गये हैं । 


प्राक्तन सभी अलङ्कारमन्याँ में भावध्वनि के समान पृथक्‌ मावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि 
भोर माव-शवरता की ध्वनियों की व्यवस्था की गई हे, किन्तु रसगङ्गाधर में ये ध्वनियां मो 
आवध्वनि में ही गताथं कर दी गई हैं भोर गतार्थता के लिये दी गई युक्तिया मी बड़ी मार्मिक हैं । 

सभी अन्य निग्रन्य रसमाबादि को असंलक्ष्यक्रमच्यज्गय दवी मानते है, परन्तु रसगङ्गाषर 
स्थानविशेष में रसभावादि को भी संलक्ष्यक्रम व्यंग्य बतळाता है। 

द्वितीय भानन में और मी वहुत से सेद्वान्तिक मतभेद हैं, जो द्वितीयमाग की भूमिका में 
दिख़ाये गये हे । 


रसगङ्गाघर का एक असाघारण बेशिष्टय 


इस अनन्त जीवमय संसार में नर-देइ दुल्भ है भोर नर-देइ प्राप्त होने पर मो विद्वान्‌ 
होना दुलंभतर है इसी प्रकार विद्वान्‌ होने पर मी कवि दोना दुलेम है और कवि हो जाने पर 
शक्ति ( प्रतिमा) छाछ होना तो परम दुलंम दै”, । शारदा के वरदपुत्र पण्डितराज 
में इन सभी दुलेम गुणों का समवाय समाविष्ट या। वे अपने युग के महामानव दोने के साथ 
साथ विश्व॒तकीति विद्वान्‌ भोर प्रतिभाशाली मद्दाकवि मी थे । 


किसी भी अन्य भलङ्कार-निबन्ध-निमाता में उक्त सभी गुण उस मात्रा में नहीं ये, जिस 
मात्रा में कि पण्डितराज में थे । औमान्‌ मम्मटभद्ट विद्वान्‌ बहुत बड़े अवशय थे, अळङ्कारशाख् 
का शान उनमें मदान्‌ था, परन्तु वे कवि नहीं थे, भतः उन्हें अपने प्रसिद्ध अलझृर-निवन्ध 
काव्यप्रकाश में उदाहरण के लिये परमुखापेक्षी दोना पड़ा । प्रायः यही कारण था कि काब्यीय 
विविध वस्तुओं के कितने मेद में बुद्धि में स्फुरित होने पर भी उदाइरणाभाव से उन्होंने नहीं लिखे । 
साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने यद्मपि भपने को अष्टादश-मापा-वारविछासिनी-सुजङ्ग कौ उपाधि 
से विभूषित किया है और यत्र तत्र “इदे मम? कहकर स्वनिर्मित पद्यकों उदाहरण के रूप में उपस्थित 
भौ किये हे, तथापि विद्वान्‌ लोग उन्हें पण्डितराज के समान प्रतिभाशाली महाकदि नहीं मानते, 
क्योंकि यदि उनमें उच्चकोटि को कवित्वशक्ति होती, तो वे अपने निबन्ध 'साहित्यदरप॑ण? में. परकौय 
ल क के रूप में क्यों रखते ? अन्य अलङ्कार ग्रन्थों में मो प्रायः परकीय उदाहरण हौ 

गये हे । 


२. “नरत्वं दुलंभं कोके विधा तत्र सुदुलेमा । कवितं दुलंभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुखेमा ॥? 
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१६ प्रस्तावना 


किन्तु एक पण्डितराज ही इस अंश में अपवादभूत हैं। उनकी प्रतिशा है कि 'कस्तूरी का 
जन्म देनेवाला मृग पुष्पों का गन्ध-ग्रइण नहीं करता। में इस रसगङ्गाधर में एक भी परकीय | 
पद्य उदाहरण के रूप में नहीँ लिखूंगा । इस प्रतिज्ञा की पूर्ति उन्होंने खूब ही को है। एक से ५ 
एक सुन्दर स्वनिर्मित पद्य उदाहरण से सम्पूणे रसगंगाधर में उपस्थित किये हैं| वे पद्म 
भिन्न-भिन्न प्रसङ्ग पर भिन्न-भिन्न रसों से ओतप्रोत हैं, रसगज्ञापर में आये हुए ऐसे पर्दो को 
संख्या भी बहुत बड़ी है, यद्यपि उन पद्चों में से कतिपय पद्य पण्डितराज के अन्य काव्य तया | 
स्तोत्र ग्रन्थों में भो आ चुके हैं, तथापि ऐसे मी इहोक कम नहीं हैं, जो पण्डितराज के मीअन्य - । 
अर्न्यौ में उपलब्ध नहीं होते । इस दृष्टिकोण से देखने पर रसगंगाधर भलड्ारशाख़ के निबन्धरादू 
होने के साथ-साथ एक सुन्दर मुक्तक कविताओं का संग्रधात्मक काव्यग्नन्य भी है । | 


प्रकृत पुस्तक के कतिपय प्रधान विषयों का विशद विवेचन :-- 


काव्य-प्रयोजन 


'पपन्दबुद्धियों को मी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नदीं होती? इस न्याय के अनुसार गर्न्थो के 
प्रारम्म में प्रयोजनकथन को रीति प्रचक्तित है। अत एवं काग्य-छक्षणकारों में भो लक्षण करने 
से पहले काव्य-प्रयोजन के प्रतिपादन करने को परम्परा है, पण्डितराज ने भी रसगंगाधर में 
इस परम्परा की रक्षा की है अर्थात्‌ इन्होंने मी काव्य के प्रयोजन दिखलाए हैं, परन्तु संक्षेप में 
इनकी अपेक्षा मम्मट भोर विश्वनाथ ने काव्यप्रकाश तथा साहित्यदपंण में इसके विषय में कुछ 
अधिक लिखा है । इन्हीं तीनों भाचायों के कथनों का विवेचन इस प्रकरण में करना है । 


सबसे पहले यह समझ लेना चाहिये कि इन ग्रन्थों में जो काव्य-प्रयोजन दिखलाये गये है 
उनमें दो तरह के प्रयोजन हैं । कुछ तो काव्य-निमांण के ओर कुछ काव्याध्ययन के । 


यक्ष, अथ, व्यवहार-ज्ञान,अनर्थ-निबृत्ति, परम सुख और कान्तासम्मित उपदेश इन 
काव्य-प्रयोजनों का उरलेख मम्मट ने किया है । इनमें यश, अथं और अनथ॑ैनिषृत्ति ये तीन 
काव्य निर्माण के प्रयोजन हैं तथा व्यवहार-शान और उपदेश ये दो काव्याध्ययन के प्रयोजन 
हैं, अवशिष्ट 'परमसुख' रूप प्रयोजन दोनों का हो सकता दै । अन्य पाठकों के समान काव्य- 
निर्माता मी भपने काव्य के पाठक होते हैं, अतः काव्याध्ययनजन्य सुख तो उन्हें मिळता ही है 
साथ-साथ काब्य-निर्मांण-प्रयुक्त मौ एक प्रकार का सुख उन्हें मिळता ह, काव्यनिर्माण से जो 
सुख प्राप्त होता ह, उसका अनुभव काव्यनिर्माताओं को ही हो सकता है, पाठकों को चाहिये 
कि उस सुखानुभव का भी यल कर । 


इसके बाद नम्बर आता है दपंणकार विश्वनाथ का । उन्होंने धम, अथं, काम और मोक्ष 
इस पुरुषाथचतुष्टय को सुखपूदक प्राप्ति को काव्य-प्रयोजन कदा है तथा काव्य से इन प्रयोजनों 
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१. 'निमांय नूतनमुदाहरणाचुहपं काब्य मयात्र निदितं न परस्य किश्चित' ( पु० ६ ) 
२. 'प्रयोजनमनुद्दिद्य न मन्दोऽपि प्रबत॑ते ।? 
२. “काव्य यश्चसेऽथङृते ब्यवद्दारबिदे शिवेतरक्षतये । 
सथः परनिदंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥? 


४४ “चतुबंर्गं-फछ-प्राप्तिः सुखादल्पधियामपि । काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥? 
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प्रस्तावना : १७ 


प्राप्ति केसे होगी इस प्रसङ्ग में बहुत सी युक्तियाँ भौ बतलाई हैं, उन युक्तियों के द्वारा 
उम्हुनि यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ये प्रयोजन काव्य के निर्माता ओर अध्येता दोनों 
के लिये बराबर हैं । 


पण्डितराज ने काव्य-प्रयोजन के संबन्ध में केवळ एक पंक्ति लिखी है, जिसमें यश, परम 


आनंद ओर गुरु, राजा तथा देवता आदि बी प्रसन्नता ये काव्य-प्रयोजन बतलाये गये? हैं, ये. : 


सभी प्रयोजन काव्य-निर्माण के हो हो सकते हैं, काव्याध्ययन के नहीं। य , 

१ इ बात दूसरी है कि 
इन प्रयोजनों की सिद्धि के लिये लोगों की 'प्रबृत्ति काग्य-निर्माण को ओर होगी ओर काव्य के 
निर्माण के लिये उसका अध्ययन आवश्यक होगा । 


वस्तुतः इन प्रयोजनो का उल्लेख लोगों को काव्य के निर्माण भौर अध्ययन की दिशा में 
प्रवृत्त कराने के लिये उस प्रकार का एक प्ररोचक उपायमात्र दै, जिस तरह का विक्रेताओं का 
सीपी के चमकोळे ड़कड़ के विषय में क्रेताओं के प्रति यह कथन होता दै कि बड़े अच्छे मोती है 
जरूर खरीद लोजिये? । परमार्थतः काव्य का प्रयोजन रसास्वाद-मूलक आानन्दातिशय हदी हे 
यद्यपि लोग कोतिं आदि के लिये मी काग्य-निर्माण करते ही हैं तथा जीविका आदि के लिये 
भी काव्य पढ़ते ही हें, तयापि वे सब काव्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योंकि. 
कोतिं आदि के लिये अनेक रास्ते है और जीविका आदि के लिये भी विविध उपाय किये जा 
सकते हैं । इन सब गौण प्रयोजनों को कक्ष्य बनाकर काम्य का लि खना-पढ्ना सवथा सफल मी 
नहीं होता । कहने का अभिप्राय है कि रसास्वाद करने-कराने के छिये लिखा गया काव्य ही 
पूण सफळ हो सकता दै, एवम्‌ रसास्वाद के छिये किया गया काब्याध्ययन ही वास्तविक अध्ययन 
कहा जा सकता हैं। 


काव्य 


काव्य पदार्थ का विवेचन करने से पूवे कवि-शब्दा् का विचार कर लेना आवश्यक है, 
क्योकि व्याकरण के अनुसार काव्य पद का अर्थ होता है 'कवि का कर्म? अतः कविशब्दाशे 
का शान विना कराये काव्यपदाय का शान नहीं कराया जा सकता । 


अच्छा, तो इम पहले यही बिचार करें कि कवि किसे कहते हैं ? शब्द-स्वारस्य के अनुसार 
किसी वस्तु के वणन करने वाळे को कवि कहते हैं क्‍योंकि काव्यमीमांसा में 'कवू बणे” 
धातु से कवि पद की सिद्धि मानी गई दै । कुछ लोगों का कथन है कि 'कवू वर्णे? धातु से कवि 
शब्द सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वह पवगीयोपध दै, अतः 'कुछ शब्दे? धातु से कविपद की 
सिद्ध करनी चाहिये । यदि यही व्युत्पत्ति ठोक हो, तथापि अर्थ में कोई अधिक अन्तर नहीं 
होता क्योंकि तदनुसार भी किसी विषय का कइने वाला ही कवि पद का अशे होता हैं। कोष 
में कवि पद का अर्थ पण्डित किया गया है । मतः योग तया रूढि दोनों की समन्वयात्मक दृष्टि से 








अमल... काः कच 


२. "कोतिपरमाहादयुरुराजदेवताप्रसादायनेकप्रयोजनकर्य काव्यस्य'*'इत्यादि' (पू. ८) | 
२. 'युणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि 'च? इति ष्य॒ञ्‌। 
३. 'कविशब्दश्व कप वर्ण इत्यस्य धातोः काव्यकमंणो रूपम्‌? ( काब्यमौमांसा ) । 


४. 'संख्यावान्‌ पण्डितः कवि? ( भमर ) दु | 


२ २० प्र० भू० 
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आमा. 





प्रस्तावना. 
वर्णन प्रतिपादन करने वाले विद्वान झो 


१ पद 
विचार करने पर यह सिद्ध हुआ कि किसी वस्तु का 
कवि कहा जा सकता है । 


कवि पद के इसी मूल अर्थ के अनुसार वेदार्थे के वणंयिता सर्वश परमात्मा को कवि कहा गया 


है? । इसके वाद छौकिक भाषा के द्वारा रामचरित के वर्णन करने वाळे वाल्मीकि को हक 
, कवि? कौ पदवी दो गई । तदनन्तर महाभारत तथा पुराणों के रचयिता वेदव्यास कवि कदला र 
इस तरह प्रायः पुराणयुग तक समी ( सुन्दर अथवा असुन्दर ) वणन करन वाले विद्वान 
कवि पद का प्रयोग होता रहा, अत एव राजनीति-विषयों के प्रतिपादक शुक्राचाय को भौ कवि 
संज्ञा दी गई हें । | 
किन्तु पुराणयुग के बाद वणेयितामात्र को कवि कएने की प्रथा समाप्त हो गई । अब 
ब्वम॒त्कृतिपूर्ण वर्णन करने वाले विद्वान को हो कवि कदा जाने लगा अर्थात्‌ अव इस विशिष्ट 
ब्णयिता को कवि-पदवों का अधिकारी समझा जाने लगा, जिसके चमत्कार मय वणन को सुनकर 
सद्ददय ओताओं के मानस में परमानन्द की रुचिर वीचियां उठने लगती थीं। इसौलिये छन्दोषदध 
अन्य लिखने पर भी स्म्तिकारों ( मनु, याशवल्वय भादि ) को कवि फहलाने का सोभाग्य प्राप्त 
नहीं हो सका । 


यद्यपि आज के विद्वान्‌ कवि की बहुत तरद की परिभाषायें बनाते है- जैसे कवि कोन 
है? इस प्रश्‍न के उत्तर में किसी का कथन है कि-'कवि सृष्टि के सौन्दर्य का समश दे । वह एक 
रेसा यन्त्र है, जिसके द्वारा सृष्टि का सौन्दर्य देखा जाता है। कवि-सोन्दयं का उपभोग करता है, 
और जब उन्मत्त हो जाता हैं, तब उसके प्रळापस्वरूप में उसको उन्मत्तता का कुछ प्रसाद सहृदय 
जनों को मिल जाता है । वह प्रलाप ही काव्य है। तत्त्ववेत्ता और कवि में अन्तर दे । तत्त्ववेत्ता 
मस्तिष्क का निवासी दै और कवि-हृदय का हृदय मनुष्यमात्र के हैं। पर कुछ तो द्वदय के ममे 
को समझते ही नहीं, कुछ समझते तो हैं, पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे 
प्रकट कर सके । कवि हृदय की बातें मौ समझता है और उसे कह भी सकता है । साधारणजन 
ओर भवि में यही अन्तर है इत्यादि !” परन्तु कवि पद की इस तरद्द की सभी व्याख्याओं का 
आधार वही पूर्वोक्त कवि पद का स्वारसिक अथे है यह समझना कुछ कठिन नहीं दे । 








ं अस्तु, यहद तो हुई कवि को बात, अब देखना यद्द है कि कवि का कमे क्या हैं ? कवि बया 
करता है जिसको काव्यपद व्यक्त करता है ? इसका उत्तर साधारणतया स्पष्ट है कि किसी विषय 

` का चमस्क्ृतिपूर्णभोताओं को मुग्ध कर देने वाला-वर्णन ही कवि का कर्म है । वर्णन यद्यपि 
` अर्थका होता है, परन्तु वह शब्द के रुप में दो दोता है, अतः यह कहना होगा कि वह शब्द 
ही कवि का कम है 

यद्यपि कवि शब्दों को नहीं गढ़ता, अपितु उनका ललित गुम्फनमात्र को रचता है, तथापि 
खलित गुम्फन से युक्त वह पदावली कवि काये कइछाती हैं, जैसे घटलिमांणकर्ता कुम्भकार 
. का कार्य घट कहलाता है। इसतरह यदद सिद्ध हुआ कि जिस किसी विषय का चमत्कारी, 
. ओतृजनहृदयहारी, वर्णन जिन शब्दों के द्वारा किया जाता है, वे शब्द ही काव्य हैं । 


__ काः आख्या 
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| र | टे | gs 'कविमंनीषी परिसूः स्वयंभूः? ( शुक्ल्यजुःसंहिता भ, ४० म. ८ ) 
| र के २. "उशना भागवः कविः' ( अमर ) 
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अस्ताधना : १६ 


यह तो हुआ काव्य का सामान्य रेखाचित्र | अब विवेचनीय यह है कि किस कि 
ग. | सने 
प्रतिभारूप तूलिका से रङ्ग भरकर उस रेखाचित्र का कैसा कैसा रूप तैयार किया है। मि 
यह दै कि काव्य के उक्त साधारण लक्षण में परिवतंन-परिवध॑न करके भिन्न भिन्न आचायोँ 


हे आज तक कितने प्रकार के काब्यल्क्षण तैयार हुये है, यहो इस प्रकरण का विवेच्य 
पय है । 


अबतक प्रायः निम्नलिखित आचार्यं प्रधान काव्यलक्षणञ्चार हुये हैं। (१) अग्निपुराणकार, ह 
(२) दण्डी, (३) रुद्रट, ( ४ ) वामन, ( ५ ) आनन्दवर्धन, (६) मोज, (७) मम्मट, (८) 
वाग्भट, (९ ) पीयूपवप, ( १० ) विश्वनाथ, ( ११) गोविन्दठाकुर और ( १२ ) पण्डितराज 
जगन्नाथ । 


अब यहां क्रमशः इन्हीं आचायों के काव्यलक्षणों की चर्चा संक्षेप में को जायगी । 


( १) 'अमोष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट कर देने वाळी पदावली काव्य' है”, यहद लक्षण भअग्नि- 
पुराण में किया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि वक्तव्य विषय को सुन्दर ढङ्ग से 
प्रतिपादित करने वाळा नपा-तुछा पद्तमूहात्मक वाक्य का काव्य कइलाता है। संक्षेप पद का लक्षण 
में समावेश करने से लक्षणकार का अभिप्राय यह कि व्यर्थ पदों का आडम्बर काव्य में नहीं 
होना चाहिये । असिपुराण का निर्माणकाल यद्यपि निश्चित नहं है, तथापि इतना निश्चित है कि 
उपलब्ध काव्यल्क्षर्णो में सब से प्रथम लक्षण यही है । 


(२ ) भावाय दण्डी ने अपने 'काव्यादर्श' नामक निवन्ध में जो काव्यलक्षण किया है, उत्त 
भस्निपुराण के लक्षण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्योंकि (इष्ट भ से व्यवच्छिन्न ( नपी-तुली ) 
पदावली काव्य का शरीर है! यह जो उनका लक्षण दै, उप्तमें अग्निपुराणलक्षणगत 'सक्षेपाव? 
भोर “वाक्यम्‌? इन दो पदों को केवळ इटा दिया गया है, जो वस्तुतः व्यर्थ दी ये । कारण यह छि 
व्यवच्छिन्न, तथा "पदावली? इन दोनों पदों से दी उक्त दोनों पदों के अर्थ निकल नाते है । 
दण्डी का काल अनुमान के आधार पर छठी शताब्दी माना जाता है। 


( ३) इसके बाद आचारे रुद्र ने काव्यलक्षण में एक महान्‌ परिवर्तन उपस्थित किया । अव 
तक जो केवळ शब्द को काव्य कहा जाना रहा, वह उनकी गवेषणात्मक स्वतन्त्रबुद्धि में ठीक नहों 
जचा मतः उन्होंने उपमे अथै को भो जोड़ दिया अर्थात्‌ थे शब्द तथा अर्थ दोनों को काव्य कहने 
लगे । तात्पयै यह कि उनके विचार से सम्मिलित शब्दार्थ-युगछ ही काव्य सिद्ध हुआ । बिचार 
कारने से उनका कथन बहुत सुन्दर प्रतीत होता दै, क्योंकि काव्य पद का मूलभूत अर्थ जो कवि की 
कृति’ दे, उसके अनुसार अर्थ को भी काव्य मानने में किस तरइ को आपत्ति नहों होतो, कारण 
यह है कि शब्द की तरइ उसका अथ भो वस्तुतः कवि की हो कृति दोता है भर्यात्‌ काव्य में वर्णित 
अर्थे वास्तविक नहीं होते, वर न केवल कल्पना-प्रसूत रहते हैं, इतिदासप्रसिड पदार्थों को भी कचि . 
अपने ढङ्ग से नवीन रूप में ही उपस्थित करता है । आस की वासवदत्ता, कालिदास कौ शकुन्तला | 
और दष की दमयन्ती ऐतीदासिक नायिकाथें होकर भी वास्तविक से सवथा भिन्न है । मेँ तो. 
यहां तक कहुँगा रि वारमीकिके राम-लक्ष्मण भोर इष्णडै पायन ( वेदव्यास ) के कुष्ण-अजुन मी 

१. 'संक्षेपाद वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । काब्यम्‌-`° ` °° |? 

२. “शरीर ताबदिष्टाधव्यवडिछन्ना पदावली ।? 

३. 'ननु शब्दयो काव्यम्‌? । 
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२० प्रस्तावना 


वास्तविक उनसे बहुत कुछ भिन्न ही हैं। प्रकरण (जो एक रूपक का भेद है ओर जिसके पात्र 
ऐतिहासिक नहीं होते) के पात्रों में यइ वात अधिक स्पष्ट रूप से समझी जा सकती दै 
भवभूति के 'माळतीमाषव? में वर्णित माळती तथा माधव आदि ओर शुद्दक (१) के 'सृच्छकटिक' में 
वर्णित बसन्तसैना एवम्‌ चारुदत्त आदि का तो इतिद्दास से कोई सम्बन्ध नहीं दै, अतः अगत्या 
उन पात्रो को तो कवि-कृति मानना पड़ेगा, फिर उसी दृष्टान्त से इतिद्दास-प्रसिद्ध पात्रों के 
विषय. में मौ यह समझना भनुचित नहीं हो सकता, कि वे कवि के ही गढ़े हुये होते हैं । 'काव्या- 
त्मक भनन्त संसार में कवि हौ स्रष्टा होता है, उसके पसन्द के मुताबिक ही जगत को बन जाना 
पढ़ता है” यह फिखकर भालझ्ञारिकशिरोमणि आनन्दवधैनाचायें ने भी काव्यवणित पदार्थों को 
मानस होने की बात कौ पुष्टि कौ है । अतः रुद्र का शब्दार्ययुगल-काव्यतावाद नितान्त तकंसन्नत्त 
है इसमें कोई सन्देह नहं । इनका समय अनुमानतः वामन से पूर्व का माना आता है । 


(४) इसके अनन्तर अल्झारसूत्रकार वामन ने काव्यलक्षण के विषय में कुछ ओर नवीन बात 
कही । उन्होंने कहा कि 'अछङ्कार रहने के कारण काव्य ग्राह्म द ! और 'अलङ्कार कहते हैं सौन्दर्य 
को ?। इस तरह उनके कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि सोन्दर्ययुक्त होने के कारण काव्य 
का ग्रहण करना समुचित हें । अब जिज्ञासा यह उठती है कि काव्य में सौन्दर्य का कारण क्या हो 
सकता दै ! इसका उत्तर वामन यह देते हे कि 'दोषों के त्याग भौर गुण तथा अलङ्कारो के ग्रहण 
करने से काव्य में यह सौन्द उत्पन्न होता है ?। भत एव भन्त में. उन्होंने काब्य-छक्षण के 
. सम्बन्ध में कहा हे, कि 'यइ काव्य शब्द, गुण तया भलड्कारों से सुसंस्कृत शब्दार्थयुगछू का 
वाचक है *।? 

गुणाल्झ्टारहीन शम्दार्थयुगळ में प्रयुक्त काव्य पद को उन्होंने छाक्षणिक माना ईै। उनके 
कयन का आशय यह होता कि बस्तुतः गुणालक्कार युक्त शब्दाथ-समूह को ही काव्य कहना 
चाहिये, परन्तु प्राचीन आचार्यो ने जब केवळ शब्दार्थसमूह को ही काव्य कहा, तब से काव्य पद 
झब्दाथयुगळ में रूढ हो गया, धतः आज मो ळोग केवल शब्दाथयुगल को ही काव्य कहा करते 
हैं। परमार्थतः ताइश प्रयोग में 'कलिज् साइसी हे! के समान रूढिमूला लक्षणा ही समझनी 
चाहिये, वामन का समय नवम शताब्दी के पूर्वां से पूर्वं का माना जाता है । 


( ५ ) ध्वनिमभाग॑-प्रवतंक आनन्दवधंन ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में काव्यछक्षण नहीं लिखा है 
काव्य का लक्षण करना उनका उद्देश्य भी नहीं था, ध्वनि का स्थापन करना जो उनका उद्देश्य था 
उसको पूर्ति उन्होंने खूब ही की है। व्यक्तिविवेक के लेखक महिममट्ट को छोड़कर प्रायः सभी 
अनन्तर॒भावी आइङ्कारिक बहुत अंशों में उनके अनुयायी दी हैं। अस्तु, प्रकृत में कइना यह 
है कि काव्य का छक्षण न रिख कर भी आनन्दवर्धन ने 'शब्दार्थ युगल ही काव्य है, केवल शब्द 
त रात में अपनौ सम्मति प्रकट की है, क्योकि प्रसङ्गवश एक रथान पर ध्वन्यालोक में 
स oe हा का शरीर शब्दार्थसमूइ है ।? इनका समय नवम शताब्दी का उत्तराध 

१. 'अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्मै रोचते विश्व तथेदं परिवतते ॥? र 
२. काव्य याझममलङ्कारा त्‌? । ३. 'सोन्दयमढङ्वार? । 
४. स दोषयुणाळङ्कारहानादानाभ्याम्‌? । 
५ काव्यशब्दोयं युणालंकारसंस्कृतयो: शब्दाथयोवेवते? । 
९» मक्त्या तु शब्दाथमात्रवचनो शृहतते’। ७, “ब्दाशरीर तावत्‌ काव्यम्‌? । 
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अस्तावना २१ 


( ६ ) इसके वाद संस्कृत के परम अनुरागी, संस्कृतशो के करपतरु, अथच अनेक कमनीय 
निवन्थो के निर्माता धाराधिपति मोज का समय आता है । यद्यपि उन्होंने काव्यक्क्षण पर खासकर 
अपनी लेखनी नहीं चलाई, तथापि काव्य-प्रशंसा के प्रसङ्ग पर अपने प्रसिद्ध निबन्ध 'सरस्वरी- 
कण्ठाभरण' में एक पद्य लिखकर काब्यलक्षण के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया है। उस 
पद्य का आव यइ हे कि 'दोपर दित, गुणरहित, भळंकारों से भळंडृत और सरस काव्य को बनाने 
वाला कवि कीर्ति के साथ सुख को भी पाता है! |? इस उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है किये भी 
शब्दाथ युगल को काव्य मानते हैं, क्योंकि शब्दमात्र को काव्य मानने पर 'सरतः विशेषण सवया 
संगत नहीं हो सकता, कारण ? रसका केवळ शब्द से साक्षात सम्बन्ध नहीं होता । और “अलकारों 
से’ इस बढुवचन से झाब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार दोनों हो उनके विवक्षित शात होते हैं 
उल में उन्हें काव्यत्व अभिमत होता तो अर्यांलंकार का समावेश क्यो करते ! 
द अ को अलंकृत नहीं कर सकता। इनका काळ ग्यारहवों शताब्दी का उत्तराधे 

(७) अव अलङ्कार अन्या में सबसे अधिक प्रचलित काव्यप्रकार के लेखक वागदेवता के अपर 
अवतार मद्दामान्य भम्मट का उदय हुआ । शन्होने काव्लक्षण में वामन का भाजुवर्तन क्षिया, 
परन्तु शुण तया अलङ्कारो का समान स्थान काव्य में इन्हें समुचित प्रतीत नहीं हुआ भर्थात्‌ काव्य 
भं गुण का रहना इनके विचार से नान्तरीयक समझा गया और भछट्कार का होना भानुषङ्गिक । 
स्पष्ट भाशय यह हुआ कि अलङ्कार के रइने पर काव्य की अता इन्हें भी स्वीकृत हे, किन्तु उसके 
स्पष्ट न रहने पर भी काम्यत्व इन्हें इष्ट बै, अतः इन्होंने (दोषरहित भौर गुण सहित शब्दार्थं 
को काव्य कहा भौर अलङ्कार के विषयःमें कद्दा कि अधिकतर स्थानों में अलङ्कार का रहना 
आवश्यक है, पर कहीँ यदि स्पष्ट अछक्वार न मौ रहे तो कोई हानि नही? ।! 


एक बात और यद्यपि मम्मट ने काव्यकक्षण में रस कौ चर्चा नहीं कौ, तथापि उनके विचार से 
काव्य में रस का सर्वोच्च स्थान है, यह बात काव्यप्रकाश के भन्य अंशों से विदित होती है, क्योंकि 
जिन गुर्णो का रहना काव्य में उन्होंने आवश्यकतम बतलाया दै, उनको वे स्पष्ट शब्दो में रसका 
धर्मं मानते हैं । इनका आविर्भाव काल बारइवीं शताब्दी निश्चित है । 


( ८ ) मम्मट के बाद उसी शताव्दी में एक वाग्भट नाम के आचायं हुये, जिनका वागूमदालकार 
नामक अन्य हे । उनके युग तक आनन्दवधंनाचायं ने ध्वनि की स्थापना कर दी थी, घ्वनियों में 
भी रस आदि असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयो को प्रधानता निश्चित हो चुकी थी, अतः इन्होंने वामन तथा 
मम्मट दोनों के मतों को जोड़ कर एक नवीन काव्यछक्षण का निर्माण कर दिया, जिसका 
पक कि 'युण, अलंकार, रीति भोर रस से युक्त तथा दोषरद्दित अच्छे शब्दार्थ का समूह 
काव्य है ।? 


(९ ) इसके अनन्तर चन्द्राछोक नामक निबन्ध के निर्माता 'पीयूषवर्ष” उपाधि से भूषित 
जयदेव का अवसर आया | इनसे पूर्व भावी भाचायों के द्वारा जितने काव्यतस्व निरूपित 





१. “चिर्दोपं युणवत्‌ काव्यमलंकारेरलंकुतम्‌। रसान्वितं कविः कुवैन्‌ कीतिं प्रीतिञ्च विन्दति ॥? 

२. “तददोषौ शग्दाथौं सगुणावनलक्कती पुनः कापि ।: | 

३. 'येन रसस्याङ्गिनो धर्माः शोयांदय इवात्मनः । उत्कषंद्देतवस्तेस्युरचळस्थितयो गुणाः ॥? 
४, 'युणालंकाररीतिरत्रोपेतः साधुशब्दार्थ सन्दर्भ: काव्यम्‌ ।? 
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२२ प्रस्तावन्ना 


हुये थे, उन सभो तत्त्वो' को इन्होंने काव्यलक्षण में समाविष्ट कर दिया और 'दोषद्दीन गुण, 
अलङ्कार, लक्षण, रीति, रस तया वृत्ति इन समस्त उपादानों से परिपूर्ण वाणी को काव्य- 
सिद्ध किया ' । 

परन्तु इनके लक्षण में बहुत पदार्थों का समावेश हो जाने के कारण अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि 
दोषों की शंका अधिक दो सकती है भौर यह लक्षण अनुगत भी नहीं हो सकता, अतः इसको 
लक्षण न मानकर काव्यतस्वों ढा संग्राहक वाक्यमात्र माने तो अधिक उपयुक्त द्दोगा। इनका 
समय भी बारहवीं शताब्दी का उत्तरां ह है । 


( १०) इसके अनन्तर काव्य-जगत में कुछ नवीन सन्देश लेकर सादहित्यदपंणकार विश्वनाथ 
अवतीणे इये । इन्होंने अझ्निपुराणकार से लेकर पीयूषवषं तक के आचायोँ ने जो उत्तरोत्तर लम्था 
काग्यलक्षण तैयार किया था उसको काट छाँट कर संक्षिप्त कर दिया और काव्य में केवळ रस- 
भाव आदि असंलक्ष्यक्रम वदे जानेवाळे व्यङ्गयाया का रहना आवश्यक समझा । अलङ्कार इनके 
विचारानुसार देवळ उत्कष के कारण है-स्वरूपाधायक नएौं। इसी तरइ दोप केवळ अपक के 
देतु ह-स्वरूपचिषटक नहीं । यह विचार उनका ठीक भी है। भलंकारद्दीन होने पर भी मनुष्य 
में मनुष्यता की दानि नहीं होती और काणस्वादि दोषों के रहने पर भी मनुष्य मनुष्यत्व को 
नहीं खोता । अतः इन्होंने “रसात्मक वाक्य? को काव्य कहा और 'रस? पद से आस्वादयोग्य 
रस, रसाभास, भाव, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, मावप्रशम भोर भावशवलता इन सभी 
असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयां का संग्रह किया । यद्यपि विश्वनाथ का यइ लक्षण सर्वथा अभिनव नहीं हैं । 
इनसे बहुत पहले शोद्धोदनि नामक एक आचाय ने अपने अलंकारसूत्र में “रसादिमत वाक्य? 
को कान्य कहा था, तथापि आदि पद से अछूछार का बोध कराकर अलङ्कार भी स्थान उन्होंने 
रसके समकक्ष ही मान छिया था, जिसका स्पष्टीकरण करते हुये केशव मिश्र ने अलंकारशेखर में 
लिखा है कि रस अथवा अलंकार दोनों में से किसी एक के रहने पर वाक्य काव्य कहलाता 
है क । परन्तु विश्वनाथ को अलङ्कार रस का समकक्ष नहीं जचा, अतः इन्होने अपने लक्षण में 
क आदि पद को स्थान नहीं दिया। विश्वनाथ का समय चौदहवीं शताब्दी 
निर्णीत सा है । 


(११) ह नम्बर आता है गोविन्द ठक्कुर का। यद्यपि ये मूलकार नहीं हैं, तथापि 
काव्यप्रकाश पर छिखा हुआ इनका “प्रदीप? बहुत अंशों में मौलिकता रखता दै, अत एव आलंकारि' 
जगत्‌ में इनकी प्रतिष्ठा किसी मूलकार से कम नहीं है । य 


इन्होंने काष्यप्रकाशीय काव्यल्क्षण का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि 'यद्यपि मम्मट 
र | रसहीन 
भोर स्पष्ट अढछार से भी र ददति शब्द अथ को काव्य मानते हैं, परन्तु उनकी य मान्यता समुचित 
नहा है, क्योकि रस तथा भळंकार ये दोनों पदाथ काव्य में चमत्कारबनक है, फिर यदि इन 


 दझोनोंमेंसेण्कभीनरहे, तब चमत्कार कहाँ से भावेगा और जहाँ चमत्कार ही नहीं दो, उसे 


व 
ह हो केसे ! कारण यह दै कि काब्य में चमत्कार ही सार है। अतः यह मानना उचित 
गा सरस स्थळ में मळे हौ अलंकार की अपेक्षा नहीं हो, पर नीरस स्थळ में अलंकार का 
२. निदोषं गुणालंकार रक्षणरी तिवृत्तिमत वाक्य काम्यम्‌? । 
२. वाक्य रसात्मकं काम्यम्‌? । 
३० रसादिमत वाक्य काब्यस्‌?। 


न, 
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प्रस्तावना २३ 
रहना आवश्यक है ? फळतः इनके कथन से मौ वही वात सिद्ध हुईं जो केशव मिश्र ने कही यौ । 
गोविम्द ठक्कुर मेथिक ब्रा ह्मण थे और इनका समय सोरूदवीं शताब्दी बा उत्तराधे निश्चित है । 


5 ( १२ ) इसके अनन्तर ही रसगग्चाधर के निर्माता पण्डितराज जगन्नाथ का काळ भाता है । 
इन्दाने काव्यल्क्षण का जो रूप स्थिर किया है और उसके सम्बन्ध में जो कुछ मार्मिक बातें 


कहीं हे, वे सब प्रकृत पुस्तक में देखी जा सकती है, अतः उनका उल्लेख यहाँ पिष्टपेषण समझकर 


नहीं किया जाता है, जिज्ञासुर्यो को ग्रन्थ में वे बातें देखनी चाहिये । 


अब इस प्रकरण के उपसंहार-भाग में मुझे यह कहना है कि-प्रारम्म में सौन्दयपूण अथवा 
सोन्दयेर्‌द्दित सभी वर्णनों को काव्य कडा जाता था । बादमें केवळ सौन्दयपूर्ण वर्णन को काव्य 
कहा जाने लगा, पर अवतक काव्य का कोई खास लक्षण नहीं वना था । सर्वप्रथम अझ्िपुराण में 
काव्य का खास लक्षण किया गया, जिसके अनुसार सौन्दयंमय भयौं का सुन्दर प्रतिपादन कर नेवाले 
शब्द काव्य समझे जाने लगे । दण्डी तक यह शब्दमात्र काव्यता-वाद चला । इसके अनन्तर र्द्र्ट 
के काळ में शब्दार्थोभयकाव्यतावाद की घोषणा हुई, जो मम्मट मट्ट तक चलता रद्दा । पर 
सौन्दय का कारण क्या है इस विषय में इस बीच के आचार्यों में भी मतभेद बना रहा । वामन 
आदि कतिपय आचाय सौन्दयं का कारण समानरूप से गुण तथा अळंकार को मानते रहे । आगे 
चलकर मन्मट ने अलंकार को गौण वना दिया और गुण तथा युणव्यक्षक रचना को प्रमुख 
माना । काव्य में दोष का न होना वामन से लेकर मम्मट पर्यम्त आचायों के मत में समानरूप 
से आवश्यक समझा जाता रहा ! 


विश्वनाथ के समय में आकर पुनः काव्यलक्षण का रुख बदला । अब फिर शब्दमात्र को 
काव्य माना जाने लगा, अथे को काव्यलक्षण से बहिष्कृत कर दिया गया । इस युग में आकर 
युणालक्कारों का स्थान भी नगण्य सा होगया अर्थात ऐसा समझा जाने लगा कि गुण अलङ्कार 
काव्य में रहें, तो अच्छी वात है, पर वे यदि न भी रहें, तब भी शब्दविशेष को काव्य कहलाने 
में बाषा नहीं हो सकती । इस समय में दोषों पर भी कुछ दया दिखलाई गई । तात्पर्य यह है कि 
उसके रहने पर मौ शब्दविशेष को काव्य कहने में लोगों को आपत्ति नहीं रहौ। प्राचीन 
मान्यताओं में इन सव शिथिलताओं के आगमन का प्रधान हेतु यह हुआ कि विश्वनाथ तथा 
उनके समकालीन अन्य विद्वन काव्य में सौन्दये का कारण एकमात्र रस को मानने ढगे । यहाँ 
यह नहीं भूलना चाहिये कि रस पद से यहाँ सकळ असंलक्ष्यक्रमों का संग्रह अभीष्ट है । 


यथपि वस्तु, भलंकार भोर रसादिरूप त्रिविध ध्वनियों का अन्वेषण तया प्राधान्य विश्वनाथ 
से बहुत पूर्व ही आनन्दवधंन के द्वारा स्थापित हो चुका था, परन्तु काव्यलक्षण में ध्वन्यथ का 


प्रवेश विश्वनाथ से पइछे किसी ने नहीं कराया दै । ध्वन्यर्थों में भी केवल रस को काव्य की 


| के डिऑंंंिंंबबाकााााखह याशा. ॥ 


“क __ ` प 5 ० साधधधआाममालमा ३ चामल पावल ७ ॑ था सन्मकी, 


१. 'नन्वनळंकारेऽतिव्याप्तिः; सालंकारत्वविशेषणानुपादानादिति न वाच्यस्‌ , यतः 'क्षापि?- 


इत्यने नेतदु्तन्‌-यत्सवंत्रसालङ्का रौ शब्दाथा काव्यम्‌ , कचित स्फुराछङ्कारविरददेऽपि न काभ्यस्वहािः 
नञोऽस्पार्थकरवात्‌, अश्पत्वरय चात्रास्फुरस्वे एव विश्रामात । नौरते$प्यस्फुटालङ्कारे काब्यत्वमिष्ट- . 
सेवेति ऋज्ञुः पन्थाः । वयं तु पश्यामः-नीरसे स्फुटालङ्ारविरदिणि न काव्यत्वम्‌, यतो रसादिर- | 
लङ्कारश्च द्यं चमत्कारहेतुः । तथा च यत्न रसादीनामवस्थानं न तत्र स्फुटालकङ्वारापेक्षा । नौरसे तु 

यदि न स्फुटोऽलङ्कारः स्यात्‌ त त्किङषतश्चमत्कारः रयात्‌ । चमत्कारसारश्च काव्यम्‌ इत्यवश्यं स्फुटा- 


लक्कारापेक्षा ।? 
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०४ प्रस्तावना 


आत्मा मानकर वस्तु तथा अलंकाररूप ध्वनि को विश्वनाथ ने गौण बना दिया। पण्डितराज ने 
केवल रस को काव्यसौन्दय॑ का साधन न मानकर समी अर्थो ( वाच्य, लक्ष्य ओर व्यज्ञय ) 
को सौन्दर्य का स्वरूप योग्य कारण माना है, अन्य अंशों में पण्डितराज विश्वनाथ का हो 


समर्थन करते हैं । 
काव्य कारण 


इस प्रकरण में मुझे भिन्न भिन्न आचायौं के मों के आधार पर यह विचार करना दै कि 
काव्य का कारण क्या है ? 
अच्छा तो पहले यह समझिये कि काव्य-कारण के विषय में प्रधानतया विद्वानों के दो मत 
हैं। रुद्रट, वामन भोर पण्डितराज आदि केवल प्रतिमा को काव्य का कारण मानते हें भोर दण्डी, वत 
चागूभट भोर पीयूषवर्ष आदि प्रतिमा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को काव्य का कारण 
बतलाते हैं । काव्यमोमांसाकार र/जशेखर इस विषय में इन सर्बो से कुछ भिन्न हो मत रखते है । 
) अब में उनके विचारों को संक्षेप में यहाँ उपस्थित करता हूँ, जिससे पाठक उन सब विचारों 
"को समालेचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़कर अपना मत निश्चित कर सकें । 


दण्डी का कथन है कि 'स्वाभाविक प्रतिमा, प्रचुर और दोषदीन शाख-श्रवण अर्थात्‌ 
व्युत्पत्ति एवम्‌ परिपूर्ण अम्यास-भर्यात्‌ पुनः पुनः काव्य बनाते रहना ये सब काव्यसम्पत्ति 
अर्यात्‌ काव्य को हत्कृष्टता के कारण हैं ।! 
. इसके आगे उन्होंने एक बात ओर कही है, वह यह दै कि 'पूव॑जन्म की वासना के गुर्णो से 
संबद्ध अदभुत प्रतिभा यदि न भी हो, तथापि शाखश्रवण्-अर्थांत व्युत्पत्ति भौर यत्न-अर्थात 
अभ्यास के दारा सेवित वागदेवी सेवकों पर कुछ अनुग्रह अवश्य ही करती है" ।: 


इन उक्तिया से दण्डी का अभिप्राय ऐसा जान पड़ता है कि उत्कृष्ट काव्य के प्रति प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों कारण हैं पर साधारण काव्य प्रतिमा के अभाव में मी केवल 
व्युत्पत्ति भोर अभ्यास से वन सकता है । 


रुद्रट केवल शक्ति ( प्रतिमा ) को ही कारण मानते है भोर शक्ति का विवेचन इस प्रकार 


न जिसको प्राप्ति होने पर समाधिस्थ ( सवैथा एकाग्र ) मन में अनेक प्रकार के अथे स्फुरित 
` होते हैं ओर कोमळ कान्त पदावली दृष्टिगोचर होने लगती हे, उसको 'शक्तिः कहते है? / 


र इसके आगे पुनः वे लिखते हैं कि 'उस शक्ति के दो भेद हे--एक सहज अर्था 
बरी इेशवर-प्रदत्त अथवा अदृष्ट-जन्य होती है और दूसरी उत्पाद्य-अर्थांत्‌ बाम पन 
= मम कक ण 
` २. “नेसगिकी च प्रतिमा थुत च बहु निमेलम्‌ । 
अमन्दश्वामियोगोड्त्याः कारणं काव्य-सम्पदः ॥” 
२. “न विधते यद्यपि पूववासनागुणानुवन्षिप्रतिभानमद भुतम्‌ | 
शतेन यत्नेन च वागुपासिता भुवं करोत्येव कमप्यनुम्र इम्‌ ॥? 
है. मनसि सदा सुसमाधिनि निस्फुरणमनेकधाऽभिषेयस्य । 
अहिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः |! 
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जगइ प्रतिमा का विशेषण 'नेसगिकी' कहा दै भोर दूसरी जगह 'पूवेबासनायुणानुबन्थि' । ये दोनों 


प्रस्तावना ५ 


उत्कृष्ट व्युत्पत्ति से उत्पादित होती दै इस कथन से यह आशय निकछता है कि प्रतिभा दो प्रकार 
की होती है, एक अवृष्टजन्य भौर दूसरी व्युत्पत्ति-जन्य । 


शतके वाद वामन ने भी केवळ प्रतिमा को हो काब्य का कारण माना दै । उनका कथन है 
कि 'कवित्व का बीज प्रतिभान? है ।? 


इससे भ।गे चलकर काब्यप्रकाशकार मम्मट ने पुनः दण्डी के कारणत्रयवाद को अपनाया । वे 
काग्यप्रकाश में लिखते हैं कि 'शक्ति (प्रतिमा) और लोकव्यवहार, शाजाध्ययन तथा काव्य 
परिशीलन आदि से उत्पन्न निपुणता ( व्युत्पत्ति ) एवम्‌ काव्यञ्च अर्थात्‌ काव्य के निर्माता तथा 
समालो बिता से शिक्षा प्राप्त कर तदनुसार अभ्यास ये तीनों दी सम्मिलित रूप से काब्य के 
कारण हैं 7 मम्मट की इस उक्ति में दण्डी की उक्त उक्ति से नवीनता केवळ इतनी है कि ब्युत्पत्ति 
और अभ्यास की व्याख्या सुचारुरूप से कर दी गई है । 


वाग्भट इस प्रसङ्ग में रिखते हैं कि--“प्रतिमा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति भूषण है और 
अभ्यास काव्यरचना में प्रगति लाता दै ।' इसका स्पष्ट अभिप्राय यह होता है कि काव्य को उत्पन्न 
केवळ प्रतिभा करती है व्युत्पत्ति उसमें सौन्दर्य छाती है और अभ्यास से शीघ्र काव्य तैयार 
होता दै । फरतः घुमा फिरा कर तीनों को वाग्भट कारण मानते है । 


पीयूषवषं मी वाग्भट की बात को हौ दृष्टान्त के साथ दुहराते है । उनका कथन है कि - 
“व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से युक्त प्रतिभा उसी तरह काव्य के प्रति हेतु है, जिस तरह सृत्तिका भौर 
जल के सहयोग से बीज लता के प्रति । इसका मी अभिप्राय वही होता है कि जैते लता हा बोज 
उतपादक, मृत्तिका पोषक भोर जळ संवधंक कारण है, वेसे दी कविता का प्रतिमा उत्पादक, व्युत्पत्ति 
पोषक और अभ्यास संव्धक कारण है । 


अब पण्डितराज इस प्रसङ्ग पर कहते हैं कि- 'काव्य का कारण केवल प्रतिमा है और प्रतिमा 
के स्थलमेद से दो कारण हैं, कहीं देवता अथवा महापुरुष आदि की प्रसन्नता से उत्पन्न अदृष्ट 
भोर कहीं विलक्षण व्युतपत्ति-अभ्यास* ।? 

अब यह भो एक विचारणीय वस्तु है कि प्रतिभा क्या चोज दै १ इसके रूप के बिषय में भी 
उक्त आचायौँ का परस्पर बड़ा मत-भेद है । दण्डी के हिसाव से प्रतिमा? का अथ एक प्रकार की 
बुद्धि है । यद्यपि शब्दतः उन्होंने प्रतिभा की व्याख्या नहीं को दे, तयापि प्रतिमा में जिन दो 
विशेषर्णो को उन्होंने जोड़ा है उनसे उनका उक्त अभिप्राय स्पष्ट होता हे । उन्होने एक 


१. 'सहजोत्पाथा च सा द्विषा भवति, उत्पाद्या तु कथञ्चित्‌ व्युत्पत्या जन्यते प्रया ।' 
२. कवित्वस्य बीजं प्रतिभानम्‌? यस्माद्‌ विना काव्यं न निष्पद्ते, निष्पन्नं वा हास्याय- 
तनं स्यात्‌ ॥ | 
३. 'शक्तिनिपुणता छोकशाखकाव्यायवेक्षणाद । काव्यज्ञशिक्षया$्म्यास इति देतुस्तदुद्धवे ॥? 
४, “प्रतिमा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । मृशोत्पत्तिक्दस्यास इत्यादिकविसंकया । . 
५, 'प्रतिभेव थुताम्याससहिता कवितां प्रति । द्वेतुसंदस्बुसम्वद्धवीजोत्पत्तिलेतामिव | 
६. 'तस्य ( काव्यस्य ) च कारणं कविगता केवला प्रतिभा । तस्याश्च हेतुःकर्चिददेवतामदापुर्षा- 
दिजन्यमदृष्टस्‌ । कचिच्च विलक्षणब्युरपत्तिकाव्यकरणाम्यासो ।!? व्र MSS 
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दह प्रस्तावना 


| ही विशेषण-यदि प्रतिमा का अर्थ भ्रदृष्ट अथवा संस्कार-विशेष किया जाय--तब संगत नहीं होते, 
क्यों कि अदृष्ट पुरुष-प्रयत्ष से उत्पन्न किया जाता है, फिर वद नेसर्गिक--स्वाभाविक कैसे दो सकता 
रे! संस्कार मी अनुभवजन्य होने से पुरुष-प्रयास-साध्य दी दै, स्वभाविक नहीं, और वह 
वासना रूप ही दै, वासना युणानुवन्यो नहीं, अतः यह मानना पड़ेगा कि प्रतिभा का अर्थ उन्हें 
बुद्धि हो भमोष्ट है । 


`  रुद्रटको मो प्रतिमापरपर्वायाशक्ति बुद्धि दी हो सकती है, अदृष्ट अथवा संस्कार नहीं, 

| क्योंकि द्वितीय भेद उत्पाधशक्ति को उन्होंने व्युत्पत्तिजन्य माना है भोर व्युत्पत्ति से अदृष्ट अथवा 

| संस्कार की उत्पत्ति विदृज्जन-सिद्धान्त-सम्मत नहीँ। हां, बुद्धि-ज्ञान-को व्युत्पत्ति से उत्पत्ति 
अनुमवसिद और सिद्धान्ताचुकूरू भी दै । 


| वामन ने प्रतिभा की व्याख्या शब्दतः की है और प्रतिभा का अर्थ संस्कार माना है । 
| मम्मट ने भी वामन की व्याख्या को ही उन्हीं झाब्दों में दुइराया दै, अतः उनके मत से भो 
प्रतिमा का अथ संस्कार हो सिद्ध होता है । 


वार्मट भौर पीयूषवषे ने न तो प्रतिभा की शब्दतः कुछ व्याख्या की है और न कोई ऐसा 
विशेषण उसमें जोड़ा दे, जिससे यह क्षात हो सके कि वे प्रतिभा का क्या अर्थ मानते थे । 


पण्डितराज प्रतिभा की व्याख्या में लिखते हे कि 'जिनसे काव्य वन सके' ऐसे शब्दार्थो की 
उपस्थिति प्रतिमा दै? ।? इस व्याख्या से सिद्ध होता है कि पण्डितराज के विचार से भी प्रतिभा 
एक प्रकार की बुद्धि का ही नाम है । 


प्रतिमा की यह व्याख्या उस आप्तजनोक्ति से मौ समर्थित होती है, जिसमें 'उस बुद्धि-विशेष 
को प्रतिमा कहा गया है, जिसके द्वारा नई नई सूझ पैदा हो” !? 


ये तो हुये उन आचार्यो के मत, भव यदि मैं इन मतों पर भाळोचनात्मक दृष्टि डालता हूँ, 
तो पण्डितराज का ही मत सबसे तथ्प-पूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि काव्य बनाने में कवि को 
सुन्दर पर्दा तथा अर्थो की योजना ही तो करनी पड़ती है और यह काम वुद्धि-विशेष से ही हो 
सकता है। त्रकूचन्दनादिके समान अदृष्ट से वह सिद्ध रुप में प्राप्त नहीं ऐता और न गुणस्वरूप 
सस्कार से हो वन सकता है । हां यह वात मानने योग्य अवइय है कि हमारी नवनवोन्मेषशा- 
लिनो वुद्धि के प्रति भदृष्ट और संस्कार कारण हो सकते है । 


४ काव्यकारण के विषय में राजशेखर ने काव्य-मोमांसा में बहुत सुन्दर भौर विशद विचार 
किया र जो में पहले भी कह चुका हूँ, अब मैं यहां पाठको के शानवैशथ के लिये संक्षेप में 
. उनके विचारों को उपत्थित कर देना अच्छा समझता हूँ । 


“३५२ जद है. “कक eT gs 













१. कबित्वस्य बीजं प्रतिमानम्‌? कौ व्याख्या में वामन छिखते हैं कि “कवित्वस्य बीजं संस्कारः 
विशेषः कञ्चित? 
Dk ह क्तिः वित्ब 5 2० 
हैः _ >. शक्ति: कवित्वबीजरूपः संस्कार -विशेषः, यां विना काव्य न प्रसरेत्‌ , प्रसृतं वा उपहसनी- 
| ` यसू स्यात्‌ 7 ः 
२० सा (प्रतिमा) च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थापस्थितिः ।? 
५ ” युद्धिनेवनवोन्मेषशाळिनो प्रतिमा मता ।? 
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प्रस्तावना २७ 
काव्यमीमांसा के विचार इस प्रकार हैं :-- 


'काव्यकमे में कवि कौ 'समाधि? सर्वोत्कृष्ट व्यापार करती है, यह श्यामदेव का मत है। 
समाधि मन को एकाग्रता को कहते हैं। समाधिस्थ चित्त अर्था को देखता है । “अभ्यास काव्यः 
कमे में सपसे बड़ा सदायक है, यह मङ्गल का मत है। लगातार काव्य-निर्माण-प्रयास को 
अभ्यास कहते हैं । अभ्यास सब में सवैविषयक हो सकता है और वह सघ विषयों में मनुष्य 
को अतिकुशल बना देता है । पा 


यायावर ( राजशेखर ) का मत है कि समाधि मानस और अभ्यास बाह्य प्रयास है, ये दोनों 
ही मिलकर शक्ति को प्रकट करते हैं और उन दोनों से प्रकट की गई शक्ति ही काव्य का 
कारण है। यइ शक्ति प्रतिभा और व्युत्पत्ति से बहुत दूर की वस्तु है। शक्ति प्रतिमाः 
ओर व्युत्पत्ति को उत्पन्न करती है । शक्तिशाली को ही कुछ भासित होता है और शक्तिशाली हो 
व्युत्पन्न होता दै । शब्द-समूह, अथ-समूह, अलङ्कारतन्त्र और उत्ति-शैकी एवं इसौ तरइ की 
अन्य कवित्वापेक्षित विषयों को जो हृदय में झलका दे, उसी को प्रतिमा कहते हैं। प्रतिभाः 
होन के लिये सामने की वस्तु भी परोक्ष के सामन हो रद्दती है और प्रतिभाशालियों के छिये 
आँखों से दूर की वस्तु भी प्रस्यक्ष के समान डो जाती दै । 


यह प्रतिमा दो प्रकार को होती है--एक कारयित्री ओर दूसरी भावयित्री। इन दोनों में 
प्रथम पुनः तीन प्रकार की होती है-सइजा, भाहार्या और ओपदेशिकी । यें वीर्नो कवि के . 
उपकारक होने से कारयित्री कइछाती हें। भावुक-सहृदयों का उपकार करने वाली प्रतिभा 
भावयित्री कहलाती दै । वही कवि के अम तया अभिप्राय का शान कराती है। कविव्यापारः | 
वृक्ष उसी के चलते सफल दोता है, अन्यथा वद्‌ निष्फल हो जायगा । 


कितने सुन्दर है काव्यमौमांसा के ये बिचार ? पाठकों को पूर्वोद्धत मतों कौ भपेक्षा इन 
विचारों में अवश्य नूतनता प्रतीत होगी । इस प्रसङ्ग के भोर भी बहुतेरे नवीन विचार उस ग्रन्थ 
में किये गये है, जिनको में यहाँ विस्तार-भय से उद्घृत नहीं कर सका हूँ। जिश्ञासुओं को उक्त 
ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिये । 





रस 
रस पर कुछ कहने से पूर्व इश्यकाव्य कौ उत्पत्ति के विषय में दो शब्द कह देना आवश्यक 





१. 'काव्यकमेणि कवेः समाधिः परं व्वापियते इति श्यामदेवः। मनस एकाग्रता समाधिः । 
समाहितं चित्तमर्थान्तरं पश्यति । 'अभ्यास' इति मङ्गलः । अविच्छेदेन शोलनमभ्यासः । सहि सव 
गामी सवंत्र निरतिशयं कोशळमाधत्ते । समाषिरान्तरः प्रयत्नो वाह्मस्स्वभ्यासः। तावुभावपि शक्ति 
मुद्धासयतः । 'सा केवलं काव्ये हेतु इति यायावरोयः | विप्रसतिश्व ( दूरवर्तिनी ) सा प्रतिमा... 
ब्युरपत्तिस्याम्‌। शक्तिकतृंके दि प्रतिभा व्युत्पत्तिकमेणी । शक्तस्य प्रतिभाति, शक्तश्व व्युत्पयते । 
या शब्दग्राममर्थस्तार्थमलह्वारतन्त्रमुक्तिमागमन्यद्पि तयाविधमधिहृदय प्रतिमासयति सा प्रतिभा। . 


I | YY iw Bw + 


5 कारवित्री ER च 
झप्रतिमस्य पदार्थसाथपरोक्ष इब, प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव । या द्विषा कारयित्री- | 
भावयित्री च | कवेर्पङुर्वाणा कारयित्री । साऽपि त्रिविधा सइजा&हार्योपदेशिकी च । मावकस्योप- 


कुर्वाणा भावयित्री । सा हि कवेः अममभिप्रायञ्च भावयति । तया ख फरितः | ह हि 
अन्यया सोञ्वकेशी स्यात्‌ ।? ( काग्यमीमासा ) क 2 
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"१-1 प्रस्ताचचा 


है, क्योंकि दृश्य काब्य के माध्यम से ही मुझे रस का विवेचन करना है भौर ऐसा इसलिये करना 
है कि दृश्यकाव्य के द्वारा ही रस का भनुमव स्पष्ट ते क्रिया अथवा कराया जा सकता है। 


हार्दिक आनन्दातिरेक के सूचक बच्चों के खेल-कूद हो .इस्यकाब्य की उत्पत्ति के मूल हें। 
बच्चे जव किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति करते हैं अथवा जव उनके किसी अनिष्ट का जिस किसी तरह 
निवारण होता है, तव उनके हृदय में आनन्द की बाढ़ सी भा जाती है, उस आनन्द की बड़ी बाढ़ 
को वे अपने छोटे हृदय-सरोवर में केन्द्रित नहीं कर पाते। फलतः वह आनन्द हृदय से बाहर 
भाकर अनके अङ्ग-अङ्ग में फूट पड़ता हैं-ओर वे उछछ-कूद मचाने लगते हैं, आनम्द के 
इस प्रदरा में उन आनन्दित बच्चों से सहानुभूति रखने वाळे दूसरे बच्चे मौ सम्मिलित हो 
जाते हैं। बच्चों का यह आनन्दःप्रदर्शन ( उछल-कूद ) बड़े अभिभावकों को मी रुचिकर दी 
प्रतीत होता है । 


जब लोगों ने इस तरह के आनन्द-प्रदर्शन के दर्शन से अपना मनोरञ्जन होते देखा, तब 
कुछ जागल्क और कर्पना-शीछ हृदय वालों ने इस मनोर्षक साधन का अनुकरण करके 
मनो्जन करने कौ परिपाटी चलाई । पीछे उप्त युग के कवियों ने इस सम्बन्ध में कुछ ओर 
भविक सोचकर यह तय किया कि यदि इन अनुक्त उछछ कूरों के साथ तदनुकूछ वाणी मी रहे 
तो लोगों का और अधिक मनोरक्षन हो सकता है। इस निष्कर्ष के अनुसार वे अतीत अथवा 
वतमान किरत किंवा सत्य घटनाओं को पद्यवद्ध करके उनका अनुकरण करने-कराने छगे जो 
वस्तुतः मूळ अनुकरण से अधिक रोचक सिद्ध हुआ। आज मो उस तरह के अनुकरणात्मक पद्मदद्ध 
खेळ आर्मो में यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैं । 


_ उन्ही अनुकरणों का नाम पीछे आकर “अभिनय? पड़ा। जित पर पश्चात्‌ अनेक पुस्तके 
स्‌ ; 5३० 
र गई, उसके अनेक भेद ( आङ्गिक, वाचिक आदि ) किये गये। इस तरह हमें मानना प्ता 
उन्हीं अभिनयों के विकसित रूप आज के इश्यकाव्य ( नाटक, ड्रामा भादि ) हैं । 


प्रारम्भ में उहापोइ वाळे शिक्षित अन उन भभिनयो से आनन्दान्वित होकर यह सोचने के 


लिये अन्तःकरण के द्वारा विवश किये गसेकि न गे 
[रकी 
यह आनन्द छिपा रहता है । य वस्तुमा में वह कोन सी वस्तु है जित्तमे 


उन वी मानवों दी गवेषणा का विषय वह आनन्द हो साहित्यिक परिभाषा में “रस 
कहा जाता है, क्योकि व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार “रस शब्द का अर्थ होता है वह वस्तु= 


 'विशेष जिसका आस्त्रादन क्रिया जा सके? । 


बुत कुछ सोचने विचारने के बाद उन तर्कशील मनुष्यों ने पहले यह तय किया कि नट 


अथवा नरी को अभिनय करते देख कर जितत प्रेमी अथवा प्रेमिका का स्मरण दर्शकों को दो 


रस” है । तदनुसार कुछ सिद्धान्त 
 होरस हैर दिनों तक यह स्थूळ सिद्धान्त प्रचलित रदा कि “आस्वाद्यमान विभाव 


है? 


: र >>>: 


कुछ दिनों के वाद छोगों की कीक त को बार जारि में परिवतन हुआ, उक्त सिद्धान्त भसंगत प्रतीत 


अ, ६ ८ F ; यते Mamma जाला कि 
९. रस्यते = आस्वायते इति रसः'। २. 'सान्यमानों विभाव एवरसः? । 
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प्रस्तावना २६ 
होने लगा, क्योंकि उन परिवर्तित बिचार धारा वाले आलोचढों ने सोचा--यदि आढंबन 
विभाव हो रस रूप दो, तव उस आलंबन विभाव-स्थानीय नट में रति आदि के बि 
चेष्टाओं के नहीं रइने पर भी उसके दर्शन से आनन्द का अनुभव होना चाहिये, पर 

होता नहीं, अतः विभाव रस नहीं है प्रत्युत बसकी वे चेष्टाये अयात्‌ भनुभाव ही रत है द 
पुनः पुनः भाव्यमान दोकर आनन्द देता है। इस विचार के अनुसार यह सिद्धान्त आपाततः 
स्थिर हुआ कि "पुनः पुनः अनुसंधीयमान अनुभाव ही रस है? ।? क 


इस विचार से कुछ समय के छिए छोगों के मन में तुष्टि मिळी, परन्तु आगे चळ A 
र्गो 

को उक्त विचार में चुटि प्रतीत होने छगी और छोगों की गवेषणात्मिका कर क 
प्रकट करने के लिए छटपटा उठो । बुद्धि नवीन सिद्धान्त को 


उक्त सिद्धान्त में असन्तोष का कारण यह हुआ कि (छोगों की दृष्टि भाळं 
चित्त-वृत्तियों पर पड़ी, उन पर दृष्टि पड़ते ही उन्हे मान होने लगा फि बे रर व 
आनन्ददायिनी है--विभाव अथवा उनकी चेष्टाये नहीं क्योंकि नट अथवा नरी नाना प्रकार की 
प्रेमपात्रीय चेशओों का प्रदशन करके भी तब तक दशैको को आ नन्दानुभूति नहों करा पाते, जब 
तक कि वे प्रेमी की ०, आवेग भादि चित्तवृत्तियों का सफळ प्रदर्शन नहीं करते । प्त उन 
विचारको ने यह स्थिर किया कि पुनः पुनः अनुसंधान के द्वारा व्यमिचारी माव ( इषांदिक 
चित्त-वृत्तियाँ ) ही रस रूप में परिणित हो जाते हैं ।? 


इस तरह उक्त तीनों सिद्धान्तों का जब क्रमिक विकास हो चुका, तब उन मतों पर आालो चना ये 
होने लगीं ओर आलोचना करने पर विदित हुआ कि विमाव, भनुमात्र और व्यभिचारोमाव इन 
तनों में से नियमतः किसी एक को आनन्ददायक मानना ठीक नहीं, क्योकि किसो-किसी में 
रमणीय-रूप-मधुरी-मेदुर-नट को देख कर ही आनन्द का अनुभव होता है, तो किसी नाटक में 
नट के आङ्गिक भभिनयों को देख कर दशक मुर्ष दो उठते हैं, ९वम्‌ किसी नाटक में नट के द्वारा 
किया गया मनोभावों का रुचिर चित्रण ही छोगों को चमत्कृत करता दै । अतः यह मानना उचित 
है कि “इन तीनों मावों में जो जहाँ चमत्कारी हो, वहाँ वदी रस है और चमत्कार-होन होने पर 
कोई भी रस नहीं ।? | 


इतने पर मो विद्वानों को गवेषणात्मक बुद्धि विरत नहीं हुई, रस-विषयक गवेषणा का क्रम 
जारी हो र्दा, मिसले यद ज्ञात हुआ कि विभाव भोर अनुभाव को अपेक्षा चित्तवृत्यात्मक व्यमिचारी- 
आव प्रधान है और उनसे भो रति, शोक, उत्घाइ, रोष, मय, विस्मय, जुगुप्सा और निर्वेद ये 
आठ माव प्रधान दे, क्योंकि इन भाठों में से एक-एक भो ऐका है, जो भिन्न भिन्न नाटकों में 
आदि से अन्त तक प्रतीत दोता रहता है । जेते-श्रज्ञार रस प्रधान नाटक में रति और करुण प्रधान 
नाटक में शोक जादि । अन्य इघं, स्मरति आदि ऐसे ज्ञात ह्ये, जो कभी अनुभूत होते ये, कमी नहीं।. 

इस भनुभव के आधार पर उन विद्वानों ने भावा का नाम ल्यायी रखा जो नाटक मर 
में प्रतीयमान थे | इसी तरह वे भाव व्यभिचारी कहलाये, जो कभी कभी अनुभूत होते थे । 


इस प्रकार विद्वानों को स्थायौमार्वो का ज्ञान हुआ तब उन्हीं के आधार पर उन लोगो / ह 


र साक, राका 
जी. >>. “के आ १0०. 


१, 'अनुभावस्तथा'। २, “व्यमिचायेव तथा तथा परि णमति' । 
३. त्रिषु य एवं चमत्कारी स एव रसः अन्यथा त्रयोऽपि न! । 
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३० प्रस्तावना 


ने रस को नो भागों में बिमक्त कर दिया । तदनुसार उसके बाद से भाज तक खङ्गार, बीर, करुण, 
हास्य, भयानक, रौद्र बीभत्स अद्‌भुत ओर शान्त ये नव-विष रतत सवसम्मत हो कर प्रचलित हे । 
परन्तु इस विभाग के हो जाने पर फिर विद्वानों के समक्ष "रस क्या है ?? यदद प्रश्‍न विकट 
रूप में उपस्थित हुआ, क्योंकि इस वर्गीकरण के अनुसार पूर्वोक्त रसस्वरूपवोधक चारों ही मत 
तथ्यहीन प्रतीत होने लगे । 


विद्वानों की वह प्रतीति विछकुछ सत्य थी, कारण यह कि एक ही अस्तु अनेक रस का 
विभाव हो सकती है, जैसे व्याप्त, वीर, रोद्र ओर भयानक तीनों रसों का विमाव हो सकता है । 
इसी तरह भनुसाव भी अनेक रसा का एक हो सकता है, जेते अश्रुपात, -ङ्गार, करुण और भपानक 
ये तीनों ही रसों के अनुभाव हैं । 
व्यभिचारीभाव मौ नियमित नहीं हैं, चिन्ता आदि व्यभिचारीमाव श्गार, वीर, करण तथा श्र 
भयानक इन सभी रस्ता के पोषक शोते हें । 


अब सोचिये कि इस रिथति में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीमाव शन तीनों में से किसी 
एक को ( चाहे वद चकत्कारी हो अथवा अचमत्कारी ) रस कैसे माना जा सकता है, क्योंकि जब 
ये अनेक रसां में समानरूप से देखे जाते है, तव इनमें से एक-एक से किसी निश्चित रस की 
` अभिव्यक्ति नहीँ दो सकती, अतः लोगों ने स्थिर किया कि--'विभाव अनुभाव और व्यभिचारी- 
भाव इन तीनों का समूह रस है ।? इस सिद्धान्त के अनुसार अब उक्त दोप का प्रसङ्ग हौ नहीं उठ 
सकता, क्योंकि विभावादि त्रिक में से एक-एक भले ही अनेक रस साधारण हो, पर उन तीनों 
का हे भिन्न-भिन्न रस का भिन्न-भिन्न निश्चित ही रहेगा, अतः भव नियत रस की अभिव्यक्ति 
सभ्मव है । 


इसके बाद हो न।स्यश्ञास्मप्रणेता भरतमुनि का आविर्भाव हुआ, उन्दाने अब तक जो रस 

` का स्वरूप अनिश्चय के हिंडोळे में श्वर-उपर झूळ रहा था, उसे निश्चित स्थान पर बैठा 

कर रस की एक ऐती सुव्यवस्थित परिमापा बनाई कि 'विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीमाव 
के संयोग, अयात्‌ मिश्रण से स्यायीमाव रसल्प में परिणत हो गया है ।? | 


तासे यह है कि "जैसे भोजन विशेषज्ञ नमक, तैछ और म 
साळे आदि नान 
कप ता मा साव पते मात खाते हैं और व्यक्षनों के मिश्रण से न 
होड | आस्वाद का अनुभव करते से हदी विदृष्जन भा बो दि 
. से सम्बद्ध स्थायौभावों का आस्वादन करते हे? ।: वा ( विभावादिकों ) भोर अभिनयों 


र सिद्धान्त के मूल में ब समालोचना काम करती है, जिसके दारा यह विदित होता है 
र भा वित्तइत्तियों--जो नाटक भर में प्रतीयमान होने के कारण स्थायीभाव 
` व्यमिचारीमाब कर भत बस बा, बियो 5 चाति है और 
न उनके साथ रह कर उन्हें पृष्ट करते हैं। अतः विभाव, अनभाव तथा 
._पभिचाराभाव उनके उपकरणमात्र हैं, प्रधान ते चित्तवृत्यात्मक भार्ठो भाव दी हैं, वे हो अभिनय 


हिन 


पट र ~ pod रसाः, २. 'विमावानुमावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।? 
2-0 कोन ह । आस्वादयन्ति भुञ्जाना भक्तं भक्तविदो जनाः ॥ 
य ह सावास्तया बुधाः । आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्नाय्यरसा: स्मृताः ॥ 
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में आनन्ददायक हैं, ओर उन्हीं आठों मारवा का आस्वादन इम सन्यगण करते हैं, फिर तो उन्दॉ- 
को रस मानना युक्तियुक्त दै। विभाव, अनुमाव और व्यमिचारीमावोँ को पृथक-पएयक अथवा 
समुदित रूप में रस मानना युक्तिदीन भत एब अनुचित है । > 


Pa 27 वि 
शसक उपरान्त रस के विषय में भरतमुनि की उक्त परिभाषा को प्रमाणभूत मानकर" उसकी 


के भारण्स हुई । भट्ट लोछर, शंकुक मट्टनायक और अभिनवगुप्त ये चार आचाय भरतसूत्र 
प्रधान व्याख्याकार हुये । यथपि अभिनवगुप्त के अतिरिक्त प्रथम तीन आचार्यो के ब्याख्याग्रन्थ 
आज उपलब्ध नहीं होते, तथापि काग्यप्रकाश भादि प्रामाणिक गन्धं में उनके मतों का अनुवाद 


नामोच्लेखपूवंक किया गया है, जिससे यह अनुभान किया जा 
सकता है कि किसी 
आधारयों के द्वारा रचित नाय्यशास्न के व्याख्या ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे थे । किणे ज्‌ 


उक्त चारों आचायों ने रससम्बन्धी मरतसूत्र की भिन्न-भिन्न व्याख्य 1 की हे। चारों 
व्याख्याओं में प्रथानतया दो वातों पर प्रकाश डालने का यत्न किया गया है, एक तो इस पर हि 
रस का या रसात्मक वोष केसा है? अर्थात-शान के जो अनेक प्रसिद्ध मेद है प्रत्यक्ष बि 
ओर शाब्द आदि उनमें से रस का कौन सा ज्ञान होता है? भोर दूसरे इस पर कि लित रस का 


इमे अनुभव होता है, वह वस्तुतः किस में रहता है १ अनुकार्य रामादि में भ 
ः न कै 
में, किंबा सहृदय स भ्यो में ? वा भनुकता नटादि 


शन दोनों ही प्रइनों का सामाधान उक्त चारों आचायों ने अपने-अपने ढङ्ग से अपनौ*मपनी 


व्याख्या में किया है । 


( १) प्रथम व्याख्याकार भट्ट छोछर ने कहा है कि रस वस्तुतः भनुकायँ रामादि में दी रहता 
है, परन्तु नर आदि अनुक्ता में भी राम आदि के आरोप कर लेने के कारण रह सकते है । इनके 
मत के अनुसार रस का शान 'सीताविषयक रति से युक्त यह ( नट ) राम है इत्यादि? रूप से 
होता है जो प्रत्यक्षात्मक है और “घुरभिचम्दनम्‌? के समान सामने में उपस्थित 'विशेष्यभूत नर? 
अंश में लौकिक तथा सामने में अनुपस्थित सीतादि के अंश में अलौकिक माना जावा है। इनकी 
व्याख्या मौमांसादशंन के अनुसार समझी जाती हे । | 


(२) द्वितीय व्याख्याकार आचायं शुक को लोछट का मत ठोक नहीं जचा । इन्होंने कहा-- 
संसार में सम्यगशान, मिथ्याशान, संशयश्षान भोर साइइयश्ञान ये चार प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध हे । 
'यह राम ही ह “यदी राम है! और 'यइ राम है ही? ये तीनों ज्ञान सभ्यगज्ञान है । इन तीनों 
शानों में क्रमशः इसके रामन होने का! “इसके अतिरिक्त अन्य किसी के राम धोने का? और 
“सके सवथा राम न दोने का? निवारण होता दै। इन्दी निवारणो को क्रमशः अयोगव्यवच्छेद, 
अन्ययोगव्यवच्छेद तथा भत्यन्तायोगव्यवच्छेद कहते है । 


“यह राम नहीं है? इस तरह के उत्तरकाकिक वाधज्ञान से पूर्वकाल में होने वाळे 'यह राम दै? | 
इस तरह के शान को भिथ्याशान कहते हैं । “यह राम है वा नहीं? इस प्रकारः के एकधमिकविरुद, | 


विशेषणद्वयावगाही शान को संशय-शान कहते हे । “यह राम के सइश है? इस प्रकार के ज्ञान | 


को साढृस्य ज्ञान कहते है । 


परन्तु अभिनेता नट को देखकर जो उसमें 'यइ राम है? इत्यादि शान इमें होता है, वह उक्त 


चारो शानो से भिन्न है, वह उसी तरह का शान दै । जित तरह का शान चित्र में घोडे को देखकर 


“यह घोड़ा दै? इत्यादि रूप से होता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr . eT 
| र 3385 247 NR Ta) 


जी) 










Le 


रै 
"९ 
ह * 


१०" 
>” 


टि 
व 
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इस तरह के ज्ञान के द्वारा नट को राम आदि समझ लेने पर अभिनय-निपुण नट के कौशल 
से स्थायीसाव के कारण कायं भोर सहकारी अर्थात विभाव, अनुभाव ओर व्वभिचारीमाव कृत्रिम 
होने पर भो स्वाभाविक प्रतीत होने लगते हैं, और तब सहृदय समाजिक, रामादि वृत्ती सीतादि- 
विषयक रति की भनुमिति नट में कर लेते हैं। उसी अनुमिति का नाम रस है। इस मत के 
अनुसार वस्तुतः रस भनुकायं में ही रहता है, परन्तु उसका आस्वादन अनुमिति द्वारा सामाजिकों 
को होता हे अतः 'सामाजिकों में रस है? ऐसा व्यवहार भो किया जाता है। ज्ञान इस मत में 
अनुमित्यात्मक सिद्ध हुआ । इनका मत न्यायदशंन से प्रभावित माना जाता है । 


(३) भरतसूत्र के तृतीय व्याख्याकार भट्टनायक को यह मत भी पसन्द नहीं आया । उन्होंने 
कहा--काब्य के तीनःव्यापार होते हैं, अभिधा, भावना ओर मोगकृस्व इनमें से प्रथम व्यापार के 
द्वारा काव्य के वाच्यार्थ शात होते हैं द्वितीय व्यापार से राम, सीता आदि नाटकीय पात्र साधारण 
कर दिये जाते हें अर्थात्‌ न्यक्तिविशेषधमं-रामर्व-सीतात्व आदि से रहित होकर केवल नायक- 
नायिका आदि के रूप में उपस्थित करा दिये जाते हैं और तृतीय व्यापार के जरिये रस का अनुभव 
होता है । परमार्थतः आत्मानन्द में विआम ही भोग है भतः वद्दी रस है। इस मत के अनुसार 
रस माक में र्ता है ओर उसका ज्ञान आत्मसाक्चात्काररूप है। यह मत सांख्यदशंनानुयायी 
कहळाता है। 


(४) सरतसूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार आचाय॑ अभिनवयुप्त का मत रस के विषय में 
सर्वाधिक मान्य है, अत एव प्रचार भी आन तक इसी मत का सबसे अधिक है। इन्होंने भड 
नायक के मत में मी दोष दिखला कर कहा कि 'विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारीमावो से 
अभिव्यक्त अर्थात्‌ व्यजनाइत्ति के द्वारा ज्ञात रति अ।दि स्थायीभाव रस है? इस मत के भचुसार 
सामाजिको की आसमा में वासनारूप से स्थित अपनी रति आदि चित्तवृत्तियाँ दो रसरूप हो 
जाती हैं, ज्ञान इस “मत के अनुसार शाब्द है, पर शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप है जैते 
| 'तत्वमसि’ इत्यादि वाक्यजन्यबोध शाव्द होकर भो साक्षात्कार ल्प हे । 


कुछ नबौन विद्वानों का कथन है कि काव्य-अवण अथवा नाटक दशेन से विभावादिको के 
शान हो जाने पर सढृदय पुरुष व्यअनावृत्ति के द्वारा रामादिनिष्ठ सोतादिविषयक रत्ति का ज्ञान 
करते हैं तदनन्तर सद्ददयतासहइत पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावनात्मक दोष से समाजिकों 
अथवा थोताम की अन्तरात्मा अशानाइत हो जाती है, फिर उस भश्ञानवृत्त आत्मा में, सीप में 
चाँदी के समान अनिधनौय रति आदि स्थायीभाव उत्पन्न हो जाते हें भौर उनका स रो को 
 शात्मचेतन्य के साथ अनुभव होता है उन्हीं रति आदि का नाम रस है ! दिल 


अन्य विद्वान्‌ कइते हैं कि राम आदि की रत्यादि 
ः शान करने के लिये व्यञ्जन 
क ती जण है, न अनिवंचनीय रति भादि की कल्पना को ही आवश्यकता है म 
5 ८ ऱ्य का आदि से सीता ति को रत्यादि राम आदि में अनुमिति 
हो क्त भावनात्मक दोष से अपने को राम भादि समझने 
सहृदयो में एक अम उत्पन्न होता है कि 'सीताबिषयक रतिवाला राम हूँ? इसी शि हर 
De हूँ भ्रम को रस 


| _ इस तरह रस के विषयमें ११ मतों का उल्लेख पण्डितर 
शोर तत मतों को छोड ७ र्देख [ज ने अपने 
क आर प्रथम तीन मतों को छोड़ कर शेष नौ मतों मे मरतसूत्र का गगन भी किया है | हि 
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खोटकट, शङ्कक, भट्डनायक ओर अभिनवशुप्त के मतों से भिन्न मतों की चर्चा अन्यत्र नहीं दीख 
पड़ती, अतः मुझे ऐसा माझम पड़ता है कि पण्डितरान ने स्वयस्‌ उन मरतो का आविष्कार 
अपनी प्रखर-प्रतिमा के द्वारा किया है । 


रसों की संख्या के सम्बन्ध में मी नाना मत-भेद हैं, अधिक लोग पूर्वोक्त नौ रस मानते 
हैं ।' य कुछ कोग ऐसे भी हैं जो शानः रस नहीं मानते विशेषकर नाटक में उसको असम्भव, 
बतलाते हैँ । ई 


भवभूति केवळ करण रस को ही मानते हे और अन्य रसों को उसी के विकार कहते है" । 
घाराधराधीश भोज केवल खङ्गार को डौ रस कहते हैं और अन्य रसों में रसप्रसिद्धि को ऐेतिह्य- 
पन है । नारायण पण्डित अद्‌भुत को ही रस मान कर अन्य रसों का प्रत्याख्यान 
करते हें । र 


अझिपुराण में रस का विचार कुछ भिन्न ही ढङ्ग का उपल्ब्ध होता है। उसमें का गया है 
कि 'ेदान्तदशंन के द्वारा जो व्यापकं नित्य परब्रह्म प्रतिपादित हुआ है, उसमें सहज आनन्द 
विद्यमान है। वह आनन्द किप्ती-किसी समय पर प्रकट होता है, उसी आनन्दाभिव्यक्ति को 
चेतन्य चमत्कार और रस कहते हैं । उस आनन्दाभिव्यक्ति का प्रथम विकार ही अइङ्कार है। 
उस भदङ्कार से भमिमान ( ममता ) उत्पन्न होता दै, जिस ममता में समस्त भिळोकी आवद्ध ह । 
उसी ममता से रति ( प्रेम ) उतपन्न होती है। वढी रति व्यभिचारीभावों की समानता से पुष्ट होकर 
शङ्गार रस कदलाती है । उक्ती के हास्य आदि भनेक भेद हैं । बढ़ी रति सत्वादि गुणो के प्रसार 
से राग, तीक्ष्णता, गवे और संकोच इन चार रूपों में परिणत होती है, उनमें राग से शक्कर 
को तीक्ष्णता से रोद्र की, गवं से वोर को ओर संकोच से वौमस्स की उत्पत्ति होतो है। 
अतः स्वभावतः ये चार ही रस है। किंन्तु अनन्तर श्ज्ञार से दास, रौद से करुण, वीर 
न बीभत्स से भयानक को सृष्टि हुई तथा रति के अमावरूप निवेद से शान्त कौ. 
सृष्टि हुई । 








5 न. 


१. 'शान्तस्य शमताध्यत्वान्नटे च तदसंभवात्‌ । अष्टावेव रसा नाय्ये न शान्तस्तत्र युज्यते ॥ 


२. “एको रसः करण एव निमित्तमेदाद्‌ भिन्नान्‌ पृथक पृथगिवाअयते विवर्तान्‌ । 
आवतँबुद्युद्‌-तरन्गमयान्‌ विकारानम्भो यथा सछिलमेव च तर्सम स्तम्‌ ॥? 


« “शन्ञारवीरकरुणासुतरो द्रहास्य =बी मत्सवत्सळमयानकशान्तनाम्नः । 
आम्नासिपुदं शरसान्‌ सुधियो वयं तु -रङ्गारमेव रसनाद्‌ रसमामनामः ॥? 
'वीरदूसुतादिषु च येह रसप्रसिद्धिः सिद्धा कुतोऽपि वटयक्षवदाविभाति । 
लोके गतानुगतिकत्वबशाद्पेतामेतां चिवतेयितुमेष परिश्रमो नः ।।? 


४. “रसे सारश्वमत्कारः सवंत्राप्यनुभूयते । तच्चमत्कारसारःवे सवंत्राप्यद्सुतो रसः ॥ 
तस्माददूसुतमेवाह कृतौ नारायणो रसम्‌" °° °`"`? | 


A 


c 


, अक्षर ब्रह्म परमं सनातनमजं विसुम्‌। वेदान्तेषु बदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
भानन्द। सइजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । व्यक्तिः सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाहया ॥ 
आद्यस्तस्य विकारो यः सोऽहंकार इति स्सृतः । ततोऽभिमानस्तत्रेदे समासं सुवनत्रयम्‌॥ 


अभिमानात्‌ रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । ब्यभिचायांदिसामान्याच्टरक्ञार शति गौयतो॥ 
| >> 


३ २० प्रश भू? | यक 
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३४ प्रस्तावना 
गुण 


इस प्रकरण में मुझे निम्नलिखित विषय-खण्डों पर विचार करना दै । (१) युणों की संख्या, 
(२ ) युणों का काव्य में स्थान और ( १) युणों के लक्षण । 

( १ ) युण-निरूपण-परक-मर्तो की प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते हें, एक 
प्राचौनों का मत, दूसरा नवीनों का मत । नवीन-मत में गुणो की संख्या निश्चित हो गई है, परन्तु 
प्राचौन मत में उनकी संख्या सवेया भनिश्चित है । 


प्राचीन मत के प्रथम भाविष्कार भरत ने इलेष, प्रसाद, समता, समाषि, माधुये, भोज, 
सुकुमारता, अभंव्यक्ति, उदारता और कान्ति ये दश्च गुण माने हैं । 


अभिपुराणकार ने इलेष, लालित्य, गाम्मीये, सोकुमाये, उदारता, सती और यौगिकौ ये सात 
शब्द्णुण `, माघुयै संविधान, कोमलता, उदारता, प्रोढि भोर सामयिकत्व ये छः अर्थगुण, एवम्‌ 
प्रसाद, सोमाग्य, ययासंख्य, उदारता, पाक ओर राग ये छः उभय गुण-अर्थाद शब्द भोर अथे 
दोनों के गुण" मिलाकर उन्नौस गुण बतछाये है । 


वामन ने प्राचीन मत के अनुसार युणों का विशद विवेचन किया है । प्राचीन मतों में सबसे 
अधिक प्रचार इन्हीं के मत का हुआ, अत एव परत्रत्ती मम्मट आदि आचार्यों ने इन्हीं के मत का 
खण्डन अपने-अपने ग्रन्था में दिया है। इनके हिसाब से गुर्णो कौ संख्या बीस है, जिनमें दश 
झब्द गुण भोर दश्च अर्थगुण, यहाँ जो नाम दश शब्दगुण के हैं, वे ही अथंगुणो के मी रखे गये हैं, 
किन्तु लक्षर्णो में भेद कर दिए गये हैं। वे नाम है-इछेष, प्रसाद, समता, माघुयँ, सुकुमारता, भर्थ- 
व्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति ओर समाधि ˆ । प्रकृत पुस्तक में वामन के मत का बहुत सुन्दर 
निरूपण किया गया दै । 


भोजराज ने वामन के दश शब्दगुर्णो के अतिरिक्त उदात्तता, ऊर्चितता, प्रयान्‌ , सुशब्दता, 
'सूदमवा, गम्भीरता, विस्वर, संक्षेप संमितत्व, भाविक, गति, रीति, उक्ति और पौढि ये चौदह 
अन्य गुण मानकर इनकी संख्या चौबीस कर दी ।* 











तदूमेदः कामभितरे हास्याच्या अप्यनेकशः । स्वस्वस्थायिविशेषोत्थपरि पोषस्वछक्षण।ः ॥ 
सत्वादियुणसन्तानास्ायन्त परमात्मनः । रागाद्भवति शरङ्ग।रो रोद्रस्तैण्यारप्रजायते ॥ 
वीरोध्वष्टम्भनः संको चमूवामस्स इष्यते । श्ज्ञाराज्जायते हासो रोद्रात करुणो रसः ॥ 
वौराच्चादूसुतनिष्पत्तिः स्याद्वीमस्साद्भयान कः । शृङ्गारवौरकरुणरोद्रवीरभयानकषाः ॥ 
बीमत्सादमुतशान्ताख्याः स्वभावाच्चतुरो रसाः। लक्ष्मीरिव विना त्यागान्न वाणी भाति नौरसा॥ 
१. 'इळेषः प्रसादः समता समाधिर्माधु यंमोजः पदसोकुमायंम्‌ । 
अर्थस्य च व्यक्तिददारता च कान्तिश्च काव्याथंगुणा दसते ।।? ( नास्यञ्चाख ) 


हे आधि की! बजारमा । सत्येव यौगिकी चेति यणाः शब्दस्य सप्तधा । | 
ह साद धघुर्य सँ थि च कोमळत्वसुदारता । प्रोढिः सामयिकत्वं च तङ्गेदाः पट चकासति ॥ 
° पष्य सलाद: सभाग्य यथासंख्यमुदारता । पाको राग इति प्रान्नैः पट प्रपक्नाः प्रपञ्चिताः ॥ 


दे “ हा वाद? समता माधुर्य सुकुमारता । अर्थेव्यक्तिइदारस्वमो जःकान्तिसमाधयः 11 
~ ३७५ भसादः समता माधुर्य सुकुमारता । अथंव्यक्तिस्तथा कान्तिरुदा रत्वमुदात्तता ॥ 
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प्रस्तावना ३५ 


इसके अतिरिक्त दण्डी, वाग्मर और पौयूषवर्ष ने भी गुण पर लेखनीः चलाई हैं परन 
oe छु श्नके 
मतो में कोई खास नवीनता नहीं है । दण्डी भौर वाग्मट तो भरत मत के एक तरह से अनुवादक 
मात्र है । पौयूषवष ने भरत के युर्णो में से कान्ति को श्वक्घार-रस में और अर्थव्यक्ति को प्रसाद. - 
गुण में गताथे मानकर उनकी संख्या दश से घटाकर आठ कर दी है 


इस प्रकार इन प्राचीनो में गुणों कौ संख्या में ही मतभेद नहीं है, आपि भी 
परस्पर बहुत अधिक मत-भेद दै । फलतः यही कहना पड़ता है कि इन व Ne | 
गुण के संबन्ध में पूण विचार नहीं किया गया, एक ने दूसरे के कथन की निष्पक्ष समालोचना 
नहीं की, वरन, जिसके मन में जब जो बात आई, उसी को उसने अपने अन्ध में छिख दिया 
जिसका कुपरिणाम यह हुआ कि इनके समय तक गुण के विषय में अराजकता कौ सी स्थिति 
वनी रहा । 


गुण के विषय में नवीन मत के आविर्मावक प्रथम आचार्ये भामह हुए। इन्होंने प्राचौर्नो के 
मतों की अत्यधिक समाळोचना करके स्थिर किया कि गुण तीन हे--ओज, प्रसाद भौर माधुयं । 


सामह ने त्रियुगवाद का स्थापन तो किया, परन्तु इस मत का पूणं प्रचार हुआ मम्मट के 
समय में । मम्मट ने प्राचीनों के कतिपय शुर्णों को दोषाभावरूप, कुछ को ध्वनि और युणीभूत 
व्यज्ञयहूप तथा कुछ को वेचित्र्य मात्र रूप प्रमाणित कर दिया भौर शेष को इन्दी तीनों गुणों में 


गताथे कर दिया । तब से आजतक्क इसी त्रिगुणबाद का प्रचार है। पण्डितराज ने भी 
संख्या के विषय में मम्मट का अनुगमन ही किया है । म 


(२) काव्य में शुणों का क्या स्थान दै इसके विषय में वामन तथा भोज का कथन है कि-- 
काव्य युवती के रूप के तुर्य है, क्योंकि जैसे युवती का रूप शीळ पातित्रत्य आदि अच्छे गुण 
मोर अच्छे-अच्छे अलंकारों के योग से अधिक आकर्षक होता है, वैसे ही काव्य भो माधुर्यादियुण 
ओर अनुप्रास तथा उपमादि भळंकारों के सम्बन्ध से अधिक रुचिकर होता है, एवम्‌ गुणहीन 
काव्य यौवनविदीन नायिका के शरीर के समान है, उस स्थिति में नन-प्रिय अलंकार भो 
अप्रीतिकर हो जाते हैं. ।? इससे यह सिद्ध होता है कि काव्य में गुण अळकारों की अपेक्षा अधिक 
अपेक्षित वस्तु दै । 


भोज ने इस बात को ओर अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा है। वे कहते हं--'सालंकार होने 
पली को काव्य घुनने योग्य नहों होता । क्योंकि गुण और भलंकार के योग में गुण का 
योग प्रधान दै" ।? 





ओजस्तथान्यदौजित्यं प्रेयानथ सुशब्दता । तद्वत्‌ समाषिः सौक्ष्म्यं च गाम्मी यमथ बिस्तर ॥ 
संक्षेपः सम्मितत्वं चः भाविकत्वं गतिस्तथा । रोतिरुक्तिस्तथा प्रौ डिः'`` *** इत्यादि? । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण ) 

१. युवतेरिव रूपमङ्गकान्यं स्वदते शुद्धणुण तदप्यतीव । 

विहितप्रणय्‌ निरन्तराभिः सदलंकारविकश्पनाभिः ॥ 

यदि भवति वचइच्युतं गुणेभ्यो वपुरिव योवनबन्ध्यमङ्गनायाः । 

अपि जनदयिताचि दुभंगत्वं नियतमळंकरणानि संश्रयन्ते ॥ 
२, अलंकृत्तमपि अब्यं न काव्यं गुणवर्जितम्‌ । युणयोगस्तयोसुंख्यो गुणालूंकारयौगयोः ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








३६ | प्रस्तावना 


काव्यप्रकाशकार आदि ने भी काव्य में भलंकारो की अपेक्षा गुणों की सुख्यता स्वीकार 
की है, क्योंकि वे कहते हैं कि गुण साक्षात रस को उत्कष्ट बनाते हैं और अलंकार शब्द- 
अर्थं के द्वारा । 

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि काव्य में गुणों का स्थान अलंकारो से छपर ओर 
रसादि आत्मस्थानीय व्यङ्गयो से नीचा है । 

(३ ) गुण के लक्षण के संबन्ध में भी विद्वानों का ऐकमत्य नहीं है। मरत दोषों का निरूपण 

करके लिखते हैं कि “इन दोषों के विपरीत जो कुछ बस्तु हैं वे गुण हैं? । 

अरिनपुराणकार कहते हैं कि 'कान्य में विपुल शोभा को जन्म देने वाली वस्तु शब्द गुण है 1 
श्जब्दप्रतिपाथ जिस किसी वस्तु को उत्कृष्ट बनानेवाली चीज अर्थगुण है? ।? और 'शब्द तथा 
अर्थ दोनों का उपकारक जो हो वह शब्दार्थोमय गुण है ।' 

दण्डी का कथन है कि 'नो वस्तु विशिष्ट रचना का प्राण दो, वह युण दै ।! वामन कहते है 
कि 'काव्य-शोमा-कारक घम गुण हे ।? | 

इसके अनन्तर यह शंका उत्पन्न हुशे कि जब शब्द और अथे को उत्कृष्ट बनाने वाले पदार्थ- 
विशेष ही गुण ओर अलंकार मौ है, तब इन दोनों में भेद क्ष्या हे ? 

इसके उत्तर में वामन ने कहा कि “काव्यशोभा के जन्मदायक धमं युण हैं भोर उस शोभा को 
अतिशयित करने वाळे धमं अळंकार हे? ।? 

परन्तु आनन्दवर्धन के द्वारा भाविष्कृत ध्वनिवाद के अनुसार रसादि अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयों 
को काव्यात्मता स्थापित हो जाने पर गुण के विषय में छोगों का मत बदला और मम्मट ने कहा 
कि आत्मा के शोयं भादि के समान काव्य में भङ्गिभूत रस ( असंछ्ष्यक्रमव्यङ्गय ) के उत्क 
धमं गुण हें और ये गुण काव्य में अचळस्थिति-अर्थांत अवश्य रहने वाळे है“? इस कथन से 
शुणाळंकार में परस्पर भेद भो सिद्ध हो जाता है-भर्यांत्‌ रस के धर्म और काव्य में नियमतः 
रइनेवाळे गुण ओर शब्दाय के धमे तथा अनियमित रूप में रइनेवाले अलंकार हैं। एतन्मूलक हो 
ध्वनिकारानुयायियो का यद कथन है कि “शब्द तथा अथं काब्य के शरीर हैं, रस आदि आत्मा 


हैं, गुण शूरता आदि के समान हैं , दोष कालत्वादि के तुल्य हे और अलं 
रा तुल्य हें और अलंकार कटककुण्डलादिको 


यह तो हुई गुण के सामान्य लक्षण की बात, अव विशेष लक्षण की ओर चढिये । 
$ प्राचीनों के 
युर्णो के खण्डन हो जाने के बाद जिस त्रिगुणवाद की स्थापना नवीनों ने की उसके अनुसार 
माधुर्य, भोज थोर प्रसाद ये जो तीन नाम गुर्णो के रखे गये, उसके मूल में कोमल-कठोर 


१. “युगा विपयेयादेषाम्‌? । २, 'यः काव्ये महती छायामनुगृह्णाति असौ गुणः ।! 
३. ,न्यमानस्य शब्देन यस्य कस्यापि वस्तुनः । उत्कषमावहन्नयो गुण इत्यभिधीयते ॥? 
४. शब्दार्याचुपकुवाणो नाम्नोमयगुणः स्मृतः ।? 
५" दते वदमंमागंस्य प्राणा दश गुणा: स्मृताः ।? ( कान्या ) 
६. कान्यशोमायाः कतारो षमा गुणाः ।? ( अलंकार सूत्र ) 
७, हापा कर्तारो वर्मा गुणा” तदतिशयद्देतवस्त्वलंकारा: । 

ह व रसस्याङ्गिनो अता शीयांदय इवात्मनः। उत्कपेद्देतवस्ते स्युरचलश्थितयो गणाः ॥? 

हर आस्य शब्दाय शरीर, रसादिश्वात्मा, गुणा; शोयांदिवत, भळंकाराः कटककुण्डलादिवत ।! 
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प्रस्तावना ३७ 


भोर स्पष्टाथेक यह रचना की त्रिविषता हो है, यह समझ कर कुछ लोग युणों को रचना-बृत्ति ही 
मानने लगे । 


परन्तु आगे चलकर जब यद्द विभाग किया गया कि शृङ्गार, करुण और शान्‍्तरसों के लिये 
कोमल, वीर, रोद ओर बीभत्स रसों के लिए कठोर तथा समी रसों के लिये स्पष्टार्थक रचना 


आवश्यक है, तव इन रचनाओं से युक्त रसों के आस्वादन से मन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी. 


अन्वेषण किया गया, जिससे यह निश्चय हुआ कि कोमळ-रचना-युक्त-रसास्वादन से चित्त द्रुत 
होता दै, कठोर-रचना-युक्त-रसास्वादन से चित्त उद्दीप होता है और स्पष्टार्थक-रचना-युक्त- 
रसास्वाद से चित्त विकसित होता है । 


कुछ भोर अधिक गम्भीर आळोचन करने पर यहद भी ज्ञात दुआ कि चित्त पर उक्त प्रकार के 
प्रभावों को डाळने वाळी रचनायें नहीं हैं वरन्‌ रस है, क्योंकि विरुद्ध रस में विरुद्ध रचना उस 
तरह का प्रभाव नहीं डाल पाती । फलतः यहद निणेय हुआ कि कोमल रसों में रहनेवाली आहाद- 
कता ही माधुय, कठोर रसों में रहने वाली उद्दीपकता ही ओज है और शुष्केन्धन में अग्नि के 
समान शीघ्र चित्त को व्याप्त करने वाळी विकासकता ही प्रसाद दै । 


इस तरह यहद सिद्ध हुआ कि गुण वस्तुतः रस-धमे हैं परन्तु आरोप के द्वारा 'यइ रचना 
मधुर है? इत्यादि व्यवहार भी होते है । 


पण्डितराज के विचार से हुति, दीप्ति ओर विकास ये चित्तबृत्तियाँ ही क्रमशः माधुयं, ओज 
ओर प्रसाद गुण हैं, रस उनके प्रयोजक हैं, अतः प्रयोजकता संबन्ध से रस में मौ ये गुण रहने 
वाळे हुये अत एव “रस मधुर है? इत्यादि व्यवहार किये जाते हैं । एक वात उन्होंने और कही है, 
वह यह कि जिस तरह रस गुणों के प्रयोजक होते हैं, उसी तरह शब्द, अर्थ और रचना भी, 
अतः उनमें भी प्रयोजकता सम्बन्ध से वे गुण रहते ही है, फिर उपचार के द्वारा “शब्द मधुर दै!) 
“रचना मधुर है? इत्यादि व्यवहार को सिद्ध करने का प्रयास व्यर्थं है । 


पण्डितराज जगन्नाथ 


पण्डितराज जगन्नाथ तेछङ्ग ब्राह्मण थे' । इनके पिता का नाम पेरुभट्ू' अथवा पेरमभटट 
था । इनकी जननी लक्ष्मी चाम से प्रसिद्ध थी” । इनके पिता पेरुमट्ट अद्वितीय विद्वान्‌ थे । उन्होंने 
शानेन्द्रमिक्ष नामक किसी संन्यासी से वेदान्तशाख का, महेन्द्र नामक विद्वान्‌ से न्याय तया 
वेशेषिक दशेन का, खण्डदेवोपाष्याय से पूवं मीमांसा का ओर शेषवीरेश्वर पण्डित से व्याकरण 
मद्दामाष्य का अध्ययन किया था. । इतना ही नहीं, इन शास्त्रों से भिन्न वेदादि शास्त्रों में भी वे 
प्रम प्रवीण थे" । 


पण्डितराज ने अपने सवंवियाविश्ञारद पिता से दौ सब विषयों का अध्ययन किया, परन्तु 


१. `° ते छङ्गकुछावतंसेन पण्डितजगन्नायेनः''? ( आसफविछास का आरम्म ) 
२, 'तं वन्दे पेरु मट्टाख्यम्‌'*'? ( पू० ३ ) ३. प्राणाभरण में 


४. छङ्ष्मौकान्तं महागुरुम्‌''*? ( प० ३) ५. 'भरीमदञ्ञानेनद्रभिक्षोः "`` इत्यादि (ए०३) 


६. रसगंगाधर के 'संवंविद्यावर? पद से सूचित होता है । 
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अपने पिता के शुरु शेषवीरेश्वर से मी प्रायः कुछ पढ़ा था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि 'मनोरमाः | 


sg > > “ 








॥) £| 
८ 
4 
| 


फ २ EFS SCALE TSR कक कक YT CSE 
25 ७ है, / च ५" "टर er oe) 
54 जा क ५ कं a ० ` 


१. अस्मदयरुपण्डितवौरेशराणासू' 5०2०५ ? ( मनोरमाकुचमदंन ) 


८ प्रस्तावना 


कुचमदेन? नामक अपने ग्रन्थ में पण्डितराज ने अपने गुरु के रूप में उनका स्मरण किया है? 


पण्डितराज स्वयं मौ सब शास्त्रों में प्रगाढ पण्डित थे, विशेष कर दशन ओर साहित्यशाख 
पर इनका अद्सुत अधिकार था। इस बात को पुष्टि रसगङ्गाधर में स्थान-स्थान पर व्यक्त किये 
गये विचारों से होती है, अतः इसकी पुष्टि के लिये प्रमाणान्त र की भावश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


पण्डितराज अपने युग के विद्वानों में सर्वाधिक भाग्यशाली समझे जा सकते हैं, क्‍योंकि ये 
युवावस्था में हौ अपनी विमरूविद्या के प्रभाव से तत्कालीन बादशाह शाहजहाँ के कृपा-पात्र बन 
गये ओर उन्हीं से 'पण्डितराज? की उपाधि प्राप्त कर उन्हीं के आश्रय में अपनो युवावस्था को 
सुखपूर्वक विताये` । शाइजहाँतनय दाराशिकोह का वर्णन पण्डितराज ने अपने 'जगदामरण' 
नामक निबन्ध में किया है, अतः दाराशिकोइ की छत्रच्छाया में भी श्नके जीवन का कुछ अंश 
व्यतीत हुआ या ऐसा भी लोगों का अनुमान है । 


स्थितिकाल 


यह निश्चित ऐ कि पण्डितराज शाहजहाँ के दरबार में बहुत दिनों तक रहै और शाहजएाँ 
के विषय में इतिहास बतलाया है कि १६२८३० में उसका राज्याभिषेक हुआ और १६५८ ई० 
में अपने पुत्र औरङ्गजेब के द्वारा वह कैद कर छिया गया, तथा १६६६ ३० में मर गया, अतः 
वह निश्चित होता है कि पण्डितराज का भी रियतिकाळ वही है । हाँ यह सम्भव दै कि शाहजहाँ 
के मरण के बाद भी पण्डितराज अपनौ स्थिति से इस भूतछ को कुछ समय तक कृतार्थ 
करते रहे हों । 


किचदंतियाँ 
पण्डितराज के विषय में अनेक तरह की किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं और समी किंवदंतियाँ 


कुछ अंशी में भिन्न होने पर भी बहुत कुछ भिळती-जुलती है, अतः उन दिद तियों 
अवश्य होगा ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास है । देतियाँ में तथ्य 


कुछ लोगो का कथन है कि 'पण्डितराज अध्ययन के बाद आरम्म में जयपु 
र आये भोर वहाँ 
उन्होंने एक पाठशाळा स्थापित की भौर वहीं दिल्ली से आये हुये किसी काजी को, मुसलमानों के 
मजदबी अ्रन्यो को शीघ्र पढ़कर विवाद में परास्त कर दिया। जब वह काजी जयपुर से छोटकर 
दिल्ली गया तव बादशाह के भागे उसने पण्डितराज की बढ़ी प्रशंसा कौ। वादशाइ काजी के 


सुख से पण्डितराज की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ और पण्डितराज को दिल्लो बुला छिया । 


विळासमय दिल्ली दरबार में बादशाह के कृपाभाजन बने इये पण्डितरा 
राज किसी यवन-कन्या 
मासक रो गये ओर बादशाइ की अनुकम्पा से उस यवनी प्रेयसी के साथ पाणि-अइण करने 
मौ समय ये । इस तरद इन्होंने अपनी युवावस्था बादशाह के आश्रय में हो सुखपूवंक बिताई । 
2 वृद्ध होने पर उस यवन प्रेयसी को साथ लेकर वे काशी चले आये । किन्तु काशी में अप्पय- 
दीक्षित आदि विद्वानों ने 'यवनो-संसगं- दूषितः कह कर इनका बहुत अपमान किया और - 


जातिच्युत भी कर दिया। 


त र ।देल्डौवल्छभपाणिपल्लवतळे नौत नवीनं बयः? ( भामिनीविलास ) 
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प्रस्तावना २६ 


काशी में पण्डितराज अपने को पवित्र सिद्ध करने के लिये गङ्गा-तट पर सब से छपर 
को सीढ़ी पर बैठकर तत्काल रचित स्वकीय पर्यो से ( जिनका संग्रह गङ्गाळइरी नाम से प्रकाशित 
है) गंगा की स्तुति करने लगे । आपकी स्तुति से गंगा नी प्रसन्न होकर प्रति पथ पर एक-एक. 
सीढ़ी ऊपर चढती हुईं बावनवें पथ पर आपके निकट पहुँच गई और यवनकन्या सहित आप गंगा 
जी के पावन जल में समाधिस्थ हो गये । 


इष्याँछ काशीवासी पण्डित-मण्डल पण्डितराज के इस चमत्कार को देख कर चकित हो उठे 
भोर उसी दिन से सभी पण्डितराज की स्तुति करने लगे ।' 


कुछ लोग कहते हैं कि--'बाइशाइ की कृपा से अतुल सम्पत्ति पाकर पण्डितराज घनोन्मत्त 
दो उठे, योवनरूप में उस सम्पत्ति ने घृताहुति का काम किया, उनकी विवेक-ज्योति लुप्त हो 
गई और वे अन्ध होकर किसी यवन-तरुणी पर आसक्त हो गये। परन्तु कुछ ही समय के बाद 
उस यवनी की मृत्यु हो गई । उसके मरण से पण्डितराज के हृदय पर बड़ी चोट लगी, 
दिल्ली भी नन्द अप्रिय प्रतीत होने लगी, अतः वे दिरली छोड़ कर काशी चले आये, किन्तु काशी 
में भी उन्हें शान्ति नहीं मिली, प्रेयली का विरइ तो इन्दे सता ही रहदा था, साय ही साथ काशी के 
पण्डितों ने मी इन्हें सताना आरम्भ कर दिया । यवनी संसग को बात सुन कर काशी के 
पण्डित बात-वात में इनका अनादर करने छगे। अन्त में पण्डितराज अपने जीवन से ऊब गये 
और वर्षा की उमड़वी हुई गङ्गा की धारा में स्व-निर्मित गंगालहरी का पाठ करते हुये कूद 
पड़े-डूब मरे ।' 


एक किंवदन्ती य भी दै कि--'बृद्धावस्था में एक दिन काशी के गङ्गा-तट पर पण्डितराज 
अपनी यवन-प्रेयसी के वगल में दबाये सो रहै ये ओर इनकी शुक्ल शिखा खटिया से नीचे छटक 
र्ट थी, सुख वख से ढका था । इसी समय संयोग से अप्पयदीक्षित इसी घाट पर स्नान करने 
के लिये आये भोर एक वृद्ध का ऐसा निकृष्ट आचरण देख कर कह उठे :— 


(कि निश्शङ्कं शेषे शेषे वयसि स्वागते सुस्यौ ।' 
“इस शेष वय में जब मृत्यु शिर पर लटक रही है -इस तरह निरशङ्क होकर क्या सो रहे 
हो ??--अव भी तो विषय-सोग से मुख मोड़ो, कुछ ईश्वर का चिन्तन करो । 
इस पद्यांश को सुनकर पण्डितरान ने जब मुख निकाल कर उनकी ओर देखा, तब उन्हे 
पहचान कर दीक्षित जी झटपट कह उठे :— 
(अथवा सुखं शयीथा निकटे जावी भवतः ॥' 
“अथवा भाप सुख से सोय, क्योंकि आपके निकट में गङ्गा जौ वर्तमान हें ।? 


कुछ छोग इससे मी कुछ भिन्न तरह की किंवदन्ती कहते हैं। उसका सारांश यह है कि 
कि 'पाठावस्या में हौ जयपुरनरेश्च मिरजा राजा जयसिइ जी काशो से इन्हें जयपुर ले आये। 
कारण यक्ष या कि बादशाह के दरबार में सुरळा लोग उक्त जयपुरनरेश पर आक्षेप करते हुये कहते 


थे कि 'भाप छोग वास्तविक क्षत्रिय नहीं दै, क्योंकि परशुराम जी ने जब इक्कीस बार इस पृथिवी 


को निःक्षत्रिय बना डाला, तब आपके पूवज बचे केसे? दूसरे यह फि अरबी भाषा सस्कृत 
से प्राचीन है? / 
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. यह आक्षेप जयपुर नरेश को बराबर खटकता था, परन्तु इन आक्षेपों का कोई उपयुक्त 
उत्तर सूझ नहीं पड़ता या, भतः वे किसी ऐसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ के अन्वेषण में थे, जो उन 
आक्षेपो का उत्तर दे सके । पण्डितंराज में उन्हें वह स्फुरन्मुखी- प्रतिभा दौख पड़ी, उनसे उन्होंने 
उक्त झाक्षेपो की वात कष्टी । पण्डितराज ने उन्नत मुल्ला को निरुत्तर करने की प्रतिशा की, इसके वाद 
पण्डितराज जयपुर लाये गये । जयपुर भाकर पण्डितराज ने कद्दा कि प्रथम आक्षेप का उत्तर तो 
में अमी दे सकता हूँ, परन्तु द्वितीय आक्षेप के उत्तर देने के लिये मुझे अरवी का अध्ययन करना 
आव्यक होगा, इस पर जयपुरनरेश ने आगरे में रख कर पण्डितराज को अरबी पढ़ने का 
अवसर दिया । जब पण्डितराज ने अरबी का अध्ययन कर लिया, तब. जयपुरनरेश उन्हें दिल्ली 
के शाही दरबार में ले गये । वहाँ जाकर पण्डितराज ने प्रयम आक्षेप का उत्तर यह दिया कि 
“परशुराम ने पृथ्वी को २१ वार निःक्षत्रिय किया? शस लछोक्नोक्ति का यह अर्थ नहीं हो सकता कि 
एक भी क्षत्रिय नहीं बचा, क्‍योंकि यदि वेसा अर्थ माना जाय तब २१ वार वाळी. वात मिथ्या हो 
बायगौ--भर्यात्‌ प्रथमवार में ही जब सव क्षत्रिय भारे जा चुके, तब फिर क्षत्रिय आये ही 
कहाँ से जो फिर-फिर उन्होंने पृथ्बी को निःक्षत्रिय किया? अतः यह मानना होगा कि 
क क बच रहे, तो २१ थीं बार भी कुछ बच गये होंगे और वे ही इन क्षत्रिय राजाओं 
पूव ह । 


दूसरे आक्षेप के उत्तर में उन्होंने यह करा कि 'सुवळ्मार्नो के 'इदोत' नामक पुस्तक में लिखा 
है कि 'सुसळ्मानो को हिन्दुओं से सथा विपरीत आचरण करना चाहिये, वढी उनका धमे है? । 
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इस वाक्य से सिद्ध होता है कि इस अन्य के निर्माण से पूवे हिन्दु 
: पूवे हिन्दुओं का कोई धर्म था भोर 
बम भाषा के बिना नहीं हो सकता, अतः यह भो सिद्ध है कि हिन्दुओं की कोई धार्मिक भाषा थी 


ओर वह माषा संस्कृत से अतिरिक्त ती 
८ हो नहीं सक 
से संस्कृत भाषा प्राचीन है ।' 5 अकषत, अत एव यह निर्णीत दो जाता है कि अरबी 





इन उत्तरो को सुनकर युणग्राही बादशाइ शा 
इजहाँ परम प्रसन्न हुअ 
अपने यहा भादरपूरवंक रख छिया । हुआ भौर पण्डितराज को 
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के इन किंबदतियों से जो तथ्य निकछते है, वे ये हैं--पण्डितराज का बादशाह के दरबार में 
हि भ महाराज के द्वारा हुआ । वहां पण्डितराज ने किप्ती यवनी पर आसक्त हो कर 
भपनी प्रेयसी बनाया । अन्तिम अवस्था में वे वह काशी में अप्पयदीक्षित आदि विद्वानों से 


_ अपमानित हुये । पण्डितराज किसी - न 
कतिपय पर्यो से भी होती है । पवन झन्दरी पर भासक्त थे इध वात कौ पुष्टि उन्हीं के बनाये ` 


न) बै ७ Freee 
५ OT ० 0 
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*. यवनी नवनौतकोमढाङ्गी, शयनीये यदि नीयते कदापि । 
'भवनीतलमेव साधु मन्ये न वनी माषवनी विनो दद्देतुः ॥ 
न याचे गजार्छि नवा वाजि राजं, न वित्तेषु चित्तं मदीयं कदापि । 
. शट सुस्तनी मस्तकन्यस्तइस्ता, छवङ्गो कुरम्गीदगङ्गीकरोतु ॥ . 
ओ।।  घुरबुनिमुनिकन्ये | तारयेः पुण्यवन्तम्‌ । 
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अप्पयदीक्षित और पण्डितराज 


कुछ लोग कहते हैं कि पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालीन नहीं थे, क्योकि दीक्षित जो 
के आतुपोत्र नोछकण्ठ दीक्षित अपने 'नीलकण्ठ-विनयचम्पू' में छिखते हैं कि यइ नीलकण्ठ 
विजयकाब्य कलियुग के ४७३८ वषे बीतने पर लिखा गया है ।* 


यह समय इसवी सन्‌ १६३९ के छगमग होता है, जो शाइजदाँ का राज्य-काल था | अतः यह 
ie है कि नीलकण्ठ दीक्षित ही पण्डितराज के समकालीन थे, न कि उनके पितामइ-श्राता 
अर त। 


पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालीन नहीं ये इसमें दूसरी युक्ति यह दी जाती है कि-- 
'शेषश्रीकृष्ण के पुत्र शेषवीरेधर पण्डितराज के पिता के गुरु थे भोर शेषश्रीकृष्ण के छात्र थे मट्टोजि- 
दीक्षित, जो अप्पयदीक्षित के समकालीन थे, फिर पण्डितराज अपने विता के गुरु के पिता के काल 
में होने वाले दोक्षित के समकालीन केसे हो सकते हैं! और जव ये दोनों विद्वान्‌ समकाकोन थे ही 
नहीं, तव इन दोनों में परस्पर विरोध की बात भी निराधार हा दै इत्यादि ।? 


ब परन्तु गम्भीर विचार करने पर इन दोनों का समकाछोनस्व भसंगत नहीं प्रतीत दोता, 
क्योकि उन दोनों के समकालीन होने में किंवदन्तियों के साथ-साथ बहुत कुछ प्रमाण मौ प्राप्त 
होता हैं, जेसे--(सिद्धान्तलेशसंग्रह” के कुभकोणवाळे संस्करण की भूमिका में एक इछोक उदधृत 
किया गया है, जिसका तात्पर्यं यह है कि 'गर्वीले द्राविड ( अप्पयदीक्षित आदि ) के दुराम्रहरूप 
सूतावेश से गुरुद्रोही भट्टोजिदीक्षित ने भरी समा में विना सोचे-समझे पण्डितराज को म्लेच्छ 
कह दिया या, जिसको धेरयनिधि पण्डितरान ने उनकी ( भट्टोजिदौक्षित कौ ) मनोरमा का कुच 
मदेन करके सत्य कर दिखाया, अर्थांत उनके मनोरमा नामक ग्रन्थ का खण्डन कर दिया और 
अप्पयदीक्षित भादि ( भट्टजिदौक्षित के समर्थक ) देखते दी रद्द गये ।? 


इप्यद्द्ाविडदुंहम्रहच शान्स्लिष्ट गुरुद्रोहिणा, 
यन्स्लेच्छेति वचोऽविचिन्स्य सदसि प्रौढेऽपि भहोजिना । 
तस्सत्यापितमेव घेयंनिधिना यस्स व्यस्रदूनात्‌ कुचम्‌ , 
निबंध्या5स्य मनोरमामवशयन्नप्यप्पयाद्यान्‌ स्थितान्‌ 


इस पद्य से सिद्ध होता है कि मट्टोजिदीक्षित, अप्पयदीक्षित और पण्डितराज एक काल में हो 
इस धरा को सुशोभित कर रहे थे। 


> =) =¬ - = = ` = चा च या समान. 


“त तरति निजपुण्येस्तत्र कि ते महत्त्वस्‌ । 

यदि हि यवनकन्यां पापिनीं मां पुनोहि, 

तदिह तव महत्त्वं तन्मदत्त्व मइत्वम्‌ ॥ 

यवनी रमणी विपदः शमनी, कामनीयतमा नवनीतसमा । 

उद्दि-झहि-वचो$यतपूणसुखी स सुखी जगतीह यदक्कूगता ॥? 
२. अष्टत्रि शदुपस्क्ृतसप्तशताधिकचतुःसइसेघु । 

कळिवर्षेषु गतेषु ्रयितः किर नौळकण्ठविनयोऽयस्‌ ॥' 
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एक दूसरा मी इछोक इस प्रसंग पर उदूइत करने योग्य उपलब्ध है जिसका सारांश है कि-- 
“अप्पयदीक्षित अपने जीवन के ७२ वे वर्षे के पूवांध में विश्वजित याग करने के उद्देश्य से पृथ्वी 
के चारो भोर भ्रमण करते हुये भट्टोजिदीक्षित भादि सकळ विद्वानों को बिजय किया और उस 
प्रसिद्ध पण्डितराज जगन्नाय ( जो पहले जातिच्युत किये गये थे ) का उद्धार कर दिया । फिर उसो 
वर्ष के उत्तराध॑ में विश्वजित याग करके चिदम्बरम्‌ क्षेत्र में समी सञ्जनों के सामने भात्मज्योति 
को ग्राप्त कर गये ।? | 


यष्टुं विश्वजिता यता परिधर सर्व डुधा निजिता, 
सद्टोजिप्रमुखाः, स पण्डितजगन्नाथो5पि निस्तारितः । 
पूर्व5घ, चरमे, ट्विसस्तितमश्याव्द्स्य सद्विश्वजि- 
द्याजी यश्च चिदुम्बरे स्वमभजञज्‌ ज्योतिः सतां पश्यतास्‌॥ 


इस इलोक के अनुसार भी पण्डितराज, अप्पयदीक्षित ओर अट्टोजिदीक्षित का समकाळीनत्व 
सिद्ध होता है । 


बात रही उक्त दोनों विरोधी युक्तियों की, पर उनका समाधान भी कठिन नहीं है, क्योंकि 
प्रथम युक्ति के द्वारा पण्डितराज अप्पयदीक्षित के मातृ-पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित के समकालीन 
सिद्ध किये गये हैं, यदि यह वात मान भी ळी जाय, तयापि पण्डितराज और अप्पयदीद्चित के सम- 
काळीनत्व में कोश बाधा नहीं होती भर्थांव यह संभव है कि 'नीलकण्ठ-विजय? के निमांणकाळ 
तक भप्पयदीक्षित जीवित रहे हों। युवक पोत्र को देखने वाले वृद्ध आज भी सवैथा दुलेभ नहीं 
हैं, उस युग में तो लोग अधिक दोर्षायु होते ये भोर नीलकण्ठ दीक्षित तो भप्पयदीक्चित के 
अपना पोत्र भी नहीं वरन ज्रातृ-पौत्र थे, फिर तो यह सवथा सम्भव है कि ३० वर्ष के आतू- 
पोत्र के समप में ७२ वर्ष के पितामहभ्राता वर्तमान रहा हो । - 


द्वितीय युक्ति का समाधान भी इसी तरह किया जा सकता है- अर्थात भ 

झेजिदौक्षित और 
अपयदी क्षित समकालीन थे, यह बात निणींत दै और मड्टोजिदीक्षित शेषश्रीकृष्ण के छात्र थे, 
एव शेषवीरेश्वर-जो पण्डितराज के गुरु थे - उनके पुत्र थे, फिर पण्डितराज और अप्पयदौक्षित 
| की समकाछीनता में सन्देह करने का कोई अवसर ही नहीं दै । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि जब 
| प के दीक्षित जी वृद्ध हो गये होंगे, भत एव द्राविड, महाराष्ट्र ओर 
_ तेल जा उनकी सरपञ्जी तथा उनके 
rt के द्वारा पण्डितराज की जातिच्युति की 


स्वभाव 


पण्डितराज का स्वभाव अत्यन्त उग्र या, वे कड़ सत्य को मी अनायास व्यक्त करने 


राने | पण्डितराज को भपनो कविता सुनाना चाहा । 
पन पर ब 24 [ता चुनने के पहले ही वह कह दिया मित्र ! यदि आप पूणे परिपक्क 
ओ। कै धारण चूते इये दाख के रस की मधुरता के गवे को खव कर देने में समथ वचनो 
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के समंश है, तव तो मेरे सामने सुख से अपनी कविता पढ़िये । अन्यथा यदि भाप उस 
तरह को वाणी के मर्मश न हों तो स्वक्कत पापाचरण के समान अपनी कविता को इदय से 
बाहर मत कीजिये? ।? 


` विषाता ने पण्डितराज के स्वभाव में अभिमान को कूट-कूट कर मर दिया था। इनकी गर्वोक्तियाँ 
सस्कृत समाज में प्रसिद्ध हैं। वे कहते है--'दुनियां में कविता करने वाळे बहुत कोग हैं, 
परन्तु सृद्वीकापाक अर्थांत अत्यन्त मधुर-वाणी का आचाय मैं ही हूँ, इस पद के अधिकारी होने 
का सौभाग्य दूसरे को कहाँ ? कितनी बढी गर्वोछि है किसौ नायिका के वर्णन में आप कहते 
हं--वह नायिका मेरी कविता के समान मनोहर है ! गये को अभिव्यक्त करने कौ 
केसी निराळी छरा है ! आपकी कविता से जिन्हे आनन्द का अनुभव नहीं होता, उन्हें आप 
जीवित-मृतक कइते हैं । * 
उम्र स्वभाव के कारण ही पण्डितरान प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित विद्वानों कौ उक्तियो में दोष 
दिखाने में नहीं चूकते । अप्पयदीक्षित से तो पण्डितराज का स्वाभाविक विरोध ही था, भतः 


यदि उनके अन्यो का खण्डन उन्होंने दुराम्रहपूवंक किया है तों उतना अनुचित नहीं, क्योकि. : 


विरोधियों का खण्डन सभी करते हे । परन्तु जिन आनन्दवर्धन, मम्मट आदि विद्वानों का स्थानः 
स्थान पर आपने आदर से स्मरण किया हे, उनके वचनो में भी यत्र-यत्र दोष-दर्शाने में भाप 
वाज नहीँ आये हैं । 


घर्म और अन्तिम काल 


पण्डितराज चे यद्यपि स्थान-स्थान पर समी देवताओं का स्मरण मङ्गखरूप में किया हे, 
तथापि भाप प्रधानतया वेष्णव घम के भनुयायी थे, ऐसा प्रतीत होता है । आपके जीवन का. 
अन्तिम भक्तिमय समय काशी भयवा मथुरा में व्यतीत हुआ * । 


Cnn सिल 


१. निर्माणे यदि मामिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रवन्‌- 
सृद्वीकामधुमाधुरीमदपरीहारोदघुराणां गिराम्‌ । 
कान्य तहि सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे माइशां) 
नो चेद्दुष्ठतमात्मना कृतमिव स्वां ताद्वहिमां कथाः ॥ 
२. “आमूराद्रलसानोमंलयवळयितादा च कूछात्पयोषेः, 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपरवस्ते विशङ्क वदन्तु । 
मृद्वीकामध्यचिय॑न्मसणर्‌सझ्रीमाधुरीमाग्यमाजां, 
वाचामाचायंतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥? 
३. “सा मामकोनकवितेव मनोऽभिरामा 
रामा कदापि दृदयान्मम नापयाति |! 
४. 'धुव ते जौवन्तो5प्यदइ सृतका मन्दमतयो, 
न येषामानन्दं जनयति जगन्नाथ-भणितिः ।? 
५. "सम्प्रत्यन्धकश।सनस्य नगरे तत्त्वं परं चिन्त्यते? 
यह पाठ भामिनीविळास के कुछ पुस्तकों में है ओर कुछ पुस्तकों में तो- 
“सम्प्रत्युज्झितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते? ऐसा पाठ है । 
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, पण्डितराज के ग्रन्थ 
१-अख्तलहरी-इसमें यमुनाजी को स्तुति की गई है। यह काब्यमाला में मुद्रित हों 
चुकी है । 
२--आसफविळास-इसमें नवाब आसफखाँ का वणन किया गया है । काव्यमाला में इसकी 
कुछ पङ्ियाँ दी प्रकाशित हुई हैं । ) 


| _३--करणालहरी-इसमें विष्णु की स्तुति है। यह काव्यमाळा में मुद्रित हैं । 
| ४—चित्रमीमांसालण्डन-इसमें अप्पयदीक्षितकृत चित्रमोमांसा का खण्डन है । यह 
सी काव्यमाळा में प्रकाशित हो चुका हैं । 


५-जगदाभरण-श्समे शाइजहाँतनय दाराशिकोह का वर्णन है। यह भी काव्यमाला में 
सुद्वित दै । 
| ६-पीयूषळहरी-यह मी काव्यमाछा में तथा अन्यत्र भी मुद्रित है, इसका प्रसिद्ध नाम 
। गंगालहरी है । 2 | 
१ ७--प्राणाभरण-यहृ नेपाळनरेश प्राणनारायण का वर्णनपरक खण्डडाव्य है । काव्यमाळा 
में इसका प्रकाशन हो चुका है । 


<- भामिनीविछास-इसके भनेक संस्करण हो चुके हैं, शसमें पण्डितराज की फुटकर 
कविताओं का संग्रह दै । 


३--मनोरमाऊचसदुन-यदद भट्टोजिदोक्षित कृत मनोरम। अन्य का खण्डन है, यह 
हरिदास संस्कृत ग्रन्यमाढा? काशी में प्रकाशित है । 


ल दे 
१०--यसुनावणन-यह अन्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ, केवळ रसगंगाधर में उदधृत कतिपय 
अर्श से इस गद्यमय ग्रन्थ का पता चलता है। 


१२-छचमी@हरी-छद्मी स्तुति परक यह पुस्तक काव्यमाळा आदि में छप चुको है । 


१२--रसगंगाघर-यइ अन्य पाठक के हाथों में है। षण्डितराब को कीर्ति इसी प 
र निभेर है। 
परन्तु खेर है कि पण्डितराज का यह ग्रन्थरल अपूर्ण ही उपलब्ध होता दै । र 












अन्य जगन्नाथ 


। संस्कत साहित्य में अन्धनिर्माण करने वाले अन्य ११ जात्राथ नामधारी पण्डितों का भी 
| . पता चलता हे | स उनमें एक भी पण्डितराज उपाधिषारी नहीं हुये। उनके बनाये गरन्थ- 
a रेखागणित, सिदान्तसञ्राट्‌, सिद्धान्तकौस्तुम, विवादभंगाण॑व, अतन्द्रचन्द्रिक नाटक, अनङ्ग- 
i [कान सभातरज्ञ, भट्देताम्रत, समुदायप्रकरण, झरभगजविळास और शञानविरास आदि है। 





रसगङ्गाधर के संस्करण 


न जपपुर से कग्षमाला द्वारा हुआ। परन्तु उत्त ५ 
न होने ते तथा प्र्य को अते दुइइत। से स्प्रान-त्यान पर 





> टर. | > लट = CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हळ 


प्रस्तावना 8% 


तदनन्तर द्वितीय संस्करण काशी से मद्दामद्दोपाध्याय गंगाधरशास्त्री जी के तत्वावधान में 


प्रकाशित हुआ । उक्त संस्करण में कतिपय स्थलों पर महामहोपाध्याय जी की टिप्पणी विशेष प्रहत 
रखती है । 


इसके वाद जयपुरचिवासी कविशिरमोणि पण्डितवर मझुरानाथ जी मट्कृत संक्षिप्त सरला 


टीका सहित, उन्दी के तत्त्वावधान. में सुसम्पादित संस्करण भी विदृज्जनों के सामने 
झा चुका है। 


प्रस्तुत संस्करण के युण-दोषों का विवेचन पाठक ही करेगे। में आशा करता हूँ कि. 
प्रकाशक की उदारता भोर सत्प्रयास से यह संस्करण पाठकों को अवश्य सन्तुष्ट करेगा । 


रसगङ्गाधर की टीकायें 


अन्य अछङ्कार-ग्रन्यों पर अनेकानेक टीका-रिप्पणियाँ लिखी गई परन्तु अलङ्कार शाक 


के चरम चूडान्तभूत इस अन्थराट्‌ पर आज तक बहुत कम विद्वानों ने लेखनी चलाई । प्रायः 
इसका निदान अन्य की अत्यधिक जटिलता ही है । 


रसगङ्गाधर पर वेयाकरण शिरोमणि नागेश मड्ट की सबसे प्राचीन टोका उपलब्ध होती है । 
प्राचोनतम होने के कारण इस टीका की महत्ता अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यह टोका नहीं रिप्पणो 
मात्र है, क्योंकि यइ अति संक्षिप्त दै । अधिकतर स्थान में सूळ का स्पशे नहीं किया गया है। जहाँ 
कहीं मूल का स्पशं किया भी गया है, वहाँ भी प्रायः मूळ का खण्डन ही किया गया है जो 
सवंत्र समुचित भी नहीं है। इससे ऐसा भान होता है कि इस टोका के द्वारा पण्डितराज 
का दोषोद्धाटन करना ही नागेश भट्ट का लक्ष्य था। फिर भी इस लघु टोका के द्वारा पाठकों को 
कुछ लाभ भवश्य हुआ है, इसमें सन्देइ नहीं। मशुरानाथ जी भट्ट ने भपनी भूमिका में नागेश 
कृत टीका के बहुत से दोषों का संग्रह किया दै । 


भट्ट जी को यह छु टीका पाठकों के लिये बहुत हो उपकारक सिद्ध हुई है, इसमें सन्देश नहीं, 
परन्तु अति संक्षिप्त होने के कारण यह भी अन्य पर चिरकाळ से अपेक्षित टीका की कमी की पूर्ति 
नहीं कर सको । 
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(रुचिरा? संस्कृत-हिन्दी टीका 

- प्रस्तुत प्रयम माग में कविशेखर पं० बदरी नाथ झा जी की संस्कृत टोका प्रकाशित हुई दै, 
यह टीका बहुत ही सुन्दर है, इसमें सरल शब्दों के द्वारा ग्रन्थ के ममं को स्पष्ट करने का 
सफळ प्रयास किया है। यह टीका न अधिक विस्तृत है भोर न अधिक संक्षिप्त हो । मुझे 
विास है कि इस टीका से विद्वज्जन प्रसन्न होंगे ओर मध्यम कोटि के विद्वान्‌ मी इस टीका 
के आधार पर मळी प्रकार शस अन्य का अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे! परिक्षाथीं छात्रों के 
लिये तो यह रीका अत्यधिक उपादेय है । 

“ऋविशेखर जी? की संस्कृत टोका के साथ-साथ मेरी हिन्दी टीका यत्र तत्र कुछ विस्तृत हो गई 
हे, जिसका कारण-वैसा करने का मेरा दुराम्रह नहीं वरन जटिक विषयों को अधिक से अधिक 
सरळ बनाने का प्रयासमात्र दै । मेरा विश्वास है कि इस विस्तृत विवरण से पाठकों को मन्थ के 
रहस्यों को समझने में जो सुविधा 'होगी, यइ संक्षिप्त विबरण से नहीं। मैंने राष्ट्रभाषा को 
पवित्र रखने का भरसक यत्न किया है, तथापि जो चुटि रद्द गई हो, उसकी सूचना पाठक मुझे 
चे ताकि अग्रिम संस्करण में उसका संशोधन किया जा सके । 

एक बात ओर यह कि कहीं-कहीं मुझे समाछोचक का रूप धारण कर मूलकार के विरुद्ध भी 
छिखना पड़ा है । परन्तु वह विरुद्ध आलोचना कहाँ तक ठीक हुई है, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाठक 
हो करेंगे । हिन्दी भाषा में मौ मैंने ग्रन्ध-ग्रन्थि-विमोचन का प्रयास सवत्र ही किया है, 
सफलता भयवा असफलता का निण॑य करना तो मेरा काम नहीं, वह विश पाठकों का ही 
कतेन्य होगा । 


उपकार 


रसगङ्गाषर को हिन्दी टोका लिखने में मुझे सबसे बड़ी सहायता पूज्यवर कविशेखर पं० थ्री 
बद्रीनाथ जी झा की संस्कृत टीका से मिली है । हिन्दी रीका रिखने की मेरी स्वीकृति पाते ही 
Se र 28 जी को संस्कृत टीका मेरे पास मेज दी थी । इसे एक सुयोग दी कहना 
चाहिये । यदि उनको टोका मेरे पास न होती, तो मुझे हिन्दी टीका छिखने में इतनी 
नहीं होती, यह एक निश्चित सत्य है । ह 
र कहां, कह यथपि ऐसे स्थळ बहुत कम हैं -आप से मेरा मत-मेद भी हुआ है । यद्यपि उचित 
तो यह था कि में अपनी टीका रिखने से पूवं आप से मिलकर पकवाक्यता कर लेता, परन्तु 
समयाभाव के कारण ऐसा नहीं हो सका । अस्तु यदि उन मतभेद-त्यळो में मेरे मत संगत हों, 
न क भी आप शुरुअनों को ही प्राप्त है और यदि मेरे मत संगत नहीं हों, तो उसका 
त १ एवम्‌ उस स्थिति में मैं इस शृष्टा के छिये आदरणीय 'गुरुवर? से क्षमा 
ओ  उपकारको में दूसरा स्थान दै पं० औ पुरुषोत्तम शर्मा जी चतुरे 
Re न दी के अनुवाद का। उनके 
= अनुवाद से मौ झुझे स्थान-स्थान पर अत्यधिक सहायता मिलो है। इस पुस्तक को भूमिका के 
>, विषयविवेचन भाग कौ तो आधार-मित्ति उनको भूमिका ही दै । १ 
ओ ठपक्रारको में सम्माननीय मथुरानाय जी भ 
सया इ का नाम भी स्तुति 
र आपके सम्पादित रसगङ्गाषर भोर उसकी 'तरळा? टोका से मो मुझे i अ नी म 
विशेषतः २ भिका छिखने में तो आपकी भूमिका अघिक पथप्रदशेक हुई है । कळ 
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अस्तावना 8७ 


ऊंतज्ञता-ज्ञापन 


जिन-बिन मद्दानुभार्वो की कृतियों से मैं इस रीका के प्रणयन में छाभ 
| [न्वित डुआ हूँ उनके 
प्रति में जिन शग्दो में कृतशता शापच करू, वे शब्द ढूंढे नहीं मिलते । शब्दों के द्वारा ब 
प्रकाशन एक प्रथामात्र है । वास्तविक कृतशता-शापन तो हृदय से होता है, अतः आप महानुभाव 
भेरी मूक पर सच्ची हार्दिक कृतक्षता स्वीकार करे, यही मेरी विनम्र प्राथना है । 


इस इतशता-शञापन के प्रसङ्ग पर में भेष्ठिवर बाबू जयक्कृष्णदास जी गुप्त, अध्यक्ष “चौखम्बा 


संस्कृत सीरीज” तथा “चौखम्बा विद्याभवन? बनारस को मौ नहीं 
मूल सकता, जिनके सइजसौजन 
से मुझे इस टोका के निर्माण का सुअवसर प्राप्त हुआ । प : 


अन्त में अपने अकृत्रिम स्नेही बन्धु पं० शी रामचन्द्र जी झा के प्रति भी हार्दिक ङ्तक्षता 


द करना मैं अपना पावन कतंव्य समझता हूँ, जिनके सोदाद से मेरा संबन्ध उक्त कार्यां: 
ल्य से हुआ । 


गुरुपूणिमा | 
शर ०१२ ॥ है 
| मदनमोहन मा 
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॥ श्रीः ॥ 


रसगङ्गाधरः 


“चन्द्रिका” संस्कृत -हिन्दीव्यार्योपेतः 
meee ACD Ce 


व्रयाससाएचुचुसा 


स्सृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नुणा- 
मभष्छुरतनुत्बिषां बलयिता रातेविद्युताम्‌ । 
लिन्द्‌गिरिनन्दिनीतटघुरदुमालम्बिनी, 
सदीयमतिचुम्बिनी भवतु काऽपि कादम्बिनी ॥ १॥ 
पुण्यश्लोको, गौरी-गङ्ञाधरतामवापितो तपसा । 
मायाविद्यानाथौ प्रणम्य करुणानिधी पितरौ ॥ 
्रत्यृहपङ्ककतक-क्षोदः प्रतिभाप्रभासहस्रांशुः । 
तन्वी स्मृतिरपि यस्या निधाय तां भारतीमन्तः॥ 
नित्यं त्रजे विलसती सितशितिमहसौ नमस्यता शश्वत्‌ । 
रसगङ्ञाधरविद्ृति'बंद्रीनाथेन’ चन्द्रिका क्रियते ॥ 
आथ साहित्यपदार्थानामान्चीक्षिकीप्रथितपथेन यथायथं सूच्मसमौक्षया परीक्षकपरेक्षाबतां 
प्रसादाय, प्रतिपक्षर्मयान्धतमसावसादाय च तळङ्नपण्डित राजो जगन्नाथभट्टः कमपि नूतनं 
ग्रबन्धमारभमाणस्तत्समास्तिप्रचारादिप्रतिबन्घकान्तरायसन्ततिशान्तये श्रुतिबोधितेतिकतेब्य- 
ताक मङ्गलमाचरन्‌ शिष्यान्‌ विशिष्य शिक्षयितु निबध्नाति-स्मृतापीति । ; 
स्मृता स्मरणविषयीक्गताऽपि ( किमुत स्मयेमाणा, दृष्टा स्टृष्टा वा न तु दष्टेव इष्टद्वारा 
स्पृष्टेच वा ) नृणाँ मचुष्याणाम्‌ „ ( सर्वेषां, न तु कस्यचिदेकस्येव ) तरुणं प्रौढ तीव्रमिति | 
यावत्‌ , आतपं दिनकरद्योतं तस्वेनाध्यवसितमाधिभौतिकादिसन्तापम्‌ , करुणया निजनेस- 
गिकजीवानुकम्पया, हरन्ती नाशयन्ती ( न पुनहृंतवती हरिष्यन्ती वा) तथा--अभहुरा | 
अनश्वयस्तनूनां वपुषां त्विषः कास्तयो यासां, तास्तथोक्ता', तासां विद्युतां चपछानां त्वः 
नाध्यवसितानामाभीरवामभ्रवां शतेरनेकशतसङ्कयाभिः ( चस्तुतस्तत्सङ्गथामारिमिस्ताभिः) 
वळयिता परिबुता, तथा-कलिन्द्गिरिनन्दिन्या यमुनायाः तटे तीरे (बुन्दावने विद्यमानान्‌)  . 
छुरदुमान मन्दा रादि देवबृक्षान्‌ हरिप्रियापरपर्यायतया कदम्बपादपान्‌ वा, यद्वा तट एव + 
सकरामिळाषपूरकत्वात्‌ सुरदुमश्तम्‌ , अवलम्बते स्वविलासाषिष्ठानतयाऽऽभ्रयति तच्छीला, | 
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२ रसगङ्गाघरः | 
काऽप्य निर्वे चनीयस्वेन प्रसिद्धकादम्बिन्या विलक्षणा, कादम्बिनी मेघमाला तस्वेनाध्यवतिता | 
>रप्गा राषिष्ठातुदेवतभ्री हष्ण मूर्ति, म दोयमतेर्मामीनुवुद्धेः, चुम्बिनौ विषयीभूता भवत्वित्यर्थः । | 

तथा च 'प्रकाशो द्योत आतपः? 'नौपप्रियक-कदम्बार्तु हरिप्रियः? “कादम्बिनीमेघपाला? 
इत्यमरः । इह “यद्यपि विशत्याद्याः सदेकत्वे सर्वाः सङ्कयेयसङ्कथयोः ॥'इत्यम रानुशासनेन स- 
इथावाचकस्य रातशब्दस्येकवचनान्तत्वमेव प्राप्तम्‌ , किन्त्वनेकशतसङ्कथाविवक्षायां 'तङ्घयाञ्येँ 
दिबहुत्वे स्त इति तस्येवानुशिष्टेः साथ मनो रथशतेस्तव धुत | कान्ता, 'कृतास्पदा भूमि- 
स॒तां सहस.” इत्यादिवद्‌ बहुवचतान्तत्व प्रयुक्तम्‌ । अत एव 'दासोनां सुकुमारीणां द्वे शते 
समलङ्कृते ॥' 'ह्षश्यान-सहस्ताणि शोऊस्यानशतानि च ॥? इत्यादयो भागवत-भारत- 

' अयोगाः सङ्गच्छन्ते । न चेवं तदनुशासने सदापदोपादानवेयथ्यप्रसङ्गः तस्य दवितवबहुत्वान- 
चच्छि्षशतत्वसङ्कथा-तदवच्छिन्नयोर्विवक्षणे सार्थक्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । सङ्घयाया आश्रय- 
द्वारा वलयनक्रियायां कतृत्वमिति कतेरि तृतीया । अभेदे तृतीयेति कश्चित्‌ । वस्तुतस्त्वेता- 
हशस्यलेषु शतशब्द्स्तन्त्रेण सङ्क्यायाः शङ्कयेयानां च वाचक इति सङ्कथेयनिष्ठेवात्रापि 
कृता, वियुभिष्ठशतत्वसङ्कथाविशिष्ट-तत्कतृकवलयनस्यैव प्रतीतिश्च। बलयितेत्यत्र बलय॑ 
करोतीत्यर्थे णिच्‌ , तदन्ताञ्च क्तः । 

आतपत्वेन त्रिविधसन्तापस्य, विदयुस्वेन वज्लववरवर्णिनीनाम्‌ , कादम्बिनीत्वेन श्रीकृष्ण- 
मूत्तश्चोपमेयानां निगरणाद्‌ भेदेऽभेदाध्यवसानात्मिकाऽतिशयोक्तिः । प्रसिद्धा किल कादम्बिनी 
सणभशीलकान्तिभिविथुष्षताभिवेष्टिता, जडतया इतरां कारुण्यविरहिणी, दर्शनादेव, बृष्टि- 
दारा स्पशनादेव वा, केवांचित्‌ स्वावाच्छन्ञाकाशतले विद्यमानानामेव भ्रीष्ममिद्दिरातपं हरति । 
इयन्त्वातपसन्तापददारित्वादिसाधम्यभागपि पूर्ंप्रतिपादितप्रकारेस्तद्विक्षणेति व्यतिरेकः । 
स्छताऽपोत्यपिना दशनादर्थापादनादर्थापत्तिः । तट एव सुरहुम इति पक्षे रूपकञ्च । तत्र 
मियोनिरपेक्षाभ्यामर्थापत्तिरूपकाभ्यां सङ्कीर्णो व्यतिरेकोऽतिशयोक्तिं पुष्णातीति तयोरज्ञाह्नि- 
ह पन सङ्रोऽल्डारः । रूपकातिरायोक्तेरतिरिक्तालङ्कारतवेनाङ्ञीका रस्त्वर्वाचामरोचकं जन- 
Ci a । नियतिक्तनियमरहिताम्‌' इत्यादिवश्चोपमेयवेलक्षण्यसमर्प- 
3 कै साम्यय।रावापाद्‌ व्यतिरेकसत्ता न दुघंटा । कालिन्दीकूलस्थलबैधुर्यात्‌ 
गय has परोत्याद्‌ राधायाश्च कादम्बिनोत्वेनाध्यवसानं तु दुरवसानमेव । 
अपिः यिन द्रांनादेरधिकतापापनोदकत्वम्‌, तापस्य तारुण्यमसहनी त्वद्वा- 
रेण त्वरयाऽपनयनौचिती यी 
| 4 , करुणयेति तापोपशमनस्य बुद्धिपूर्वकत्व-सावंत्रिकत्वे, शतृप्रत्ययो- 
दाहरणस्य वर्तमानकालिकत्वेन स्प्रइणीयतमत्वम्‌, नृणामिति बहुवचनं साकल्यमुखेनान्यतो 
व्यतिरिकम्‌ » तजुत्विडमन्लुरता विजातीयताम्‌, विद्ुत्वेन गोपनितम्बिनोनां निगरण य 
| ) विद्यु मह्वितीय- 
सोनदर्याम्राज्यम्‌ , शतेरिर्येकद्वथादिव्यवच्छेदद्वारा प्रसिद्धवेजात्यम्‌ › वलूयितेति संयोग- 
साक इषमाऽतिरेकम्‌ , कालिन्दीकूलनिलिम्पपादपावलम्बिता स्वेतरव्यतिरेकम्‌, 
ह गमूत्तः कादस्बिनीत्वाध्यवसान सद्यः><फळदानाहताशोभोत्कर्षौ, मते रमूत्तत 
का | त्कर्ष, मतेरमूत्तेतया चुम्धन- 
31 त्वासम्भवात्‌ तच्चुम्बनं नियतविषयविषयिभावसम्बन्धम्‌ त्विति प्रार्थना 
समस्तः सन्दर्भ: कविसमवेत श्री भावं ् सि ॥ सत हर 
टो वं चठ छन्दः 
सादर करता हूँ अर्पित, शत प्रणति पुष्प र पर नि क 
| पह नव भारम्म सफल हो, है यही याचना छघुतर ॥ 
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प्रथसमाननम्‌ ३ 


Rasy iss Harari Rs 
अन्थसमासि में प्रतिवन्ध उपस्थित करने वाली सम्भावित विष्न-बाधाओं के प्रशमन 


को कामना से अन्थरार विद्वज्जन परम्पर 
द्व्उ “प्राप्त सङ्गलबोध > 
'स्वृतापिः-इत्यादि । स मङ्गङबोधक पद्य की रचना करते हैं 


जो स्सृतिमात्र विषय होकर भी ( न कि दृष्टि किंवा दृष्टिद्वारा स्पर्श का विष 
ही ) मनुष्यों के ( न कि क्रिसी एक व्यक्ति के ) तो आतप ( भाचिदेविक, आ 
आध्यात्मिक त्रिविध ताप) को दया से हर लेती है, जो कभी भरन नहीं होने वाळी शरीर- . 
प्रभा से युक्त ( न कि चणभर चमकने वाली ) विदयन्माळा से वेष्टित है और जो कढिन्द- 
कन्या-यसुना के तीर ( वृन्दावन ) के सुरतर (कदम्ब) को (बिकास के लिये ) आश्रयण 
कर वतमान रहती हे, वह प्रसिद्धातिरिक्त घनघटा ( घनश्याम श्रीकृष्णचन्द्रजी की मनो- 
दर सात ) मेरी मति को चूमने वाळी बने-सदा उस मञ्जुल मूर्ति का ज्ञान मुझे 
रह । 
भावाथ यह है कि जो मेघमाला प्रसिद्ध दै, वह देखने पर ही ष्यक्तिविशेष के ताप को 
शान्त करती दै, उसको परि३त करने वाळी बिजली क्षणभंगुर है, यसुनातट के कद॒म्ब- 
तरु उसका आछम्चन भी नहीं हे. अचेतन होने से उसमें करुणा की सम्भावना भी नहां, 
इन सव कारणों से कवि की विवक्षित मेघमाला बह नहीं अपितु कृष्णमूर्ति हो सकती है । 
इसी व्यतिरेक को स्पष्ट करने के लिए कवि ने 'कादूम्बिनी' का विशेषण 'काऽपि' कहा है । 
अत एवं इस श्छोक में व्यतिरेक अलङ्कार है और सन्ताप, गो पिकायें, तया कृष्णमूर्ति, जो 
यहाँ उपमेय हैं, उनका क्रमशः आतप, विद्य॒त्‌ , काइस्बिनी रूप उपमानों से चिगरण होने 
के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कार भी है । इन दोनों अळङ्कारों के परस्पर सापैच रहने से 
सङ्कर नामक तृतीय अछङ्कार होता है । ( तत्तत्पदों से होने वाळे व्यङ्गयो का ज्ञान संस्कृत 
टीका से करना चाहिए । ) ह 
अथ स्वोक्तेरपादेयतमत्व योतयितुं गुरुरन्द्तापदेशेन विद्याजन्मवंशयोः परिशुद्धि पय - 
येन प्रतिपादयति--- | 
श्रीमञ्ज्ञानेन्द्रभिक्षोरधिगतसकलनत्रद्वाविद्याप्रपश्चः, 
काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत्‌ | 
देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जेमिनीयं, 
शेषाड्प्राप्तरोषामलमणितिरभूत्‌ सबेविद्याधरो य: ॥ २ ॥ 
पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया ॥ 
तं बन्दे पेरुभट्वार्य॑ लदमीकान्तं महागुरुम्‌ ॥ ३ ॥ 
यः ( पेरभट्टः ) श्रीः सरस्वती, तद्वां शासो ज्ञानेन्द्रस्तन्नाम! भिक्षुः संन्याप्ती) तरमादु- 
पाष्यायात्‌ , अधिगतो ज्ञातः पठित इति यावत्‌ , सकळ! कृत्स्नो ब्रह्मविद्याया वेदान्तस्य 
प्रपञ्चो विस्तरो येन तादशः । तथा यः, महेन्द्रात्‌ तदाख्यविदुषः, काणादीः कणादेन प्रोक्ता 
येशेषिकरूपाः अपि च--आक्षपादोः अक्षपादेन गीतमेन प्रोक्ता न्यायलक्षणा गहनगिरो 
गम्भौराथेकवाणीः अवेदीत्‌-अज्ञासीत्‌ पपाठेति यावत्‌। तथा यः स्मरइरस्य शिवस्य 
नगरे काश्याम्‌ , देवात. खण्डदेवनामकपण्डितादेव ( नतु यतः कुतश्चित्‌ ) जेमिनीयं जेमि- 
निना भ्रोत्त, शासनं पूचेमीमांसादशंनशाल्नम्‌ , अध्यगीशपाठीत्‌ । तथा यः शेष इत्यङ्को 
नामैकदेशतया चिहं यस्य स शेषाइः, तस्माच्छेषवीरश्वरकोविदात्‌ः प्राप्ता बं हाय ज्ञाता 
इत्यनर्थान्तरम्‌ » शेषस्य पतज्ञलेः, अमला निषृंषणा भणितयो ब्याकरणमद्ामाध्यरूपगिरो 
येन, तथाभूतः सन्‌ सवेविंद्याधरः सर्वासां चतुदेशानामष्टाद्शानां चा विद्यानां घारकोऽभूत्‌ | 
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४ रसगङ्गाधरः 
rapa की जद 3 315 Poff Po SSN SS, 
बिश्व यस्य लीलया शिक्षणचेश्या पच्ने समीहया, पाषाणादपि जडत्वेन प्रस्तरतुल्यादपि - 
( मत्तः, किमुत कुतश्चन विदरघात ) पन्चे प्रस्तराद्‌प, पीयूषं माधुयणामततुल्य कान्यम्‌ , 
पक्षे$मृतम्‌ स्यन्दते प्रादुभवति, पन्चे सर्वात | ते लचम्याः तन्नाम्न्या मातुः पत्ते रमाया 
कान्तं बत्लभम्‌ , पेरभट्टाल्यं पेरभद्नामारम्‌ » महान्तं जनन-सवविद्याशिक्षणाभ्यां पन्चे 


रक्षणेन श्रेष्ठम्‌ › गुरं [पतरं पक्षे महनीयं वि'णुम्‌ , वन्दे$भिवादयामीत्यर्थः । | 


इह भीश्च्द्रय सरस्वतीवाचकत्वे 'श्रौथ ते लचमौश्च परन्यौ’ इति श्रुतिः, 'श्रोलदमी- | 
रमणं नौमि’ इत्याद्यः प्रयोगाश्च प्रमाणम्‌ । तस्य 5ह.वचंसवाचकता केनचित कृहिपतेद | 
प्रमाणानुपडम्भात्‌ । एवमेवशब्दस्य : सिद्धार्थव त्वमप्यप्रसिद्धम्‌ । सत्यभामा सत्येतिचत्‌ 1 
खण्डदेचो देवपदेन बोध्यते । शेषोपाघेः श्रीकृप्णादौ रुस्वेध्प्योचित्यादू वोरेश्वरस्य ग्रहणम्‌ । 
अधिगतबिद्यानामुपादान तु ब्रमविरद्धम्‌ , सदतः प्रागवेदान्तस्य सर्वान्ते व्याकरणस्य 
चोपादानात्‌ । 
गुरोः सवेविद्याऽधिगन्तृतया स्वरिमन्‌ सर्वासामपि तासां सडक्रान्तिः, तया स्वपाण्डित्य- 
प्रकष्मुखेन रबोत्त रुपादेयटमत्वम्‌ , रवस्वदीयरचनोद्धवयोः पाषाण-पीयूष स्वता दात्म्यप्रदराः 
नेन रवस्य विनयः रवरप्वनायाथ्मत्कारकत् च, अपिनाऽर्थाप[ततपहलवकेन परत्र तत्सौकर्या- 
तिशयः, लीलामात्रस्यच तावत्सम्पादरत्वेन रोर दभुटमहिमशालिता, तया वन्दनोचती चः 
` सूच्यते । खः. | 
पूर्वोरमन्‌ पद्ये यमकाचुप्रासससष्ट काव्यलिहम्‌ , पररिमन्नर्थापत्ति-काव्यलिश्रोपर्ट त! 
समासोक्तिरतिशयोचर्चाइलङ्कार:, ब्रमेण खग्घराव्नुष्ट्प च छन्दः ॥ २-३ ॥ 
रथकार गुरुवन्दुन- व्याज से अपने दिद्या तथा जन्मवशों की परिशुद्धि को दिख- 
हाते हैं--'औमज्शान! इत्यादि ॥--- ६. 
श्रीमान्‌ 'ज्ञानेन्द्र” नामक सन्यासी से जिन्होंने समग्र ब्रह्मविद्या का विस्तार वेदान्त- 
शास्त्र (ण या उस शाख का ज्ञान यहाँ विवक्षित है ) प्राप्त किया, कणाद तथा गौतम 
को(अथबहुळ होने से ) ररभीर उक्तियों ( वेशेषक तथा न्याय दशन ) 'महेन्द शाखी? 
el Bo पाध्याय' से जमिनीयशास्र ( पूर्व मीमांसा ) काशी में रह कर पढ़ा 
| पाधिधारी वीरे*र पण्डित से शेषावतार पतञ्ज की निर्मल उक्तियों ( महा- 
आप्य ) अधिगत कीं, इस प्रकार जो सब विद्याओं के धारण करने वाले हुए । 
| जिनकी लीडा-शिह्णचेष्टा और इच्छा से पाषाण--पःथर, अथ च पाषाणतुद्य नीरस 
झुझसे सी रुसृत-अयच्द असृततुश्य सरस काव्य झर रहा हे- प्रादुभंत हो रहा है, उन 
जन्म तथा शिक्षा दोनों के प्रदायक छषमीकारत ( रूच्मी नाग्नी मेरी माता के पति अथवा 
विष्णुरूप ) 'पेर+र्‌२' नामक महान- पृष्य गुरुदेव- पिताजी को में प्रणाम करता हुँ । 


नित्य यहा संन्यासी से ब्रह्मविद्याक्षानळाभ की चात कह कर व्यज्ञ 
की विद्याज्ञान की अपरिपक्कता को सूचित करते हैं, 'अवेदीत? का रा 
तथा न्यायदान को उन्होंने समझा न कि केदळ रट टिया' इस विशेष को अभिष्यक्त 

क कप द और गुरु को सर्वव्दयानिधान बतला कर उनके मेधाची शिप्य अपने में भी उन 
नी धा क रुङ्गसण को ध्यक्त करते हैं। इसी तरह अपने में पाषाण के तथा अपनी कविता 
र 'पायूच क तादात्म्य का प्रदुशन कर अपने में विनय एवं अपनी कविता में चमत्कारा- 
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तिशय को सूचित करते हैं। प्रथम पद्य में ' स बत 

| यमक तथा अचुप्रात' इन दोनों शब्दाळड्ारों 
से संसृष्ट काव्यछिड् अञङ्कार और द्वितीय पद्य में काब्यळिङ्ग से सहकृत अतिशयो कि 
अळङ्कार है । 

स्वप्रबन्धस्य सुविचाय विहितत्वेन शरे स्वं सूचयति -- 

प 5 ९ ha a 
निमग्नेन क्लेशेमननजलघेरन्तरुदरं मयोज्ञोती लोके ललितरसगङ्गाघरमणिः | ` 
दरश्नन्त्बन्तं दृदयमधिलुडो गुणत्त।मज्ञङ्कारान्‌ सवानि गलित गत्रीन्‌ रच यतु ॥ 


मननमरुध्यानमेव गममी रतया जरूधिः समुरस्तत्य, अन्तरुदरम्‌ उद्रमध्येऽन्तस्व 
इति याबत्‌ ” क्लेरोबहुभिदुं'खेः ( नत्बनायासम्‌ ) नितराम्यन्तं मग्नेन ( नत्वोष देब 
प्रविष्टेन ) मया जगन्नायेन, लोके मत्यमुवने, उदृष्वं नीत उद्धत उगर्यानोत इत्पनर्यान्तरम्‌ , 
रहितो निदूषणत्वेन गुणाळह्घारोपहितत्वेन वा सुन्द्रो र्गङ्गाधरश्तनामाऽयं प्रबन्ध एइ 
स्फुरपदाथेप्रतिमासकःवेन मणिः, गुणवतां वैद्यम्‌ ( नत्वप्रृद्यानाप्‌ ) हृदयं चितं 
वक्षश्च, अषिछ्डः प्रवि आइ्ढथ, अन्तर््वान्तं मानसिक साहित्यपदार्थविषयकाज्ञानम्‌ 
आन्तरालिकं तमश्च, हरश्षपनयन्‌, सर्वानशेषान्‌ ( नतु कतिपयानेव ) अळङ्कारान्‌ अलङ्कारः 
प्रतिपादकान्‌ प्रन्धान भूषणानि च, गलितः स्त्रथमेव च्युतो गर्वोऽपराधारण्यमदो येषां | 
ताइशान्‌ , रचयतु करोत्वित्यथः । 


अत्र परेणापि रत्नोद्वारिणा सपुराभ्प्रन्तरे चिर॑ मग्नेन दुष्करप्रग्र सेरदघ्तो मणिमे- 
हीयसां वशःस्यलमाब्ढः स्वेतरमूषगानि स्वापेक्षया हीनकान्तीनि करोतीति प्रतीते रूप कानु- 
प्राणिता पमावोक्िरलङ्कारः । अन्तश्शब्दस्प द्विरपादानं कि्चिर विस्छिसिं विच्छिनत्ति । 
सम्पूणन सन्द्भण सुचिन्त्य विहितो$यं प्रबन्धः परक्षीयालङ्कारध्रबम्थेभ्यः सर्वयोत्कृट इति 
ब द्नाऽभिषेय चरुशयं प्रश्रारयते । युगवतामिस्यनेन 'मशकिशचे रन्तर्मदयति सुघीभूय सुषि परः) 
(मध्या नाम स्यादळ्पपुरुषानादरभरेः ॥7 इति पञ्चार्थः प्रतियाते । अलङ्कारेषु गस्य 
चित्तृत्तिविशेषात्मनोऽयोग्यतया तदूलनस्यासम्भवेन तिरस्कृतवाच्यत्वतू । रचगरत्विति 
प्रारवत्‌ प्रार्थनायां लोट्‌ । शिखरिणी छन्दः ॥ ४ ॥ 


अपने प्रबन्ध की प्रशंसा करते हैं--(निमग्नेन? इत्यादि । 
मंने ( साहित्यिक पदार्थों के) अनुचिन्तनरूप समुद के अन्तस्तळ सें तडे दुःखों से-' 
न कि अनायास, निश्शेष मग्न होकर-न कि थोढ़ा सा प्रविष्ट होकर, संसार में हस 
रसगङ्गाधर? रूप सुन्दर मणि को निक्राळा है। इस तरह निकाली गई यह ( रसगङ्गाघर 
रूप ) सणि, गुणिपर्णो के हृ यों में प्रविष्ट होकर आम्यन्तरिक अन्य हार ( साहित्य शाख- 
विषयक अज्ञान ) को हरण करती हुई, समी भळड्वारो ( अलंकार सम्बन्धी निवन्धा तया 
आूषगों ) को गत्ररहित कर दे! तात्पर्यं यह है कि-मैंने खूब सोच समझ कर 
इस अन्य को छिल्ल। है, यह अलंकार अन्थो में मणि रूप है, इसने साहित्य शाञ्जविषयक 
समस्त ज्ञान्त चार गाय दूर हो जायेगी, अतः सदददय जन हत ग्रन्य को अपने हर्या 
में स्थान अवश्य दंगे, इस ग्रन्थरत्र के प्रभाव से भोर-भोर अङकारःग्रन्थ नगण्य हो 
जायगे। सम्पूण सन्दुभ॑ से यह बात निकी कि इस निवन्ध में अन्य निबन्धो को अपेदा 
बहुत कुछ सता है, अतः उपादेय द्दै। र 2 
यहाँ बह अर्थ प्रतीत होता दै कि-क्रिसी ने बढे ब्ळेशों से सपुवसेंगोताळा कर २ 
धुक मणि निकाली, शोकी रनों ने उपै दार में गंथ कर अपने उरःह पर घारग कियाऔर २ 
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कै रसगज्ञाधघर: खु 
उसकी पचित्र प्रभा के सामने सब सुवर्णादि.निमित अल्कारों की प्रभा हीन हो गई । 
इसलिये इस पद्य में रूपकाजुप्राणित समासोक्ति भटकार हे । 


इत्यं स्वप्रन्थस्य प्राचीनेरगतायत्द प्रतिपाद्य नवानैरपि स्वसजातीयप्रन्थारतरेरगताथत्वं 
प्रतिपादयति-- 
परिष्कुवेन्त्वथोन्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये, | 
तथा5पि क म वाना ता भविता | | 
तिमीन्द्राः सहोभ॑ विदधतु पयोधेः पुनरिमे; | 
किमेतेनायाख्रों भवति बिफलो सन्द्रगिरेः ॥ ५ ॥ ः 
कतिपये कतिचन ( भूयांसोडप ) सहृदयधुरीणाः सचेतसां प्रवराः, अर्थान्‌ साहित्य- 
शाज्जौयपदार्थान्‌ , परिप्कुदन्तु रवप्रतिभाऽनुरूपं यथेरछ ( प्रन्थान्‌ रचयन्तः ) विवेचयन्तु । 
तथा प तेषां विवेचनेनापि, मे मम, कलेश एतद्ग्रन्थरचनाप्रयास; कथमपि केनापि प्रकारेण | 
( ईषदपि ) गतार्थो$न्यथासिद्धभयोजनकः, न भविता नेव भविष्यति, इमे लोकेईश्यमानाः, | 
तिमीन्द्रा महामत्स्याः, पुनभूयः, पयोधेः सागरस्य, सदक्षोभ॑ मुहुरुद्वतनेः सम्यगालोडनम्‌ , 
| 








विदघतु कुब्न्तु, एतेन तिमीन्द्रारफालनेन, मन्दरगिरेः न्थाचलस्य, आयासो रत्नोद्धाराय 
समुद्रमन्थनपरिश्रमः, कि विपलो व्यथो भवति ? अपितु न भवतीत्यथः । 


इह यथा तिमीःद्रास्फालनेन रत्नोद्धरणरूपप्रयोजनानिप्पस्या कथमपि मन्दरस्य प्रयासो 
न निष्फलो भवति, तथेव साहित्यपदार्थानामितरविद्वतपरिष्कारेण सिद्धान्तावघारणलक्षण प्र- 
थोजनासिद्धथा कथमपि ममेतद्ग्रन्थरचनाश्रमो गताथो न भविभ्यतीति वाक्यार्थसाम्यस्य 
गम्यत्वात्‌ , सश्वभावहपश्येकस्येवोभयसाधारणधर्मत्य “न भविता’ “कि भवति’ इति 
शब्दभेदेन चाक्यद्वये द्विनिदेशाश्व प्रतिवर्तूपमाऽलङ्कारः । नत्वर्थान्तरन्यासः, वाक्यार्थयोः 
सामान्यविरोषभाव-कायकारणभावयो रभावात्‌ । 





भवितेति भविष्यत्सामान्यबोघकळ्टोऽप्रयोगेण स्वतुल्यकाले कियतामेतादशप्रबन्धरच- 


नाक्षमाणां विचकणानां सद्भावस्य सम्मवेऽप्यप्रे सर्वथा तद्सम्भवः सूच्यत इति केचित्‌ । 
शिखरिणी छन्दः ॥ ५ ॥ 


सहृदयो में मूर्धन्य माने जाने वाळे कुछ पण्डित अथो का परिष्कार करे--ग्रन्थ बना- 
बना कर साहित्य पदार्थो का विवेचन करते रहें, परन्तु उन लोगों के विवेचन से मेरा 


चाळा मन्द्राचळ का मथनक्छेश विफल नहीं होता, उसी तरह अन्य विद्वानों के विवेचनों 

१409 न्त-निर्णय-रूप-प्रयोजन की सिद्धि होने के कारण, साहित्यसिद्धान्त-- 
रिती bs अन्य क निर्माण में होने वाळा मेरा अस भी किसी तरह व्यर्थ नहीं, अपितु 
सबंथा सा र. ऐसा वाक्यार्थ गम्यमान हे और 'न भविता, तथा किं भवति’ इन 


ह छे रक भा का अभाव रूप धर्म दो वाक्यों में निर्दिष्ट है, अतः अतिवस्तूपमा 
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रवपाण्डित्यप्रकष प्रकाशयन्नेतठ बन्धस्य सजातीयव्यतिरैक प्रदशंयति-- | 
निमोय नूतनसुदाहरणानुरूपं, काव्यं मया5त्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌ | 
कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः, कस्तूरिकाजननशक्तिञ्चता संगेण।। ६॥ 
ददाहरणाजुरू५ ष्वनिशुणालङ्कारादिलच्यर्वयोम्यम्‌, नूतनं नवीनं भामिनीबिळासाख्यं 
काव्यम्‌, मया निर्माय रचयित्वा, अत्र रसगङ्गाधरे, परस्यान्यस्य, किबिदीषद्पि “दाहः 
रणम्‌” न निहितं नेव निबद्धम्‌ । करतूरिकाजननशचि शता कस्तूयृत्पादनसामथ्यभाजा, मृगेण, 
इुमनसा कुटुमानां, गन्धः परिमलः, मनसाऽपि ( कि पुनर्नोसिकया ) किं सेव्यत उपादी- 
यते ? अपि नेत्यर्थः । 
अत्र पूर्ववत्‌ प्रतिवसतूपमऽल्कारः । कस्तुरिकामृतेत्यनुक्त्वा तत्जननशत्तिसतेति दनं 
स्वस्य यावदपेक्षितपद्योतपादनक्षमत्वम्‌, समस्तवाक्यार्थश्च परेषां साहित्यप्रन्थकाराण। 
परवीयोदाहरणप्रणात्‌ तदभावम्‌, तत आप्मनस्तेभ्यः एतदूप्रन्थस्य तद्अन्थेभ्यो चैलक्ष- 
ण्यमवगमय(त । वसन्ततिळवं. छन्दः ॥ ६ ॥ 
अन्य निबन्धो से अपने निबन्ध में विद्यमान विशेष का दिर न 
“निर्माय? इत्यादि । ` 


इस निबन्ध में उदाहरणों के अनुरूप ध्वनि-गुण अछङ्कारों में जिसका जैसा ळचय होना 
चाहिए वेसा- काव्य बनाकर मैंने उपस्थित किया है, दूसरे का कुछ भी नहीं लिया, 
(टीक्‌ ही है ) जो करतूरी की सृष्टि कर सकता है वह सुग क्या कभी मनसे भी किसी 
पुष्पसोरभ की सेवा करने की कामना करता है? यहां भी पूर्दचत्‌ प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार 
समझना चाहिए । 


'कस्तूरी को धारण करने वाळा” ऐसा न कहकर 'करतूरीजनन की शक्ति को धारण करने 
वाला! इस कथन से स्वगत-समस्त-काब्य-निर्माण-सासथ्ये और समग्न वाक्याथ से अन्य 
अलकङ्कार-ग्रन्थ-निर्माताओं में परकीय उदाहरण के ग्रहण करने के कारण उस कवित्वशक्ति 
का अभाव व्यङ्गय होता है, उस व्यङ्गय से भी अश्य-पण्डितापेच्चय। अपने में तथा तर्त 
ग्रन्थापेषया श्‍्वछूत अन्थ में वेलक्षण्य व्यक्त होता दै । 

'सिद्धाथं सिद्धसम्बन्धं श्रोतु श्रोता वर्तते । शारूादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्र- 
योजनः ॥' इत्यभियुक्तोक्तरभिधेयस्य प्रकाशाय प्रतिजानीत | 
मननतरितीणेबिद्याऽणंबो जगन्नाथपण्डितनरेन्द्रः। | 
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्‌ ॥ ७॥ 
सननमेव पारनायकत्वेन तरिनोंः, तया तीण प्राप्तपारः, विद्या एव गाम्भीयेंग दुस्तरः 
तया वाऽणंवः सुदो येन सः, जगन्नाथश्चासो पण्डितानां नरेन्द्रः पण्डितनराणामिन्द्रः 
पण्डितेषु नरेन्द्र इव, पण्डितश्चासौ नरेन्द्रो नरश्रेष्ठः पण्डित राजपराभिघाचो वा, इमां रसग- 
ज्ञाधरनाम्ना काव्यस्य ( तदष्ञानामरङ्कारादीनां च ) मीमांसा विचार उदूदैशळक्षणपरीक्षा 
यत्र, तादशीं रचनां, कुतुकेन कुतुहलेन ( न तु क्लेशेन ) करोतीत्यथः । 
इहृ रूपकमतुप्रासश्चाळङ्कारः। पूर्वाधेंन प्रगल्मपण्डितषिहितत्वेन प्रबन्धस्योपा देयत्वम्‌ , 
काव्यमीमांसामिस्यनेन विषयः प्रयोजन च, ङुतुकेनेत्यनेन स्वस्येताइशभ्रन्धरचनेऽपि 
क्लेशाभावद्वारेण पाण्डित्यातिरेकश्च व्यज्यते । झाया छन्दः ॥ ७ ॥ | 
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> “रय छि खि 
र आरम्भ में अघुबन्धचतुष्टय ( प्रतिपाद्य विषय, उस विषय के साथ ग्रन्थ का 
a और अधिकारी ) अवश्य कहना चाहिए अन्यथा उस ग्रन्थ के अध्ययन 

में लोगों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा नियम हे । अतः प्रकृत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय २ 
क्या है? इसकी सूचना देने के साथ साथ अन्धकार अपना तथा अपने ग्रन्थ का नाम 
निर्देश करते हैं-'मननतरि' इत्यादि । जिसने मननरूप ( विद्या सधुद्र से पार छे जाने 
की शक्ति रखने के कारण ) नौका से दुरवगाह होने के कारण विद्या-रूप-समुद्र को पार 
कर लिया हे, वह पण्डितराज “जगन्नाथ” कौतुक से (न कि आयास से) काध्य-विवे चन- 
सय 'रसगहाधर' नामक-निबन्ध की रचना करता है । यहाँ 'सचनतरि' इत्यादि ass 
से अन्थकार-गत-प्रौढ-पाण्डित्य सूचित होता है, जिस वे तन्निर्मित प्रबन्ध में उपादेयता 
व्यक्त होती है, 'काब्यमीमांसाम? इस पद से विषय तथा प्रयोजन की सूचना मिळतो है। 
अळङ्कार यहाँ रूपक तथा अनुप्रास है । 1 
स्वप्रबन्धत्य प्रचारमाशंतति-- | 
रसगङ्गाधरनामा सन्दर्भाञ्य चिरं जयतु । | 
किख कुलानि कवीनां निसगेसम्यञ्चि रक्षयतु ॥॥ ८ ॥ | 
रसा एवास्वाद्यत्वेन गङ्गा, तस्या घरः प्रतिपादयप्रतिपादकमावश्रम्बन्धेन धारकः, यद्वा | 
रसानां प्रतिपादनेन यज्ञाधरः शङ्कर इव, रसगङ्गाधर इति नाम यस्य, ताहशः अयं बुद्धि | 
गोचरीकृतः सन्दभः पश्चान्नरषवाक्यर्पो प्रन्थः, चिरमनल्पकालं, जग्रतु सर्वेभ्यः साहित्य- | 
प्रन्थेभ्य उत्कृश्तया वर्तताम्‌ । किच तथा, निसर्गात्‌ स्वभावात ( नतु व्याजात. ) सम्यञ्चि | 
सत्काव्यविरचन-विवेचनव्यसनितया समीचीनानि, कवीनां काढ्यस्य निर्मातृ्णां विवेचकऋस- | 
| 
| 
f 
| 





हृदयविदुषा च, कानि बुन्द।नि, रक्षयतु साहित्यसिद्धान्तनिष्करषेबो बने नानन्दयत्वित्यर्थः । 
हे अत्र यमकमलङ्कारः । वाक्यस्य पञ्चाङ्गानि तु--'विषयो विशयक्चेव पूवेपक्षस्तथोत्तरम्‌ ॥ 
णेयश्चेति पाजलं शाल्नेष्धिफरण स्मृतम्‌ ॥' ` इत्यनेन भष्टचरणेदशितानि। 'सङ्घयावान्‌ 
पण्डितः कविः? इत्यमराचुशासनात्‌ कविशब्द्स्य बिद्रृद्वाचक्र्चमपि । कुलपदस्यात्र वंशपरत्वं 
तु चिन्त्यमेव, तद्वंरपरम्पराया चेदुष्ये प्रमाणाभावादू रक्षनानहंत्वात्‌ । आर्या छन्द्‌ः ॥ ८॥ 
अन्थकार स्वक्कत ग्रन्थ के अति अपनी शुभकामना प्रकट करते हैं-रसगज्गाषर इत्यादि । F 
रसगङ्गाघर’ ( रसरूप गङ्गा को धारण करने वाळा, अथवा रस के विषय में गङ्गाघर-शिव 
के सद्दश ) नामक यह निबन्ध चिरकाळ तक विजयी चने सर्चोष्कृष्ट होकर रहे ओर अव्याज 
मनोहर स्वभाव से ही उत्तम कवियों ( काव्यकारों तथा काब्यालोचक-कोविदों ) के 
समार्जा का अबुरञ्जन करता रहे । परोटकर्तासहिष्णु दुराग्रही दुर्जनों का मनोरञ्जन भले हा 
| छ जल मन्या इ सज्भन रा स्या उनका हृदय इस ग्रन्थ के अध्य पज है 
so अभिन्यक रोती १ यह बात यहा ' न्द्र? इस कविकुक विरोषग से : भं 
नट | होती हे। अछङ्कार यहाँ यमक है । र ई 
हा. तत्र तावत्‌ काव्यलक्षणसूत्रमवता रयति-- ३ 
1 तत्र कोति-परमाहद-गु दराजरेवत चाक ] 
ह ९... र जरवतामबातायनेकमयोजनकस्य काव्यस्य न 
हर कतया गुणालङ्कारादिसिर्तिरूपणी ये तस्मिन्‌ बिशे- 





. '्यताऽवच्छद्कं तदितिरभेदबुद्धौ साघनं च तज्ञक्षणं तावश्षिरुप्यते-- 
न श? अन्ये । कौर्तियेशः परमाहादो वेयान्तर धम्पकशन्यत्वेनादितीय आनन्दः) 
गुणां सच्चा देवतानां च अधादः स्तुतिविरचनारलनाभ्यां प्रसन्नता चादियेषां, तानि ताइ" 
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शान्यनेकानि प्रयोजनानि फलानि यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ „ तथाभूतस्य, काव्यस्य वच्यमाणलक्ष- 
णक-कविकमविशेषस्य, व्युत्पत्तेनैँपुण्यलक्षण-तद्विषयकबिशेषज्ञानस्य, कवे! काव्यकतुः सहृदः 
यस्य तद्रसास्वादयितुश्च, परमावश्यकतया नितरामपेक्षितत्वेन, गुणा माधुर्यादयः अळ- 
क्वारा अनुप्रासोपमाऽऽद्यश्चादयो येषां ताइशो रसभावप्रशतिमिहेतुमिः निरूपणीये उद्देशः 
लक्षणपरीक्षाभिर्विवेचनीये, तस्मिन्‌ काव्ये, विशेष्यताऽवच्छेद्क काव्यनिष्ठायाः 'रमणोयाथे- 
प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌’ इति शाब्द्बोधीयविरोष्यताया अवच्छेदकमन्यूनानतिप्रसक्तो 
घर्मः, च तथा, तदितरमेदवुदो 'काग्यं काव्येतरेभ्यो भिन्नं रमणोयाथप्रतिपादकशब्दत्वात? 
इति भेदाचुमितो, साधनं हेतुभूतं, तश्य काव्यस्य लक्षणं तावदादो निरूप्यते प्रतिपाद्य 
विचेच्यत इत्यर्थः । इह तत्रेति तावन्निरुप्यत इत्यनेन सम्बद्धम्‌ । प्रथमेनादिपदेन व्यवहारः 
ज्ञान-कान्तासम्मितोपदेशयो रेवादानम्‌ , कौति-परनिबृत्यो। कण्ठतः, धनप्राप्ते राजप्रसा दजः 
न्यत्वेन, प्रत्यवायधुतेक्च गुरु-देचता प्रसाद साध्यत्वेन प्रतिपादनात्‌। तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे 


'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिब्रंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥? इति । 


अत्रैव चतुवगेशरापे रप्यन्तर्भावः । 

प्रदीपकृदर्शितदिशा कविक्षह्ृद्ययोः काग्यप्रयोजनमेदो यथायथमवघायंः। कवेः कवित्वं 
न तदचुभवप्रयोजकम्‌ , किन्तु प्रहदयत्वमेच । आवर्यकताशब्दस्य साधनमस्मद्रसमज्ञरौ- 
सुरभिटिप्पनेऽवलोकनोयम्‌ । द्वितीयेनादिपदेन रसभावायष्टकश्य प्रहणम्‌ । निरूपणं हि 
शब्दबोधानुकूलो ब्यापार उदूदेश-लक्षण-परोक्षाहपः । तस्मिन्निति सप्तम्यर्थो निष्ठत्वम्‌ । 
केषांचिन्मते प्रकारस्यापि विशेष्यताऽवच्छेदकत्वस्षीकारात्‌ काव्यासाधारणधर्मश्य तर्लक्ष- 
णस्य काव्ये प्र कारत्वेऽपि तन्निष्ठबिशोष्यतावच्छेदकत्वमक्षुण्णमवधारणोयम्‌ । काब्यळक्षणज्ञानः 
स्यैव तत्र प्रशुत्तिप्रयोजकत्वेन तद्विषयक्े च्छीयविषयताऽवच्छेदकत्वं च तश्येवावसेयम्‌ । 


अब ग्रन्थकार काव्यकक्षण की अवतारणा करते हें--तत्र कीति? इत्यादि । यश, 
छोकोत्तर आनन्द, गुरु, राजा और देवताओं की प्रसन्नता, प्रिति अनेक लिस काव्य के 
'अयोजन हैं, उस काव्य की य्युस्पस्ति ( निपुणता-रूप-तद्विषयक-विश्िष्टःञ्ञान ) कवि, 
९ काव्य निर्माता ) और सहृदय ( काव्यानन्द का अनुभव करने चाळा ) के लिये अत्यन्त 
आवश्यक दै । इसलिये पहले काव्यळचण का निरूपण करते हैं । यदि यहाँ आप यह झङ्का: .. 
करें कि कविसहृदयों को काव्यज्ञान कराने के लिये पहळे काब्यळ्ण निरूपण की क्या 
आवश्यकता थी ? क्योंकि गुण, अळङ्कार, रस, भाव आदि के ज्ञान से ही तो काब्य का 
ज्ञान होगा, फिर उन्हीं वस्तुओं का निरूपण पहले करता चाहिये। इसका उत्तर यह है 
कि गुण, अलङ्कार आदि के निरूपण के बाद जो 'काब्यं गुणादिमव' ऐसा ज्ञान होगा-चाहे 
कराया जायगा, चह तब तक नहीं हो सकता, सब तक कि काब्य का ज्ञान न हो जाय। . 
यदि आप पूगे ऐसा क्यों ? तो मैं कहुँगा कि उक्त ज्ञान में काव्य विशेष्य है, और गुणादि | 
विशेषण अतः 'काष्यम्‌' ऐसा शान पहले से रहना आवश्यक है, कारण ? यदि विशेष्य _ 
श्वयम्‌ असिद-अज्ञात रहेगा तब उसमें विशेषण नहीं ळगाया ना सकता और 'काब्यस्‌ र पर 
इस विशिष्ट ज्ञान में काब्यस्वरूपविशेषण-ज्ञान ( नो कारण है) की भपेक्षाहै, अतः 
“काव्यं गुगादिमत! इस ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदुक ( जो प्रवतक ज्ञान विषय होने से 
डृष्टतावच्छेदक भी है) का अर्थात्‌ 'रमणीयार्थप्रतिपादुकशब्द्वरूप' काव्यत्व का निरूपण | 
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पहले करते हैं। पहले ळक्षण निरूपण करने का दूसरा कारण यह भी है कि किसी 
एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में भेद रहता है, इसका समझना व्यवहार के लिए उपयोगी 
है, उस भेदज्ञान के बिना कोई ब्यवहार चळ ही नहीं सकता, मान छीजिये कोई जङ्गली 
'जो घट तथा पट में कोई भेद नहीं समझता” अगर ब्यवहार में प्रवृत्त हो तो क्या होगा ? 
घट का काये पट से और पट का कार्य घट से लेने ढगेगा । अब यह बात स्पष्ट हो गई कि 
“किसी एक वस्तु में तदतिरिक्त समस्त वस्तुओं से भेद है? यह समझना आवश्यक है । 
यह नियम काव्य के सम्बन्ध में भी ळागू होगा अर्थात्‌ काव्य अतिरिक्त सकळ पदाथो से 
भिन्न है ऐसा ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है, अन्यथा छोग काव्यानन्द को घड़ों में हुने ळग 
जाये, और काब्य में इतरभेद-ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्भव नहीं, कारण ? काव्य अमूते 
वस्तु है, फिर अगत्या उस ज्ञान के लिए अनुमान प्रमाण की शरण लेनी होगी, जेसे-- 
'काब्यं काष्येतरस्मात्‌ भिन्नस!--काव्य काव्याति रिक्त वस्तु से भिन्न दै, क्यों ? 'रमगीयार्थ- 
प्रतिपादक-शढदृत्वात-'रमणीय अर्थो का प्रतिपादन करने वाळा जो शब्द तद्रूप होने से, ३ 
यही हेतु दिया जायगा अर्थात्‌ सब जगह इतर भेदाचुमिति में लक्षण ही हेतु होता दै, इस 
लिये भी प्रथम काब्यलद्वण «निरूपण की आवश्यकता समझनी चाहिये । 

काव्यं लक्षयति-- १ 

रमणीयाथेप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
रमणीयस्य स्वञ्चानद्वारक-विलक्षणचमत्कारकारणतया सुन्दरस्यार्थस्य वाच्यलदय- 
व्यङ्षयान्यतमस्य, प्रतिपादको बोधकः शब्दः काव्यं काव्यपदेन व्यपदेश्य इति शब्दार्थः । 
रमणीयायप्रतिपाद कत्वे स ति शब्दत्वमिति तावल्लक्षणम्‌ । तत्र रमणीयस्याबुरागाद्यर्थस्य 
वयले कराक्षनिततेपायर्थेऽतिञ्यािं वारयितुं विशेष्यदळम्‌ । अत्राचमत्कारकार्थबोधके 
घरथातय' इत्यादिवाक्येऽतिमरसज्ञनिरासार्थमर्थस्य रमणौयत्वविशोषणम्‌ । रमणीयार्थनिरूपि- 
ल क निवेशे ताइशायेव्यज्षके, व्यज्ञकत्वस्य निवेशे च तथाविधार्थवाचके 
"व्याप्त (तर।यठु तदुभयसाधारणस्य अतिपादकत्वस्य प्रवेशः । रमणीयशब्द्‌ 
ब्याकरणेऽतिव्यामिं परिहृतु उ प्रवेशोऽचसेयः । लक 
काब्य लक्षण क स्वरूप कहते हैं--'रमणीय' इत्यादि । 

रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाळा-- अर्थात्‌ जिस शढ च अ 
हो, वह सम्ब काव्य है । इस चम में यदि 'सन्द पद नहीं कहे, हेण | 
का प्रतिपादन करने वाळा जो हो वह काब्य है” इतना ही रत्तण करे, तो रमणीय अनुराग 5 
रूप अर्थ को ब्यक्त करने वाळा रमणी-कटाच-निखेप भी काब्य हो जायया अतः “शब्द्‌? 
| द ळक्षण में किया गया है । अथै में रमणीय विशेषण लगाने का फड अरमणीय- 
[ ननक घरमानय' इत्यादि साधारण वाक्यों में काष्यत्व का निरास समझना ष्वा हिये । 

EF छक, ब्यजञक ये जो तीन प्रकार के शब्द साहित्यज्ञासर में स्वीकृत हुए हैं, चे 

हि तान, ही काभ्य कहळा सकते हैं, यदि उनके अर्थ ( चाच्य ee 
- रमणीय हों, इसी अर्थ को सूचित करने अथवा छचय किंवा व्यङ्गय ) 

__ कहकर सामान्य 'पतिपादूक” करने के लिये लक्षण में 'वाचक अथवा व्यञ्जक' न 

hg | पद कहा गया है । रमणीय शब्द के प्रतिपादक तो व्याकरण 


: के भी शब्द हैं, उनमें काब्यत्वा 
_ चाहिये ` जो पत्ति न हो जाय इसलिए “अर्थ पद का निवेश समझना 
न्य छो करचिवेचित्र्येणार्थनिष्ठाया रमणौयताया अन्यवस्थानाद्‌ ब्यवस्थितिमाचष्टे--- 


रमणीयता च लोकोत्तराह्मदजनकज्ानगोचरता | 
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'वकारस्त्वर्थकः । लोकोत्तरस्यालोकिक्य, आहादस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादक यजज्ञानं, 
तद्गोचरता तन्निरुपितविषयतारूपाऽयनिष्ठा रमणीयतेत्यर्थः । 
अर्थ में रमणीयता क्या हो सकती है ? यदि आप कहें अच्छा छगना ही अथ में 
रमणीयता है, तो में कहुँगा कि बात आपकी ठीक है, परन्तु यह रमणीयता अव्यवस्थित 
होगी, कारण ? रुचिभेद से एक ही अर्थ किसी को अच्छा और किसी को बुरा लग सकता: 
, अतः ग्रन्थकार व्यवस्थित रमणीयता का निर्वचन करते हैं-“रमणीयता? च इत्यादि । 
जिसके ज्ञान से लोकोत्तर ( अलौकिक ) आनन्द उपलब्ध हो, व भथं रमणीय है । 
नन्वाहादनिष्ठं लोकोत्तरत्वं सातिशयं निरतिशयं वा १, आये तन्निवेशेषपि बहुविधाः 
नामानन्दानां पूर्ववत सड्ग्रहेणाननुगमः, द्वितीये तु ब्रह्मानन्दस्येब तेन प्रहणादनुपपत्ति- 
रित्यतो लोकोत्तरत्वं निर्वक्ति 
लोकोत्तररबं चा ह्लाद्गतश्चमर्काररबापरपयीयोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः | 
आहादगत आनन्दनिष्ठः; चमत्कारत्वं विस्मयलक्षण-चित्तविस्तारात्मकवृत्तिघमे- 
बिशेषोऽपरः पर्यायो नामान्तरं यस्य ताइशः, तथा अनुभवः सहृदयसमवेतं प्रत्यक्षं चवंणा- 
लक्षणं साक्षी प्रमाणं यरिमितयाः्तश्च, जातिविशेषो बिलक्षणसामान्यम्‌ । अनुभवसाक्षिकत्वः 
कथनेन 'सचेतसामतुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌? इति दर्पण द रितस्तत्र प्रत्यचेतरप्रमाणविरदो 
बोभ्यते । तथा चान्येषामानन्दानामेताइशलोकोत्तरत्ववेुर्यात्‌ सङभ्रद्दीतुमशक्यत्वान दोषः । 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि लोकोत्तर आनन्द किसको कहेंगे ? अर्थात्‌ आनन्दगत 
लोकोत्तररव यदि सातिशय ( जिससे बड़ा दूसरा भी आनन्द हो सकता हो, ऐसा ) ' 
विवक्षित मानेंगे, तब लोकोत्तर कहने से कोई छाम नहीं, क्योंकि व्यक्तिभेद्‌ से-र्चिमेद से 
भिन्न-भिन्न आनन्द लोकोत्तर सिद्ध हो जायगा, जिससे अव्यवस्था बनी ही रहेगी । यदि. 
आनन्दगत लो कोत्तरत्व निरतिशय (जिससे बढ़ा दूसरा आनन्द न हो) विवक्षित कहेंगे, 
तो ब्रह्मानन्द क अतिरिक्त आनन्द ( काव्यानन्द्‌, जिसको दिषयसम्पुक्त होने के कारण 
ब्रह्मानन्द सहोदर होने पर भी उससे भिन्न माना गया है ) संग्रहीत नहीं हो सकेगा, 
जिसका संग्रह करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इन दोनों से बिळइण 
छोकोत्तरस्व का निर्वचन करते हैं--“लोकोत्तरत्वन्नर इत्यादि। कहने का, तात्पय यह है. 
कि यहाँ का छोकोत्तरत्व सातिशय, निरतिशय, कुछ नहीं, घटत्व, परस्व जसा आनन्द में 
रहने वाळा एक जातिविशेष है, चमध्कारस्व जिसका दूसरा नाम है, सहृदयों का अनुभव 
ही इस जाति की सत्ता में प्रमाण दै, अर्थात्‌ जिस-जिस आनन्द में सहृदयो को “लोकोत्तरः, 
लोकोत्तरः ऐसा अनुभव हो, वही आनन्द लोकोत्तर है। साहित्यद्पंणकार विश्वनाथ ने 
भी इस प्रसङ्ग में कहा है--'सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌? अब अव्यवस्था की शङ्का 
नहीं हो सकती है । | | 
नन्वीदशाँ लोकोत्तर मत्कारं को जनयतीत्याकाडक्षायामाह द; 
कारणं च तद्वच्छिन्ने भाबनाबिशेषः पुनःपुनरनुसन्तानात्मा! 
चर्त्वे । तदवच्छिन्ने चमत्कारत्वर्प-लोकोत्तरत्वजात्यवच्छिन्नेऽलो किकाहादे) पुतः 
पुनरनुसन्धानं काव्यार्थस्य भयो भूयः समानविषयकः स्एतिविशेष आत्मा स्वरूपं यस्य, तादशो 
भावनाचिशे षस्तु कारणमित्यथेः । इह न्यायनयोक्तभावनाऽऽस्यसर्कारश्य व्यवच्छेदाय पुनः- ज्र 
रित्या धपात्तम्‌ । काव्यार्थस्य निरन्तरस्मरणेनेव लोकोत्तराहयादो जन्यते नत्वन्याइशायेज्ञान- , 
NES 


> +. 
DE "0० कक - ६ 
52 , बोट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri १. 4 














१२ रसगङ्गाघर, 


7००९७७०७५६. ७०३००९० द्य ७७५७७०१४७५ fafnges “feted &73७४विकेकध केळ? Safest SSNs ००, उ स्का ज न ER or 
मात्रेणेत्याशयः । केचित्‌ तार्किकाइीकृतभावनार्‍याः संध्कारात्मकत्वेन ज्ञानजन्यत्वात्‌ पुनः- 
पुन रचुसन्धानादात्मा यस्येति व्यधिकरणबहुब्रीहिरिहेत्यपि वदन्ति । 

पूर्वोक्त लोकोत्तर आनन्द की दृष्टि करने वाले कारग का निर्देश करते हैं-'कारणं च? 
इत्यादि । चमस्कारध्वापरपर्याय लोकोत्तरत्व जाति से अच्छिन्न परिचित अर्थात्‌ विशिष्ट 
लोकोत्तर आनन्द में पुनः पुनः अनुसन्धानरूप अर्थात्‌ धारात्राहिक, भावनाविरोष 
झाव्दुबोधात्मक-अनुभव ही कारग है। सार यह समझना चाहिये कि जब इम किसी 
काब्यवाक्य को सुनते हैं, तब शक्ति स्मरणादि जो शाब्दबोध की सामग्री मानी गई है, 
तद्नुसार पहले चाच्याथं बोध होता है, तदुत्तर यदि वहां व्यङ्गय अध रहा, तो व्यञ्जना 
बृत्ति द्वारा उसका बोध होता है, जो सहृद्यों को अच्छा ऊगता दै, अतः सहृदयजन वार 
बार उस बोध को करना चाहते हैं, जिसके लिए पुनः पुनः उन शब्दों को पढ़ते हैं, इस 
तरह सम्पन्न की गयी वह बोघधारा सहृदयों की आत्मा में पूर्वोक्त लोको तर आनन्द को 
उत्पन्न करती है । जहां व्यङ्गय अर्थ नहीं रहता, वहां विलक्षण वाच्यार्थ की ताइश बोध- 
'धारा ( सावना ) ही आनन्द की सृष्टि करती है । 


आह्वादे छोकोत्तरत्वनिवेशस्य फल दशयति 


पुत्रस्ते जातः “घनं ते दास्यामि’ इति ब।कयार्थधीजन्याह्नादस्य न लोको- 
त्तरत्वम्‌ , अतो न तस्मिन्‌ वाक्ये काव्यत्वप्रसक्तिः । 
प्रसक्तिरापत्तिः । यदेप्यतद्वाक्यद्वयार्थज्ञानेनापि कश्चनानन्दो जन्यत एव, किन्तु तदा- 
नन्दस्य आगुक्तमावनाविशेषजन्यत्वा भावाल्लोकोत्तरत्वस्य विरहेण रमणी यार्थप्रतिपादकत्व- 
विधुरतया नतद्वाक्यद्वये काव्यलक्षणातिग्यापति रित्यभिसन्धिः । 
आनन्द में लोकोत्तर विशेषण छगाने का फळ कहते हैं पुत्रस्तैः इत्यादि । यद्यपि 
+ “क 
र का पदा हुआ! 'तुमको में धन दूँगा? इन वाक्यों से होने बे भावना 
ड oe सा तथापि ये वाक्य काव्य नहीं हो सकते, क्योंकि इन वाक्याथो को 
ह जाडा आनन्द छोकोत्तर नहीं है, सहृदर्या को उस आनन्द में छोकोत्तरत्व 
le । सूळ लक्षण में यद्यपि "शब्द्‌? यह एकवचनान्त प्रयोग किया 
ड ड भ प वह एकत्व सख्या विवश्वित नहीं हे, अतः संद्षेपतः काब्य का यह स्वरूप 
डे गा क जिस शब्द अथवा जिन शब्दों के अर्थको भावना करने से ङती अछोक्िक 
आनन्द की प्राप्ति हो, उसको अथवा उनको 'काग्य! कहते हें? । 
अथ काव्यलक्षणनिष्करषं कमेण प्रपञ्चयति-- 


इत्थं चमत्कारजनकभावनाबिषयार्थप्रति पादक-शब्द्त्वध्‌ 5 यत्प्रति पादितार्थ- 
' ताउवच्छेवकाधेशतिप मत्कारजनकताञ्वच्डेद्क त्तम, स्वविशिष्ट जनक- 


- ता$वच्छेदकाथंप्रतिपादकतासंसर्गण चम्तत्कारत्ववच्तमेव वा काव्यत्वमिति 


. फलितम | 


इत्यमपुना प्रकारेणेक्ताथसिद्धौ सत्यां, चमत्का रस्य लोकोत्तराह्वादस्य जनिका या भावना- 
तस्या ` बिषयो योऽथः, तस्य प्रतिपादकत्वे सति 


i ैत्रान्वयः। थर 

वातापे ग आमन्‌ प्रथमङक्षणे प्रागुक्त र 
` बिहाय: ज्ञानपदं 
fe होमन र चेव, भूयताम्‌-यत्र कश्यचित्‌ पुंसः सामप्रो- . 
केक टी यंविषयक॑ ति जिमकायविषयञ्ै चेकमेव समूहालम्बनातमक ज्ञानं जायेत, 
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प्रथममाननम्‌ १३ 


तत्र तद्तिरवाक्याथस्यापि चमत्कारजनकु-तत्युसुषसमवेत -काण्यार्थविषयकज्ञानीयविषयता- 
5५श्रयत्वेन तत्प्रतिपादकशब्दे काव्यवदकाव्येऽपि काव्यत्वं तदितरवाकये प्रसञ्येत । भावना 

निवेशे तु, तस्याः स्सृतिविशीषरूपत्वेन समूहालम्बनात्मकत्वविरहाद्‌ विषयान्तरस्य तज्ज्ञाने 
प्रवेशासम्भवान्न दोषः। पुनदपुनरचुसन्धानस्य हि युगपदनेकविषयकतायाः फलबलेनः 
सामप्रोसंवळनासम्भवः कथञ्चित्‌ कल्पनीयः । संस्कारस्यापि क्कचित्‌ समूहालम्बनत्वमन्यत्र 
व्यवस्थापितमिति तदुपादानान्न दोषनिस्तारः 


अत्राप लकणेऽतिव्याप्ते'यत्प्रतिपादितेःत्यादिना द्वितीयं लक्षणं विहितम्‌ । तथाहि-- 
यत्र कस्यचित्‌ काव्यवाक्याथविषयिका निरन्तरोत्पद्यमानतया धारावाहिनी स्शृतिविशेषर्पा 
भावना जायेत, तत्र चमत्कोरञनकभाचनाविषयीभूतानां सचैषामेव समानाकाराणां तेषां 
वाक्यार्थानां प्रतिपादकत्वात्सरुपे ताइशवावयकदम्बके काभ्यलक्षणातिव्यापिः स्फुरैच । तत्र 
हि सदषां तारशवावयानां चमत्कारानाधायकत्वात्‌ काव्यत्वं न कस्यापि सम्मतम्‌, अपि-- 
त्वेकस्यव तेषु दस्यनिदित्यापत्तिरेषितुमपि न शब्या। येन याइशानुपूर्वीमता शब्देन 
5तिपादिते बोधिते, अर्थ निष्ठा इत्तिमती, या विषयता, तन्निरूपिता या भावनानिष्ठा (तदू ) 
विषयितासम्बन्धेनावश्छेदकम्‌, तादशानुपृर्वीमत्त्व॑ काव्यत्वमिति लक्षणार्थः । तथा च प्रकृतः 
वाकष्यसमूहरूपशब्द्रय चमत्कारजनकत्वविरहात्‌ ताइशाजुपूर्वीमस्वाभावान्नातिव्याप्रिः । 
ञानुपूर्वी तु तद्वर्णोत्तर-तद्वणत्वरूपः श्रावणप्रत्यक्षविषयताऽवच्छेदको घर्मः । ॒ 
अस्मिन्नपि लक्षणे यदादिपदप्रतिपायार्थानां प्रकारतया शाब्दबोधे विषयीभावादू 
वृत्तिज्ञानाधीनतत्तदुपस्थितीनां कारणत्वेनापेक्षणादू गौरवम्‌, यत्तच्छब्द्योरथ्यवस्थितार्थकः 
तयाऽननुगमश्च दूषणं दुसद्धरमिति स्वविशिष्टेत्याद्ना तृतीयं लक्षणमभिहितम्‌। अत्र हि 
संसगचिधया भासमानानां तदर्थानासुपस्थितेः शाब्दबोधेऽनपेकणाज्लाघवम्‌ , यत्तच्छब्द- 
विरहादननुगमाभावश्च ब्यचमवपौयते । स्वशब्दरतुपात्तोऽपि वेशिष्टयघटकार्थापस्थापकत्वे- 
नाडुगतार्थक एव । रवशब्देनात्र चमत्कारत्वस्य ग्रहणम्‌ । तथा च स्वविशिष्टा चमत्कारत्वा- 
चच्छिन्नजन्यतानिर पता या भावनानिष्ठा जनकता, ( भावनायामथस्य विषयतासम्बन्धेन 
विशेषणात्‌ ) तदच' छेंदको योऽथः, तठतिपादकत्वं सम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन चमत्कारत्व- 
विशिष्टत्वे सति शब्दरवं काव्यत्वभिति पयवसितम्‌ । Pe 


तारशचर्कारत्वदत्वसमासाधिकरण तदेव 'काव्य” 'काब्य?मित्याद्यनुगतप्रतीतिबिषयः 
ताऽवच्छेदकतयाऽऽस्वादविशेषजनकताऽचच्छेदकतया चा सिद्ध जातिबिशेषरूपमुपाधिरूप वा 
लच्त्यताध्वच्छेदकमिति व्याख्यातारः । 


लक्षणमिदं जगन्नाथस्य न सवथा स्वोपज्ञम्‌ 'संचेपाद्वाक्यमिार्थव्यवच्छिन्षा पदावली। . 


-ड 
< | 


काव्यम्‌? इत्यारनेयेन, काव्यसुपक्कम्य 'शरीर॑तावदिशयव्यवच्छिन्षा पदावली? इति दण्डि 


भट्टेन च ऽतिपादनात्‌ । खण्डनन्तु केवलशब्दबृत्तिकान्यरवाङ्गीकारनिरसनभ्रसङ्गेन पुरस्तादू 
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अब नष्य न्याय की होळी से काव्यककछ्ण का परिष्कार करते हें--“चमत्कारजनकर 
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इत्यादि । चमत्कार ( छोकोत्तर आनन्द ) को उत्पन्न करने वाली जो भावना (ज्ञानघारा) 
उसका विषय (जिसकी भावना हो वह) जो अर्थ, तत्प्रतिपादक शब्द का नास | 


१४ रसगङ्गाधरः 
और ताइश शब्दत्व का काम्यस्व । इस प्रथम परिष्कृत छद्वण में ज्ञानपद न 
ड जशानधारा-वाचक-भावना-पद क्यों कहा गया, इस शङ्का का खमाचान न्तिम्न- 
लिखित समझना चाहिये । कभी-कभी ज्ञातव्यःविषयक ज्ञान-सामम्री से होने चाळा ज्ञान 
अकस्मात्‌ विषयान्तरोद्रोधक सामग्री के जुट जाने से उदासीन वस्तु को भी विषयक बना 
लेता है- अर्थाव्‌ ज्ञातव्य तथा उदासीन-दोनों का एक ही ज्ञान हो जाता है, ऐसे ज्ञान 
को समूहाळम्वन ज्ञान कहते हैं, अब आप कएपना कीजिये कि- जहाँ शुन्य वासग्रहस्‌ 
इत्यादि काब्यार्थ-विषयक-चमस्कारकारी ज्ञान में उद्दोधकान्तर-समवधान से घटरूप अथ 
भी आसित हो गया, वहां काव्यार्थ-विषयक होने के नाते चमत्कार-जनक-ज्ञान का विषय 
घटरूप अर्थ भी हुआ? त घटरूप अर्थ का प्रतिपादन करने पा कर के किए. (घट; en 
शब्द में भी काष्यस्व प्राप्त हो जायगा ज्ञान पद न, न 
ति १ । आजा पद कह य चान भावना पद कहने पर आपत्ति इसलिये नहीं हुई कि 
एक बार भळे ही उदोधकान्तर के जुट जाने से कान्याथे-विषयक जान मे घंटरूप अर्थ 
“जासित हो जाय परन्तु काष्यार्थ विषयक ज्ञानधारा में उसका भासित होना असम्भव हे, 
कारण १ अकस्मात जुटने वाळा उद्दोधक बराबर जुटता रहेगा, ऐसी सम्भावना नहीं को 
नजा सकती है। यदि कोई वादी ऐसा दुराग्रह करे कि--हो, महाशय, जब-जब काव्याथ- 
विषयक ज्ञान हुआ तब-तब, उद्दोधक जुटता ही रहा, उदासीन घटादि रूप अर्थ उस 
। जान में भासित होता ही गया, तब तो भावना पद-निवेश से भी निस्तार नहीं, अतः 
। यसतिपादितार्थः इत्यादि द्वितीय परिष्कृत ळढण करने की आवश्यकता हुईं, जिससे वाढी 
' काउक्तदुराम्रह भी दूर हो जाय, कहने का आशय यह दे कि-'शून्यं वासग्रहस' इत्यादि 
काव्य वाक्य तथा 'घटः इन दोनों शब्दों से प्रतिपादित-अर्थ-विषयक-भावना के कस ण्क 
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हीने पर सी काब्य शब्द प्रतिपादिताथ-विषयक भावनात्व, एवं 'घटः इत्यादि उदासीन 
झान्द-प्रतिपादितार्थविषयक भावनात्व एक नहीं, भिन्न हे । इस स्थिति में 'चमस्कार-जन- 
कता का अवच्छेदक ( परिचायक ) काब्य शब्दु-प्रतिपादितार्थविषयक भावनास्व ही हो 
सकता है, दूसरा नहीं, क्योंकि--जिसका जो धर्म अन्यून ( अल्पदेश में न रहने वाळा ) 
और अनतिप्रसक्त (अधिक देश में न रहने वाला) होता है, वही धमं उसका अवच्छेदक हो 
सकता दै, उदासीन “घट” इत्यादि शब्द्‌-प्रतिपादितार्थ-विषयक-भावनात्व शुद्ध “घटः? 
इत्यादि शब्द-प्रतिपादितार्थ-विषयक भावना पर भी है, जहां चमस्कार-जनकता नहीं है, 
अतः वह अधिक देशबृत्ति ( अतिप्रसक्त ) घमं होने से चमत्कार-जनकता का अवच्छेदक 
समूहाळम्बन स्थळ में नहीं होगा, फिर द्वितीय लक्षण के हिसाब से उक्त स्थळ में आपत्ति 
` नही हुई। किन्छु इस द्वितीय छण सें भी एक नई आपत्ति यह उप Chere ळक्षण में भी एक नई आपत्ति यह उपस्थित हो जाती है 
कि--यद छण उस यत और तत पद से जिसका अर्थ अन, अनत हे दै-अर्थात्‌ 
कोई एक निश्चित नहीं है, अतः ताइश यत्तत्‌ पद-घटित लक्षण भी अननुगत होगा, फिर 
छक्षण बनाने का उद्देश्य ( अनुगम करना ) सिद्ध नहीं हो सकेगा, दूसरी बात यह है कि 

काब्य पद-दाक्यतावच्छेदक गुरु हो जाने से गौरव भी होगा, अर्थात्‌ कक्षण को लघु होना 
चाहिये, सो नहीं हुआ, इसलिए 'स्वविशि्जनकता' इत्यादि तृतीय ळक्षण का अवतार 
समझना चाहिये। तृतीय परिष्कार के अनुसार काब्य का ऊण “चमत्कारत्ववरव? मात्र 
. हुआ, जो न बढ़ा है, न यत्‌, तत्‌ पदु-घटित ही, अतः गौरव किंवा अनजुगम को शङ्का 
' जाती भाती रद्दी यहां लोकोत्तरत्व का पर्यायवाची चमश्कारत्व नातिविदेष माना गया है, जो, 
यद्यपि साच्ात्सम्बन्ध ( समवाय ) से चमत्कार--छोकोत्तर आनन्द में ही रह सकता है, 
काष्य में नहीं तथापि ग्रन्थोक्त 'स्वविदिष्टजनकतावच्छेदकार्थ-प्रतिपादकता' रूप परम्परा 


. सम्बन्ध से काब्य में रहेगा। यद्यपि यह सम्बन्ध ढम्बा अवश्य है, तथापि सम्बन्ध 
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काब्य मानना ठीक है 'शब्द-अथ! दोनों को नहीं। 


प्रथससाननम्‌ १५ 


कए बा निप no याज पळयात. जजञकेळ 


छक्षण-घटक नहीं कहलाता, इसलिये अब उक्त दोषों का प्रसङ्ग नहीं उपस्थित हो सकता, 
ऐसा समझना चाहिये । इस सम्बन्ध में स्वपद से चमःकारस्व का ग्रहण करना चाहिये, 
समवाय सम्बन्ध से तद्विशिष्ट होगा चमत्कार, उसकी ( तन्निरूपित ) जनकता रहेगी 
भावना ( ज्ञानघारा ) में, उस जनकता से निरूपित विषयता-सम्बन्धावच्छिन्न अवच्छेदः 
कता रहेगी काथ्यार्थं में, अर्थाव-विषयता सम्बन्ध से काम्यार्थ भी आवना में प्रकार 
होता दै, अतः चह ( काव्यार्थ) भी भावनानिष्ठ जनकता का अवच्छेदक होगा-- 
उस, काव्याथ का प्रतिपादक होगा शब्द, अतः ताइश प्रतिपादकता सम्बन्ध से स्व 
९ चमत्कारस्व ) शडद में रहेगा । इसी तरह से छइण का समन्वय करना चाहिये । 


इत्थ स्वकीय काव्यलक्षणं प्रतिपाद्य काब्यप्रकाशक्तस्तत्‌ खण्डयितुमुपक्रम्य तत्र 
प्रथमं विशेष्यदलेऽथेस्य निक्षेपमाक्षिपति-- 


यत्त प्राञ्रः- “अदोषो सगुणौ सालङ्कारौ शब्दो काव्यम्‌? इत्याहुः । तत्र 
विचायंते-शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दबाच्यम्‌ , मानाभावात्‌, 'काब्यमुश्चेः 
पठ्यते? 'काव्यादर्थोऽवगम्यते? 'काव्यं श्रुतम्‌, अर्थो न ज्ञातः? इत्यादि विश्वजनी- 
नव्यबहारतः प्रत्युत शब्दबिशेषस्येब काञ्यपदाथत्वप्रतिपत्तेश्च । 

तुना वच््यमाणाउदचिः सूच्यते। प्राञ्चः काव्यप्रकाशकाराः। आहुरित्यप्रिमेणान्वयः । 
विचायते युक्तायुक्तत्वमिति शेषः । विश्वेभ्यः सर्वेभ्यो जनेभ्यो हितो विश्वञनीनो व्यवहारः । 
अत्युतोक्तवेपरीत्ये । एवकारः शब्दाथमात्रस्य व्यवच्छेदक: । 

प्राचीनेः शब्दार्थोभयस्य काष्यत्वमङ्गीक्रियत इति न शोभनम्‌ , यतः शब्दार्थयोः 
काव्यत्वस्य ज्ञापकं किश्चिदपि प्रमाणं नोपलभ्यते । किश्चारथस्य कण्ठातार्वाद्यभिघातजन्योक्चाः 
रणलक्षणपाठायोग्यत्वेन 'काग्य्रमुचेः पठ्यते’ इत्यादिरूपः, अर्थश्यापि काव्यपदार्थत्वेन 
पृथक्‌ तदुल्लेखानहत्वात्‌ 'काष्यादथोऽवगम्यते’ इत्यादिरूपः, अर्थस्य अवणासम्मवात्‌ 
काव्यपदार्थत्वेनेव सङग्राह्यत्वाच “काब्य श्रुतम्‌ , अयो न ज्ञात” इत्यादिरूपश्च सर्वानुमतो 
व्यवह। रो नोपपद्यते । अर्वाचीनमते तु प्रमाणान्तरामावेऽपि, शब्दमात्रस्य काग्यत्वाः . 
भ्युपगमने प्रादुभेवन्ती तद्दथवहारोपपत्तिरेव प्रमाणीभवतीति तस्वम्‌ । 


अब पण्डितराज स्वसम्मत काव्यळक्तण-निरूपण कर लेने के बाद प्राचीन आचार्य 
द्वारा किये गये काव्य-लक्षणों के खण्डन-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम काब्यग्रकाशकार सम्मद कृत 
छक्षण की चर्चा करते हैं--यत्त प्राञ्नः' इत्यादि । काष्यप्रकाशकार ने “दोषरहित, गुण तथा 
अलंकारसदित शब्दाथ-युगल” को काब्य मामा है, हां, अळङ्कार के अंश में इतनी छूट 
उन्होने अवश्य दी है कि-कहीं-कहीं श्पष्ट अलङ्कार नहीं रहने पर भी और अंश के रहने 
पर शब्दार्थसमूह को काव्य कहा जा सकता है, परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के विचार से । हे 
यह लक्षण ठीक नहीं है, कारण ? पहले 'शब्दाथ-युराळ' को काव्य मानने में भी प्रमाण 
नहीं। अस्युत 'काब्य जोर से पढ़ा जा रहा है, काग्य से अर्थ समझा जाता है, काब्य सुना ' 
अर्थ ज्ञात न हो सका? इत्यादि सावंबनिक व्यवहार से विशिष्ट प्रकार का शब्द ही काष्य ' 
सिद्ध होता है, अथे नहीं, क्योंकि 'शब्द और अथं' दोनों को काब्य मानने पर उक्त व्यवहार 
नहीं बन सकते-अर्थात्‌ यदि अथं भी काब्य होता तो उसका पाठ केसे सम्भव हो सकता, 
अथ के भी काव्य के अन्द्र आ जाने पर काव्य से अथं का समझना भी नहीं बन पडता, 
और अर्थसिश्रित काब्य का भवण भी समुचित नहीं जान पड़ता, अतः शब्द ही 
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१३ रसरगज्ञाधर' 
प्रतिपक्षिपक्षमुपक्षिप्याक्षिपति- हे 
व्यवहारः शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेत्‌, स्यादप्येबम्‌ ) यदि 
काव्यपदार्थतया पराभिमते शब्दार्थयुगले काव्यशब्दशक्तेः प्रमापकं दृढतरं 
किमपि प्रमाणं स्यात्‌ | तदेव तु न पश्यामः | 
व्यवहारः 'काव्यमुच्चे! पठ्यते? इत्यादिशब्दप्रयोगरूपः । लक्षणया अवयवावयविभावः 
°  हुपशक्यसम्बन्धमूलकगोणदृत्या । पराभिमते काव्यप्रकाशकारादिसम्मते । काव्यशब्दशक्तेः 
काव्यपद्‌ निष्ठाभिधायाः । प्रमापकं ज्ञापकम्‌ । तदेव शब्दार्थोभयशक्तिप्राहक प्रमाणमेव । 
यथा पूर्व पश्चालाः इत्यादौ समस्तपश्चालदेशवाचकानां पश्चालादिशब्दानां तदेकदेशे 
लक्षणया प्रयोगः तथैवोक्तब्यवद्वारेषु शब्दाथोभयवाचकस्य काव्यशब्दस्य स्वार्थेकदेशे शब्द- 
मात्रे लक्षणायाः स्वीकारेण ब्यवहाराणासुपपत्तिः स्यादित्यपि चक्तु न युक्तम्‌, काव्यपद्‌- 
निष्ठायाः शब्दार्थोमयनिरुपिताभिघाया ग्राहकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यानुपलम्भादिति 


` तात्पर्यम्‌ । 
यदि आप कहें कि--जहाँ शब्दमात्र के लिये काव्य पद का प्रयोग किया गया हो, 
वहाँ ळक्षणावृत्ति से काम छिया गया है, अर्थांत-उक्त व्यावहारिक वाक्यों में काग्यपद का 
लाक्षणिक प्रयोग है, शव्दार्थ-युगळ-चाचक कास्यपद्‌ का प्रयोग लक्षणावृत्ति के द्वारा केवळ 
शब्द में भी हो सकता हे, जेसे समस्त-पाञ्चाल-देश-चाचक पाश्चाक शब्द का प्रयोग 
“पूरे पाञ्चाळाः इत्यादि स्थलों में देश के एक भाग में भी लक्षणा से होता है, इस तर्क का 
उत्तर पण्डितराज यह देते हैं कि--आपका यह ( छक्षणा द्वारा काम चलाने चाळा) कथन 
तब सङ्गत हो सकता था, जब आप किसी प्रबळ प्रमाण से यह सिद्ध कर दें कि काव्यपद 
का मुख्य ( वाच्य ) अथ 'शब्द और अथं दोनों ही हैं। परन्तु ऐसा प्रमाण ही तो नहीं 
इष्टिगोचर होता दै। ernie 
ननु तत्र कर्थं प्रमाणाभावः, प्रमाणान्तरविरदेऽपि काभ्यप्रकाशकारादिप्राचोनोक्तेरेद 
ग्रमाणत्वादित्यत आइ 


वबिमतबाक्यं त्वश्रद्धयमेव | 


अनुपपत्तिप्रकठनेन तन्मतनिराकरणपरेरस्माभिस्तद्वाक्यमेव कथं प्रमाणत्वेन विश्वसनी- 
यमिति भावः । 
। यदि आप कहें कि प्रमाण क्यों नहीं इष्टिगोचर होता ? क्या आप शब्दप्रमाण को नहीं 
मानते | अर्थात्‌ आचायं मम्मट का वाक्य ही शब्दार्थ-युगल को काष्यपद वाच्य होने 
_ , में प्रमाण दे । हाँ, शब्द को मैं प्रमाण मानता हूँ, परन्तु आस के शब्द को--वादी के शब्द 
. को नहीं, स्मर तो वादी हैं, उन्हीं के साथ मेरा विवाद है फिर उनके शब्द को ही 
अमाण कसे मान छै? 
इत्थं चासति काव्यशब्दरथ शब्दाथयुगलशक्तिप्राहके प्रमाणे प्रागुक्तादू 
___ व्यवहारतः शब्दविशेषे सिद्धधन्ती शक्ति को नाम निवारयितुमीष्टे ? हे 
। हत्य प्रतिपक्षिषाक्यस्याभदधेयत्वेनाग्रामाण्येन । प्रागुक्तात्‌ 'काग्यमुच्चेः पठ्यते? इत्य 
dt दिख्पात हद शब्दविशेषे ' मणीयार्थप्रतिपा । श्त्या- 
. दिक्पात्‌। शब्दविशेषे रमणीयायंप्रतिपादकशब्दमात्रे। को नाम नेव कश्चत्‌ । ष्टे शक्नोति । 
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इंदपुच्यते--'शक्तिप्रहं व्याकरणोपमान-कोशाप्तवाक्यादू व्यवहा रतश्च । 
चाक्यस्य शेषादू विवृत्तेवेदन्ति, सानिध्यतः सिद्धपदस्य बुद्धाः ॥? 
इति तार्किकसिद्धान्तादिह व्याकरणादिशक्तप्राहृकप्रमाणान्तरानुपलम्भेऽपि पूर्व कयितो 
व्यवहार एच काव्यपद्स्य शब्दमात्रशक्तिग्रहे प्रमाणम्‌ , तस्यापि शक्तिप्राहकक्रोटाबुल्लेखात्‌ । 
इस तरह जब कि 'शब्द्‌ और अथं’ दोनों सें काव्यपद की असिधाशक्ति को सिद्ध 
करनेवाछा कोई प्रमाण नहीं है. तब पूर्वोक्त व्यवहाररूप प्रमाण से शब्दमान्न सें सिद्ध होने 
वाली काब्य-पद-शक्ति को कौन रोक सकता है । 
एकतरपक्षे विनिगमनाविरहादुभयत्र शब्दार्थयोः काव्यशब्दश फि स्वीकुचंर्ता मतं निरा- 
करोति-- 
एतेन विनिगमना5भावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तम्‌ । 
तै पूर्वोक्तव्य वह रहपविनिगसकसद्धावेन । एकतरपक्षपातिनी युक्तिविनिगमना । 
प्रत्युक्त खण्डितम्‌ । 
, इसीसे “शब्दमान्न को काव्य मानने सें कोई विशेष युक्ति नहीं है, इसलिये शब्द और 
अथ, दोनों को काष्य मानना चाहिये? इस तक का सी उत्तर हो जाता हे, क्योंकि शब्दः 


मान्न को ला मानने में पूर्वोक्त को किक:प्यवहाररूप-विनिगमक (एकतरप्छपातिनी युक्ति) 
वर्तमान है । 


पर्येवसितमाचष्टे-- 
तदेवं शब्दविशेषस्येब काव्यपदाथेत्वे सिद्धे, तस्यैष लक्षणं बकतुं युक्तम्‌ , 
न तु स्वकल्पितस्य काव्यपदार्थेस्य । ` 
राक्‌ प्रदर्शितव्यवहा रेयेदा काव्यपदस्य शब्दविशेषमात्रे शक्तिनिर्धा रिता, तदा ताइश- 
शब्दमात्रवृत्त्येव काव्यध्य लक्षण कथयितुमुचितम्‌ , न पुनः शब्दार्थोभयबृत्तीति सारम्‌ । 
| इस तरह विशिष्ट प्रकारक शब्द के ही काव्य सिद्ध हो जाने पर तद्नुसार शरुदुमान्न: 
| गत-काव्यळ्ण बनाना उचित है, न कि अपनी ओर से काब्यरूप में करिपत-शब्दाध॑ २. 
युगळ-गत लक्षण बनाना । . 
स्वमतं द्रढयितु प्रसञ्चादाह-- 

एषेव च वेदपुराणादिलक्षणेध्वपि गति: | अन्यथा तत्रापीयं दुरवस्था स्यात्‌ | 

एषेव च शब्दविशेषमात्रवृत्तित्वस्वीकृतिरेव । गतिरुपायः । आदिपदेनेतिहासप्रमतिपरि- 
प्रहः । अन्यथा वेदत्वादेरपि शब्दार्थोभयबृत्तित्वस्त्रीकारे । दुरवस्थातत्तदूव्यवहारविः 
रोधापत्तिः । 

"वेद उच्चेः पठथते? 'वेदादर्थोऽवगम्यते? “वेदः श्रुत अर्थो न ज्ञात” इत्यादितत्तद्वथ- 
बहारेभ्यो वेदपुराणादिशब्दानामपि शब्दविशेष एव शक्तिमवधायं राब्द्विशेषमात्रवृत्त्येच 
वेदादि लक्षणं विधेयम्‌ । शब्दार्थोभयबृत्तितल्लक्षणनिर्माणे तु काव्यवद्‌ व्यवह्दारविरोधः स्फुट 
एवेत्याशयः । | 

एतश्च 'स्वगविशेषजनकता5वच्छेदकजातिभेदकफलोहे श्यकभ्रमाजन्य प्रयत्नविषयवाक्य- 
परम्परा प्रन्थः तदूवृत्तिप्रन्यत्वं जातिः । प्रन्थत्वव्याप्या एव वेंदत्वादिजातयः ? इत्यादि 
सन्दर्भेण काव्यप्रकाशविवरणे विस्तरेण प्रपश्चितम्‌ । नी 
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स्वमत को पुष्ट करने के लिये प्रसङ्ग-प्राप्त विषयान्तर की चर्चा करते हें--'रंषेव च 
इत्यादि । वेद, पुराण, इतिहास, प्रश्वुति ॐ ळक्षर्गा के सम्बन्ध सँ मी यही उपाय करना 
'होगा, अर्थाव इन सत्रों का छक्तग भी शब्द्‌ विदेष-मात्रवृत्ति ही बनाना चाहिये। अन्यथा 
वहाँ भी इसी तरह की गइवडी होगी, कहने का तात्पर्य यह है कि--यदि शब्दाथ-ससूह 
को वेद आदि मानेंगे तो 'वेद जोर से पढ़ा जाता है, वेद से अर्थ समझा जाता दै, वेद 
सुना, अर्थ समझ में नहीं आया? इत्यादि व्यवहार विरुद्ध हो जायगे । 
प्राचीनमतं पुनरापाद्यावद्यति-- 
यत्त्वास्वादोद्रोधकत्वमेब काव्यत्वप्रयोजकम्‌ , तच्च शब्दे चार्थं चाविशिष्ट- 
सित्याहुः, तज्ञ, रागस्यापि रसव्यञ्जकताया ध्त्रतिकारादि सकलालङ्कारि कसम्मत- 
त्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्तेः | किं बहुना, नाटथाज्ञानां सर्वेषासपि प्रायशस्तथा- 
त्वेन तत्त्वापत्तिदुवोरेब | १ 
आहुरित्यनेन यस्वित्यन्वेति । अविशिष्टं तुल्यं साधारणमिति यावत्‌। रागस्य सङ्गीता" 
नुशासनोक्त-गीतस्वरविशेषस्य भेरचाद्सिउज्ञकस्य । गीतशब्दानां रसव्यञजकता ध्वनिकृता 
तृतीयोहथोते दशिता । लक्षणीयत्वापत्ते रागस्यापि रसव्यञ्जकतया$४स्वा दोद्दोधकत्वलक्षण- 
लक्ष्यताध्वच्छेदकाकान्तत्वेन तत्र काव्यळक्षणातिव्याप्त्यापत्तेः। सबंषां नाव्याङ्गानाँ भरतो- 
कानामातोद्यक्ररणाङ्गदा रादीनाम्‌ , प्रायशो बाहुल्येन, तेन कस्यचित्‌ तदभावोऽपि । तथा- 
त्वेनास्वादोद्बोघकत्वेन । तथात्वापत्तिः काव्यत्वातिव्यापिः । 

अलोकिकास्वादस्येव काव्यस्य प्रधानप्रयोजनत्वेना भियुक्तोत्तेस्तद्वथञ्जकत्वमेव काव्यत्वं 

चत्त युक्तम्‌ । आस्वाद्व्यऽजरृता च क्वविच्छब्दे क्वचिदर्थे कचिच्रोमयत्रेत्यनायत्या शब्दाथे- 
योरेव काव्यत्वमभ्युपगन्तब्यम्‌ , न पुनः शब्दमात्रे’ इति केषांचिन्मतमसञ्गतम्‌ , आस्वाद- 
च्यञ्जकत्वमात्रस्य रसव्यञ्जकरेघु रागेषु कतिपयेषु नाव्या$षु चातिप्रसक्तत्वात्‌ । न चेष्टाऽऽ- 

पत्ति तेषामुपदेशा दि प्रयो जनान्त रानुत्पादकत्वादित्याकूतम्‌ । 

यहाँ मम्मट-मत-समर्थक कुछ लोग एक और नवीन तक उपस्थित करते हैं । उनका 

त ) _ कथन यह हे कि-काव्य उसको कहना चाहिये, जिससे रस का उद्घोध होता हो, जिससे 
/ सहृदयो को अछोकिक आह्वाद प्राप्त होता हो और उस आह्वाद को देने की शक्ति शब्द 
$ और अर्थ दोनों सें समानरूप से है, अतः “शब्द और अर्थ’ दोनों को काव्य कहना न्याय" 
प्राप्त है। पण्डितराज का कथन है--आपका यह तर्क ठीक नहीं । यदि रस को उद्बुद्ध 
___ करने वाली जो भी चीज हो उसको काव्य माना जाय तो राग को भी काव्य मानना 
. पड़ेगा, क्‍योंकि ध्वनिकार “आनन्दवर्धन” आदि सभी साहित्यिक सनीपिर्यो ने राग को रस- 





____ व्यज्ञक साना है । यदि आप कहें कि-राग को भी काव्य मान लेने में आपत्ति ही क्या 
बु है, तो सुनिये-रसव्यक्षक होने से यदि किसी को काव्य माना जाय, तो फिर राग मात्र 
.. को हो काम्य मान छेने से छुटकारा थोड़े ही मिङ जायगा, नाटक के जितने अङ्ग ( नृत्य, 
पचता, नेपथ्य सामग्री, आदि ) हैं सभी को काम्य मानना पड़ेगा, जो किसी को भी इष्ट 
 नहोंहोसकता।. 
आशिक मतान्तरं निरस्यति-- 
. एतेन रसोद्वोघसमथेस्यैवात्र लच्यस्वभित्यपि परास्तम्‌ । 
टपू ` _ एतेन राधादिष्वतिग्रसकगेन । रसोदबोधसामध्य व्यज्ञना, तच्च शब्दवद्थेडप्यक्षतमित्यु- 
अयोरेव काव्यत्वम्‌ । लच्यत्व काव्यत्वस्येति शेषः । अपिना पूर्वमतसंप्रहः । 
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प्रथममानन १६ 


इसी कारण से 'जो रसोद्धोधन में समर्थ हो--जिससे सहृदयों का आत्मानन्द जा ७ 
हो उठे--वही काव्यळ्क्षण का ळचय है? यह कथन भी खण्डित समझना चाहिए । 
| उक्तमतानि पुनर्विकल्पोपन्यासेन दूषयति--- 
की. अपि च काव्यपद्भ्रवृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयोव्योसक्तप्‌ ? प्रत्येकपयीप्त बा ? 
| नाद्यः, “एको न दो! इति व्यवहारस्येव “शल्लोकबाक्यं न काव्यम? इति व्यवहार- 
स्यापत्तः | न द्वितीयः, एकस्मिन्‌ काव्ये काव्यद्वयञ्यवहारापत्तेः | 
| प्रवृत्तिनिमित्त॑ शक््यताऽवच्छेदकम्‌-„ 'वाच्यत्वे सति, वाच्यवृत्तित्वे सति, बाच्योप- 
। स्थितिप्रक्ारत्वम्‌? इति तज्ञक्षणस्यान्यत्रामिधानात(। व्यासक्तं व्यासज्यबृत्ति एकमेवोभयं 
व्याप्य तिष्ठत । प्रत्येकमेकष्मिन्नेऋर्मित्‌ शब्दै चार्थ च पर्याप्तं पर्याप्तिसम्बन्धेन विद्यः 
मानम्‌ , न तूमयत्रृत्ति । वाशब्दो विकशप[्थक: । नायः पक्ष: सङ्गत इति शेषः, स च काव्यः 
त्वस्य शब्दार्यी भयव्यापक्तत्वप्रतिपादकः । द्वितीय स्तु प्रत्येकपर्याप्तत्वप्रतिपादकः । 
प्रत्येकवृत्तिधर्मावच्छिन्नानुयोगितानिरूप ऋश्य, व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिज्ञप्रतियोगितानि- 
रूपकस्य तु भेदस्येष्टत्वात्‌ 'एक्रो न दो? इति व्यवहार: 'घटो न घउपरौ' इत्यादि-म्यवहारवद्‌ 
यथा भवति, तथेव प्रकृते काव्यत्वस्य शब्दार्थोभयव्यासज्यबृत्तितायाः स्वोकारे श्छोकवाक्या- 
त्मकशब्द्मात्रपर्या प्िवि रहाच्छुलोकवाक्यत्वावल्छिन्नानुयोगिताक---ता हशशब्दार्थों मयत्वाव- 
च्छिन्नप्रतियोगिताकभेदस्य पुवचत्वेन 'श्लोऋवाक्यं न काव्यम्‌? इति. व्यवहारों भवेत्‌ । शब्द- 
मात्रपर्याप्त्यङ्घोकारे तु मेदीयप्रतियोगिताब्वच्छे दकानु गोगिता $वच्छेदकयो रेक्याद्‌ 'घटो न 
घर; इत्यादिवन्न तथा व्यवदारश्यापत्तिः । शब्दे चार्थे च प्रत्येकमपि काग्पत्व॑ पर्याप्त्या 
-वर्तंत इत्यस्याने पुनः शब्दांशे एयक्‌ काव्यत्वम्‌ अर्याशे च पृथक तदादाय सर्वाभिमत 
एकस्मिन्नपि काम्ये “ाव्यद्वयमिदम्‌? इति व्यवद्वारश्यापत्तिः । न चेताबता का क्षतिरिति 
वाच्यम्‌ , ताइशश्यले 'ने# काश्यम्‌? इत्या रकोत रकालिकबाधम्रहविरदात्‌ "एकं काव्यम्‌? 
इति प्रमाऽऽत्मकप्रतीत्युच्छरेदापत्तेरिति भावः । 
मद्दामहोपाष्यायगोकुलनाथचरणास्तु--'यथप्यर्थो न कविकम, तथाऽपि प्रथमप्रकाश्यः 
मेवात्र कर्मामिधीयते । अन्यथा शब्दनित्यतावादे मोनिना लिखित्वा ज्ञापिते च शाब्देऽपि 
कविकमेत्व॑ न स्यात्‌ । तथा च विनिगमनाविरद्वादर्यविशोषावसदः शब्द इव शब्दविशेषाव- 
रुदोऽ्योऽपि लोकोततरचमत्कारव्यक्षकतया काग्यमित्युभयोः प्राधान्येन निदेशः । “काव्य 
*रणोतिर इति व्वददारस्त्वर्याशेऽपि शब्दबोधाथेकश्णोतिनोपपादयितुं शक्यते “आत्मा 
श्रोतव्यः इतिवत्‌ । यत्तु शारीरं तावदिष्टार्थ=च्यवच्छिन्ना पदावली? इति वचनम्‌ › तत्र . 
व्यवच्छेदः समुञ्चय एव, न त्ववच्छिन्नत्वम्‌ › विनिगमनाविरद्दात्‌ । “रसवच्छब्दार्यामयत्वं 
काव्यलक्षणम्‌ । तत्र गीतादावतिव्याप्तेवा रणायार्थः अभिनेयार्थवा रणाय शब्दोऽप्युपात्तः ।' 
र इत्याहुः । कटी 
नागेशभट्टास्तु--“यदि त्वास्थादग्यज्ञक्त्वस्याप्युभयत्राप्यविशेषाच्चमत्कारिबोधजनक 
ज्ञानविषयता 'वच्छेदकधमेवत्त्वह्पस्यानुपद्दसनीयकाढ्यलक्षणत्य प्रकाशाद्युक्तळच्यता $वच्छे- 
दकध्योमयबृत्तित्वाच्च 'काग्यं पठित” “श्रुतं काव्यम! बुध काव्यम्‌' इत्युभयविधव्यवहार- _ 
दशनाच्च काव्यपदप्रइत्तिनिमित्त ब्यासज्यबृत्ति । अत एव वेदत्वादेस्मयबृत्तित्वप्रतिपादकः दु 
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“तदधीते? इत्या दिसूत्रस्थो भगवान्‌ पतञ्जलिः’ सङ्गच्छते । लक्षणयाऽन्यतरस्मिन्नपि तत्त्वादू 
“एको न दो? इतिवन्न तदापत्तिः । तेनानुपदसनीयकाव्यलक्षणं प्रकाशोक्तं निर्वाधम्‌ । एव- 
मास्वादादौ बैलक्षण्यनिवेशादुक्तलक्षणद्रयमपि निर्बाधमिति नान्यमतमपि दुष्टमित्युच्यते, 
तह्यस्तु तथा ।? इत्याचक्षते । 

स० म० रा्गाघरशाह्विणस्तु-'अत्रेद्रमवधेयम्‌? तददोषौ शब्दाथौ? "अदोषं गुणवत्‌ 
काव्यम्‌? इत्यादिषु प्रदशितानां दोषाभावगुणालङ्काराणां काव्यसामान्यलक्षणोद्देश्यताऽचच्छे- 
द्‌ककोरिप्रवेशो नास्त्येव । उद्देश्यता पुनः शब्दाथयोरेव, न तु शब्दमात्रे, शब्दमात्रे कवि- 
संरम्भगोचरत्वायोगेन लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकमताया उभयत्राप्यविशेषात्‌ , कव्युच्चार- 
णकमेतायाः शब्दे, कविसमवेतरसवोधौपयिकसामग्रीसङ्टनविषयकज्ञानकम्रताया अथे 
सत्त्वात्‌ । अर्थपदेन चाच्यलच्यव्यङ्गयात्मनखिविधस्यापि विवक्षायाः सवैरेवालङ्कारिकेल्ि- 
तयनिरूपणेनावश्यमभ्युपगन्तव्यतया सवेविधस्यापि व्यङ्गयस्य निरुक्तज्ञानकमेतया काव्यत्व- 
स्य दुर्वारत्वात । 

इत्यं च कविकतकरसविषयकज्ञानोपयिकसामभ्रीसङ्घटनविषयकक्ञानविषयत्वं शब्दार्थयोः 
रनुगतं काव्यत्वम्‌ , “अर्थस्य व्यञ्ञकत्वे तु शब्दस्य सहकारिता? 'अर्थोपि व्यञ्जकस्तत्र सह- 
कारितया मतः |? इत्युक्तद्शोभयस्याप निरुक्तसामप्रीघटकतायाः सूपपादत्वात्‌ इत्थं 


` न लाह्याज्ञानां काव्यत्वापत्तिः तस्य कविकतृकनिरुत्त ज्ञानविषयताया अभावात्‌, विषयान्तर 


ब्यासर्सामाजिकमनसां त द्विषयाभिमुख्यपरिहारपूर्वकं काव्यार्थभावना--प्रबणतासम्पाद्‌क- 
त्वेन रसोदूबोधं प्रति परम्परया प्रयोजकत्वेऽपि प्रद्‌ शितसामम्रीघटकताया अभावाञ्च । 


. अत एवार्थ दोषाणामर्थशुणानामर्थाल्काराणामर्थशक्तिमूजकध्वनीनां च निरूपणमुप- 
पद्यते । शब्दमात्रस्य काव्यत्वे तद्वतानामेच दोषशुणालङ्कारभ्वनीनां निरूपणस्यौचित्येन 
भूयसाम्थगतानां तेषां निरुपणस्याप्रसक्त्या तन्निर्पणसथोन्मत्प्रलापत्वापत्तेः । न च तेषा- 
सुत्तमायन्यतमङ्राग्यपदार्थ्रवेशाभावेऽप रसोपयोगितामात्रेण निबन्धनसुपपद्यत इति 
वाच्यसू » काव्याइनिरूपणं प्रतिज्ञाय तेषां निरूपणस्यासङ्वत्याप तेदुरसमाधानत्वात्‌ । त्युत 
त्वदापादितप्रकारेण खास्याङ्गाना निझूपणीयताऽऽपत्तस्त्वन्मत एव दोषत्वात्‌ । एबं च 
काव्य अतम्‌' इत्यादिप्रतीतीनामपि ऋक्वा देरथशब्दोभयबृत्तिताया महाभाष्यकारादिनिरु- 
कत्वेन चः पठति? इत्यादिश्रतीतीनामिव मा कत्वमेव । 


a रसात्मकं काव्यम्‌? इति शब्दसात्रे काव्यसामान्यलक्षणयोगिता प्रतिजा- 
_ 2 राम. इस्यश्रव्यविभेदेन पुनः काव्यं द्विषा मतम्‌? इत्यभिद्धत्‌ पूर्वा परविरोधम- 
पेक र. हर च “तदधीते द्दे । किमथंसुमावप्यथो निर्दिद्येते । न योऽधीते वेत्त्यप्यसौं । यस्तु वेत्त्य- 
ग | जन | र समावेशः। भवति हि कश्चित्‌ सम्पाठं पठति न वेत्ति, तथा कश्चिद्‌ 
बा भ । इति भाष्यस्‌ । “यो दि यं अन्यमधीते, स तं स्वरूपतोऽवश्यं देति । 






ल _ वेचि सोध्वश्यमधीत इति भाबः । नेतयोरिति--अरथांवबोधो वेदनमभिप्रेतम्‌ , न तु 
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पठतीत्यध २ चारदशनादुभयोपादानमित्यभे: । सन्याठभिति--अर्थनिरपेकष 





ह” 


43 बुर क _00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इ ए 


न > १ ६ कर ७५३३ ७४३ २ 
Ms Li Niet yy 


प्रथमसाननम्‌ २१ 


Na MP 





बजा 











प्यनाकलयन दर्पणप्रन्थोऽन्योऽपि तज्जातीयो प्रन्यबिन्त्य एवेति सहृदया विभावयन्तु ९? 
इति व्याहरन्ति । | 

र तदेतनिखिलमपि समासेन प्रदर्शितमस्माभिः साहित्यमीमांसायाँ काग्यळक्षण-निरूपण- 
प्रसङ्गेन । 

“शब्द और अर्थ’ दोनों काव्य नहीं हैं” इस सिद्धान्त के समर्थन में पण्डितराज कुछ और 
नवीन युक्ति बतछाते हैं--'अपि च? इत्यादि। इस सन्दर्भ का भाव यह है कि किसी 


समुदाय में ही रहने वाला धम व्यासज्यवृत्ति कहलाता है--जसे द्वित्व, बहुत्व आदि, और 
पुक में रहने वाला धम कहलाता है, प्रत्येक पर्याप्त जेसे मचुष्यत्व आदि । अब वि यह 


करना है कि काध्य-पद्‌-प्रवृत्ति-निमित्त ( काव्यत्व ) किस कोटि का धर्म है ? शब्दार्थ 
समूह में रहने वाळा, व्यासज्यचृत्ति किंचा शब्द और अर्थ में रहने वाळा, प्रत्येक पर्याप्त ? 
अर्थात्‌ शढद्‌ और अथे दोनों मिळकर ही काव्य कहलाते हैं, अथवा प्रत्येक पृथक पृथक ? 
यदि आप प्रथम पक्ष को कवूळ करते हैं, तब तो जेसे 'एक, दो नहीं है, घट, घट-पटो भय 
नहीं है? ये सब व्यवहार होते हैं-- अर्थात्‌ एक में दो का भेद मानते हैं, दो के अवयव 
प्रत्येक एक को दो नहीं कह सकते, उसी तरह 'श्कोक वाक्य काव्य नहीं है? ऐसा व्यवहार 
होने कगेगा, अर्थात्‌ श्छोक वाक्य को आप काब्य-नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वाक्य, 
काव्य का एक अवयव मात्र हे । यदि द्वितीय पक्ष को अपनाते हैं, तब भी एक ही श्कोक 
में यहाँ दो काव्य हैं! ऐसा व्यवहार होने छगेगा, अर्थात्‌ शब्द्भाग को लेकर एक काब्य 
ओर अर्थभाग को लेकर दूसरा काध्य कद्दछाय गा, इष्टापत्ति तो कर नहीं सकते, कारण १ 
इष्टापत्ति करने से एक पद्य में होने चाळी 'यह एक काव्य है? इसे प्रमात्मक प्रतीति का ` 
उच्छेद हो जायगा । 'वह प्रतीति प्रमास्मक नहीं है? यह सी आप नहीं कह सकते, क्योंकि 
जब उत्तरकाछ में वाघ-ज्ञान नहीं होता, तब उस प्रतीति को भ्रम के से माना जा सकता है । 
पर्यवसितं निगमयति-- 
तस्मादू वेदश|ब्रपुराणलश्षणस्येब काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतेबोचिता | 
शाल्ने स्पृतिदशनादि । एवम्रारोब्थनिष्ठत्व॑ व्यवच्छिनत्ति । इहृ वक्तव्य प्रागुक्तमेव । 

इसलिये वेद, शाश्च, (स्मरति, दशन प्रभ्भुति ) और पुराणों के ळक्षणां की तरह काब्य 
का रक्षण भो शब्दनिष्ठ हो होना चाहिये। अर्थाव्‌ शब्द्मात्र को काव्य मानना चाहिये, 
 शब्द-अर्थ दोनों को नहीं। यद्यपि महामहोपाध्याय 'गोकुछनाथ उपाध्याय”, महावेयाकरण 
'नागेशभड' और महामहोपाध्याय 'गङ्ञाघरशाख्नी' ने भिन्न-भिन्न युक्तियों से शब्द-काब्य- 
स्ववाद का खण्डन कर शःदार्थ-युगळ में काब्यत्व को स्थिर किया है, तथापि में ग्रन्थ 
विस्तारभय से यहाँ उन सव युक्तियों का उदडेख नहीं करता हूँ । जिज्ञापुओं को संस्कृत* 

टीका से उनका ज्ञान करना चाहिये । 
इत्यं मम्भठभटेक्तकाउ्यलक्षणघटक विशेष्यदळं निरस्य विशेषणद्रूम पि निरसितुमुपकप्तते-+ 
लक्षण गुणलङ्कारादिनिवेशोडपि न युक्तः, “उदितं मण्डलं विधोः इति 
काव्ये दूत्यभिसारिकाबिरहिण्य।दिसमुदीरितेऽभिसरणबिधिनिषेधज्ञीबनामाबा- 

| दिपरे “गतोऽस्तमकः? इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्तेः | 
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लक्षणे काव्यसामान्मलश्षणे । प्रथमेनादिपदेन दोषाभाव) मध्यमेन परहच रोप्रसतिः, 
चरमेण च वल्लतासत्तिपरमुखं परामश्यते । 'उदितं मण्डले विभ्रो? इति चर्र बिम्बकृतेकोद्य- 
किगाऽपकम्‌ । दूऱ्यायुदोरितश्दानाममिप रण वि४ ग्रादिमिःरयङ्कथेः सह यथातब्खघमन्वयः । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri नट 





यका कतीतर --२<&---.-..---._--------___ NE 


२२ र्‌सगङ्गाधर' 





१ Coo a «| 
. तथा चामिसरणस्य विधिव्यज्ञथो दूत्या, निषेधोऽभिसारिकायाः जीवनाभावश्च विरदिण्याः 


धातो$स्तमकः? इति च सूर्यकतृका रतङ्गमनारथकम्‌ । अब्याप्त्यापत्तिश्च तयोगुणालङ्काराभावात्‌। 
यदि काव्यसामान्यलक्षणे सगुणत्वं सालङ्कारत्वं शब्दाथयोर्निवेश्येत, तहि 'उदितं 


| मण्डल विधोः इति वाक्यस्य दृत्या नायिकां अत्यमिहितस्यामिसारं कुर्विति व्यज्षकतया, 
शमिसारिकया दूतीं प्रति कथितस्य 'तमसां ध्वंसादिदानीं कथमभिसरिष्यामि? इति व्यक्षक- 
तया, विरहिण्योदीरितस्य 'वियोगवेदनाबाहुल्येन मम जीवनमधुनाऽसम्भवि? इति व्यज्ञक- 
तया च काण्यत्वेन सर्व॑सम्मतस्यापि गुणालङ्कारवेधुर्यात्तश्वं न स्यादित्यव्यापिः स्पष्टैव । 
एवं गतोऽश्तमकः? इत्यादावपि प्रकरणवेलक्षण्येन तत्तदर्थव्यञ्ञकत्वेऽपि शुणालङ्कारविरहात्‌ 
काव्यत्वत्त्याव्याप्तिरापद्येत । तस्मान्न सामान्यलक्षणे गुणालङ्कारनिवेशः समुचितः। न वा 
दोषाभावनिवेशोऽपि, तथा सति हि “न्यक्कारो ह्ययमेव मे यद्रयः” इत्यादिपद्ये तत्तदर्थव्य- 
ज्ञकतया ध्वनिकारादिभिरुत्तमकाव्यत्वेनाभ्युपगतेडपि द्विषा विधेयाविमशंदोषसंस्पर्शांत्‌ 


काव्यत्वस्यापि स्यादव्याप्तिरिति तात्परयम्‌ । 
प्रदीपकारास्तु--'नीरसे स्फुटालङ्कारविरद्विणि न काब्यत्वम्‌ , यतो रसादिरलङ्कारश्च 


इयं चमत्कारदेतुः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानम्‌ , न तत्र स्फुटालङ्कारापेक्षा । अत 
एव भ्वनिकारेणोत्तम्‌- “अत एव रसानुयुणार्थविशेषनिबन्धनमलङ्कारविरहवेऽपि छायाऽति- 
| शयं पुष्णाति ।? इति, तस्मात्‌ सालङ्कारत्वमात्रं न विशेषणम्‌ , किन्तु स्फुटालङ्कार रसान्य- 
तरवत्वम्‌ ।? इत्यचो चन्‌ । 
परे तु युणालङ्कारयोः काव्ये स्त्र स्थितिरावश्यको, तदभावे विच्छित्तिविशेषानाधानात्‌ 
' काब्यत्वमेच दुवेचम्‌ , तशवस्य तस्प्रयोज्यत्वात्‌ । अन्यथा चित्रबृत्तान्तवर्णनपर]णामितिहास- 
. सागाचामपि तत्त्वापत्तिः। अत एव “नहि कचे रितिृत्तमात्रवर्णनेनात्मलाभः, इतिहासा देरेव 
तस्सिद्धे ? इति ध्वनिका रेणाप्युक्तम्‌ । लोकदृष्टान्तस्त्वलौकिके काग्यचस्तुनि सवथा नोप- 
` युज्यते । अन्यथा जोकविरद्वा दुःखका रणेभ्योऽपि काव्ये सुखोत्पत्तिनोंपपद्येत । विभावादि- 
निमित्तकारणनाशेऽपि रसरूपकार्यनाशाभावश्च लोकप्रतिकूलो नोपपद्येत । गुणसत्तया रस- 
सत्तऽपयबसाठु राक्येष, व्यापकत्वात्‌। “नहि प्राणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शोय दिमन्तो 
देशा? इति केनाप्युच्यते? इत्यादिः कस्यचिदुक्िस्त्वाप्रहनिबन्धनैव, उपपाद कवे र्यात्‌ । 
` अन्यया मोमांसकाङ्गीताऽर्यापत्तिविहस्तीभवति । शब्दार्थयोर्गुणवत्ता ` तु व्यङ्गथव्यञ्षक- 
 आवेन 'गुणवृत्त्या नस्ते षा वृत्तिः शब्दार्थयोरमता’ इत्यमियुक्तोक्तेक्‍ । निर्गुणशब्दार्थयोः 
काव्यलक्षणाव्यापिस्त्विष्टेव, 'अचलस्थितयो गुणाः? इत्यभिधानात्‌ । अळङ्कारस्त्वस्फुटोऽपि 
चमत्कारक स्फरस्तु इराम्‌ , “न कान्तमपि निर्भूषं बिभाति वनिताऽऽननम्‌? इति प्रति- 
a या तस्यास्फुटत्वे तस्य च विवक्षित प्रतीत्यप्रतिबन्धकत्वे पर्य- 
बसानाददोषत्वमपि काव्यसामान्यलक्षणघट मे “न्यक्कारः 
ज्य इत्यादी तत्तद्वथङ्गयार्थ ्रतीतिबनितचमत्हात हा लोरीपण्युचितमेव। तयाच विनित 
क रसादिप्रतीतिं प्रतिबन्धु तिरोहितशक्तिकत्वेन नेष्ट इति तत्र काव्यत्वाव्यापे :। तादश 
काम्यमेव (दुष्ट काव्यम्‌? इत्यादि व्यवहार विषयः । त्वामनुनाथते जय पता गत या 
____ तु ताहृ्शव्यक्षस्यबोधन 'व्यतिर ह पाला 
स 'चमत्कारव्यतिरकादू दोषस्य तिरोधानबिरहादकाव्यत्वमिष्टमेव'इत्याहुः । 
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प्रथममाननम्‌ २३ 
इस तरह मम्मरोक्त छछणों में विशेष्य दळ का खण्डन हो चका, अब विशेषण दळ 
खण्डन करने के लिये लिखते हॅ-'ल्क्षणे गुणाछड्कार? हत्यादि । मम्मट ने जो कांस्य, 
लक्षण में 'शब्दार्थों' के साथ सगुण, सालङ्कार और अदोष ये तीन विशेषण लगाये हैं, वे 
भी ठीक नहीं । क्योंकि यदि गुण और अलङ्कार के रहने पर ही काव्य कहळावे, तब 
उदित मण्डल विघो?” (चन्द्रमण्डल उदित हुआ) और 'गतोऽस्तमर्क' (सूयं अस्त हुआ) 
ये सब वाक्य गुण तथा अलङ्कार से रहित होने के कारण काव्य नहीं कहे जा सकगे। 
यदि आप पूछें कि-- इन वाक्या को काव्य मानते ही क्यों हैं ? इनको काव्य माना हदी 
जाय, यह जरूरी तो है नहीं, फिर अगर ये वाक्य काब्य कहळाचें, तो क्या हानि है 0. 
इसका उत्तर यह है कि--चमत्कारी व्यङ्गय अर्थ ( जो काव्य का जीवन माना गया है ) 
जब यहाँ है तब उन वाक्यों को काव्य केसे नहीं मानें? अर्थात--उक्त दोनों वाक्यों में 
प्रथम वाक्य को जब कोई दूती बोछती है, तब “चाँदनी बरस रही है, मार्ग स्पष्ट दिखाई 
देता है, अव कांटे चुभने का भय नहीं, अतः शौक से तुम अभिसार करने ऊ लिये सङ्केत 
स्थान पर जा सकती हो'यह व्यङ्गय अर्थ ज्ञात होता हे । उसी वाक्य को जब अभिसारिका 
स्वयं बोलती हे, तव "चन्द्रमा $ इस प्रसन्न अकाश में सङ्केत स्थान तक केसे जाउँ? 
दूर से भी देख कर लोग झुझे पहचान लेंगे, फिर तो मेरी सब प्रतिष्ठा मिटटी में मिल 
जायगी' यह व्यङ्गय स्पष्ट अतीत होता हे । यदि वह वाक्य विरहिणी के मुख से निकलता 
है, तब उद्दीपक इस चन्द्रिका को देख कर विरह-वेदना अत्यधिक बढ़ रही है अतः 
अब सेरा सरण निश्चित है? यह व्यङ्गय विदित होता है। द्वितीय वाक्य से भी ग्रसङ्गःसेद- 
प्रयुक्त असंख्य व्यङ्गय अवगत होते हैं, जेसे चरवाहों को “अब गायों को रोको?, दूर जाने 
चाले पथिको को “अब आगे नहीं जाना चाहिये! दिन भर धूप में चलने वालों को 'अब 
ताप नहीं हे' घार्मिकों को 'अब सन्ध्या की उपासना करनी चाहिये! इत्यादि व्यङ्गय ज्ञान 

होता है। अतः इन वाक्यों को काव्य मानना आवश्यक है । 
संस्कृत टीकाकार महोदय ने यहाँ भी प्राचीनो की विविध युक्तियों का विवरण देकर 
बहुत कुछ मम्मर-मत की मरम्मत की है, जिसको जिज्ञासुजन संस्कृत रीका देखकर समझें। 


पुनराशङ्कथ समादधाति | 


न चेदमकाव्यमिति शाक्यं बदितुम्‌ , काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्त 
। शक्यत्वात्‌ । काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव | गुणत्वालङ्कारत्वादेरननु- 
गसाञ्च । 'दुष्टं काव्यम! इति व्यवहारस्य बाधकं बिना लाक्षणिकत्वायोगाच । 
इदम्‌ 'उदित॑ मण्डल विधोः इति वाक्र्यम्‌ । अकाव्यं गुणाळङ्कारद्दीनत्वात्‌ । चमत्का- 
रित्व चमत्कारः । | 
| ननु 'उदितम? इत्यादौ गुणालङ्कारशन्यत्वादव्यापिरिष्टेवेति चेत्‌, मेवम्‌ , यतश्चमः | 
| त्कृतिरेव काग्यतायाः प्रधानं साधनम्‌ । तान्तु गुणालङ्कारापेक्षया भूयसीमेव त्रिविधं व्यज्ञप- 
| मुत्पादयति । त्च वस्तुस्वरू्पमिद्दापि चकास्त्येवेति कृतः काव्यत्वाव्याप्ति:। अन्यथा परेः 
प्रकाशकारादिभिर्गुणालङ्कारयुक्तत्वाद्‌ यत्‌ कित्‌ काव्यमित्यङ्घीक्रियते, तदरमाभिरपि व्यव _ 
हि स्थापकविरदादकाव्यमित्युच्येत । तस्माच्चमत्कार एव प्राधान्येन तत्त्वप्रयोजकोषब्लोका्यः । द्‌ 
| इत्थं चम८६ तेरिद्दाप्यनु्यवसोयमानतय]5काव्यत्वमस्य वक्तु न युक्तम्‌ । किच गुणानाम- . 
लड्ढाराणां च प्राचोननवीनमतभेदेनानियमादू युणत्वमलङ्कारत्वं चानुगतं न सम्भवतीति _ 





| 
| 


कथं तयोः काग्यलक्षणे प्रवेश; स्यात्‌ । | 
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यदि च 'रसबृत्तित्वे सति रसोपयोगित्वम? गुणत्वम्‌, “शब्दार्थान्यतरश्वृतित्वे सति 
परम्परया रतोपरारकत्वम्‌? अलङ्कारत्वं चावुगतमित्युच्यते, तर्हि शब्दार्थ योरिदादोषाविति 
विशेषगाद दोषाभाव एव काठप्रत्वादू (दुं काव्यम्‌? इति सवेजनोनभ्य रदारश्याचुप रत्ति रेवा- 
पत्तिः प्रतिपत्तव्या । न च दुष्टं काव्ग्रम्‌? इत्यत्र काग्पपद्ध्य युगालङ्कारमात्रव््वेन काव्य" 
सहशे शब्दार्थो मये लक्षणेत्यपि वक्तुं यु कम्‌ , काव्यलक्षणे दोषाभ।वनिवेशे बलत्रत्प्रमाणविर- 
हेण मुए्याथान्वग्रबाघलश्नग-लक्षगा कारणवेडुर्गेण लक्षणाया अतम्मवात्‌ । अधिकृमिइ वक्त- 
च्यं तु प्रागुक्तमेव । 
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“यह काब्य नहीं है! ऐसा आप किसी तरह नहीं कह सकते, कारण? काव्य के 
जीवातुभूत चमत्कार के रहने पर भी यदि आप उन वाक्यों को काव्य नहीं मानेंगे तो 
आप जिसे काब्य मानेंगे, उसको भी दूसरे काव्य मानने के लिये तैयार नहीं होंगे । 
काव्य-लक्षण में गुण ओर अछङ्कार फे निवेश को असङ्गत सिद्ध करने का यह भी दूसरा 
' पर्याष्त कारण है कि-गुणरव और अछङ्कारस्व का अनुगमन नहीं है--अर्थात्‌ आज तक 
. यह निश्चित नहीं हो सका कि गुण ओर अळङ्कार क्या हैं, कितने हैं, भिन्न-भिन्न आळङ्कारिक 

उनकी भिन्न-भिन्न संख्या मानते हें । इस स्थिति में अनुगमक लक्षण में उनका निवेश 
अघुचित है, क्योंकि जो स्वयम्‌ अननुगत (अनिश्चित) हैं, वे दूसरे को अचुगत्त (निश्चित) 
'नहीं बना सकते । यदि आप “रस में रह कर जो साक्षात्‌ रस को उपकृत करे वह गुण है 
और जो शब्द अथवा अर्थ में रह कर परम्परया रस का उपकार करे, वह अळङ्कार है? 
इस तरह गुण और अछक्कारों का अनुगम कर दिखायेंगे, तब भी 'दोषरहित' कहना तो 
अनुचित ही है, क्‍योंकि कोक में 'यह काव्य दुष्ट हे! ऐसा व्यवहार होता है। अर्थात्‌ 
काब्यपद दोषरहित ही में नहीं अपितु दोषसहित में भी प्रयुक्त होता है। यदि आप 
कह कि -दोषसहित में काव्यपद का प्रयोग मुख्य नहीं, गौण है-अर्थात्‌ निर्दोष वाचक 
क सो मजा सनाद, तो बह भी ठोक नहीं, कारण ? मुख्यार्थबाध, 
छ न्घ, रूढ अथवा प्रयोजन ( जो लक्षण ण गये हैं 
जज हो हो नह सकती । ( क्ता | कारण माने गये हैं ) के बिना 


आचीनमतेन पुनराशङ्कय निराकरोति-- 


न च संयोगाभावबान वृक्ष: संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरहितं दुष्टमिति व्यब- 
हार बाधक नास्तीति वाच्यम्‌ , 'भूले महीरुद्दो बिहङ्गमसंयोगी, न शाखायाम्‌? 
इति प्रतीतेरिवेदं पद्म पूवोर्ध॑ काव्यपुत्तराद्धि तु न काव्यमिति स्वरसबाहिनो 
[ध विरहावव्य प्यव्वत्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । शौयौदिव- 
हक | णा गुणानां हवारादिबिदुपस्कारकाणामलङ्काराणां च शरीरघटकत्वानु- 
१ स्व॒रसवाहिनः स्वारसिकस्य । विश्वजनीनानुभवस्य सर्चलोकानुकूलप्रत्यक्षत्य । अपिः 
ह पती कखण्डनहेतुँ समुच्चिनोति । तस्य दोषाभावस्य । अयोगादसम्भवात्‌ । 
जन 2 नो तार्किक श्तस्य मूडावच्छेरेन पक्षिसंगोगं शाज्ा5वस्छेदेन तदभाव 'चावसाय 
| ज्र ८ का - तत्राब्याप्यवति मन्वानाः 'पक्षिसंयोगवान वृक्ष: पक्षितंयोगाभाववान! इति 
__ “यवहूरान्त, तथव प्रहते काढ्ये यत्किबिदुदे शावच्छेदेन दोष तदितरदेशाचच्छेदेन दोषा- 
। भावप्य च सम्भवादव्याप्पदृत्ति दोषाभाइमादाय दुष्ट काव्यम्‌? इति व्यवद्वारः सम्मवत्येवेति 
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न काचिदचुपपत्तिरिति चेत्‌ „ स्यादेवम्‌ , यदि तद्वत्‌ इदं बाक्यं पूर्वार्धावच्छेदेन ( दोषः 
विरहात्‌ ) काग्यम्‌ , उत्तरार्धावच्छेदैन तु ( दोषवतया ) अकराव्यभ? इति सर्वलोकाबुमबः 
स्यात्‌ । स एव तु नाचुव्यवसीयते । तर्दि कथमग्याप्यबृत्तित्वं दोषाभावस्य स्त्रीक शक्यम्‌ । 
तस्याग्यापयवुत्तित्वाभावे वा कथं व्यवहार उपपद्यताम्‌ । अथ यदि काम्यस्य साम्रान्यः 
लक्षणे दोषाभाचमनित्रेश्य विरोषळश्षणे च निवेश्य काग्यसा मान्यतात्पयँण “दुष्टं काव्यम्‌? 
इति व्यवहार उपपायेत, तदा सगुणी सालङ्काराबिति विशेषणद्वयमेव शद्दार्थयोर्नोपपद्यत 
इति दोषस्तदवस्थ एव । तथाहि--यथा शोर्यादयो गुणा लोकस्यात्मनिठ्ठाः, हारादयश्चाः 
छङ्काराः शरीरनिछ्ठा नतु शरीरोमताः, तथा माधुर्यादयो गुणाः काव्यस्य रसनिष्ठाः, अचु- 
प्रासो पमाऽऽद्यश्चालङ्कारारशब्दारथेनिष्ठाः, नतु तद्रूरा एवेति शब्दाथेलश्षणस्प काग्ग्रहय 
सगुणत्वादिविरोषणाचुपपत्तिरिति तात्पर्यम्‌ । 

वस्तुतस्त्वलङ्का राणामुपर्क्रारकत्वेऽपि शब्दार्थाव्यतिरेकस्य ध्वनिका रायज्ञीका रान्न 
शरीरघरकत्वानुपपत्तिः । समाधानान्तरमपि प्रागुक्तरीत्या विधेयम्‌ । 

'अदोष' इस विशेषण को सङ्गत सिद्ध करने के लिये प्राचीनों ने एक और नवीन युक्ति 
दी है, उसका भी खण्डन करते हैं 'न च संयोगाभाववान्‌? इत्यादि । पूर्व पड वालों का 
कथन है कि जेसे एक ही तरु के मूल देश में पढि प्रति का संयोग और शाखा देश में 
उसका अभाव जब रहता हे, अर्थात्‌ वृत्त की जड़ में पक्षी बंठा हो और डाळ पर वह न 
बैठा हो तब 'संयोगाभाववान्‌ बृक्षः संयोगी” ( संयोगा-रहित बूड संयोग वाला है) 
ऐसा व्यवहार होता है, उसी तरह एक भी वाक्य अंश-भेद से दोषरहित ( काब्य) और 
दुष्ट ( अकाब्य ) कहलायगा । परन्तु यह कथन भी उनका उचित नहीं, क्योंकि 'मूळे 
सहीरुहो विहङ्गमसंयोगी न शाखायास्‌' (वृक्ष की जड में पी है और डाळ पर नहीं) 
ऐसी स्वारसिक प्रतीति सब छोगों को होती हे, अतः संयोग को अस्याप्यबृत्ति माना 
है, तद्वत्‌ यदि “यह पद्य पुर्वाध में काव्य है और उत्तराघं में नहीं? ऐसी प्रतीति होती 
रहती, तो काब्यत्व को भी अब्याप्यवृत्ति मान सकते थे, सो होती नहीं । अर्थात्‌ अव्याप्य- 
बत्ति पदार्थ ही एक आधार पर अंशमेद से कहीं रहता, कहीं नहीं भी रहता, नेले, 
उक्त संयोग । जो पदार्थ व्याप्यबृत्ति है, ( जैसे काष्यस्व ) वह तिळ में तेल जैसे जब रहेगा, 
तब सम्पूण आधार में ही, नहीं तो कहीं नहीं, अतः उक्त दृष्टान्त के मुताबिक 'दोष-रहित 


दुष्ट! यह व्यवहार नहीं हो सकता है। एक बात और है-जिसके कारण गुण तथा 


अलङ्कार काब्यळक्षण में प्रविष्ट नहीं हो सकते । वह यह है कि जिस तरह शूरता एवं 
वीरता प्रसूति आत्मा के धर्म हैं, शरीर में नहीं रह सकते, वेसे ही युग भी काब्यात्मा रस 
के धर्म हैं, शब्द और अर्थ ( जो काव्य के शरीर हैं ) में नहीं रह सकते हैं और जिस तरह 


अलङ्कार ( हार आदि ) शरीर को झोभित करने वाळी चीजे हैं शरीर के अवयव नहीं, _ 





उसी तरह काष्याळङ्कार, अनुप्रास, उपमा प्रति काव्य-शरीर-दाब्दाथं को अलङ्कृत 


करने वाले हैं, अतः उसके ( शरीर स्थानीय शब्द अर्थ के ) अवयव नहीं हो सकते हें। _ ह | | 


पर्यन्ते विश्वनायकृतं काठप्रलक्षणमाक्षिपति 


यत्त 'रसबदेव काव्यम्‌? इति साहित्यदपेणे निर्णीतम्‌ , तन्न, वस्त्वलडञार 
प्रधानानां काव्यानामकाव्यस्वापत्तेः | न चेष्टाऽऽपत्तिः; मदाकविसस्भ्रदायस्या- 
कुलीभाबप्र सङ्गात्‌ । तथा च जलत्रवाहृवेगतिपतनोत्पतनश्जमणानि कबिभिवर्णि- 
तानि, कपिबालादिविलसितानि च। न च तत्रापि कथञ्चित्‌ परम्परया रसः 
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वा | 
स्पशोऽस्त्येवेति वाच्यम्‌ , ईद्दशरसस्पशेस्य 'गौश्चलति’ “सगो घाबति’ इत्या- 


दावतिप्रसक्तत्वेनाप्रयोजकत्वात्‌ । अथमात्रस्य विभावानुभावव्यभिचार्यन्यतम- 
त्वादिति दिक्‌ | | : 
रसवदू रसादिव्यज्ञकं काव्यमिति शेषः । यस्त्वछङ्कारप्रधानानां प्राधान्येन वस्तुव्यञ्ञ- 


कानाम्‌ 'पन्थिद्च | ण एत्य’ इत्यादीनाम्‌, प्राधान्येनालङ्कारव्यज्ञञ्ञानाम्‌ 'महिलासहरुस भरिए? 
इत्यादीनां च अकाव्यत्वापत्ते रसादिव्यज्षकत्वाभाचात्‌ । सम्प्रदायः पारम्परिकः समुदा- 
चारः। आकुलीमाव उच्छेदः । तथा चेध्यादिना सम्प्रदायस्य प्रदरीनम्‌ । जलस्य प्रवाहो 
निपतनं नीचेगमनम्‌ , उत्पतनमुच्चेगेमनं च । कपीनां बालानां बाळाकानां च विलसितानि 
क्रोडाश्चेश वा । आदिपदेन पक्षिप्रसृतोनां परिप्रहः। तत्रापि जळप्रवाहादिवणनेष्वपि + 
यथाकथश्चित्‌ परम्परया स्वव्यक्षकविभावादिप्रतिपादकत्वेन । स्पर्शः सम्बन्धः। अति- 
ग्रसक्तत्वेनातिव्याप्तत्वेन । अप्रयोजकत्वाशिष्फलत्वात्‌ । अर्थमात्रस्य सवेषामेव पदार्थानाम्‌ । 

रसादिव्य्षकवाक्यमात्रस्य काव्यत्वाज्ञीकारे काव्यत्वेन सर्वाचुमतेध्वपि वस्तुमात्रस्या- 
लड्वारमात्रस्य वा व्यजकेषु वाश्येष्वव्यापतिः । तदापत्तेरभ्युपगभे तु प्राचीनसम्प्रदायस्यो- 
च्छेदः । तद्रक्षायै तेषु विभावादिद्वारकरसादिसम्बन्धकल्पनायां तु 'गौश्चळति’ इत्याद्यच- 
मत्का रकचाक्येष्वतिव्याप्िः स्यादिति सारम्‌ । 

इह शब्दमात्रस्य काव्यत्वाष्ठीकारे परस्तात प्रतिपादितानि दूषणान्यप्याकलनोयानि । 

शान्रिचरणास्तु- प्रकृते रसरूपेण परिण॑स्यमानरत्यादिविषयकसंस्कारोदूबोधकताया 
असावेत्रिकत्वादियं प्रोढिः, विशिध्वाक्यार्थानां रसतात्प्येकत्वाभावे तत्सामग्रीघट कोद्‌ बोधक- 
ताया अभावात्‌. । यत्र त्वस्ति तत्तात्पर्यकत्वम्‌ , तत्राक्तेपादिष्यत एव विशिधबोधजननमुखेन 
पवसत्कारित्वम्‌ । यथा5५ह-- व 

“सद्भावश्चेद्‌ विभाचादेहयोरेकस्य वा भवेत्‌ । 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥? इति । 

एवश्च जलम्रवाहादिवणेनेऽप्युक्तरीत्या मह्वाबाक्यार्थधीद्वारा वा रसोदूबोधकत्वश्य 
सत्वात्‌ काव्यत्वस्य न क्षतिः ।” इति ब्याजहु: । 

सम पग्डितराज, वृपणकार विश्वनाथक्कत काव्य-लक्षण की खण्डनात्मक समीक्षा 
करते हं--'यत्त! इत्यादि । 'विश्वनाथ' ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है, उनके हिसाब 


_ से काब्य में रस का रहना नितान्त आवश्यक है, उसके बिना कोई वाक्य काव्य नहीं 


कहृळा सकता । परन्तु उनका उक्त कथन युक्तिसज्ञत नहीं जँचता । कारण ? यदि उनका 
कथन मान छिया जाय, तब जिन काब्यों में वत्तु-वर्णन अथवा अळङ्कार-वणंन ही मुख्य 


` है-भर्थात्‌ 'पयिक ! नात्र संस्तरमस्ति, महिळासहस्रभरिते' इत्यादि स्थलों में जहाँ क्रमशः 


वस्तुव्यङ्गय तथा अछक्कारव्यज्ञब का बोध दी चमरकारजनक है--वे सव काव्य, काव्य नहीं 


| रौ ना सकगे। वे य वाक्य काव्य नहीं ही हैं, ऐसी इष्टापत्ति तो नहीं कर सकते, क्योंकि 
्‌ he इष्टापत्त न पर महाकवियों की चिरकाळ से आने वाळी व्यावहारिक परम्परा 
जा उच्छिन्न हो जायगी। उन्त छोगों ने समय समय पर जल के प्रवाह, वेग, पतन, उच्छुळन 
यार त के अमण, एवं बन्द्रां और वाढको की क्रीड़ाओं का वर्णन अपने में किया हे । क्या आप 
हित उनको अकांब्य कहेंगे? यदि आप कहें कि नहीं जी, हम उनको अकाव्य क्यों कहेंगे, वे 
.. सब काष्य हैं ओर्‌ इसढिए काब्य हैं, कि उनमें रस का स्पर्श है, क्योंकि वे सब वर्णित 


पी 
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र यन्य Re कुन 5 
पदार्थ किसी न किसी रस के उद्दीपन विभाव ही तो रहते, फिर रस का सम्बन्ध तो हो ही 
गया । इसका उत्तर पण्डितराज कहते हे- वाहजी, ऐसा रस-स्पश भी कहीं काब्य कहळाने 
का कारण हो सकता है ? यदि हाँ, तो फिर 'गौश्वलति, खगो धावति’ ( वेळ चलता है, 
सग दाता है ) ये सब वाक्य क्‍यों नहीं काव्य कहलाते ? जव कि किसी तरह रसस्पर्दा 
यहाँ भी हो सकता है । कहने का तात्पयं यह है कि संसार की सभी वस्तुएं विभाव-अजु- 
भाव अथवा व्यभिचारिभाव हो सकती हैं, फिर तो दुनिया के सभी वाक्य काव्य कहळाने 
छग जाय। अतः रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानना युक्तिसङ्गत नहीं । म० म० गङ्गाधर 
शास्त्रीजी ने यहाँ भी पण्डितराज के मत का खण्डन किया है, उनकी विचारशेली संस्कृत 
रीका में देखनी चाहिये । 

इत्थं काव्यस्य लक्षणं निरूप्य कारणं निरूपयति— 

तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। सा च काव्यघटनालुकूलशब्दा- 
थापस्थितिः। तद्वत च प्रति भात्वं काव्यकारणताऽवच्छेद्कतया सिद्धो जातिः 
विशेष उपाधिरूपं वा खण्डम्‌ | 

तस्य काव्यस्य । चस्त्वथेकः । कविगता कविसमवेता । केवला तन्मात्रम्‌, न दु 
व्युत्पर्यभ्यासावपि । प्रतिभा नव-नवोन्मेषशालिनी बुद्धि, 'प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी 
अतिभोच्यते ।? इति प्राच्योक्तेः । सा प्रतिभा । काम्यस्य धरनाया रचनाया अनुकूलस्य 
जनकस्य शब्दार्थोमयस्य उपस्थितिः स्मृतिझंटिति स्फूर्तिरिति यावत्‌ । अनुकूलत्वान्तमुप- 
स्थितिविशेषणं चा । तद्रतं प्रतिमानिष्ठम्‌ । स्वविषयकज्ञानसमवायित्वसम्बन्धेन काव्यं प्रति- 
समवायेन प्रतिभा कारणसिति कार्यकारण भावात्मकानुकूरतर्कमूलकात्‌ 'स्वविषयकज्ञानसम- 
वायित्वसम्बन्धवच्छिन्नकाष्यर्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतिभा. 
निष्ठा कारणता किश्विद्धर्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌ , घरनिष्ठकार तानिह पितदण्डनिष्ठः 
कारणतावत्‌' इत्यनुमानात्‌ सिद्धः प्रमाणितः, "नित्यत्वे सत्यनेऋस मवेतत्वम्‌? इति जाति- 
छक्षणसमन्वयाच्च जातिविशेषः । उपाधित्वस्य त्यागे जातित्वस्य चाङ्ञीकारे तत्र बोजानुप- 
लम्भाज्नीलघटत्वचत्‌ सखण्डोपाधिरुप वा प्रतिभात्वम्‌ । तस्य च नवनबोन्मेषशालित्वनै- 
शिष्टयादखण्डत्वासम्भवाद्‌ “अखण्डम्‌? इति पाठस्त्वसङ्गत एव । 2 

काव्ये प्रतिभामात्रस्य कारणत्वं तु न विचारसहम्‌ , थनुपहसनीयकाव्यत्वावच्छिन्न- 
कार्यतानिङपितकारणताया दण्डचक्रादिन्यायेन प्रत्येक प्रतिमाप्रसृतिषु त्रिष्वपि स्वीकारस्या- 
परिदार्य्वात्‌। तथा चाहुः शात्रिण:--अत्र प्रतिभा कारणं तत्र व्युत्पत्तिस्तु बिभषणम्‌। | 
खशोत्पत्तिक्दभ्यासः ॥? इति कमेण विशिष्टकान्यं अति त्रितयस्यैकसामग्रोधटकतावाद्‌ एवो 
पपन्नः। राक्तिहि द्विविधा उत्पादिका व्यु्पादिका च। आद्यया पदसङ्घातस्य योजनेऽपि . 
द्वितीयस्या अभावे दिनेयसमवेतविछक्षणवाक्यार्थधियोऽसम्भवे लोकोत्तरवर्णनानेपुण्यस्य 
कविगतस्याभावाद्‌ विशिष्डकविकमंतायास्तत्सस्व एव सम्भवात्‌ । तत्र द्वितीयेव निपुणता 


०८४ 
i र 


नाम । अभ्यासो लोकोत्तरत्वं प्रत्येवोपयुज्यते । तथा च लोकोत्तरवर्णनानिपुणताविशिष्कवि- 
कमरूप॑ काव्य प्रति त्रितयश्येकसामग्रोघटकत्वमुचितमेष ।? इति । PN 
. लट नेर < भिषेः >) 

इद्‌ पुन्रिहावगन्तव्यमू- केचन “मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिघेः | | 
यस्य । अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः । इत्यमियुक्तोक्तेः शक्तिशब्दव्य- ५ 
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२८ रसगङ्गाधरः 
पदेश्यं कवित्वबीजमतं भावनामयं बासनास्वरूपं वा देवताप्रसादादिजिन्यं संस्कारविशेषं 
काव्यकारणीभूतप्रतिमात्वेनोररीङेन्ति । तया च 'प्रणिधानसहकृते चेतसि यो झरित्युद्‌यु- 
दुबुध्यते क्किष्टपद्पदार्थगोचरः संस्कारः सा प्रतिभा विद्वदादिपदप्रबुत्तिनिमित्तम्‌ ? इति 
त दीयमाख्यानम्‌ । क 

परे तु--थसौ कविरमुं विषयं घटयत्विति सारस्वतेच्छास्व पं देवताप्रसादमेव शक्ति- 
मभिधाय तश्वेनामिद्घते । अपरे तु दैवताप्रसादादिजन्यमदष्टमेच प्रतिभामभ्युपगत्य कवि- 
त्वस्य निमित्ततयाऽचक्षते । 
तत्र नायः पक्षः क्षोदक्षमः, संस्कारस्य ताहृशर्प्रत्यात्मकस्फूतिमात्र जनकत्वेन काव्यं 
प्रत्यजनकत्वात्‌, प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभोच्यते'इति कोशाचुशासनविरोधाच्च। न 
चा द्वितीयः, तारशदेवतेच्छायाः काळादिवत्साधारणकारणत्वेनासाघा रणा रणतया परिंगण- 
नानुपपत्तेः । नापि तृतीयः, कारये मात्रं प्रत्यदष्टस्यापि साधारणकारणताया एव सर्वसम्मत- 
त्वात्‌, अदृ्स्य प्रतिभाक्रारणताया वक्ष्यप्षाणत्वेन काव्यं प्रत्यन्यथासिद्धदुर्चारत्वाच्च । 
तस्मादुह्लिखितक्ोशसाहाय्येन काग्यघरनानुकूलपदपदार्थविषयकझटितिस्फूर्तिवपुषं 
बुद्धिविशेषमेच प्रतिभापदाथे काव्यजनकतया निश्चिन्वन्त्यर्वाश्चः । 
पूर्वोक्त रीति से काब्यलचण निरूपण कर लेने के बाद पण्डितराज काव्यकारण का 
निर्देश करते हें-*तस्य च कारणम्‌? इस्यादि। मम्मट आदि प्राचीन आचायोँ ने 'दाक्ति, 
निपुणता और अभ्यास! इन तीनों को काव्य के प्रति कारण माना हे । परन्तु पण्डितराज्ञ 
ऐसा नहीं मानते, वे कहते हें- केवळ प्रतिभा ही काव्य का कारण हे और प्रतिभा 
कहते हें-काष्य निर्माण के लिए जो शब्द तथा अथं अनुकूल, उपयुक्त हों, जिनसे काव्य 
निर्माण हो सके, उनकी उपस्थिति को, अर्थात्‌ काव्यनिर्माण के लिये जहाँ जिस शब्द की 
सोर जिस अथं की आवश्यकता हो, वहाँ तत्काळ उसका स्मरण हो जाना प्रतिभा है । 
कोझाकार ने भी नवनवोन्मेषशाळिनी बुद्धि को प्रतिमा कही है। प्रतिभा में रहने चाळा 
प्रतिभात्व एक जाति विशेष हे, जिसकी सिद्धि के प्रसङ्ग में निम्नलिखित बातें समझनी 
व्वाहिये-जाति की सिद्धि दो प्रकार से होती है, किसी-किसी जाति की सिद्धि अचुगता- 
कार ( एक तरह की ) प्रतीति से होती है, जेसे घटरव आदि जाति की सिद्धि सब घर्टो में 
होने चाळी “घटः घट? इस तरह की एकाकार आपामर प्रतीति से होती हे और किसी- 
किसी जाति की सिद्धि अनुमान से होती है, जैसे द्र्व्यत्व आदि जाति की । अव हम यह 
विचार करना है कि प्रसक-प्राप्त ्रतिभात्व जाति की सिद्धि केसे होगी ? उत्तर यह है कि 
अनुमान से। अर्थात्‌ स्व ( काव्य ) विषयक-ज्ञान-सम ायिस्व-सम्बन्ध से काव्य के प्रति 
समवाय सम्बन्ध से प्रतिभा कारण है, इस कार्यकारण भाव के सिद्ध हो जाने पर 
' तन्मूछक है खन्नु डाच ( जिसका आकार संस्कृत रीका में लिखित है ) प्रतिभारव जाति की 
__ सिद्धि होगी। आशय यह है कि सभी कारणतायें किसी न किसी धर्म से अवच्छित्न हुआ 
` करतो हैं, अतः प्रतिमा में रहने वाली कारणता भी किसी धमे से अव्छिन्न अवश्य होगी 
ओर वह गाव से अतिरिक्त हो नहीं सकता । यद्यपि यहां भी यह शक्का उपस्थित 
सास: जर कॅ--उक्त अनुमान से जिस प्रतिभात्व की सिद्धि हुई, वह जातिरूप है, 
___ घसंमात्र नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? इसका उत्तर यह है कि उस प्रतिभारव को धर्ममात्र 
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सानन स उसका अनन्त ध्वंस, अनन्त प्रागमाव और अनन्त सृष्टि मानने पड़ेंगे, क्योंकि 
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gr घमेरूप में वह प्रतिभास्व अनित्य ही होगा । इसी गौरव के अय से प्रतिभात्व को निस्य 
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जाति मान लेते हैं, ऐसा मान लेने से कोई इति हुई ही नहीं और लाघव हुआ, सो लाभ 





अथसमाननम्‌ थि २६ 


अछग। अथवा प्रतिभात्व को जाति न मान 
र कर नीलघटत्व के ऐसे सखण्ड उपाधि ही 


काव्यकारणीभूतायाः प्रतिभायाः कारणमाह-- 


तस्याश्च हेतु: क्वचिद्‌ देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्य 
क न्यमदृष्टम्‌ , $क्कचिच्च विल- 
क्षणव्युत्पत्ति.काव्यकर णाभ्यासौ । वि 
तस्याः प्रतिभायाः । क्वचि तु सर्वत्र । महापुरुषा चिपुल तपो माहात्म 
ः त्म्यभाजः - 
lan BR । आदिपदेनोप्रतपत्याप्रभृतेः परिग्रहः । अद कः 
सगा नानाविधलोकइतत-शाख-काव्येतिहासभ्रसृतिपर्यालोचनप्रसूता, व्युत्पत्तिनि 
बिशिष्ट ज्ञानमिति यावत । चिलक्षणः काव्यशशिक्षाप्रयोज्यः । काब्यस्य जक नि्माणेड- 
भ्यासः पौनःपुन्येन प्रबृत्तिशच हेतुरिति शेषः । | 


कस्यचिद्‌ देवता55दिप्न सादजन्यादृटेनेव, कस्यचित्‌ न 
प्रतिभा काव्यं जनयतीति सारम्‌ । त; इनव्युट्पत्यभ्यासाभ्यामेबोत्पादिता 
काव्यकारणीभूत प्रतिभा का क्या कारण है, इसका अब विचार करते ड 
तस्याश्च हेतु? इृत्यादि। प्रतिभा के कारण दो हैं--एक तो, किसी देवता अथवा किसी 
महात्मा पुरुष की प्रसन्नता से उत्पन्न आग्यविशेष और दूसरा-विळक्तण (विविध 
छोकाचार, शाख, काव्य, इतिहास, भ्रश्व॒ति के पर्यालोचन से होने वाळी ) व्युत्पत्ति 
( निपुणता-विशिष्ट ज्ञान ) और पुनः पुनः काव्य बनाने का अभ्यास अर्थात्‌ किसी में 
देवता या सहात्माओं की कृपा से नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिरूपा प्रतिभा उत्पन्न होती है 
और किसी में ब्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा उत्पन्न होती है, दोनों ही प्रतिभाओं का 
काय यह होता डे कि काव्यधार! प्रवाहित हो उठती है--उक्त प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति काव्य- 
निर्माण करने में सफळ सिद्ध होता है । 
अइशादौनां स्वातन्त्र्येण प्रतिभां प्रति कारणत्वं व्यवस्थापयति-- 
न तु त्रयमेव, बालादेस्ती विनाऽपि केवलान्महापुरुषप्रसादादपि प्रतिभोत्पत्तः | 
त्रयमदष्टं वयुत्पत्तिरभ्यासश्च, कारणमिति शेषः । तौ ब्युत्पत्यभ्यासौ । प्रसादपद तज- 
न्याइष्टपरम्‌। प्रतिभोत्पत्तेदेशेनादिति शेषः । 6 
अयं भावः--प्रतिभात्वावच्छिन्नं प्रत्यदृष्टस्य व्युत्पत््यभ्यासयोश्च तृणारणिमणिन्यायेनेव 


कारगता, अन्यथा कर्णपूरप्रथ्रतीनां' बाल्य एव व्युत्पत्यभ्यासवेधुये5पि प्रतिभोत्पत्तेदंशनादू । 


व्यभिचारः स्यात्‌ । एथक्कारणत्वे तु कायंता5वच्छेदककोटावव्यवहितोत्तरत्वनिवेशेन 
व्यभिचारो वारणीयः । 


नागेशभट्टास्तु-='विलक्षणत्रितयजन्यप्रतिभा चातिविक्षणा, तञ्चन्यं काव्यं चातिविळ- 


क्षणमेवेति न दोषः’ इति वदन्ति । 
प्रतिभा के प्रति अदष्ट, प्रथक्‌ और ब्युरपत्ति तथा अभ्यास, पथक्‌ कारण हैं, सम्मिळित 





नहीं, इसी बात को युक्ति से स्पष्ट करते हैं--'न तु त्रयमेव? इत्यादि । कहने का साव यह | 


हे कि अदृष्ट, व्युत्पत्ति, अभ्यास ये तीनों मिलकर प्रतिभा को उत्पन्न करते हैं, ऐसी बात. 


छ 


क्षणा कविताशक्तिराविर्मावितेति जनश्चतिः । च 
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१. पञ्चवपवयस्कस्य मूकस्य कर्णपूरस्य मुखे प्रसथ भीङष्णचैतन्येाङ्गस्यम्रं प्रवेश्य स्यो विल- 


३० रसगङ्गाधरः 


कि 








न द < 


नहीं है, अपितु पूर्वोक रीति से कहीं अष्ट स्वतन्त्र तथा प्रतिभा का उत्पादक होता दै, 
ओर कहीं व्युत्पत्ति तथा अभ्यास मिलकर प्रतिभा की सृष्टि करते हैं। यदि तीनों मिलकर ~ 
ही प्रतिमा की सृष्टि करें, तब तो किसी चाळक में महापुरुषों के कृपामात्न से जो प्रतिभा 
उत्पन्न होती देखी गई है, ( कवि कर्णपूर के विषय में इस तरह की किंवदन्ती है ) वहां 
उक्त कार्यकारणभाव ब्यभिचरित हो जायगा, अर्थात्‌ जिस बच्चे ने कभी व्युत्पत्ति नहीं 
बनायी, अभ्यास नहीं किया फिर भी उसमें केवळ महापुरुष छुपा से प्रतिभा उत्पन्न हो , 
गई, उसमें सम्मिलित कारणवादी के हिसाब से कारण के विना ही कार्य हुआ, इसी को 
उयसिचार कहते हैं । 
दर्शितस्य व्यभिचारस्य वारणमाशङ्कय निरस्यति 
नच तत्र तयोजेन्मान्तरीययोः कल्पनं वाच्यम्‌, गौरवान्सानामावात्‌ कार्ये- न्न 
स्यान्यथाऽप्युपपत्तेश्च । 
तत्र महापुरुषादिप्रसाद मात्रात्‌ प्रतिभोत्पत्तिस्यले । तयोब्युत्पत्त्ममासयोः । तस्मिन्नेत्र 
बालेऽन्यास्मज्ञन्मनि विद्यमानयोः । कल्पनमनुप्रानम्‌ । न चेति वाच्यमित्यनेनाचुष क्तम्‌ । 
गौरवं ताइशानुमानविधानेन । मानाभावस्तत्त्रितयस्य समुदितश्य कारणतायाम्‌ । कार्यस्य 
अतिभायाः । अन्यथाऽपि केवलाइष्टेनापि । 
यथा नास्तिकप्रन्थेषु मङ्गळामावेऽपि समाप्तिदशनादुपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय 
जन्मान्तरीयं तन्मङ्गलमनुमीयते, तथेव कविकरणंपूरादिबा लेष्वपि साम्प्रतिकृव्युत्पर्यभ्या- 
सयोविरदेऽपि प्रतिभोतपत्तिदशेनाजजन्मान्तरीयो व्युत्पत्यभ्यासावतुमेयाविति व्यभिचारा- 
भावात्‌ त्रयाणां समुदितानां कारणतायाः सिद्विरिति पू्वपक्षाशयः । 
जन्मान्तरीयव्युत्पत््यभ्मासयोरिहाचुमितौ गोरवम्‌। तथा मङ्गलसमाप्त्योः कार्यका रण- 
भावः प्रमाणान्तरतिद्ध इति तत्र ककचिदुपस्थितव्यभिचारवारणाय मङ्गलाबुमानभारः 
सोढव्यो भवति) प्रकृते तु कार्यकारणभाव एव प्रमाणाभाव इति तद्गौरवमधहनीयमेच । 
कि यदि व्युत्पत्त्यभ्यासो विनाऽइष्टात्‌ क्कचिदपि प्रतिमा नोत्पयेत, तदेवानायत्या तत्कल्प- 
नमौचितीं चुम्बेत्‌ । न तु तया, ग्रकृत एव व्यभिचारस्य स्फुउत्वात्‌ । एतावतेच कार्यानु- 
पपत्तिरचात्र मानमित्यपि न वक्तुं शक्ष्यम्‌ । तस्मात्‌ कतो व्युत्पत्रभ्यासयोरिह कल्पना, 
कथ वा समुदितानां त्रयाणां करणतेत्युत्तपरक्षस्ग्र तात्पर्यम्‌ । 
अदष्ट आदि सुदित कारणतावादी द्वारा उक्त व्यभिचार-चारण के लिये उपस्थित 





1 होंगे, ऐसी कलपना करेंगे, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्वजन्मगत व्युत्पत्ति तथा 
है सिद्धि अनुमान प्रमाण से ही तो करेंगे और अचुमिति-सामग्री को जुटाने में 


भ ला नने में प्रमाण म नहीं है। यदि आप कहें कि प्रमाण है क्‍यों नहीं कार्यानु 

तो > वळ पर आर झै ७६. 3 पपत्ति भी 

` तो एक प्रमाण हे-अर्थात्‌ तीनों को कारण बिना माने कार्य होता नहीं, अतः तीनों को. 
कारण मानिये ! परन्तु यह दुळीळ भी सङ्गत नहीं, कारण ? जब अदृष्टमान्न से कार्य होते 


__ देखते हैं, तब कार्याचुपपत्तिरूप प्रमाण का यहाँ अवसर ही नहीं है । 
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उत्तरपक्षस्याशयं विवृणोति -- 


| लोके हि बलवता प्रमाणेनागमादिना सति कारणतानिर्णये पश्चादुपस्थि- 
है! तस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मान्तरीयमन्यथा5नुपपत्त्या कारणं घमोधमीदि 
| कल्प्यते | अन्यथा तु व्यभिचारोपस्थित्या पूवेवृत्तकारणतानिणेये भ्रमत्बप्रतिप-. 
त्तिरेव जायते | 
| लोके सर्वत्र तास । यागमः श्रुति तदादयः स्मृतीतिहासप्रभृतयः। प्रमा- 
| णस्य बलवत्त्वं श्रुत्यादिरिपत्वात्‌ । अन्यथा बलवत्तरश्रत्यादिप्रमाणहेतुककारणतानिणेया- 
ग भावे तु । पूर्वशृत्ते प्रागजाते कारणताया निर्णये निश्चयात्मकज्ञाने । भ्रमत्वस्य प्रतिपत्तिः 
प्रतीतिः । एवकारस्ताइशनिर्णयस्य प्रामाण्यव्याबृस्या कार्यासाधकत्वं सूचयति । 
यदि श्ुत्यादिप्रमाणेः कार्यका रणभावेऽवधारिते क्कचिदू व्यभिचार आपतति) तर्हि तत्र 
| तारशप्रमाणाचुरोघेनोपर्थितव्यभिचारवारणाय जन्मान्तरीयकारणानुमा नविधानगो रवम - 
? गत्या म्रृष्यते । ताइशप्रमाणविरद्दे तु तादक्कायंकारणभावज्ञानस्येव भ्रमात्मकत्वमङ्गीक्रियत 
इति सम्प्रदायः । प्रकृते तु प्रमाणाभावान्नेच तदनुमितिरिति भावः । 
उक्त बातों का ही स्पष्टीकरण करते हैं--'लोके हि? इत्यादि । नास्तिक ग्रन्थो में मङ्गछ 
' केबिनासमाति हो जाने से उपस्थित व्यसिचार-वारण के लिये जेसे आचार्यों ने 
-___ जन्मान्तरीय मङ्गल की कल्पना करने में होने वाले गौरव को सह्य माना है, उसी तरह 
यहाँ जन्मान्तरीय व्युत्पत्ति एवम्‌ अभ्यास की कश्पना करने में जो गौरव होगा, उसको 
सहना चाहिये । हॉ, दृष्टान्त तो आपने खोज निकाला, परन्तु यहाँ वह लागू नहीं हो 
सकता, क्योंकि वेदादि प्रबळ प्रमाणां से जब किसी काय के प्रति कोई कारण निश्चित हो 
चुका रहता ऐ और किसी स्थळंविशेष पर उस कार्यकारणभाव में व्यभिचार ( कारण के 
चिना भी कार्य हो जाना या कारण के रहने पर भी कार्य का न होना) उपस्थित होता 
` , है, तय अगत्या ( क्योकि वेदादि मिथ्या नहीं हो सकते ) जन्मान्तरीय कारण की कपना 
` की जाती है, परन्तु जहाँ वेदादि प्रमाण से कार्यकारणभाव निश्चित नहीं हुआ हे बढ्कि 
' ` . स्वयं हम आप एक प्रकारके कार्यकारण भाव को मान बेठे हैं, वहाँ यदि पीछे किसी जगह 
क व्यभिचार आपतित होता है, तब यही समझा जाता दै कि हम रोगों का कार्यकारणभावः 
ज्ञान सही नहीं था, भ्रम था अर्थात्‌ 'मङ्गल समाप्ति के प्रति कारण है? ऐसा कार्यकारणभाव 
वेदुबोधित है, अतः नास्तिक-अन्थ में व्यभिचार होते देखकर नास्तिक-इत-जन्मान्तरीय 
मज्ल की कदपना की जाती है, यहां तो प्रतिमा के प्रति अइष्टादित्रितय की कारणता 
वेदादिबोधित नहीं अपितु स्वकल्पित ५४, अतः इस जगह व्यभिचार उपस्थित होने पर 
जन्मान्तरीय ष्युत्पत्ति, अभ्यास की कल्पना नहीं की जा सकती है वरच समुदित कारणता- 
ज्ञान भ्रम हे - कायभनन सें असमर्थ है, यही माना जायया । 
तत्र मतान्तरं निराकरोति-- | २५: 
नापि केबलमदृष्टमेव कारणमित्यपि शक्यं वदितुम्‌ , कियन्तंचित्‌ कालं 
काव्यं कतुमशक्नुबतः कथमपि सञ्चातयोब्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभायाः प्रादुभो- 
बस्य द्शेनात्‌ । | 





आ क क स्पिताठसिकनबररिजाइकु 





नापीति बदितुं शक्यभ्ित्यनेनान्वेति । केवळपदं सपष्ठार्थस्‌ , एवकारोपादानात्‌ । 
कारणं प्रतिभा प्रतीति शेषः। अहृष्टं छुण्यम्‌ › पापस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ अपिः प्रागुक्त 
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पक्षस्य समुच्चायकः । काव्यकरणेऽशक्ति्युत्पत्यभ्यासयोर्विरहेण प्रतिमाबुदयात । कथमपि 


व्युत्प : सतोरिति शेषः । 
ताइशविद्वदविरतसहवासादिना प्रकारेण । व्युत्पस्यभ्यासयोः सत 
ता ताम क्कचित्‌ व्युत्पर्यभ्यासाभ्यामंव प्रतिभोत्पत्तेरपलम्भेन व्यभिचाराच सर्वाः 


मे किन्तु व्युत्पस्यभ्यासावपि । कि ययदृष्टमेव कारणं स्यात्‌, 
तत सयानी "गप वत प्रतिभा पराद्य काव्यं जनयेदित्य र 
अब अदृष्टमात्र कारणतावाद्‌ का निराकरण करते है नापि' इत्यादि । यदि कोई 
कहे कि ब्युरपत्ति तथा अभ्यास को प्रथक्‌ कारण मानने . की आवश्यकता दी क्या ? 
अदृष्टमात्र को सब जगह प्रतिभा के प्रति कारण मान लीजिथे तोसो भी ठीक नदीं, कारण 
कतिपय मनुष्य ऐसे भी देखने सं आते हैं, जो बहुत काल तक काश्य बनाना नहीं जानते, 
पर कुछ समय के बाद जब किसी तरह व्युत्पत्ति तथा अभ्यास हो जाता है, तव उनमें 
प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है, वे काब्यनिर्माण करने लगते हे अर्थात्‌ वहां अदृष्ट के अभाव सें 
भी केवळ व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से. प्रतिभा की उत्पत्ति देखते हैं, अतः उन दोनों को भी 
पृथक प्रतिभा के प्रति कारण मानना उचित है । 
तत्राप्याशङ्को खण्डयति-- > 
तत्राप्यदृष्टस्याङ्गीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्याः प्रसक्तः | 
तत्रापि किथित्कालानन्तरोत्पन्नव्युत्पत्त्यभ्यासोत्तरजायमानप्रतिभोत्पत्तावपि । अष्ट” 
स्याज्ञीकारे कारणत्वनेति शेषः । ताभ्यां व्युत्पत्त्यभ्याताभ्याम्‌ । तस्याः प्रतिभायाः । 


प्रसक्तेरत्पत्त्यापत्तेः । 

नचु तादशस्थले तत्र पुरुषेषट्ष्ट तिष्ठत्येचेति तेनेव प्रतिभा जन्यते, न तु व्युत्पत्यभ्या- 
यास्यामिति चेत्‌ , तदाऽदृष्टस्य तत्र जन्मनः प्रभृत्येव विद्यमानतया व्युत्पस्यभ्यासोत्पत्तेः पूद- 
अपि प्रतिभोत्पत्तिरापथत इत्यदृष्टमात्रस्य कारणत्वं दुवेचमेचेति तात्पर्यम्‌ । 

यादि आप कहें कि अदृष्ट तो अदृष्ट ही दै चह दृष्टिगोचर तो होता नदी, फिर वहाँ 

( जहां आप व्युरपत्ति, अभ्यासमात्र प्रतिभोप्पत्ति मानते हें) अदृष्ट नहीं है इसमें क्या 

प्रमाण | में कहुँगा कि वहां भी अदृष्ट है, उसीले प्रतिभा उत्पन्न होती है, तो यह दुलील 

भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि यदि वहां अष्ट था और उसीसे प्रतिभा उत्पन्न हुई, तो 

व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पहले उनमें वह अदृष्ट प्रतिभा को क्यों पैदा कर दिया ! व्युत्पत्ति 

तथा अभ्यास से पूर्व वे क्यों काव्य बनाने में असमर्थ रहे ! अर्थात्‌ 'तढुदितः स हि यो 
यदुनन्तरः के हिसाव से व्युत्पस्यभ्यास प्रयुक्त ही वहां प्रतिभोरपत्ति माननी पड़ेगी । 
अयोऽत्राभिनिवेशिनो मतमुपन्यस्य निरस्यति [ 

न च तत्र प्रतिभायाः प्रतिबन्धकमहृष्टान्तरं कल्पर्यामति वाच्यम्‌ , ताहशाने- 
कस्थलरातादष्टयकत्पनापेक्षया क्लुपतवयुतपत्त्यभ्यासयोरेब प्रतिभाहेतुत्वकल्पने- 
लाघवात्‌ 1 अतः प्रागुक्तसरणिरेव ज्यायसी | 

न चेति वाच्यमित्यनेनानुषक्तम्‌ । तत्र व्युत्पत्यभ्यासप्राकक्रालिकारश्देतुकप्रतिमोत्पत्तौ । 
अदृषटान्तरमन्यददष्टं पापरूपम्‌ । कल्प्य प्रतिंभाऽतुत्पतेरनुमेयम्‌ , प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌। एकम- 


हुं प्रतिभोत्पत्ती साधकम्‌ › अपरं च बाघकमित्यदृष्टद्र्‍यम्‌ । व्युत्पत्यभ्यासयोः कळपतत्वं च 
कु | ति 44९१ ५ कश - निवत ९ एवशब्दो 
 अतिबन्धकादृष्टनिवतकत्वेन । 5रृष्टद्ययकल्पनाव्यावृत्तिपरः । लाघषन्त्वत्र पत्ते 
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| प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावकल्पनाआवात्‌ । प्रागुक्ता सरणिः क्चिदद४ क्वचिश्च व्युत्पत्त्यभ्यासी 


अतिभायाः कारणमित्येच स्वीकारात्‌ ज्यायसो श्रेष्ठा दोषवैधुर्यात । 


ग नन्वत्र व्युत्पत्त्यभ्यासतः प्राक्‌ प्रतिभाया उत्पादकादृष्टस्य सश्वेषपि प्रतिबन्धकादृष्टस्य 
र सत्वान तदुत्पत्तिरिति चेत्‌, तर्हि नवीनादृष्ट-तत्त्तिवन्धकत्वयोः कल्पनागौरवमेव दूषणम्‌ । 
§ मतान्तरे तु व्युत्पत्त्यम्यासौ पुनः क्लप्तावेव, तद्धेतुता देवले कल्पनीयेति लाघवम । 
| तरमाद्रष्टस्य व्युत्पत्त्यभ्यासयोथ्य तृणारणमणिन्यायेन प्रथगेव प्रतिभां प्रति कारणत्वमिति 
| आगुक्तमेव युक्तमिति सारम्‌ । 
| यदि आप कहे कि जिस मनुष्य में नों के बाद प्रतिभा देखने 
| पहले कोई बुरा अदृष्ट था, जिसने बा को कु बिन के द्य य 
किसी तरह उस दुरइछ के हटने पर दिल अदृष्ट ने अपना काम किया, प्रतिभा उत्पन्न हुई, इस 
तरह अदृष्ट मात्र को प्रतिभा के अति कारण मानने सें कोई आर्पात्त नहीं दीख पड़ती, व्यर्थ 
व्युर्पत्त तथा अभ्यास को कारण को श्रेणी में घुसेढ़ने से वया लाभ ? इसका उत्तर यहहे 
कि- व्युत्पत्ति तथा अभ्यास होने पर ही काव्य बनाने वाले प्रायः अधिक होते हैं, इसलिये 
अनेक ज्गद्दों पर दो-दो ( अच्छे और बुरे) अह मानने की अपेक्षा प्रतिओत्पत्ति को 
रोक देने वाळे दुरइए के नाश करने के लिये आप जिन व्युत्पात्त तथा अभ्यास की करपना 
छरते हैं--जिनके आगमन से प्रतिबन्धक दुरइष्ट नष्ट हो जाता है, उन्हीं ( व्युत्पत्ति और 
अभ्यास ) को कारण मान ढेना समुचित है- अर्थात्‌ प्रतिबन्धक अदृष्ट को हटाने के 
ढिये जब आपको भी च्युत्पात्त और अभ्यास की कदपना करनी ही पडती है, तब एक 
प्रतिभोरपादक अदृष्ट और एक प्रतिभोस्पत्ति-प्रतिबन्धक अदृष्ट इन दो-दो भदृद्शों को मान 
कर ध्यर्थ गौरव-भार को ढोने से क्या छाम? अतः पूर्वोक्त मार्ग ( अर्थात अद्दष्ट को 
पृथक्‌ ओर ष्युरपत्ति-अभ्यास को पृथक्‌ प्रतिभा के प्रति कारण मानना ) ही श्रेष्ठ हे । 
नग्वेवमप्य्ध्मात्रोरपचप्रतिभारथले व्युत्पत्त्यभ्यासरूपतत्कारणाभावेर्ञप प्रतिभालक्षण- 
कार्योत्पत्तिदर्शनादू व्यतिरकव्यमि'चारः स्यादेचेत्यत आह-- 
ताहशादृष्टस्य तारराव्युरपत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागत वैलक्षण्यं कार्यता5- 
वच्छेदकम्‌ , अतो न व्यभिचारः । 
प्रतिमाशवृत्तिवेछक्षण्यमदष्टाव्यवहितोत्तरोत्पद्यमानत्वं ब्युत्पत्त्यभ्यासाव्यवहितोत्तरोत्पद्य- 
मानत्वं च । | 
अदृष्टाव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिभात्वाबच्छिन्नं प्रत्यदर्ट कारणम्‌ , व्युत्पत्त्यभ्यासाः 
व्यवहितोत्तरणायमानप्रतिभात्वावच्छिन्नं प्रति तु व्युत्पत््यभ्यासी कारणमिति कायताच्वच्छे- 
दककोटावव्यवहितोत्तरत्वनिवेशाददृष्दोत्पन्नप्रतिभाया व्युत्पत्यभ्यासौ न कारणमिति व्युत्प- 
` त्यभ्यासयोरभावेऽपि प्रतिभाया उत्पत्तौ नेव व्यभिचार इत्यभिसन्धिः । > 
अब यहाँ यह शाङ्खा उठती हे कि जब आप प्रतिभा के प्रति अदृष्ट को अळग और | 
्युतपत्ति-अभ्यास को अलग कारण कहते हें- अर्थात्‌ दो कार्यकारण भाव मानते हैं, तब | 
दोनों कार्यकारण भावों में व्यतिरेक व्यभिचार होगा, क्योंकि कारण दो हैं और काय एक, | 





_ऐसी स्थिति में अइष्ट के बिना व्युत्पत्ति-अभ्यास से और उनके बिना अदृष्ट से प्रतिमा ७ 
होगी । इसका उत्तर यह है कि--अद्दष्ट के बाद होने वाळी प्रतिभा के प्रति अदृष्ट और. 
ब्युत्पत्ति-अभ्यास के बाद होने चाली प्रतिभा के प्रति ब्युरपत्ति-अभ्यास को कारण मानना | 
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३४ रसगङ्गाधरः 
ही मेरा अभीष्ट-अर्थाव्‌ जैसे कारण दो हैं, वैसे कायं भी दो हो हैं, एक नहीं, अतः 
ब्यभिचार की शङ्का समाप्त हो गई । 

नन्वथापि भिघयोद्वयोः प्रतिभयोद्वे काव्ये प्रति पथक्कारणत्ते मियो व्यभिचार आपते- 
देवेत्या चष्टि-- न 

प्रतिभात्वं च कवितायाः कारणताऽतरच्क्रेद कम्‌ , प्रतिमागतबेलश्चण्यमेत्र वा 
बिलक्षणकाव्यं प्रतीति नात्रापि सः | 

अत्रापि द्वितीयह्मिन्‌, प्रतिभाकाग्य कार्यकारणभावेऽपि । स व्यभिचारः 

त्रतिभात्वै हि काब्यत्वावच्छिन्नकायंतानिरूपितक्ारगतावच्छेदरृतयंव सिद्वमतः काब्य 
प्रति प्रतिभा कारणमिति सामान्याङ्वारेणेव कार्यकारणमावः। तया सति यदि व्यभिचार 
आपद्यते, तर्हि पूर्वोक्तं वेलश्चग्यमादाय बिलश्ञगञ्चाग्य प्रति विङक्षणप्रतिमा कारण मिःयेत 
बिशेषाकारेण कार्य्ारणमावमवलम्ब्य व्यमिचारो वारणोय इत्याकूतम्‌ । 

इह विकरहपाथे$-वाशब्दोपादानेन ऋलयदवयसुपश्याप्यते । तत्र प्रथमः कशः प्रसङ्गादेऽ 
चोपात्तः प्रङ्गतानुपयोगित्वात्‌ । यद्वा सामान्यह्मेण कायकारणमावप्रदशवमण्यावश्य कमेव 
“योर्विशेषेण कार्यकारणभावः, तयोः सामान्येनापि’ इति न्यायात्‌ । 

अब कहते हैं कि--अच्छा भाई, यहाँ तो आपने व्यमिचार-पाप से पिण्ड छुइाया, 
परन्तु जब दो तरह की ( अदृष्टजन्य ओर य्युरपत्ति-अभ्यासजन्य ) प्रतिमा से काव्यरूप 
एक कार्य होगा, तब फिर वह व्यभिचार उपस्थित दो जायगा। यहां समाधान दो प्रकार 
से हो सकता दै--१. एक तो यह कि जैसे काब्य रूप कार्य एक मानते हैं, बसे प्रतिभा. 
रूप कारण को भी एक ही सान ळंगे-अर्थात्‌ कारण (प्रतिमा ) में अइएजन्यस्व तथा 
वयुरपत्ति-अभ्यास्न्यस्व विशेषण नहीं देकर 'काव्य के प्रति प्रतिमा कारण हे! इस तरह 
एक ही सामान्य कार्यकारणभाव यनायंगे जितका स्पष्ट आशय यह हुआ कि काव्य. 
निर्माण के लिए प्रतिमा चाहिये, वह प्रतिमा केसे खनी ? क्रिप्तपे बनी ? इस गत्रेपगा को 
आवश्यकता नहीं, सब प्रतिभाओं ते कायं ( काब्य) एक साही होगा। २. दूसरा 
समाधान पूर्वोक्त रीति से कायं को भी दो बना देना है--अर्थाद्‌ अदष्टजन्य प्रतिभा के 
बाद होने वाळे विळछण काव्य के प्रति अदृष्टजन्य प्रतिभा ओर ग्युरपत्ति-अभ्यास-जन्य- 
प्रतिभा के वाद होने वाडे विलश्वग काब्य के प्रति व्युत्पत्ति -अभ्यात -जन्य-प्रतिभा को 
कारण मान लेने में ब्यमिचार की सम्भावना जाती रहेगी । 

अथ पूर्वकायकारणभावे व्यभिचारमापादापनुदति- 

न च सतोरपि व्युत्पत्त्यभ्यासयोर्यत्र न प्रतिभोत्पत्तिः, तत्रान्बयव्यभि चार 
इति बाच्यम्‌ + तत्र तयोस्ताहरावैलक्षण्ये मानाभावेन कारणताऽबच्छेदकानव- 
च्छिन्नत्वात्‌ | | 

कारणसस्वेऽपि कार्याभावो ह्यन्बयव्यभिचारः, स चात्र व्युत्पत्यभ्यासात्मकरकारण- 
सर्वेऽपि प्रतिमारुपकार्यानुत्पत्तेः प्रस्त इति चेन्न, यथा प्रतिभानिष्ठं वेलक्षण्यं कार्यताऽ- 
चच्छेद्कम्‌ › तथेव व्युत्पत्यभ्मासनिष्ठसपि, तच्च वेलक्षण्यमिह व्युत्पत्यभ्यासयोर्यदि 

स्यात » तदा प्रतिभा जायेतेव, न च जायते प्रतिमेति कारणताऽवच्छेद्काबच्छिन्नत्वाभान- 
| ो््युत्पत्त्यभ्यासयोरत्रोदासं 2 पयोरत्रोदासौनतया तत्सर्वे ग्रतिमाऽनुदयस्य व्यभिचा ररूपत्वाभावा- 
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इस प्रसङ्ग में एक वात ओर विचारणीय यह रद्द जाती दै कि--बहुत म वमी 
देखने सें आते हैं, जो जीवन भर य्युरपत्ति और अभ्यास करते रहे, परन्तु उ बि 
उत्पन्न नहीं हुईं, काव्य बनाने की छाकसा उनकी अपूर्ण ही रह गई । अव सोचिये कि 
वहाँ कारण के रहने पर भी कार्य क्यों नहीं हुआ! और जब किसी भी हेतु से कारण के 
रहने पर कार्य नहीं हुआ, तब अन्वय व्यभिचार क्यों नहीं हुआ ? उत्तर द दोर्नो का एक 

कि--विळक्षण व्युस्पत्ति अभ्यास को ही हम प्रतिभा के प्रति कारण मानते हैं, फिर आप 

जहाँ सामान्यतः उसके रहने पर भी प्रतिमा नहीं देखते, वहाँ समझना चाहिये कि उस 
्युरपृत्ति-अभ्यास में वह बिढइणता नहीं थी, अतः प्रतिभा नहीं हुई और अव कारण 
काय कुछ भी नहीं हुआ, तब व्यभिचार केसा ? 

नचु व्युत्पत्यभ्या सनिष्ठं वेलक्षण्यमट्टासहक्नतमेव वक्तव्यम्‌ , तच्चात्र तयोरस्त्येवेति 
कुतो व्यभिचार इत्यरुचेः पक्षान्तरमुपादत्ते । 

पापबिशेषस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पनाद्वा न दोषः | 

तत्र ताहशब्युत्पर्यभ्यासतः प्रतिमोत्पत्तो । पापविरोष श्य दुरइष्टश्य । दोषो व्यभिचारः । 

सत्यपि व्युत्पत्यभ्यासात्मके कारणे तत्र दुरदष्टरूपल्य़ प्रतिबन्धकस्य सद्भावादेव न 
प्रतिभोत्पत्तिभवतीति नान्वयव्यमिचार इति भावः । 
ब्युरपत्ति-अभ्यास-गत-बेलक्षण्य का निवंचन असम्भव है, अतः पश्चान्तर कहते दें 
पापविशेषस्य इत्यादि। कहने का आशय यह दै कि व्युस्पत्ति-अभ्यास के रहने पर भी 
प्रतिभा उत्पन्न नहीं हो तो, वहां कोई बिशिष्ट प्रकार का पाप ( बुरा अदर ) प्रतित्रत्धक 
था, अतः कारण विशेष ( व्युत्पत्ति-अभ्यास ) के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न नहीं हुई । 

ननु तर्हि प्रतिबन्धकादष्टाभावस्य कारणताकल्पना देव यौरवमित्यत आह-- 

प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता समुदित शक्स्यादित्रयददेतुताबादिनः शक्तिः 
सात्रहदेतुतावादिनश्चावि रिष्टा । 

अविशिष्टा तुल्या । 

प्रतिबन्धकादृष्टाभावस्य़ कारणत्वकल्पनं न नवीनम्‌ , यन्मे गौरवाय कल्पेत, अपि तु 
शक्तिव्युत्पर्यभ्यासानां समुदितानां कारणत्वं चद्द्भिर्मवद्धिरपि कल्पनीयभेव प्रतिबन्धकः 
संसर्गाभावस्य कार्यमात्रं प्रति कारणतायाः सर्वसिद्धान्त सिद्धत्वादित्याशयः । 

यदि आप कहें कि-इस तरह प्रतिबन्धक पाप के अभाव को कारण 
होगा, तो इसका उत्तर पण्डितराज यह देते हैं कि यह गौरव दत जता रा 


पढ़ता हे, क्योंकि प्रतिवन्धकाभावको कार्यमात्र के प्रति सामान्य कारण माना गया हे, अतः 
यह गौरव, शक्ति आदि तीनों इकट्छे कार ग मानने वाले मम्मद के मत में भी bd 


ेतुप्रदर्शनेनोक्तमथं द्रढयति | 
प्रतिवादिना सन्त्रादिसिः कृते कतिपयदिवसव्यापिनि वाकस्तस्मै विहिताः 





नेकप्रबन्धस्यापि कवेः काव्यानुद्यस्य दशनात्‌ | 
कवेचिहितेत्यादिविशेषणं ्रतिभाऽऽदिकिरण प्रमवधानप्रत्याय कप्‌ । 045 
यत्रानेककाव्यानि रचितवतोऽपि कवेः क्वः प्रतिवादी स्वकोयमन्त्रादिप्रभावेण कियतो 
दिवधान्‌ यावदू वाचः स्तम्भनं करोति, तत्र तत्कुवेरेकप्रपि काव्य तदा नोत्पप्रते, कवि= 
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तठतिमाप्रृतिकारणानां सद्भावेऽपि प्रतिबन्धकस्य मन्त्रादिजन्याइष्टस्य सर्वादितीहापि 
यदि प्रतिबन्धकसन्निधानात्‌ कार्य न जायते, तहिं न किधिददूशुतमित्यभिप्रायः । | 

शावस्यादि समुदित हेतुतावादी के मत में भी प्रतिवन्धकामाव को कारण मानना 
। बयो आवश्यक होगा? इसका स्पष्टीकरण करते हैं-- श्रतिवादिना' इत्यादि । ऐसा देखने 
में आता हे कि जो पूर्ण प्रतिभाशाली है, अनेक उत्तम काव्य बनाकर कवि के प्रतिष्ठित 
पद पर अभिषिक्त हो चुका है, वह भी तब इछ काळ के लिये काव्य बनाने में असमर्थ 
हो जाता है, जब कोई तान्त्रिक प्रतिवादी उसकी वाणी को मन्त्रव से स्तम्भित कर देता 
है, अब सोचिये कि ऐसा बर्यो होता हे ? प्रतिभा उससे दै ही, फिर उससे काथ्य क्‍यों 
नहीं बनता ? अगत्या प्रतिवादिकृत-सम्न्न-प्रयोग को प्रतिबन्धक मानना पडेगा, अतः 
प्रतिबस्धक सामाभ्याभाव की कारणता मेरे मत ( प्रतिभामान्न काश्य के प्रति कारण है, 
इस पच्छ) में और आपके मत (शबस्यादि ससुदित कारणताचाद) में भी अयरनसिद्ध है । 
इत्थं काव्यस्य कारणं निरूप्य अकारान्‌ व्याहरति 
तच्चोत्तमोत्तमो-त्तम-मध्यमा-घमभेदाश्तुधी । वक 
तत्‌ काब्यम उत मोर मम , ठत्त्मम , मध्यमम्‌ , अधमं चेति चतुविधमित्यथः | दि 
इस तरह से काच्यकारण के निरूपण कर ढेने के प बाद कास्य के भेदों को कहते हें-- 
“तष? इत्यादि । जिस काव्य के सम्बन्ध में इतनी विवेचना की गई है, उस काव्य के 
चोर सेद हैं। १. उत्तमोत्तम, २. उत्तम, ३. मध्यम और ४. अघम। 
तत्र प्रथमं प्रकार सूत्रेण लक्षयति ६ 
९६ ( > अ दय 
शब्दा्थो यत्र गुणीभावितात्मानी कमप्यथमभिव्यडक्तस्तदाद्यमू ॥२॥ 
यत्र काव्ये, शब्दो वाचकः, अर्थो वाच्य? शुणोभावितात्मानो व्मङ्न्ार्थ पेक्षयाऽप्रधानी- 
कृतरवरूपौ कमपि चमरकारातिशयाधानेनानिर्वचनीयं प्रधानमर्थम्‌ अभिव्यङ्गो व्यक्षनय! 
बोघयतः तत्‌ काव्यमाथमुच्त मोत्तमं भवतीत्यर्थः । एत देव ध्वनिकाग्यमन्येरभिहितम्‌ । 
तथा च ध्वनिग्रन्थः 
“यत्रार्थः शब्दो वा तम्थयुपसजेनीकृतस्वाथौ । 
म व्यङ्कः, काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥? इति । 
जिसमें शब्द और अर्थ ( वाच्य, छचय, व्यङ्गय ) दोनों अपने को गौण ( अग्रधान ) 
बनाकर किसी ( चमपकारजनक अत एव प्रधान ) अर्थ को असिरयक्त करे-व्यञ्जना वृत्ति 
द्वारा समझावे, उसे “उत्तमोत्तम? काब्य कहते हैं। 
_ छक्षणषटकपदकृत्यमभिदधाति-- १ 
बच्याच -कमपीति-चमत्ङतिभूमिम्‌ , तेनातिगृढस्फुटव्यङ्गययोनिरास: | अपराङ्गः . 
ओ। वाच्यसिद्धयन्नव्यज्ञयस्थापि चमत्कारितया तद्वारणाय-गुणीभावितात्मानाबि- 
ओ। ति स्वापेक्षया व्यङ्गयप्राधान्याभिप्रायकम्‌ | 
 मूमिराध्यत्तदुत्पादनात । अतिगूढादिपदमसुन्दरव्यप्नथस्याप्युपलक्षकम्‌ । निरासो 
|| व्याबृत्ति:। अपरादिपद् सन्दिग्धप्राधान्य-तुल्यआधाम्य-काक्काक्षिप्तव्यह्थानामप्युपरग्ा- 
हय) इति विशेयणतोपस्यपकः तदिशेषणमेतस्वापेशयेत्यादिभ्रतिपायम्‌ । रन्दो 


i : | टक ३ प 2 जि 9 s TTT 
> ० वाच्यपदमिह छक्ष्यव्यज्योरपि संग्राइकम्‌ । अन्यथा तयोरुपसर्जनीभावेन व्यज्ञकतायामन्यातिः । 
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व्यज्ञक्प्राही । गुणीभावितेत्यादिवि तेषणेनाप्यतिगूढग्यङ्गथादीनां निरासः सम्भवतीति सूच- 
यितु योः सद्देवोक्तिः । 

गुणीभूतव्यज्ञयप्रक्ाराश्केपश्य लक्षणस्य नातिव्याप्तिः अत्तिगृढव्यङ्गय-स्फुरव्यज्ञया-' 
घुन्द्रव्यक्गयघु व्यङ्गयस्य चमत्कारानाधायऋत्वात्‌, तेषु ततोच्वशिश्षु च प्रकारेषु व्यङ्गयस्य 
शब्दायपिक्षया प्राधान्यश्य विरहात्‌ । अपराङ्गव्यङ्वयादिपु कतिपयेषु व्यङ्गयस्य चमत्कार- 
जनकत्वान्न प्रथमांशेनेच निर्वाह इत्याशयः । 


छक्षण वाक्य में निविष्ट पदों का फळ द्िखळाते हैँ--कमपीति-चमत्डतिभूमि' इत्यादि 
इस ळक्षग में 'कमपि' पद से चमत्कारजनक होने के कारण प्रधान अर्थ विवक्षित है, अतः 
' जिसमें व्यज्ञय अत्यन्त गूढ़ ( छिपा हुआ) अथवा अत्यन्त स्पष्ट (वाच्य सा) हो वह 
पिळ काव्य उत्तमोत्तम नहीं हो सकता, क्योकि ऐसे व्यङ्गय चमत्कारजनक नहीं रहते हैं। 
असुन्द्र व्यङ्गय का भी चारण इसी विशेषणसे समझना चाहिए । अपराङ्ग ( अर्थात्‌ किती 
दूसरे अथ का अङ्ग) और वाच्यसिद्धयज्ञ ( अर्थात्‌ जिसके विना वाच्य अथं की सिद्धि 
असम्भव हो ) व्यङ्गय भी चमत्कारज्ञनक होते हैं, अतः इस भेद में उनका भी ग्रहण न 
हो जाय, इसलिये छक्षण में 'अपने को गोग बनाकर? कहा गया है जितका आशय यह है 
कि शब्द और अथे ( वाच्यादि ) से व्यङ्ग में प्रधानता हो नी चाहिये, सो अपराङ्गप्रम्मुति 
व्यङ्गो में नहीं होती अर्थात्‌ वे सब व्यङ्गय स्वयं गोग रहते हैं, अतः वे ( ताइश व्यङ्ग 
चाले ) काव्य भी उत्तमोत्तमं नहीं हो सकते हैं । 
प्रतिज्ञाऽनुरूपं स्वौयं पद्यमुदाहरति ~ 
उदाहरणम्‌ 
कथ्रिन्ञववधुवृत्तान्त वणेयति— 
“शयिता सबिधेऽप्यनीश्वरा सफल्लीकतुमहो मनोरथान्‌ | 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥? 
अहो अद्धतम्‌ , सविधे दयितस्य सन्निधो शयिताऽपि प्रणयिध्खोजननिबन्धाद्‌ 
भोगावासस्य विविक्तत्वादचु रागाङ्करोत्पत्तेक्च कृतशयनाऽपि, मनोरथान्‌ स्वद्ददि विद्यमानान्‌ | 
नानाऽऽकारकक्रोडाविषयकाभिळाषान्‌ , सफलोकतुं चरितार्थयितुं तद्नुरूपम्राचरितुमिति 
यावत्‌ , अनीश्वरा त्रपासाध्वसातिरेकेणासमर्था, दयिता 'जाता वामतयेव सम्भ्रति मम प्रोत्ये 
नबोढाप्रिया' इत्युक्तेः प्रेयसी नायिका, द्रमीषन्मोळती त्रपौत्णुक्यसाङ्कयेण सङ्कंचती नयने 
लोचने य्यास्ताइशी सती, दयितस्य परिचयवशेन किबचि्रणयोदश्चनात्‌ प्रियस्यश आनः 
नाम्बुजं मुखकमलं, निरीक्षते केवलं विलोकते,न तु चुम्बितुमाळिङ्गितुमाघ्रातु चोपक्रमते, नापि 
नियने नितरां निमीलयति, न वा ताइङनिरीक्षणादू विरमतीत्यथः । | 
इह सविधशयनरूपकारणस्य सत्वेऽपि मनोरथसफळीकरणलक्षणकार्यानुद्वमादू विशे- . 
षोक्तिमहोशब्दः प्रकाशयति । वियोगिनी छन्दः । ` ड 
अब 'निर्माय नूतनसुदाहरणाचुरूपस्‌? इस प्रतिज्ञा के अनुसार पण्डितराज स्वरचित 
पद्य उत्तमोत्तम काब्य के उदादरणरूप में प्रस्तुत करते हें-“शयिता? इस्यादि। नववधू . 
अपने प्रियतम के समीप सोई है, परन्तु आश्चर्य है कि वद अपने मनोगत मनोरथों को 
सफळ बनाने में असमर्थ द-चह चाहती तो बहुत कुछ है, किन्तु ळजा और सय ने . 
उसे इस प्रकार दबा रखा दे, जिससे वह कुछ कर नहीं पाती, इस स्थिति में प्रियतम कं 
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असिडाषायर भी पूर्ण नहीं हो पातीं, यह रवतः सिद्ध हे, फिर भी वह प्रियतम की 


दुयिता है, प्रेयसी है, हो वों नहीं, केटि-विरुख भी नवोढा पत्नी सहृदय प्रेमियों के 
लिये, अग्नीतिकर नहीं, अपितु प्रीतिवधक ही होती है। इससे पाठक यह नहीं समझे कि 

| वह केवळ पति के बगल में मुदां सी पढ़ी है, वह बराबर प्रियतस के इखकमळ को देख 
रही दै, चमने का, आडिङ्गन करने का साहस अले ही उसे न हो पर देखने से वह विरत 
नहीं होती, हॉ, उसके देखने में मी ठुछ विळचणता अवश्य है, इच्छा रहने पर भी 
5सकी उत्सुक आँख सदथा विरफारित नहीं, वरन्‌ ढुछु इछ: सुंदी हुई सी रहती हे । 
यहाँ 'अद्दो' पद समीपशयनरूप कारण के रहने पर भी मनोरथ साफल्यख्प कार्य के 
असवरूप विशेषोक्त अलङ्कार को प्रकाशित करता है । 


न्न व्यभ निदिशति--- 
अन्नालग्बनरय नायकस्य, सविधशयनाक्षिप्तस्य रहःस्थानादेरद्दीपनसय च 
विभावस्य, तादशनिरीक्षणादेरनु भावस्य, त्रपौत्सुक्यादेश्व, व्यांभचारिणः संयो- 
गादू रतिरभिव्यज्यते । 
रह एकान्तम्‌ , तथा च यदि यत्‌ स्थानमेकान्तं न स्यात्‌, तदा साप्पत्रपापारवश्यात्‌ 
तत्र नायकस्य समीपे कथमपि न शयीतेति नायकरमीपशयनान्यथाऽनुपपत्या तत्स्थानस्ये- 
कान्तत्वं कह्प्यते । निरीक्षणे तारृशत्वमीषन्युङुलीकृतनेत्रकत्वम्‌ | नयनेषन्मीलनेन लज्जा, 
निरीक्षणेन चोररुवर्य सूच्यते । संयोग अ]लम्बनादिभिः सह स्थायिभावस्य रतेः सम्बन्धः । 
रतिश्चात्र नायकालग्वना नायिकीऽऽक्र्या, तस्याझेह परिपोषेण निरीक्षण्स्य च प्रवृत्तत्वेन 
सम्भोगःर्गाररसरुपता। 
इह नायिकानिष्ट रते! स्थायिभावस्य नायव.रूपाल्म्बनविभावेन, एकान्तस्थानरूपोद्दोपन- 
विभावेन, सुकुलीकृतनयननिरीक्षणलक्षणादुभावेन, लजीत्सुक्यरूपाभ्यां व्यभिचारिभावाभ्यां 
च सम्बन्धात्‌ प्राधान्येन सम्भोगशज्गाररसारवादः, चाध्यवाचकयोरतु गुणीभाव एवेति सुत- 
रामुत्तमोत्तमत्वमस्य काव्यस्य सिद्ध्यतीत्याशयः । 
अब यहाँ अन्थकार इस पद्य से होने वाले उस व्यङ्गथ को दरशाते हैं, जिसके वळ पर 
यह रछोक उत्तमोक्तम काव्य का उदाहरण होता है--'अत्र' इत्यादि। यहाँ नायिका- 
निष्ठ-रति का, आलस्वनविभावनायक वाच्य है, एकान्तश्थानरूप-उद्दीएन-विभाव, पतिः 
परनी के समीपशयन से आक्षिप्त होता है, नायिका-इतंक-नायक-झुख- निरीचणरूप- 
अनुआव भी वाच्य ही है, छज्जा तथा औस्सुवयरुप-ध्यभिचारी भाव क्रमशः नयन-गत- 
दुर मीलन और निरीइण से व्यक्त होते हें) इन सब भावों के संयोग से नायक- २ 
'बिषयक-नायिका-नि्-रति ( स्थायी भाच ) श्यज्ञय होती है, जो परिपुष्ट होने से | 
सस्भोग अङ्गार, रस, रूप है-सहृदुय पाठकों का आस्वाद्य है। यहां का यह व्यङ्य | 
स है तथा शब्द अर्थ गौण हे, अतः उत्तमोरुम कास्य का लक्षण. 
नन्वाळम्बनादीनि तत्र दिस्वरुपाणीत्याकाङक्षायामाह-- 
| आलम्बनादीर्ना स्वरूपं बद्धयते | 


वद्धयते पुरस्ताद स्मिन्नेवानने 'एचमेषां स्थायिभावानाम्‌' इत्यादिना सन्दर्भेण । 


_ _ आळस्बन, उद्दीपन, विभाव, अजुभाव, ग्यभिचारिभाव तथा 
खारे 22 ( ; इसी (12 पै ई स्थायिभाव म 
_ आगे ( इसी आनच में ) कहेंगे) वो के स्वरूप 
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अत्र नायिकेच्छाविशेषस्षेच प्रधानन्यज्गथतामाशङ्कघ परिहरति-- 

नच 'यद्ययं शायितः स्यात्‌ , तदाऽस्याननं चुम्बेयम्‌? इति नायिकेच्छाया एब 
व्यङ्गचत्वमत्रेति वाच्यम्‌ , “मनोरथान्‌ सफलीकतुमसमथो' इत्यनेन मनोरथाः 
सव$स्या हृदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः, स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण 
ताहशेच्छाया अपि निवेदनात्‌ । 

अयं नायकः । शायित इति जाप्रतो लज्ा-प्रत्यािङ्ननादिभीत्योः सम्भवः । इति शब्दो 
नायिकेच्छाऽऽकारपरामर्शकः । एवकारः प्रागुकतव्यज्गथव्यावतनपरः । स्वशब्देनेत्यस्य विवः 
रण मनो रथपदेनेति । 

नायिकायाः सव्रीडं सस्पृहं च नायकसुखनिरीक्षणेन मूळोलिखिताकारिकेच्छेवात्र प्राघाः 
न्येन व्यज्यत इति कस्यचन्मतम्‌ , अयुत्त.मेच, यतः सर्वेषां मनोरथानां नायिकाया इृदि 
सद्भावो मनोरथान्‌ सफलीकतुंमनीश्वरेत्यनेन विशेषणेन सुःच्यते, तथा ८ मनोरथ- चुम्बन- 

विषयकेच्छयोः सामान्यविशेषभाचादयमिच्छाविशेषोऽपि मनोरथपदेनेच्छात्वर्पसामान्यधर्म- 
प्रकारकप्रतीतिगोचरः क्रियत एवेति वाक्यपदवीमारु ढ्षमत्कारविशेषानाधानाण प्रधानः 
मिति सारम्‌ । 
इस श्छोक में नायिका का इच्छाविशेष दी प्रधान व्यङ्गय क्यों नहीं है ? इस शङ्का 
का उत्तर देते हं-'न च यय्यं शयितः इत्यादि । शङ्का करने वालों का अभिप्राय है कि 
इस पद्य में 'सळज्जित नायिका सस्णुइ भाव से नायक के सुख को बारबार देख रही हे! 
यह वात वर्णित हे, जिससे 'यदि यह ( नायक ) सो गया हो, तो मैं इसका सुख चूम ले? 
इस तरह की नायिका की इच्छा रयङ्गय होती ह, फिर इसी व्यङ्गय को प्रधान मानकर 
यहाँ काम्यकदण का समन्वय करना चाहिए, पूर्वोक्त रतिरूप व्यज्ञथ को प्रधान मानकर 
नदौं । समाधान का आशय यह है कि नायिका की उक्त इच्छा यहाँ ग्यङ्गय हो ही नहीं 
सकती, क्योंकि नायिका अपने मनोरथों को सफळ करने में असमथ दे! यह बात इस 
पथ में वर्णित हे, जिससे यह सूचित होता हे कि नायिका के हृदय में सब मनोरथ 
वर्तमान हैं और चुम्बन की इच्छा भी एक तरह का मनोरथ ही हे-जो सामान्यरूप से 
_सनोरथ पद का वाच्य अर्थ ही होता है, फिर व्यङ्गय केसे होगा? 
पुनराशङ्क्य समाधत्ते-- 

न च मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छाया अभिधाने5पि, चु- 
स्चेयम्‌? इति विषयविशेषविशिष्टच्छात्वेन व्यज्ञयत्वे कि बाघकमिति वाच्यम्‌ , 
चमत्कारो न स्यादित्यस्यैव बाघकत्वात्‌ । 

विषयविशेषश्चुम्बनम्‌ । चमत्कारपदं तदतिशयपरम्‌ , यत्किलिघमत्कारस्य ततोऽपि 

सम्भवात्‌ । अन्यथा वाच्यप्रधानमेदस्य काव्यत्वानापत्तः, चुम्बनेच्छाया इत्या दिना द्वितीय- 
हेतुप्रदशानानवकाशथ । 

सामान्यघमणेच्छात्वेनात्रेच्छाया वाच्यत्वेऽपि, विशेषधभेण चुस्बनेच्छात्वेन व्यङ्गत्वं 
कुतो न स्यादित्यपि वक्तुं न युक्तम्‌ › इच्छाया अभिधाबोष्यत्ेनोत्तमकाव्यत्वसम्पादकस्य 
'वमत्का रातिशयस्येव ततोऽचुद्यादित्यथः । बु क 

यदि आप कहें कि सनोरथ पद्‌ से सामान्य इच्छा के वाच्य होने पर भो चुस्बन 
विषयक इच्छा ( जो विशेष ) वाच्य हुई नहीं, फिर उसको स्यङ्गय होने में क्या वाघा 
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है! इसका समाधान यह है कि- चमत्कार नहीं होगा--अछोकिक आनन्द की अनुभूति 
नहीं होगी--बस, यही बाधक ह । 
व्यङ्गधश्य हि प्रकारान्तरेणापि चाच्यत्वे चमत्कारोत्कर्षाजननेन गुणोभावान प्राघान्य- 
१ मिति भावः । तदेवाह-- 
नहि विशेषाकारेण ब्यङ्गयोऽपि सामान्याकारेणाभिहिता$थः सहृदयानां 
चमत्कृतिमुत्पादयितुप्तीष्र, . कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिक्रित स्येव व्यङ्गयस्य चम- 


स्कारित्नेनालङ्वारिकेः स्वीकारात्‌ | 
हि यतः । विशेषाकारेण विशेषधर्मावच्छिन्नत्वेन । 'अभिहितो5मिधावृत्त्या बोधितो 
वाच्यः । चमत्कृतिस्तदुत्क्षः । इष्ट क्षमते । कथमपि केनापि प्रकारेण वाच्यबृत्तिरभिधा, 
तयाऽनालिङ्गितस्याबोधितस्य । एवशब्दो वाच्यव्यवच्छेद्कः । 
आलड्कारिका हि 
“नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो नो गुर्जरीस्तन इवातितरां निगूढः। 
अथो गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्‌ सौभाग्यमेति मरदद्ववधु ऊ चाभः ॥? | 
इत्यमियुक्तोक्तेव्यञ्ञनादृत्तिमात्रबोध्यस्याथस्य चमस्कारोत्कर्षाधाय क्त्वं मन्यन्ते । प्रकृते 
तु चुम्बनेच्छाया इच्छात्वेन मनोरथपदबृत्यमिषया घोधितत्वान चमत्कृतिप्रकर्षोत्पादकत्व- 
मित्याकूतम्‌। एतश्च गुढब्यङ्गयश्पगुणीमूतव्यङ्गय प्रका रनिरूपणे, पश्चमोल्लासे, रसदोषनिछपणे 
सप्तमोल्लासे च काथ्यप्रकाशे स्फुटम्‌ । 
इस पर यदि आप पूछें कि आपके क से चमत्कार नहीं होगा 
होने में कुछ युक्ति भी हे ? इस प्रशन के ह अन्थकार कहते हैं [४ रे स 
कहता, अपितु छङ्कार शाख के सभी मर्मज्ञ ने एक श्वर से उसी व्यङ्गय को चमत्कारी 
स्वीकार किया ह, जो किसी तरह भी अभिधावृत्ति का एपश न करे, अतः जो पदार्थ 
सामान्यरूप से भी वाच्य हो चुका हे, वह विशेष रूप से ब्यङ्ग्य होने पर मी सहृइयों के 
मन में चमत्कार को उत्पन्न नहीं कर सकृता-अभिघात्त्ति मानो वह छुत का रोग हे, 
जिससे छू जाने पर स्वस्थ व्यङ्गय भी अस्वस्थ हो जाता और उसकी चमध्कारजनक 
 शक्तिनष्टहो जाती है। | 
ननु कथमपि वाच्यवृत्यनालिज्ञितस्येव व्यङ्ग्यस्य चमत्कारोत्पादकत्वाभ्युपगमे 'यदेवो- 
च्यते, तदेव व्यङ्गयम्‌ । यथा तु व्यज्गथम्‌ , न तथोच्यते” इत्ति मम्मरमट्टोक्तेः पर्यायोक्ता- 
पे व्यङ्गयत्वे चमत्क्रारिताऽनुपपतिरित्य्चेः पूर्वाक्तखण्डनध्य हेश्वन्तर॑ 
व्याहरात-- 
` चुम्बनेच्छाया रत्यनुभाववयैव पुन्दरत्वेन तदव्यक्ने 'चुम्बेयम्‌ इति शाब्द ` 
तर आतदतसत्कारित्वाच्च 
| सद कन - जेव 'त पद तत्स्याथिकशषज्ञारपरम्‌ । एवकारस्तदितरप्रकारव्यावृत्तिस्‌चक! । सुन्द्रत्वेन 
.. चमत्कारावषायकत्वेन । तच्छब्देन रतिहेतुक'रह्वारस्य परामशः । 'चुम्बयामिर इति पाठस्तु 
` न्तिमूळक्‌! णिजर्यासङ्गतेः । शब्देत्यादेः शब्दजन्यप्रतीतिविषयीभूते च्छावदित्यथः । 
“नु यदा रतिस्थायिकः श्यज्ञारः प्रधानतया व्यज्यते, तदैच तद्नुभावत्वेन व्यञ्यमानायाश्च- 








हित स्बनेच्छाया य द्वमत्कारोत्कषेंनकत्वम्‌ , इतरथा तु शाब्दबोधगोच रोभूततादशेच्छातो वेलश- 
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ण्याभावान्न तत्तम्‌ , अतः शष्ञारस्येव तथात्वमिति ध्वनिमार्गप्रवर्तदैः सिद्धान्तितर्वात्‌।? 
इति सम्दभेण ससन्देद्दालङ्कारनिरूपणे स्फुटीकरिष्यति ग्रन्थकृत्‌ । 


नायिका की इच्छा को प्रधान ब्यङ्गय न मानकर रति को प्रधान, व्यङ्गय मानने मैं 
दूसरी युक्ति भी देते हें--चुग्बनेच्छाया' इत्यादि चुम्बनेच्छा रति (प्रेम) का फळ है, 
यदि रति न हो, तो चुम्बनेच्छा हो ही नहीं सकती, यदि किसी कारण से हो भी तो 
उसमें सौन्दुय नहीं रहेगा, रति के अनुभाव ( काय॑) रूप में जब उसको प्रतीति होती दै 
तभी वह अच्छी लगती है, इस स्थिति में यदि यहां रति व्यङ्गय न हो तब, चुस्बनेच्छा 
व्यङ्ग्य होकर भी उसी तरह अचमत्कारी होगी, जिस तरह 'चृमूंगाः इस शब्द से अभि- 
हित होने पर वह अचसत्कारी होती है । अतः रति को प्रधानतया व्यक्त होना आवश्यक 
है, उसके अभिव्यक्त हो जाने के बाद यदि उसीके अनुभावरूप से उक्त इच्छा मी अभिव्यक्त 
हो, तो कोई आपत्ति नहीं । 
इत्यमिच्छायाः प्रधानव्यन्नयतां निरस्य लज्जाया अपि परेणाशङ्कयमाना तां निराकरोति- - 


एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्‌ , अनुवाद्यताध्वच्छेदकतया 
प्रतीतायां तस्यां मुख्यवाक्याथत्वायोगात्‌ । | 


एवं चमत्कारविशेषानुत्पाद ऋत्वेन । अपिः पूर्वोक्तेच्छासंप्राहकः। अङ्गत्वेन व्यइवयत्वस्ये- 
त्वात्‌ । प्राधान्येनेति । अनुवाद्यतोद्देश्यत्वम्‌ । तस्यां त्रपायाम्‌ । युख्यवाक्यार्थत्वायोगात्‌ 
प्राधान्येन वाक्यतात्पयविषयतासम्बन्धाभावात्‌ । 


एवमिद्द दरेत्यादिपदेन यद्यपि लज्जा व्यज्यते, तथाऽपि तस्या न प्राधान्यम्‌ , यतोऽत्र 
द्रमोलणयनात्वमुद्दिश्य निरीक्षणं विधीयत इति निरोक्षणनिष्ठविघेयतानिरूपितोदूदेरयताया 
उक्तविशेषणनिष्ठाया अवच्छेदकत्वं ळज्जाया उद्देश्यविशेषणीमूताया इत्युद्देश्यताज्वच्छे- 
दकतया प्रतीयमाना ळजजाऽत्र न विधेयोमवितुमहति । न चाविधेयीमूतोऽयस्तात्पयीयमुख्यः 
विशेष्यतामाभ्रयिठुं शक्नोति । न चा तद्नाश्रयणेऽपि कस्यचन प्रा घान्यमित्यमिसन्धिः । 

'छज्जा हो इस पद्य में प्रधान व्यङ्गय दे? इस सत का खण्डन करते हैँ- “एवं त्रपाया? 
इत्यादि । किसी-किसी का मत है कि यहां 'नेन्नों को कुछ-कुछ मुकुछित करती हुई? 
इस नायिकाविशेषण से जो कउजा व्यक्त होती दै, उसीको प्रधान व्यङ्गय मान कर इस 
श्लोक में तन्मूलक काव्यता स्वीकार करनी चाहिये । परन्तु यह मत टीक नहीं, क्योंकि 
यहां नायिका को उद्देश्य बना कर निरीक्षण का विधान किया गया है और उस उद्देश्यः 
सूत नायिका का विशेषण है “दरमीळन्नयना-' 'कुछ-कुछ नेश्रों को सुकुछित करती हुई? 
जिससे छञ्जा अभिव्यक होती दै, इस प्रकार से ळशजा की प्रतीति उद्देश्यतावच्छेदक 
( उद्देश्य विशेषण ) रूप में होती दीखती दै, फिर वह छड्जा, प्रधान वाक्याथ केले हो 
सकता है ? अर्थात्‌ जो अंश विधेय रहता है, उसीमें वाक्य का तात्पये होता हे और 
तात्पर्येविषयभूत अथं ही सुख्य वाक्याथं कहळाता. दै, अतः ळडजा किसी तरह सुर्य _ 
वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता है। बोर क 

पुनरपरथा$5शक्का समादधाति उपज बी 

न च द्रमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षण विधेयमिति नानुवादताववच्छेद 
करत्वं तस्या इति वाच्यम्‌ , एवमपि नयनगतद्रमोलनस्य तत्कायेत्वेषपि दरमो- ` 
लन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य रतिमात्रकायतात्‌) | ` 
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४२ रसगक्काधर. 
DSI TORRES Te tt अजिकारी, entries Minn ned 
उभयत्र वैशिष्ट्यं सामानाधिकरण्येन । तस्याश्पायाः। एवमपि विशिष्टस्य विधानेऽपि । 
तत्कायर्वेऽपि त्रपाजन्यत्वेपिं । मात्रशब्देन त्रपाप्रसृतीनां व्यावृत्तिः । 


इदमुच्यते--द्रमीलज्ञयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य विधानेन यद्यपि ळञ्जाया विधेयः 

| दोिप्रविष्ेन नयनेषन्निमीळनेन व्यङ्गयतया नोद्वेश्यताऽवच्छेदकत्वम्‌ , तथाऽपि तस्याः प्रा- 
घान्यं दुरूदमेव, यतो नयनेषन्निमीलनमेव लज्जाजन्यमिति तेनेव स्वकारणीभूता लज्जा व्य- 

ज्यते, समस्तेन नयनेषन्निमीलनविशिष्टेक्षणेन विधेयेन तु स्वददेतुभूता रतिरेच सूचयितुं श- ` 

कयत इति सचेतोयुखं पायेन्तिकं प्राधान्यं लज्जाया न सम्भवति । 


यदि आप कहें कि छश्जा को प्रधान वाक्यार्थ न मानने में आपने जो युक्ति दी है, 
वह तव ठीक होती, यदि हम छशा का भान उदूदेश्यतावच्छेदक रूप में मानते दोते, 
उसीको हम नहीं मानते हैं, हम तो दुरमीळन्यनास्व विशिष्ट निरीक्षण को विधेय मान 
कर विधेयतावच्छेदक ( विधेय विशेषण ) रूप में ही उसका भान स्वीकार करते हैं-- 
अर्थात्‌ वह निरीक्षण ऐसा है, जिसमें नेन्न कुछु-कुछ सुकुलित हो रहे हैं, यही वक्ता का 
अभिप्राय है, अव तो छउज्ञा को प्रधान व्यङ्गय मानने में कोई आपत्ति नहीं उठ सकती । 
इसका उत्तर यह है कि इस तरह लज्जा को आप विधेयकोटि में ले आ सकते हैं, परन्तु 
तब भी वह मुख्य नहीं हो सकती, क्योंकि नेत्रां का कुछु-कुछ मुकुछित होना, भले ही 
लज्जा का कार्य हो, किन्तु निरीक्षण उसका कार्य नहीं हो सकता, वह तो रति (प्रेस ) 
का ही कायं है, फिर प्रधान-विधेय-निरीक्षण से अभिव्यक्त होने वाळी रति को प्रधान न 
सान कर, विधेय विशेषण-नयन-गत-द्र-मीलन से व्यक्त होने वाली कञ्जा को प्रधान 


मानना युक्तिसङ्गत नहीं होगा । 


ननु मीळन्नयनात्वमात्रमश्र विधेयमास्ताम्‌ , तथा च समग्रविधेयदलब्यङ्गयतया त्रपायाः 
आधान्यमक्षतमेचेत्याशङ्कां निराकरोति 


त्रपाया एब मुख्यत्वेन व्यङ्गथत्वे निरीक्षणोक्तेरनतिप्रयोजनकत्वापत्तेः । 


| यद्यत्र त्रपामात्रस्य प्राधान्येन व्यङ्गत्वं कवेरभिमतं स्यात , तर्हि स निरीक्षणपर्यन्तँ 
' नोपाददीत, ईषन्नयननिमीळनेनेव तदभीष्टस्य त्रपाग्यञ्ञनस्य सिद्धः अधिकोपादानस्य निष्फ- 
लत्वापत्श्च । रतेः कार्यत्वेन तद्वयञ्ञकं निरीक्षणमप्युपाददानेन कविना प्राधान्येन रतेरेव 
व्यज्ञयता बोधिता । तस्मान्नात्र त्रपायाः प्राधान्येन व्यज्ञथत्वस्य बोधनायेषन्मीलन्नयनात्व- 
स्य विघेयतेत्य भिप्रायः । 


इस याद भी यवि आप यह प्रमाणित करें कि हम निरीक्षण को भी विधेय नहीं 
सांगे, अपितु निरीक्षण करने वाळी नायिका को उद्देश्य बनाकर द्रमीलन्नयनात्व का ही 
विधान करेंगे, फिर तो ग्रधान-विधेय-ब्यङ्गय होने के नाते छण्जा प्रधान होगी। इस 
प्रमाण का उत्तर यह है कि- हां आई ! आप वाढ में बड़े निपुण हैं, इस तरह छच्जा 
को प्रधान बना सकते हैं, परन्तु बनाना नहीं चाहिये, कारण? यदि इस तरह से कब्जा 
को ही प्रधानतया व्यक्त करना कवि को अभिमत होता, तो कवि निरीक्षण की बात ही 
नहीं उठाते, केवळ इतना ही कहते कि 'आंखों को सुकुळित कर रही दै”, लज्जा की 
| | वताचे हो 000 जाती, अर्थात्‌ छउज्ञा को प्रधान मानने में 'देखती दे? 
` ७ अपन (नष्मयात्रन हो नहीं होता वरन बाधक भी ) अतः 

| सिम ता पारियो का को मी होता है, अतः रति को ही प्रधान 
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रि हिर) एर छि क झया अहि 


ननु विधेयकोटो विशेष्यविशेषणभाष॑ विपर्यस्य निरीक्षणविशिश्‍षन्मीलन्नयनात्वमेव वि- 
घेयीकरणीयम्‌ , तथा चेह विधेयचिशेष्यांशाव्यज्गथत्वेन त्रपायाः प्राधान्यं स्यादेवेत्याशङ्कां 
निरस्यति-- 
बाच्यवूत्त्या रतेरनुसावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभाबस्य द्रमीलनस्येब, व्यञ्ज- 
नया तस्यां तस्या अपि शुणीभाबध्रत्ययौचित्यात्‌ | 
वाच्यस्य बोधिका बृत्तिर्व्यापारोऽभिधा तया वाच्यबृत््या । अचुभावत्वं लोके तत्काय- 
त्वेन । तश्यां रतौ । तस्यात्नपायाः । गुणीभावोऽप्राधान्यम्‌ । प्रत्ययः प्रतीतिः । 
अभिधावृत्या यथा रतेरज्ुभाचो निरीक्षणं प्राधान्येन, त्रपाया अनुभाषो नयनेषज्निमील- 
नन्तु तदङ्गत्वेन प्रत्याय्यते, तथच व्यक्षनया5पि रतेः प्राधान्येन, त्रपा ग्रास्तदङ्ञत्वेन प्रत्या- 
यनमेचोचितम्‌ , इतरथा 'भावप्रधानमाख्यातं, सत्वप्रधानानि नामानि’ इति यास्कसिंद्वान्तः 
विरोधो डुरवरोधो भवेदिति तात्पय॑म्‌ । 
छऽजा को गौण च्यङ्गथ मानने में ही औचित्य की रक्षा भी होती है इसी बात को 
स्पष्ट करते हेट-'वाच्यदृत्त्या इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रति का कार्य 'देखना' ओर 
कञज्जा का कायं आंखों को कुछ कुछु सुकुलित करना' दोनों वाच्य हैं, जिनमें रति का. 
कायं 'देखना' प्रधान है और लज्जा का कायं “आँखों को कुछ-कुछु सुकुछित करना' गौण 
है, अव आप सोचिये कि इन दोनों कार्या से व्यक्त होने वाले कारण-रति तथा जा सें 
किसको प्रधान होना उचित है ? उत्तर स्पष्ट है कि वाच्यकोटि में जिसका कार्य प्रधान 
है, व्यङ्गयकोरि में उस कार्य से व्यक्त होने वाला बह कारण प्रधान और वाच्यकोटि में 
जिसका कायं गौण है । व्यज्ञयको टि में उस कार्य से अभिव्यक्त होने वाळा वह कारण 
हो यही समुचित है, बया अब भी रति को प्रधान और छज्जा को गौण होने में कुछ 
सन्देह किया झा सकता दै? नहीं, अर्थात्‌ वाच्यकोटि में जब निरीक्षण प्रधान है, तब 
व्यज्ञयकोटि में उस निरीक्षण से अभिव्यक्त रति प्रधान होगी और वाच्यकोटि सें गोण- 
नयन-गत-दळ-मीळन से व्यक्त होने वाली त्रपा व्यज्ञयकोटि में भी गौण ही रहेगी । 
व्युत्पत्तिनिमित्तं किशिद्रिलक्षणमुदाहरणाऱ्तर॑ दशयति 


यथा वा-- 
उत्तमोत्तमकाव्यस्योदाइरणमिति योजना । नायको वयस्यं व्याहरति, स्वयं वा विस्ृशति-- 
गुरुमध्यगता मया नताङ्गी, निहता नीरजकोरकेण मन्दम्‌ | 
द्रङुण्डलताण्डवं नतञ्जलतिकं मामबलोक्य घूणिता55सीत ॥' 
गुरुणां श्रशरप्रशृतीनां मध्यगता तन्निकटस्थानोपविश, नताप्ती शालीनतोचित्यात्‌, सन्नः 
तावयवा, सा, मया, नीरजकोरकेण कमलमुकृलेन मन्दं शनेनिश्रतभिति यावत्‌ , निहता 
नितरां ताडिता, दरमीषत्‌ झुण्डलस्य ताण्डवं नटनं, यत्र, तदू यथा स्यात , तथा, किच 
नताऽस्थानखळीकरणजन्यमन्युना नम्रीभूता भ्रूलतिका यत्र तद्‌ यथा स्यात! , तथा, चकितं 
श्रथादिसान्निष्यान्मयिं साभ्यसूयं च माम्‌ , अवळोक्य ( “पृष्ट! किमेचं गुरुजनमभ्ये खली- 
करोषि? इति मनसेनोपाळभम्राना ) घूणिता भ्रान्ताऽऽसी दित्यर्थः । 6: 
निघातस्य मान्येन कुण्डळताण्डवस्येषत्त्वं, गुरुमध्ये निधातेन अनमनं चोपपायत इति 
हेतुहेतुमद्धावेन काव्यलिज्ञालद्भारो मालभारिणोच्छन्द्थ । ere 
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म्यान वि उनपर खाद पार, 
PRIS Tne fe TofaraN Foffed wf 
RF. sd लि 


इह 'दुर्विदरथ ! किमिदं रहसि विधेयं शुरु जननिकटेऽपि विहितवानसि’ इति वस्तुव्मज्ञ" 
नपुरस्सरं नायकविषयकोऽमषो व्यभिचारिभावो वाच्यवाचक्ापेक्षयाऽधिकचमत्कारितया 
] प्राधान्येन व्यज्यत इत्यस्योत्तमकाव्यत्वम्‌ । सर कर 
रोक्त उदाहरण रस ( सम्भोग शगार ) का दिया गया था, 
वारी माव) का त देते हें-'एुरुमध्यगता? इत्यादि । नायक ye सिज 
कह रहा दै अथवा स्वयं मन में सोच रहा हे--सास, ननद प्रसुति गुदुजनों च 
हुई तथा शालीनता को प्रकट करने के लिये नन्नमुखी, प्रियाको मेंने धीरे से--अथ व्‌ 
छोगों की आँखें बचा कर एक कसल'कलिका से मार दिया । ( मार पढ्ने के बाद ) शन 
तिर्यक दृष्टि से सुझे देखा और फिर दूसरी तरफ घूम गई-मुख फेर किया यद्य 
गुरुजनों के मध्य मे बैठी हुई नवीना कुछकामिनी का पति की ओर देखना शा शा का 
विरोधी था पर वह बेचारी करे तो क्या! पति महोदय के असामयिक आचरण से वद 
कुब्ध हो उठी थी--उसके हृदय में अमषंभाव जाग उठा था, अतः पति पर एक तियक्‌ 
इष्टि डालने के लिये वह विवश हो गई, फिर सी उसे अपनी शाळीनता-मर्यादा का ध्यान 
था, अतएव वह साफ मस्तक उठाकर न देख सकी; न वा अपन अमष को ही स्पष्ट रूप से 
: प्रकट कर सकी, उसका देखना ऐसा हुआ, जिससे कान के कुण्डछ थोड़ा नाच उठे तथा 
| अळतार्ये नीची हो गई-अर्थात उसके इस वृश॑न-ब्यापार को पति के अतिरिक्त कोई 
जोन भी न सका । यहाँ प्रदार-गत-मान्द्-कथन से कुण्डळ-नतंन की अदपता तथा 
गुरुजनों के मध्य में उस प्रहार के होने से आछता का नम्नीभाव उत्पन्न किये जाते हैं, अतः 


७, 


हेतुहेतुमञ्चावमूलक का व्यङ्गय अळझ्कार वाच्य दे । 
तदेवाचध्टे— 


अत्र “बूणिताऽऽसीतः इत्यनेन 'असमीक्यकारिन्‌ ! किमिद्मनुचित झत- 
वानसि’ इत्यथैसंबलितोऽमषश्चवेणाविश्रान्तिघामत्वात्‌ प्राधान्येन व्यञ्यते । तत्र 
शब्दोऽथश्च शुणः | 
संचितो विशिष्टः, वैशिष्ट्यं चान्नाज्ञिभावेन, तथाहि--वस्तुरूपव्यज्ञयस्यामर्ष प्रति 
पोषकत्वेना नत्वम्‌ । विश्रान्तिधामत्वं पार्यन्तिकास्वादविषयत्वम्‌। तत्रामर्षे। अर्था वाच्यो 
चस्तुस्वरूपव्यज्ञयक्ष । गुणोऽष्गमप्रधानभिति यावत्‌ । पूर्वोदाइरणे व्यङ्गथश्य वाच्यार्था पेक्षयंव 
प्राधान्यं दर्शितम्‌ › इह तु वस्तुरुपव्यज्नयाय पेक्षयाऽपीति वेलक्षण्यमौक्षणीयम्‌ । 
इस श्छोक में “घूणितासीत-घूम गई? इस उक्ति से 'ऐ अवि चारिन्‌-असामयिक कास 
करनेवाले ! तुमने यह अदुचित कार्य क्यों किया'इस अथंसे युक्त अमष (व्यलिचारी भाव) 
घान रूप से अभिव्यक्त होता हे । यहाँ वस्तु व्यङ्गय के रहने पर भी उक्त भावव्यङ्गथ दी 
क्यों प्रधान होगा, इस शङ्का की निवृत्ति के लिये उसकी प्रधानता में कारण का निर्देश 
करते हें-“चवेणाविश्रान्तिघामस्वात?। आशय यह दै कि सहृदयो में उक्त चस्तुग्यछग्य 
को आघार चना कर उदी हुईं आस्वादधारा पर्यवसान में उक्त भावव्यङ्ग्य के आस्वाद 
ही विन्त होती हे, अतः वह भावष्यछग्य ही प्रधान दै। प्रथम उदाहरण में वाच्यार्थ 
से ही व्यड््याथ में प्रधानता दिखायी गई थी और इस द्वितीय उदाहरण में वाच्याथं 
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न्निन््ि 


अचिरः्रवत्स्यत्पतिकनवोढवधूदृत्तं कश्चिद्‌ बक्ति 


'तल्पगताऽपि च सुतनुः श्वासासङ्ग न या सेद्दे | 
सम्प्रति सा हृदयगतं प्रियपाणि मन्द्माक्षिपति ॥' 
या नषोढवधुः, सुतनुः सुन्दर नितरां कोमलाङ्गी; अत एव तस्पे देलिनिळयस्थशय्यायां,, 

गताऽपि कथचन सहृचरीसह्नानुरोधेन शयितापि च (का चर्चा बहिः्थितायाः ) 
श्वासस्य पत्युनिशश्वासस्य, आसङ्गमीषत्सम्पर्कम्‌ ( का कथोपगूहनादीनाम्‌ ) न सेहे नैव ममर्ष 
( किन्त्वज्ञानि समकोचयदू बहिरपसतार वा ) सा ( सैव, न त्वन्या ) सम्प्रति प्रियवि देशः 
यात्रापर्वरात्राविदानीं, हृदयगतं सरङ्केन प्रियेण हृदये वक्षसि निदित॑, प्रियस्य पाणि करम्‌ , 
मन्दं भाविविरदातङ्केन शनेः ( न तु प्रागिव तरसैव ) आक्षिपति नवोढा-जातिस्वभावात. 
स्वस्थानं श्रापयत्यपसारयतीत्यर्थः । काव्यलिङ्गालङ्कार उपगोतिश्छन्द्ध । 


इह श्वासेन सहावश्यकः प्रियस्यान्वयः पदार्यैकदेशतया दुघेटः । उद्देश्यप्रतिनिर्देश्य- 
भावाद्यभावेन गतशब्दस्य पौनरुक्त्यं च सहृदयानां हृदयं दुनोति । 

न्थकार पुनः उत्तमोत्तम काव्य का ही एक ओर विलक्षण उदाहरण प्रश्‍्त॒त 
वह विलक्षणता क्या है ? इस जिज्ञासा की शान्ति अग्निम प्रसङ्ग ते होगी | oe 
कहीं दूर देश में जाने के रिये तेयार बा है, उस प्रवत्स्यतपतिका नवोढा वधू का वृत्तान्त 
'तरपगताऽपि’ इस पद्य में वर्णित दै । पद्य का अर्थ निम्नलिखित है-जो आरि तकोमलाङ्गी 
सुन्दरी, नव-प्रणयिनी ( सहधरियों के अनुरोध से) पढङ्ग पर सोई हुई भी, पति के 
श्वास के ईपत्सरपक को भी ( आढिङ्गनाढि की बात ही क्या?) नहीं सह सकती थी-- 
अर्थात्‌ पति के श्वास के छगने से भी अङ्गों को सिकोड़ने ळगती थी, वही सम्प्रति 
( पति के विदेश जाने की पूर्व रजनी में ) हृदय पर रबखे हुये शङ्कित पति के हाथ को 
सादिविरहातङ्क से धीरे-धीरे (न कि पूर्ववत्‌ शीघ्रता से ) हटा रही है । यहां 'सम्प्रतिः 
पद्‌ के अथ से आक्षेप-गत मान्द्य की उपपत्ति की जाती है, अतः 'काव्यळिङ्ग? अलक्वार है । 


उदाहरणमिदं विवरीतुमवतरणिकां भणति 


इदच्च पद्यं मन्चिमित प्रबन्धगतत्वेन पूवेसाकाहुमिति दिङमात्रेण व्याख्यायते-- 
अरय॑तल्पगतैत्यादिश्लोक)! यद्यपि जगन्नाथपण्डितराजरचिते भामिनीबिलासामिध- 
प्रबन्धे नवोढाप्रकरणे पठित इति तत्प्रकरणघटकश्छोकान्तरसम्बद्धतया पूर्व व्याख्यातुम- | 
शक्योऽपि किश्चिदू व्याख्यायत इति सारम्‌ । | 
यह पद्य पण्डितराज-रचित-'भामिनीविळास' नामक-प्रबन्ध का है, अतः इसका 
सम्बन्ध दूसरे पर्दो से भी है, इसळिये यद्यपि इस पद्य की व्याख्या पूर्णरूप से नहीं की 
जा सकती, तथापि दिशा-प्रदर्शन के अभिप्राय से कुछ-कुछ व्याख्या कर दी जाती है । 
ब्याख्यानमेव निर्दिशति करे 
या नववधूः पल्यङ्कशायिता खासस्यासङ्घमात्रेणापि सङ्कचद्ङ्गलतिकाऽभृत्‌, | 
सा, सम्प्रति प्रस्थानपुवरजन्यां प्रबत्स्यत्पतिका प्रियेण सशझेन समर्पित हृदि . 
पाणिं नबबधूजातिस्वाभाव्यादाक्षिपति) परन्तु मन्दम्‌ | A 
पल्यङ्कः खट्बाविशेषः। श्ासस्यासहनादेवाङ्गलतासङ्घोचः । आसज्गात्चेपपदयोराङीष्‌ः 
दर्थकः । प्रवत्स्यन्‌ विदेशं गमिष्यन्‌ पतियस्याः सा प्रवत्स्यत्पतिका । स्वभाव एव स्वाभा ' 
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व्यम्‌, प्राह्मणादिगणस्याकृतिगणतया तदन्तगंते सर्ववेदादिगणे स्वमावशब्द्स्य पाठ 
कल्पयित्वा 'युणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च? इति पाणिनीयसूतरेण स्वार्थ ष्यनो विधानादू 
रुपै साधनोयम्‌ । नववधूनां जातेनववधूत्वस्य स्वामाव्यानिसर्गात्‌ । प्रियस्य पाण्यपणे शङ्का 
| प्रावत सरभसनिवारणपलायनादेः । आक्षेपस्य मान्ये प्रवत्स्यत्पतिकात्वोचिता सत्वर- 


आविप्रियबिप्रयोगाद्‌ भीतिरुपपादिका । 


[त पद्य के अर्थरूप में लिखी गई हे उसीको ग्रन्थकार अपनी भाषा में कहते हैं-- 
थ्या या इत्यादि कहने का अभिप्राय यह है कि--नवोढाओं के हृदय में पति के प्रति 
प्रेम नहीं रहता है, अथवा अदप प्रेम रहता है, ऐसी बात नहीं है प्रेम तो अधिक ही रहता है, 
परन्तु उस प्रेम के साथ ऊजा और भय का भाव भी मिले रहते हैं, जो स्वाभाविक भी हे 
अतः वे ( नवोढायें ) पति के पास जाने में हिचकिचाती रहती हैं, लेकिन सखियों 
खींचातानी कर उन्हें पति की शय्या पर सुलाकर ही छोड़ती हैं। इस तरह वे पति को 
शय्या पर पढी अवश्य रहती हैं पर कुछ खिंची-तानी सी अर्थात्‌ पति जो कुछ चाहते रहते 
डे उनमें वे सम्मिलित नहीं होती, स्थिति यह हो जाती हे कि पति के खासा का कंगना 
भी उन्हें असह्य सा प्रतीत होता रहता हे, फिर अगर पति उनके देहा पर हाथ रखना 
चाह तो उसको वे नवोढाय केसे बर्दास्त कर सकती हैं, फळ यह होता है, कि जभी पति 
महाशय उनके अङ्गों पर हाथ रखते, तभी वे उन हाथों को उठाकर दूर फेक देती हैं, इसी 
तरह नवद्म्पतियों की रातं आशा तथा असफलताओं के बीच में झूलती रहती हैं परन्तु 
जब वह रात जाती है, जिसके प्रभात में पति महाशय चढे जायेंगे, तव स्थिति बहुत 
कुछ बदल जाती है, उस अन्तिम रात में पति सशङ्क होकर भी कुछ साहस से काम लेने 
के लिए कृतसछरप से हो जाते हैं, परन्तु उन्हें प्रायः साहस से काम लेवे का अवसर 
नहीं प्राप्त होता. क्योंकि उधर नववधुओं की दशा-मनोश्रृत्ति भी पहले जेसी नहीं रह जाती, 
चे सोचती हैं क्या आज भी ये निगोडी छज्ना ओर भय मेरा पीछा नहीं छोडेंगे ? यदि 
ऐसी बात हुई, तब तो खडा अनथ होगा, न जाने कब फिर उनसे ( पति से ) सेट हो, 

नहीं, आज किसी तरह भय या ळञ्जा को अपने पास फटकने नहीं दूँगी, इस तरह वे 
नवोढायें प्रस्थान के पूर्व रजनी में सन्नदध होकर ही पति की शय्या पर जाती हैं, फिर भी 
जब पति के हाथ उनके हृदय पर पढ़ते हैं तब वे एक बार कुछ चॉक उठती हैं, और पति 
के हाथों को भी अपने हृदय पर से अळग अवश्य करती हैं। हाँ | इतना अन्तर अवश्य 
रहता है कि आज पति के हाथों को दूर हटाने में वह वेग नहीं रता जो और दिनों में 
रहता था, अर्थात्‌ नववघू-जञाति-स्वभाव से बढ होने के नाते वे हाथों को हटाती जरूर 
हैं, परन्तु धीरे-धीरे | 


उपादानसङ्गतये ब्यक्गय प्रकटयति-- 
>>, टि a 
अत्र शनः स्तस्थानप्रापणात्मना सन्दाचेपेण रस्याइ्यः स्थायो संलच्य- 
क्रमतया व्यज्यते । 


र अत्र तत्पेत्यादिपद्ये। शनेने तु वेगेन । स्त्रस्यान प्रापणमात्मा स्वरूप यस्येति बहुब्रीहिः । 
तैन रमसनिवारणाभाव। सूचितः । आचेपे मान्यं रतेरनुभावः, प्रणयसद्भाव एव तस्य 
सम्भवात्‌ । रतेः स्यायितोपादानादू रसरूपत्व॑ प्रतोयते । संलदयक्रमत्वेन रतिव्य इथस्येह 

 पूर्वोदाइरणद्वयाद्‌ विशेषः । 


| पक यहाँ 'मन्दमाक्षिपतिः का वाच्याथं है धीरे-धीरे अपने स्थान पर रख देना, जिससे 
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होकर अभिव्यक्त होता है, क्योंकि रति छे बिना हाथ का धीरे-धीरे हटाना सम्भव नहीं है। 
, नचु रत्यादिनां स्थायिनामन्यत्र सबैरसंलचयकमव्यक्व्यताया एवं व्यवस्थापनादिह 

रतेः संलच्यक्रमतया व्यङ्गयत्वमसङ्गतमित्यतोऽभिद्घाति-- 

उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलच्यक्रमञ्यजङ्गग्यत्वम्‌ । 

उपपादयिष्यते रसनिरूपणप्रकरणेऽत्रैचानने मयेति शेषः। तथाहि--यत्र प्रकरणस्य 
सपष्टाथकतया द्रुततर प्रतीयमानेविभाषादिभिः सहृद्यानामतिशीघ्रे रसपद्वीमासादयतां 
रत्यादीनां प्रतीतिर्जायते, तत्र वाच्यव्यज्ञथप्रतीत्योः कार्यक्रारणभावेन कहिपतस्यापि पूर्वा परी- 
भावछ्पस्य ऋमत्याशुतरभावितया सम्यग्‌ लक्षयितुमशक्ष्यत्वेनासं लच्यक्रमत्वम्‌ । यत्र तु 
प्रकरणस्यास्पष्टार्थंकतया विभावादीनां प्रतीतावेव विलम्वेन रत्यादिप्रतीतावास्वादपदवी- 
प्रापक्रसामग्रीसंचलनविलम्बात्‌ क्रमस्य सम्यग्‌ रुच्यता, तत्र रत्यादोनामपि संलच्यकमत्बम्‌। 
यथा प्रकृतश्लोके--'सम्प्रतिः इति .शब्देन पूर्वापरसन्द्भसम्बद्धेन तस्या नववधूभावे 
पूर्वमन्याइशः सङ्कोच आसीत्‌ , सम्प्रति तु कमेण न्यूनतयाऽन्याइश एचाभूत्‌? इत्यास्य 
विलम्बेन प्रत्यायनादू रत्यादिप्रतीतेर्विलम्बितया संलदयक्रमत्वम्‌ । 


परे तु --'चाच्याथेतात्पयेप्राहकप्रकरणस्यास्पष्टा्थकत्वे वाच्यभ्रतौतावेच विलम्बेन 
रत्यादिव्यङ्गथप्रतीतेनं संलच्यक्रमत्वस्‌ । व्यज्ञथाथतात्पयंप्राहकप्रकरणस्यात्पशर्थकत्वे तु गूढ- 
व्यङ्षयवचचमत्का रोदयविलम्वात्‌ सहृदयवेमुझ्येनोत्कष॑व्याघात एवेति कुतो रत्या दिव्यङ्गयस्य 
संलच्यक्रमता' इति व्याहरन्ति । 


यदि यहाँ कोई यह शङ्का करे कि आजतक सभी आलक्वारिक आचार्य ने तो रति 
आदि स्थायी भावों को असंछचय-क्रम-भ्यङ्गय ही माना है, फिर आप यहाँ रति को संळचय 
क्रम व्यज्ञय क्यों और कसे कहते हैं ? इसी प्रसङ्ग में अन्धकार लिखते हैं--'उपपादयिष्यते च? 
इत्यादि । अर्थात्‌ स्थायीभाव भी क्यों और केसे संळचय-क्रम-च्यङ्गथ हो जाते हैं, यह बात 
आगे कही जायगी, तात्पय यह है कि प्राचीन सभी आचाय स्थायीभार्वो को असंलचय- 
क्रम-भ्यङ्गय मानते हैं, उनका आशय है कि यथपि स्थायीभावों-रसों की प्रतीति के पूर्व 
विभाव आदि की प्रतीति अवश्य साननी पड़ेगी, क्‍योंकि उन दोनों प्रतीतियों में कार्य- 
कारणभाव दै, विभावादि-प्रतीति कारण दै, और रसादि-प्रतीति. काय, अतः उन दोनों 
में पूर्वापरीय ( आगे पीछे का ) भाव अवश्य है, परन्तु मध्य के समय अतिसूचम होने 
के कारण उनका वह क्रम ( पूर्वापर भाव ) हमें ऊहित नहीं होता, जले जब हम कमळ 
के सौ पत्तों को एक के ऊपर एक के हिसाब से रखकर उनमें सूई को चुभाते हैं, तब यद्यपि 
पक के बाद ही दूसरे पत्ते में छेद होता होगा, पर मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक 
ही वार सब पत्तों में छेद हो गया। इसके विसुख पण्डितराज का कथन है कि हाँ, स्थायी- 
भाव असंछचय-क्रम-ब्यङ्गय है, पर सब जगह नहीं, जहां प्रकरण स्पष्ट रहता है, वहाँ 


विभावादि-प्रतीति में विळम्ब नहीं होता और सद्ददर्या को ऐसा ही भान होता हे कि 


_ रतिनामक स्थायिभाव ( जो सम्भोगश्ज्ार के रूप में परिणत हो जाता दै) संळचग्रक्रम 


एक साथ ही विभावादि तथा स्थायीभाव की प्रतीति हो गई, और जहाँ प्रकरण स्पष्ट नहीं. 


रहता वहाँ तो विभावादि की प्रतीति में ही अतिविलस्व हो जाता है, फिर वहाँ क्रम 
चित कयां नहीं होगा ! अर्थात्‌ स्थायी माव भी दोनों प्रकार के होते हैं, कहीं संजचय- 
कस-ब्यङ्गय ओर कहीं असंलच्य-क्रम-ष्यङ्गय, अकूत पथ स॑ प्रकरण स्पष्ट नहीं है अतः £ 
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यहाँ का रतिरूप स्थायीभाव संळचय-क्रम-व्यज्ञ्य ही हे । ध्वनिकार आनन्द्वधन का भी 
यही सिद्धान्त दै । टु कर 
अस्य काव्यप्रकारस्य स्वकपोलकल्पितत्व परिहतु प्राचीनमतसचाद दशयति 
अमुमेव च प्रभेदं ष्वनिमामनन्ति । 
अमुमुत्तमोत्तमहूपम्‌ । अभ्यासार्थकस्यापि मनतेरुपसगंयोगात्‌ स्वीकाराथकत्वम्‌ । 
अवनिकारम्रभृतय इति शेषः । व्यङ्गयस्य बाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकचमत्का राधायकत्वे ध्वनि" 
कारप्रशृतयः प्राचीनाचार्या ये ध्वनिमाचक्षते, स एवायम्‌ , न तु घूतनः कश्चित्‌ प्रकार 
इति भावः । 
काण्य के इसी ( उत्तमोत्तम ) भेद को प्राचीन आचायं ध्वनि काम्य कहते हैं । 
अथ 'निशशेषच्युतचन्दनम्‌? इत्यादिपये ध्वनित्वस्थापनाथमप्पय्यदीक्षितावलम्बितां 
व्याख्यानपंद्धतिं दृषयितुमुपपादयति-- 
यत्त 'चित्रमीमांसायामप्यय्यदीक्षिते:” 'निश्शेषच्युतचन्द्नम? इति पद्य व्व 
न्युदाहरणप्रसझे व्याख्यातम्‌--“उत्तरीयकर्षणेन चन्दुनच्युतिरित्यन्यथासिद्धि- 
परिहाराय निशशेषग्रहणम्‌ | ततश्चन्दूनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावतनेन सम्भोगः 
चिद्दोद्वाटनाय तटग्रहणम्‌ । स्नाने हि सर्वेत्र _चन्दुनच्युतिः स्यात्‌, तब तु 
स्तनयोस्तट उपरिभाग एवं दृश्यते इ्यमाशलेषक्कतण'! 
तथा 'निरष्टरागोऽघरः? इत्यत्र ताम्बूलग्रहणवित्ञम्बातू प्राचीनरागस्य 
किव्विन्मृष्टते त्यन्यथासिद्धिपरिद्दाराय 'निसेष्टरागः” इति रागस्य निश्शेषसृष्टतोक्ता | 
पुनः स्नानसाधारण्यव्यावतेनेन सम्भोगचिह्ोद्घाटनाय 'अघरः इति विशिष्य- 
ग्रहणम्‌ । 'उत्तरोष्ठे सरागे5घरोष्ठमात्रस्य निर्मृष्टरागता चुस्बनकृतेव ।' इत्यादिना 
“इदमपि ध्वनेरुदाहरणम्‌ ।' इत्यन्तेन सन्दर्भण 'तटादिघटिता वाक्याथोः 
स्नानव्यावृत्तिद्वारा सम्भोगाज्ञानामाश्लेषचुम्बनादीना प्रतिपादनेन प्रधानव्य- 
जुःथव्यक्षने साहायकमाचरन्ति |? इति | 
'निश्शेषच्युतचन्द्नं स्तनतटं निसंटरागो5्धरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुरूकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि | दृति | बान्धवजनस्याज्ञातपौडाऽऽगमे ! 
वापी रनातुमितो गताऽसि, न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥? 
इत्ययं पूर्ण: श्छोकोइमर्शतकघटकः । नायकमानेतुं प्रहितां तमुपभुज्य समायाता 
दुतीसुश्श्यि स्नानकार्यप्रकाशनद्वारा सम्भोगं प्रकाशयन्त्या विदरधोत्तमनायिकाया उक्तिरि- 
यम्‌। अयि | मिथ्याबादिनि | 'मत्मसादनेनापि नायको नायातः इति सषाभाषिणि ! 
Uo _बन्धुमित्रयो” इति इेमकोशाद्‌ मट्रूपस्य मित्रजनस्य अज्ञातः 
स्वार्थान्धतयाऽविभावित १ पौडाऽऽगमः बलेशप्राप्तियया, तथाभूते |, दृति | सन्देशहारिणि | 


कळ Fl सखि | नापि ययार्थनादिनि 1 मत्प्रतारणाकतेत्वात्‌ ) इतो भदन्तिकात्‌ , स्नावु 
. सङिलावगाहनं कतुम्‌ , वार्पी दीधिकाम्‌ , गताऽसि, अधमस्य नितरामचुचिताचरणानौचस्य, 
` तस्य नायकस्य, अन्तिकं समीपं तु पुनः न गताऽसि । ( यतः ) तव स्तनयोर्वक्षोजयोः, 
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तरं प्रान्तसमदेश उपरिभागो वा निश्शेष॑ यथा स्यात. तथा च्युतं गछित॑ चन्दनं भ्रोलण्ड 
घुखणं वा यतस्ताइशमरित । तया--अघरो निम्नोष्ठ निश्शेषं यथा स्यात्तया (न त्वीषत्‌) 
शुषः प्रक्षाळितो रागरताम्बूरूरसरक्तिमा यस्य, ताइशोऽस्ति। तथा--नेत्रे नयने, दूर्‌ 
आन्तमागेऽत्यन्तं चा अनजने कञ्चळरद्विते स्तः । तथा--इयं पुरोलच्यमाणा तनुदेहयशिः 
तन्वी ( सदयः स्नानात्‌ ) कोमळा, पुलकिता जातरोमाश्चा चास्तीत्यर्थः । ; 
उत्तरीयवसनसब्ृषंणादपि स्तनयोश्वन्दनच्युतिः सम्भवतीति तत्परिद्दाराय--निश्शेषे- 
त्युक्तम्‌ । तथा च निश्शेषं चन्दनच्युतिः उत्तरौयवसनसङ्घषंणान्न सम्भवति, किन्तु सम्मदन- 
बहुलात्‌ सम्भोगादेव । तथाऽपि निश्शेषचन्दनच्युतेः प्रक्षालनप्रधानात, श्नानादूपि सम्भव 
इति तदीयं स्नानसाघारण्यं निवारयितुं-तटपदमुपात्तम्‌ । तेन त स्तनोपरिदेश एव चन्दनः 
च्युतिः स्म्भोगादेव न तु स्नानादिति सम्भोगस्य व्यक्षनम्‌ । एवं ताम्बूलभक्षणे विलम्बा- 
दपि पूव रागस्य म्लानिः सम्भवतीति- निरित्युपसगे उपात्तः तथा च ताम्बूछभक्षणविलम्बाद्‌ 
र।गस्यात्यन्तम्ळानिर्नोपपद्यते, अपि तु सम्भोगादेवाधरपानप्रधानात्‌, 'कामिनाम्रधरास्वादः 
सुरतादतिरिच्यते’ इति कामशा्नाचुशासनात्‌। तथाऽपि रागात्यन्तम्लानेः स्नानादपि 
सम्भव इत्यसाधारण्यं सम्पादयितुमधरपद्स्योपादानम्‌ । तथा चोत्तरोष्ठस्य चुम्बन कामशा- 
ख्प्रतिकूलमित्यधरमात्रस्य रागात्यन्तम्लानिः सम्भोगादेवेति तद्वथज्ञनम्‌ । आदिपद्‌प्रतिपाः 
यन्तु नेत्रयोरज्ञनात्यन्तराहित्यं तनोस्ताननं पुळकितत्वं च । तथा चाज्नम्रहणविलम्बात्‌ 
स्नानाच्च नेत्रयोः वि.श्चिदेवा्नराह्वित्यं सम्भवति, न त्वत्यन्तमिति नेत्रयोरत्यन्ताश्ननराहित्येन 
सम्भोगमात्रजन्येन तद्वयज्ञनम्‌ । एवं तनोस्तानवं पुलकितत्वं च कार्यात्‌ स्नानादपि दिश्चि- 
देव सम्भवति, न तु प्रभूततरम्रीहृशमित्येतत्‌ सम्भोगमात्रजन्यभित्यतोऽपि तद्वयज्जनम्‌ । 
दूरशब्द्स्यात्यन्तवाचकत्चं व्यक्तम्‌ , प्रान्तभाग इति तु मानसिकोऽथः । “तटादिघटिता!? 
इत्यादि “आचरन्ति? इत्यन्तं वाक्यं निर्गेलितार्थबोधकम्‌ । वाक्यार्था निश्शेषेत्यादीनां 
विशेषणवाक्यानामर्थाः । आदिपदेन सुरतसम्मदंसडप्रहः । प्रधानव्यङ्गथः सम्भोगः साहायकं 
सद्दायस्य कमे-उपकरणम्‌ । 


इद स्नानात्‌ सम्भोगाञ्च सम्भविनोऽपि स्तनचेन्द्नच्युतिप्रम्रतिपदार्था निरादिशब्दार्थः 
सम्बन्धमहिम्ना सम्भोगमात्रजन्यत्वेन प्रत्याय्यमानः प्रतिपादयिष्यमाणेनाधमपदार्यनोपः 
स्क्रियमाणाः प्राधान्येन सम्भोगमेवावगमयन्तः काव्यस्य ध्वनित्वं सम्पादयन्तीत्याकूतम्‌ । 
प्रसिद्ध आछङ्कारिक 'अप्पयदीछित? ने 'चित्रमीसांसा' नामक अपने निबन्ध में 
'निःशेषच्युतचन्दनम्‌? इस पद्य को ध्वनिकाष्य का उदाहरण माना है और उसमें ध्वनिः 
काव्यता की सिद्धि करने के लिये उस पद्य को व्याख्या अपने छङ्ग से की है, परन्तु उनकी | 
ब्याख्या 'पण्डितराज' को अभिमत नहीं, अतः "पण्डितराज' 'दीक्षित' के मत का खण्डन 
करने के लिये पहले उनके मत का उपपादन करते देँ-'यत्त' इत्यादि । किसी विरहिणी 
नायिका ने एक दूती को दूर स्थित अपने प्रियतम को जुळा राने के छिये भेजा, किन्तु _ 
चह दूती स्वयम्‌ उससे सम्भोग करके छोट आईं ओर नायिका के पास आकर झूठमूठ बातें र 
बनाने लगी कि--'तुम्हारा नायक लाख अनुनय-विनय करने पर भी नहीं आया! रा वि | 
व्वतुर नायिका को असल बात समश्च में आ गई परन्तु वह उस बात को स्पष्ट केसे कहे, हे 
अतः उस नायिका ने स्नान साधारण वाक्यार्थो के द्वारा उस बात को व्यक्त किया, इसी ५ 
४ २० ग० की 


- (0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ४ र डिड कः 
००७३ कद AR re 5 x ७० 











ER रसगङ्गाधरः 
SOS -७०२९५०३ मय FS RRR RR 
'निः्ेषच्युतचन्दुनम्‌? यह पद्य अमरुशतक’ में कहा गया दै? ( सम्पूणं पद्य 
A टीका में देखना चाहिए) अर्थ इसका यह दै कि-हे झूठ बोळनेवाळी दूती ! तू अपने 
बान्धव की ( मेरी ) पीड़ा को नहीं समझ सकी--ठसके दिल में ओ वेदना हे--उसको 
नहीं जान सकी, अतपुव तू उस अधम ( नायक ) के पास न जाकर बावडी नहाने चळी 
गई। यह बात तेरी चेष्टाओं से स्पष्ट सूचित हो रही है, देखो, तेरे स्तनों के ऊपर भाग का 
चन्दन सर्वथा मिट गया है, नीचे के होठ की छाछी ( ताम्बूछक॒त ) विळकुळ नष्ट हो 
गई है, नेत्र अत्यन्त अञ्जन रहित हो गए हैं और दुर्छ यह तेरा शरीर रोमाञ्चयुक्त हो 
उठा है यह तो हुई इस पद्य की सामान्य व्याख्या, अब 'दीक्षित' को विशिष्ट व्याख्या 
सुनिये--उनका कथन है कि स्तनों का चन्दन चल के सङ्घषं से भी मिट सकता दै, सो 
नहीं समझा जाय इसलिये नायिका के मिटने का विशेषण “सक्था' कहा, जिससे यह 
सूचित होता है कि चन्दन का स्था सिट जाना मदेन के बिना चख के सद्ध मात्रसे 
सम्भव नहीं। इसी तरह स्नान से भी चन्दन को मिटने की सम्भावना थी, उस सम्मावना 
को दूर करने के लिये चन्दन का विशेषण 'ऊपर भाग का! कहा, निलते यह वात स्पष्ट 
हो जाती दै कि स्नान से यह नहीं हुआ दे क्योंकि स्नान से जब चन्दून मिटेगा, तब 
समग्र स्थान का, पर तेरा चन्दुन तो स्तन के ऊपरी भाग में ही मिटा दै ऐसा आलिङ्गन से 
ही हो सकता है । इसी प्रकार ताग्वूळ खाये बहुत देर हो जाने से भी होठ की लाली न२, 
हो जा सकती है, परन्तु यहाँ सो नहीं है, यह स्प करने के छिये ताम्बूल नाश का 
विशेषण 'बिळकुळ' कहा, अर्थात्‌ ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने पर जी होठ की छाढी 
बिलकुछ नए नहीं हो सकती 'अळवत्ते कुछ फीकी हो जाय, इसी तरह स्नान से भी यह 
छाली नष्ट नहीं हुई है इस बात को सूचित करने के छिपे 'अघर' पद्‌ कह दिया, भिसधे 
यह सिद्ध होता है कि यह छाली का विनाश चुम्बन से ही हुआ है स्नान से नहीं क्योंकि 
स्नान से यदि छाली नष्ट होती तो ऊपर तथा नोचे दोनों ही होठों की, न केवळ निचले 
होठ की ही, चुम्बन से तो ऐसा सम्भव है, क्योंकि ऊपरी होठ का चुम्बन कामशाख में 
निषिद्ध है ।' यहाँ से लेकर 'यह भी ध्वनि का उदाहरण है! यहाँ तक के सन्दर्भ से 'दीकषित” 
ने यह सिद्ध किया दै कि 'ऊपर भाग” आदि पर्दा ले युक्तउक्त वाक्या के जो अर्थ हैं, वे 
सम्भोग के अङ्ग--आलिङ्गन, चुम्बन आदि के व्यक्षन या प्रतिपादन के द्वारा मुख्य व्यङ्गय 
( सम्भोग ) की अभिव्यक्ति करने में साहाय्य प्रदान करते हॅ. । सारांश यह है कि इस 
तरह की उक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि दूती के अक्का में परिछक्षित होने वाले ये 
विकार नायक के साथ किये गये सम्भोग से ही उत्पन्न हुए हैं, दूसरे किसी तरीके से नहीं । 
खण्डयति-- : | ९; 5 
तदेतद्लङ्कारशास्रतत्त्वानवबोधनिबन्धनम्‌ , प्राचीनसकलम्रन्थविरुद्धत्वादु- 
पपत्तिविरोघाश्च | FT 
उपपत्तियुक्तिरौचितोत्यंनर्थान्तरम्‌ । | 


अब पण्डितराज 'दीक्षितः कृत पूर्वोक्त विवेचन का खण्डन करते हें--तदेतदल्झ्ञारर 
दाद Li का तिक विवेचन लिता व का सूचक है, अर्थात्‌ वे अछङ्कार शास्त्रों 
अन्यो से तथा स विरुद्ध है । » क्योंकि उनका उक्त विवेचन प्राचीन सब 
आचौनप्रन्यस्य काव्यप्रकाशस्य सन्दर्भवेरोधं दर्शयितुमुपन्यश्यति-- . 
६ 


- तथाहि पञ्चमोल्लासशेषे-- गमकतया यानि चन्द्नच्यवनादी- 


_न्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, यतश्चातरैब स्नानकायेत्वेनोपात्ता- 
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| नीति नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यनेकान्तिकानि ।! इति काव्यप्रकाशाक्रवोक्तम्‌ | 


गमकतया --अनुमितिहेतुत्वेन । कारणान्तरतो5पि-स्नानश्पकारणादृपि । उपभोग 
एव प्रतिब दानि-भवदभिमते दूतीकत्तृकसम्भोगरूपसाध्यव्याप्यानि । अनैकान्तिकानि-स्नान- 
साधारण्येन ्यभिचरितानि । अस्मिन्नेव पञ्चे स्नानजन्यत्वेनोपादीयमानत्वाबन्द्नच्युतिर्ि 
सम्भोगात्‌ ₹नानाश्च सम्भवन्ती न सम्भोगग्याप्या, तस्मात्‌ कुतस्तथा व्प्रसिचारिण्या सम्मो- 
गोञ्चुमातु शक्य इति सम्मोगावगमनाय व्य्ननाशक्तिरभ्युमेयैवेति तद्ग्रन्थाशयः । 
यै चन्दनच्यवनादीनां सम्भोगव्यभिचारित्वं प्रतिपाद्यताऽयुना प्रन्येन सह सम्भोगग्याः 
प्यत्र प्रतिपादयतो दशितचित्रमोमांयाप्रन्यरष्य विरोधः ₹गुटोऽधारगोयः । 
प्राचीन ग्रन्थ से विरोध दिखाने के किये 'काब्यप्रकाश' का उद्धरण देते हैं-- 


. “तथाहि पञ्चमोछातशेषे’ इत्यादि । अभिपाय यह है कि अङ्कत ( निःरोवच्युत हश्यादि ) 


रलोक में जो सम्मोगरूप अथे व्यङ्गय माना जाता दे, उसके ज्ञान के किय्रे ब्यञ्ञ निति की 

आवश्यकता नहीं है, अनुमान से ही उस अर्थ का ज्ञान हो गा सकता है! इस मत के 

खग्डन'प्रसह में मम्मर कहते हैं कि सम्भोग का ज्ञान अनुमान सेतव होता, यरिए डोक में 

उक्त चन्दुनच्युति प्रगति सम्भोग व्याप्य होते--अर्थात्‌ सम्भोग से ही वे सत्र ( चन्दनः 
च्युति आदि ) होने वाले रहते, सो तो दै नहीं, क्योंकि सम्भोग से अतिरिक्त कारणों से मी 
चे हो सकते हैं, जैसे इसी पद्य में उनको स्तानरूप कारण का कार्य कहा गया है, इसलिे 
चन्द्नच्युति वगरद्द सम्भोग के व्यभि वारी ( उत्तके बिना भो होने वा डे ) हैं, अञः उन 
देतुओं से सम्भोग को अनुमिति नहीं दो सकृती। यहाँ इस सन्दर्भ को उद्धत करने 
का तारपर्य है कि मम्मट चन्दुनच्युति प्रति को सम्भोग, खान आदि अनेक कारणों 
से होने वाळा साधारण पदार्थ मानते हैं और आप (दीछित ) बताते हैं, उसको 
सम्भोग मात्र से होने वाळा असाधारण पदाथं। अतः मम्मट के ग्रन्थ से आपका 


` विवेचन विरुद्ध हुआ। 


` काव्यप्रक्ञा शस्येव पुनः स्थलान्तर विरोधप्र काशनार्थपुपादत्ते = 
तथा तत्रेव तेन-- 
“सप घम्प्तिअ | बोघत्थो सो सुगओ अञ्ज मारिओ देण | 
गोलाणइकच्छनिकुडंगव[सिणा द्रिअसीहेण ॥' | 
इत्यादो लिङ्गजलिङ्गिज्ञानरूपेणाइमानेन व्यक्ति गतार्थयतो व्यक्तिबिवेकः 
कृतो मतं प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धत्वेन च सन्विह्ममानादपि लिङ्गाद्‌ः 
व्यञ्जनमभ्युपगतम्‌ | 
तत्रेव--ऋाव्यप्रकाशप्रमोल्ल।स एवं तेन-मम्मटमड्टेन= 
भ्रम धार्मिक ! विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छनिकुलवासिना इप्तसिंददेन ॥? इति संस्कृतच्छाया । | 
पुष्पावचयाय स्वसङ्कंतनिक्ेतनीभूतगो दाव रीतीरनिकु प्रति प्रयाणामिपुखस्य कस्यचित्‌ 
स्वरहस्यप्रक्ाशशङ्कया वारणाय कस्याश्चन पुंश्चल्या मणितिरियभ्‌। धार्मिक | हे घर्मात्मित्‌] 
विश्वस्तः सबिश्वासं स्वेरमिति यावत्‌, न तु प्राग्वत्‌ सत्रासभ्‌, भ्रम कुउमान्यवचेठुं 
( मश्ण्हपरिसरे न तु गोदावरीतीरे ) सञ्चर! यतः स त्वत्मात्यहिकत्रासस्य देतुतया . 
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सिद्धः शुनकः श्वा इक्र अय-अस्मिन्नहनि तेन दुर्दान्ततया सर्वत्र प्रसिद्धेन, मा 
केवलमज्ञातेन, गोदानद्या गोदावरोसरितः करछनिवु ज्ञे ीरस्थकता मचड चासिना 
सार्वदिकनिवसनशीलेन, न त्वकस्मादागतेन, इरन असह्य जीवजीवनापहरणदर्पोद्ध तेन, सिंहेन 
केसरिणा, मारितो इत इत्यथः । जघनविपुला छन्दः । 

अन्न त्रासकारणीभूटस्य शुनो विनाशोपभ्यासेन Fras ग्रहपरिसरे भ्रमणविधान 
वाच्यम्‌ । शुनोऽप औरोस्तस्य . गोदावरीतीरनिइङ सिदस द्घाचः तिपादनैन भ्रमणनिषेषस्तु 
बरतुरुपः पुंत्या वतर्य चोश्ध्येन व्यङ्गयः । विश्षविचारस्त्वरमदीयध्वन्यालोकदोधिता- 


बालोचनौयः । 

ह्ञं पक्सरव-सपक्षरुख-विपक्षव्याबृत्तत्वविशिधेष्लुमान्स्य हेतु» दन्य यल्लि- 
जिनः साध्यस्य ज्ञान, तदेवाडमान्म्‌ । व्यक्तिव्य्ज्ञना । व्यक्ति विवेष तस्ताविकमतानुया- 
यिनो महिमिभइस्य । प्रत्याचक्षाणेन खण्डयता । अभ्युपगत्मज्ञौर तम्‌ । तेनेत्यभ्युपगत- 
मित्यनेन सम्बद्धम्‌ । 

अयमाशयः 'रोदावरीतीरनिषुञ्ञं श्वभौरुश्रमणायोग्यम्‌ , सिंहृदर्वात? इत्यनुमितिरे- 
दात्र अमर्णानषेधलक्षण भ्यज्गयं गोचरयितुमर्म्‌ , इतं व्य्नायाः स्वीकारेणेति महिमभट्टस्य 
मत कोव्यऽकाशकोररतारशहेतोव्यभिचारित्वमसिद्धत्वं च प्रदृश्योखण्डयत्‌ । तथाहि“क्वचि- 
द्वामिकत्वेन स्परदोषाच्छुनो भीरोरपि चौरस्वभावस्य गुरु-! भुनिदेश- प्रियाऽचुराग-निधि- 
लामसम्भावनाऽऽदिपारवश्येन सिंहाधिष्टानेऽपि स्थाने गमनस्य दशनाडंतो व्यभिचारः, तत्र 
सिंहरूद्वावस्य ; त्यक्षादि; माणासिद्धत्वेन पुं्ल्युच्चारितत्वादप्रमाणीम्‌ततारशवाक्यमात्रवे- 
दतया 'चासिद्धत्यमिति द्विधा दुष्न देतुनाइनुमितेः सर्वयादसम्भवः । व्यक्षनापक्षे तु व्यभि 
चारिणः सन्देहगोचरादप हेतोनिबाधो व्यङ्गधार्थावगमः, तत्र व्याप्त्याणनुसन्धानानपेक्ष- 
णात्‌। तथा च 5इते हेतोरव्यभिचा रित्वप्रदश्नप्रयासात काव्यप्रकाशेन सह विरोधः स्फुट 
एव बोध्यः । 

प्राधीन अन्थ से 'दीछित” मत में पर्ने वाले विरोध को दृढ़ करने क॑ लिये पुनः 


काप्यः काश व ही दूसरे 'थल को र दूत करत हैं-- 'तथा तत्रेव तेन? द्ृत्यादि।'भस घस्मिअ !? 
इत्यादि श्कोक संल्च्यत्र मध्वनि ( वस्तुग्यज्ञय ) का उदाहरण है। किसी व्यभिचारिणी 


कक 


- नायिका ने गोदावरी नदी के तटवती किसी डु को अपना सद्लेत-स्थान बना रखा था, 


परन्तु कोई एक धार्मिक पुरुष वहाँ नित्य पुष्प चुनने के लिये जाया करता था, अतः उस 


 स्मयभिचारिणीने अपने स्वेर विहार में बाधा पदती देख कर उस धार्मिक से कहा-हे 


घमंधुरन्धर | अब आप विश्वासपू्वक (न कि पहले जेसे डरते हुए) घूमिये ( फूळ 
चुनने के छिए मरे घर के अगळ-घगळ न कि गोदावरी तट पर फिरते "छि ) क्योंकि: 
जिस कुत्ते कार्य बराबर बना रहता था, उसको गोदावरी नदी के जल्प्राय प्रदेश की 
झाडी में बसने वाळे ( न कि अकस्मात्‌ आये हुये ) मत्त सिंह ने मार डाछा। सारांश 
यह है कि घर के पास कुत्ते से भी डरनेवाळे पण्डितजी |] अब आप धोखे से भी गोदा के 


- कुल में मत जाइये, वयो कि वहाँ सिंह रहता है, यदि जाने का दुस्साहस कीजियेगा, तो 
- आर्णोसे हा धोना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ रमण का विधान ( घूमो ) वाच्य है और 


-* ७ 


न 
हि न 
हक 


~ 


92 


__ झमण-निपेध ( मत धूमो ) व्य्गय, यह व्यक्षनावादी का मत है, परन्तु लिङ्ग हेतु से 
छिज्ली-साध्य का ज्ञान-जो अनुमान दै-- उससे स्यक्षना को गताथं ( ष्यथं) करने वाळे. 


i 
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| प्रथममाननम्‌ ३३ 
व्यक्तिविवेक्रकार महिमभट्ट का कथन है कि यहाँ ऋम्तग-निपेध का ज्ञान करने के लिये 
व्य्जना का स्वीकार व्यर्थं हे, क्योंकि 'गोदावरी तडवर्ती कुन्न कुर्ता से डरने वालों के 
भ्रमण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंद है? इत अनुमान से हो उसका ( अमण- 
निषेध का ) ज्ञान हो ही जायगा। व्यक्तिविवेककार के इस मत के खण्डन के प्रसङ्ग में 
काव्यप्रकाशकार कहते हैं कि उक्त अनुमान नहीं हो सकता, क्‍योंकि यहाँ के हेतु 
( सिंह का रहना ) में व्यभिचारिस्व-अन्यगामिस्व तथा असिद्धस्व का सन्दे दै अर्यात्‌ 
स्पश-दोष से बचने वाळा धार्मिक यदि वीर हो तो कुत्ते से डरकर मी सिंह से नहीं डरेगा 
अथवा डरते रहने पर भी गुरु अथवा प्रभु को आज्ञा, प्रेयसो के अनुराग तथा निषि-छास 
की आशा से सिंहयुक्त स्थान में सी जा सकता है, इसलिये उक्त हेतु में ब्यमिचारित्व 
९ ्रमणामावरूप साध्यरहित पड में रहने का ) सन्देह दे और 'गो दावरी तट पर सिंह हैः 
इसका निर्णय केसे होगा? स्वयं तो उस धार्मिक ने देखा नहीं, पुंश्चली नायिका का कथन 
तो रमाण नहीं हो सकता, वह झूठ कहती हो ऐसा सी सम्भत्र है, अतः उक्त हेतु में 
असिद्धि का संशय है, यदि आप पूछें कि व्यक्षनावादियों को सो तो 'सिंइ है? इस उक्ति 
से ही अप्रग'निपेध का ज्ञान होता है, सो के प्रे ? इसका उत्तर यह हे कि व्यक्षनावादियों 
को 'सिंह दै' यह उक्ति सत्य दै किंत्रा मिष्या इस बात को खोज नहीं करनी पढ़तो, 
क्योंकि व्यज्ञय करने में व्यक्षक का सत्य होना असाधारण ( अव्यभिचारी ) होना 
आवश्यक नहीं माना गया है और अबुमान में देतु का वैसा होना आवश्यक माना गया. 
हे । अब स्पष्ट हो गया कि सन्दिग्ध तथा साधारण व्यञ्जक से भी व्यक्ति का प्रतिपादन 
करने वाले इस प्रकाश ग्रन्थ से असन्दिग्त्र तथा असाधारण व्यज्ञक से ही अभिव्यक्ति का 
समथंन करने वाला दीत्तित-ग्रन्थ विद्द है। 
विरोधे ध्वनिक्रतुरपि मतसंवादं दर्शयति-- 

इत्थमेव च ध्वनिक्कता5पि प्रथमोह-ोते । 

अभ्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शेषः । 

वाच्य-व्यज्ञयाथयोः स्वपभेदप्रदशेनप्रसङ्गेन ष्वनिकारोऽप्यत्र व्यमिचारासिद्धिदूषि- 


तादपि सिंहसङ्भबहपाद्वेतोव्यक्ष्यस्य अपणमिषेष्रस्यावगमं स्वोचकारेति तदपि हेतोरव्यमि- 
चारित्वसम्पाद्केनाप्पय्यदीक्षितस्य प्रक्ृतप्रयासेन विरुदवमेवेत्यमिसन्धिः । i 
इसी प्रकार ध्वन्याळोककार राजानक 'आनन्दवर्धताचाय' ने भी भ्वन्याळोक के 


अथम उद्द्योत में कहा है, अर्थाव्‌ उन्होंने भी 'मम घस्मिअ” इस पद्य में साधारण तथा 
सन्दिग्ध व्यञ्जक व्यङ्गय का होना स्वीकार किया दै, अतः धवन्याढोक-अन्थ से भी 
दीक्षित का उक्त विवेचन विरुद्ध होता है । 
त देवा च्टे—- 
एबं च व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां मन्थैः सहस्राः 
घारण्यं प्रतिपादयतस्तब ग्रन्थस्य बिरोघः स्फुटः | 





एवमुक्तप्रकारेण । व्यक्षकानां चन्दनच्यवनादीनाम्‌ । साधारण्यं व्यष्तथाव्याप्यस्वं व्यः 


भिचारित्वप्निति यावत्‌ । भ्रन्येः काव्यप्रकाशादिभिः । तव प्रन्थर्य चित्रमीमांसायाः । 


प्रामाणिक-प्राचोनग्रन्थेषु ब्यभिचारिणाऽपि हेतुना व्यज्षयह्य प्रतीतिः प्रतिपादिता) 2 
त्वया पुनः भक्ते व्यजरकद्देतुतामव्यभि चारिस्वपम्पत्तये महोयान्‌ प्रयासः क्रियत इत्येतत्‌ 


स्था प्राचीनपयश्रतिकूलत्वाद्‌प्रामाणिकतयोपेक्षणीयमेव स्यादिति सारम्‌ । 
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इस प्रकार से यह वात स्पष्ट हो गई कि व्यक्षक चन्दनच्युति आदि की साधारणता 
( म्यङ्गय तथा तदतिरिक्त वस्तुओं से सभ्बन्ध रखना ) के प्रतिपादन करने वाल प्रकाशकार 
आदि के अन्थों से प्यक्षक की असाधारण्ता ( व्यङ्गयमात्र से सम्बन्ध रखना) का 
प्रतिपादक अप्पय्य दीक्षित का ग्रन्थ विरुद्ध अवश्य है । 
ननु व्यञ्जकानां साधारण्येऽपि व्यञ्जनमभ्युपगच्छद्भिः प्राचौनम्रन्थका रेरसाधारण्ये 
देषां तद सुतरामभ्युपगतभेवेत भ्यञजकासाधारण्य एव व्यञ्जन प्रतिपादयतो मद्ग्रन्यस्य 
तदअन्येः सह नास्ति विरोध इत्यतो5रुघेरुपपत्तिवरोधलक्षण दृषणान्तर ब्मेणोपपाद्‌यति- 
कित यदिद निशोषेत्याद्यवान्तरबाक्याथोनां वापीस्नानव्यावृत्तिद्वारेण 
ब्यङ्गचासाघारण्य सम्पाद्यते, तत्‌ किमर्थीमति एचछामः। व्यङ्गयस्य व्यच्ज- 
नार्थमिति चेत्‌, न, व्यक्षकगतासाधारण्यस्य व्यज्लनानुपायत्वात्‌ | 
झचान्तरवाकयानि शलोकश्पमहाचाक्यघटकानि निशशेषेत्यादिवाक्यानि, तेषामर्था 
निश्शेषचन्दनच्यवनादयंः । ध्यावृत्तिब्य वच्छेद इत्यनर्थान्तरम्‌। सम्पादते क्रियते त्वयेति 
शेषः । व्यज्ञयस्य सम्भोगस्य । उपायत्वं प्रयोजकता । 
ब्यव्जकाना वावयार्थानामग्यभिथारित्वसम्पादनार्थमियानयं प्रयासर्तथापि विफलः, 
ब्यभिचारिभिरपि तेव्यज्ञनस्य शतशोऽनुभवादिति भावः । 
यदि आप कहें कि ज्व साधारण ध्यक्षक से भी व्यज्ञय का होना प्रकाशकार आदि 
प्राचीन आाचायौं को अभिमत है, दघ असाधारण ब्यक से उसका होना तो सुतराम्‌ 
उन छोगों का अभिमत सिद्ध होता है, (फर तो असाधारण व्यक्षक से व्यद्ठथ का होना 


(जो दीछित का अभिप्राय हे ) विशद नहीं होता। अतः अब पण्डितरोज युक्तिविरोध 
दिखडाते हे-'किन्न यदिदम! इस्यादि । पण्डितराज दीक्तितजी से पूछते हैं कि आप जो 


“उपर भाग का चन्दन स्था मिट गया है! इत्याद बीच क वावर्या के अर्था को वापी- 
स्नान में सङ्गत नहीं होने वाळे बता कर केवळ व्यङ्गय ( सम्भोग ) के ही सङ्गत होने वाळे 
( असाधारण ) बनाते हैं, सो क्यों ? व्यङ्गय की अभिव्यक्ति दो सके इसलिये ? यह उत्तर 
टीक नहीं, बर्याकि व्यक का असाधारण होना अर्थात व्यक्षक वस्तु ध्यङ्गयमात्र से 
_सरवन्ध रवखे और किसी से नहीं, इस यात का होना आवश्यक नहीं है । 


तदेव व्यभिचारस्थलसुदाहरति- 

“औण्णिद्दं दोब्बल्ल चिता अलसत्तणं सणीससिअम्‌ | 

सह मंदभाइणीए केरं सहि! तुह वि परिभवइ ॥। 

“आऔजिद्रथ दौषेल्यं चिन्ताऽलसत्वं सनिश्श्वसितम्‌ । 

मम मग्दभागिन्याः कृते सखि | त्वार्माप परिभवति ॥? इति संस्कृतच्छाया । 

कामुकान्तिके ऽहितां श्वयमेव तमुपभुज्य तद्वियोगेन व्याङुलीभवन्तीं सखीं प्रति बिदित- 

सकळरइस्यायाः कऱयादन नायिकाया उक्तिरियम्‌ । अयि, सखि | मन्दः शोभनफलाणि- 
कष्ट थासो भागो भागधेयमस्त्यस्यामिति मन्दभागिनी हीनभाभ्या, तस्या मम कृते मदर्थम्‌ » 
ओषिद्र्ं निद्राराहित्य॑ प्रजागर इति यावत , दौदल्यं दुर्बलता, चिन्ता विषयाचुध्यानम्‌ » 
 सनिश्&सितं निशश्वाससददितम्‌, अळसत्वमाछस्यं च त्वामपि परिभवति पीडयतीत्यर्थः । 
तथा च “इथं इतेऽव्ययं ताबत्‌ तादथ्यै घतते दयम्‌? इति कोरासारः, 'भागो रुपाधके 
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प्रोक्तो आगधेदेकदेशयोः” इति विश्वद्ध । आर्या छन्दः । काव्यप्रकाशसम्मते पाठे तु चतुर्थ- 
'रणेष्हहेत्यधिकशब्दसमावेशेन मात्रात्रयाधिक्याद्‌ गौतिश्छन्दः । 

व्यन्जक का असाधारण होना आवश्यक नहीं है? इसको पुष्ट करने के छिये उस तरह 
का उदाहरण द्िखलाते हैं, जहाँ साधारण व्यञ्जक से व्यङ्गय हुआ है--'औण्णिदद? इत्यादि। 
नायक से स्वयं सम्भोग करके आई हुई दूती की चेष्टाओऔ को देख कर उससे नायिका 
कृती है- दे सखि ! मुझ अभागी के लिये तझे भी जागरण, दुर्बलता, चिन्ता, आळस्य 
और दस फूळना, ये सब पीडा दे रहे हैं अर्थात्‌ मेरा दुर्भाग्य ऐसा प्रबळ है जिससे में 
रचयं तो दुःख भोग ही रही हूँ, साथ-साथ मेरे लिये तुझे भी कष्ट भोगना पढ़ता है। 
भ्रकृतोपादानसुपपाद्यति-- 


इत्यादी साघारणानामेवौज्निद्र्यादीनां बदत्रादिवेशिष्टयबशादर्थीवशेषव्यक्ञ- 
कताया अभ्युपगतेः । 
आदिमेनादिपदेन दोब्ल्यप्रभतीनां द्वितीयेन च प्रतिपायायाः सख्याः संग्रह; । अर्थविः 
शेषः कामुकीपभोगः । 
अत्रीनिद्रथादीनां रोगात्‌ प्रियतमवियोग]श्चापि सम्भव इति रोग-वियोगोभयसाधाः 
रणत्वेऽपि चवत्र्या ज्ञातरहस्याया निश्ततरजनपराया नायिकाया! प्रतिपाद्यायाः पूर्वमनेकधा- 
दृष्दुश्चेष्टायाः स्याश्च वेशिश्थात तत्कामुकोपभोगो व्यज्यत इत्याचारैरङ्गीहृतम्‌ । तथौ- 
लिद्रथादीनां व्य्कानामसाधारण्यविरहादसज्गतं स्यादित्यसाधारण्यस्य व्यक्षनानुपयोगित्वं 
ठ एः | 
यहाँ जागरण आदि ष्य्षक पदाथ सवंथा साधारण हैं, अर्थात्‌ सम्भोग, वियोग, रोग 
अस्ति कतिपय कारणों से हो सकते हैं, फिर भी इन ( जागरण आदि ) ब्यज्षकों से दूती 
का सम्भोग व्यङ्गय होता हे, ऐसा सभी आचायों ने माना है। यद्यपि आप यहाँ यह प्रश्‍न 
उठा सकते हैं कि भाई ! जब जागरण आवि ऐसे पदार्थ हैं, जो सम्भोग, वियोग, रोरा 
सबसे हो सकते हैं, तब उनसे सम्भोग ही क्यों व्यङ्गय हुआ ? इसका समाधान यह है 
कि बोलने वाळी नायिका और प्रतिपाद्य दूती में कुछ ऐसी विछक्षणता दै, जिस पर गौर 
करने से सहदृयों के मन में सम्भोगरूप अथे अभिष्यक्त हो उठता है । अर्थात्‌ कहने वाढी 
नायिका का सुख तमतमाया सा है, वाणी रूक्ष है, जो समवेदनासूचक नहीं हो सकती 
इसी तरह दूती के सुख पर भय की छाया है, उसकी दुष्ट चेशयं अनेक बार पहरे पकडी 
जा चुकी हैं, Hb विळचणताओं पर ध्यान देने से श्पष्ट मालूम हो. जाता है कि दूती 
अपराधिनी है ओर नायिका उसे प्रच्छुन्नरूप से तज॑ना दे रही दै। इतना. समझ लेने पर 
दूती के ( नायिका के पति के साथ ) सम्भोगरूप अपराध को समझने में किसी सहृदय 
को विछम्ब केसे हो सकता है ? इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि व्यक्षक का असाधारण | 
होना ष्यङ्गय होने का उपाय यह नहीं है, किन्तु वक्ता और प्रतिपाद्य का चेशिध्य ही 
उसका नियामक है । £ 
नन्वसाघारण्यस्य व्यज्ञनानुपयोगित्वेऽपि क्कचित्युनस्तश्य सति संभवे कथनं कथमः 
सन्नतमित्यरुचेदषान्तरमाह-= ह 2710. 2. 
अत्युतासाधारण्यस्य व्याप्त्यपरपयोयस्यानुमानानुकूलत या व्यक्तिप्रति- 
लत्वाश्च : BNO 
तयुते त्यु परी त्यार्थकमभ्ययम्‌ । व्याप्यप्वेनाभिमतस्य व्यापकाभावाधिकरणावृत्तित्वे 
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व्यात्तिः । यदि व्यजक्ानामपि हेतूनामनुमितिहेतुवद्‌ व्याप्यत्वरूपमसाधा रण्यं कथमपि मवेत्‌; 
तहि अतो ब्यङ्गथस्य सुतरामचुमितिरेव स्यात्‌ , तथाच व्यञ्जनाया आनर्थक्यमिति व्यञ्ज 
काताधारण्यप्रतिपादनस्य व्यञ्जनोच्छेदलक्षणं विपरीतमेव फलमापदेत, तरमाचासाधारण्य 
व्यङजकानामुचितमित्यभिसन्धिः । 
यदि आप कहें कि सर्वत्र असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी भले ही न हो परन्तु 
स्थळवितेष में अगर व्यक्षक असाधारण दो तो उसका प्रतिपादन असङ्गत क्यों होगा ? 
इसी अरुचि को ध्यान में रखकर ग्रन्थकार दोषान्तर का उ्छेख करते हैं-'्रत्युत' इत्यादि। 
कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं भी असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी नहीं हो खकता, 
अपितु प्रतिकूल ही होगा, क्योंकि असाधारण्य अर्थात्‌ व्यञ्जक अथ का व्यज्ञय अथ सात्र 
से सम्बन्ध रखना व्यातिरूप ही सिद्ध होगा, फिर तो उस ग्याप्ति ले विशिष्ट, व्य क्षक रूप 
हेतु से व्यङ्गय का अनुमान ही हो सकता है व्यञ्जन नहीं, सारांश यह कि इस प्रकार 
मानने पर व्यझ्नाबृत्ति का उच्छेद ही हो जायगा जो व्यक्षनावादी दीक्षित को भी अभि- 
मत नहीं हो सकता है । 
व्यव्जकासाधारण्य पुनरपरथा निराकरोति-- 
अथ तटादिघटितत्वे$पि न निरशेषेत्यादिवाक्याथोनामसाधघारण्यप्‌ , सलि- 
ल्ञाद्रेवसनकरणग्रोड्छनादिना5पि तत्सम्भवादिति चेत्‌, तर्हि वापीस्नानव्या- 
वतेनेन क; पुरुषार्थः ? एकत्रानेकान्तिकरबस्येव बहुष्बनेकान्तिकताया अपि ज्ञा- 
ताया अनुमितिप्रतिकूलत्वादू व्यक्त्यप्रतिकुलत्वाध । 
` प्रथम झादिशव्दोष्घररागम्लान्यतिशयादीन, द्वितीयस्तु जलबिन्दुपातादीन्‌ सडगहा- 
ति । सलिलेनाद क्विन्नं यदू बसनं, तत्करणं यस्य यत्र वा, तत्तादश प्रोड्छनं वक्षरप्रभृत्य- 
ज्ञानाम्‌। 'वापीस्नानव्यावरतनेने'त्यतः प्राक्‌ “तठायुपादानात” इति शेषः । पुरुषार्थः पुरुषोयम- 
फलम्‌ । व्यभिचारस्य तथाऽपि जगरूकत्वं फलाभावे हेतुः । 'ज्ञातायाः इत्यत्र जातायाः 
इति पाठश्तु कस्यचिश्चिन्त्य एव व्यभिचारस्य ज्ञातस्येव ( न तु स्वहूपधतः ) व्याप्तिप्रहवि- 
घरकतयाऽचुमितिप्रतिबन्घकत्वात्‌ । 
तटाद्यपादानेन वापीरनानं व्यावत्यं निश्शेषेत्यादिवाञ्यार्थानां कामुकोपमोगासाधा रण्यं 
` सम्पिपादयिषतस्तवाभीसिद्धिदुषेटेव, तेषां स्तनतटात्यन्त चन्दनच्यवना दीना मारव स नक्रर- 
'णढप्रोन्छनादिमिरपि जननसम्भवात्‌ काघुकोपभोगमरात्रजन्यस्ववैधुयेण व्यभिचारस्य जागरू 
कतयाऽसाधारण्यस्य प्रतिष्ठानासम्भवाद्‌ । इत्यं च यथाऽने केषु स्थलेषु, तथा कुत्रचि देकत्रापि 
सयले दष्टोऽपि व्यभिचारोऽनुमितेः प्रतिबन्धक इतीह हेतोरव्यमिचारितया त्वन्मने व्यङ्गयः 
बोधविरद एवापदेत । मन्मते तु वेयज्ञनिकबोधे हेतुप्ताघारण्यश्याप्रतिबन्धकत्वान्न क्षति- 
रिति तात्पर्यम्‌ । [ | 
यदि आप कि नः पच्यु चन्द्‌ १ 
क क क क 
चे असाधारण नहीं हैं अर्थात्‌ सम्भोगमान्न से होने वाले नहीं हैं, क्योंकि गीळे कपड़े से 
पोछ देने पर भी सर्वथा ऊपर भाग मात्र का चन्दन मिट दे औँ आस 
` अही होंगे, तब जुमान की बात उड नहीं स दु क सकता है, ओर जब वे असाधारण 
Ren प. ह सकती, इसके उत्तर में हम प्रश्‍नकर्त्ता से यह 
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पूछुना चाहेंगे कि जब आप 'ऊपरभाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है! इत्यादि ब्यञ्जक 
चाक्याथे को असाधारण नहीं बनाना चाहते अर्थात्‌ गीले कपड़े से पाँछुने पर भी होने 
चाळे ही मानते हैं, तब बापी-स्नान से वे नहीं हो सकते ऐसा कहकर क्या लाभ उठाये ? 
क्योंकि जेसे एक स्थान पर व्यभिचरित होना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्बन्ध रखना, 
अनुमान के प्रतिकूल और भ्य्षन के अनुकूल है, वैसे ही अनेक स्थानों पर व्यभिचरित 
होना भी । अतः.चन्दन मिरने का सम्बन्ध सबसे रहने दीजिये, किसी से उसके सम्वन्ध 
को विच्छिन्न करने का प्रयास व्यर्थ है । 

नन्वेव श्लोके 'तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते? इत्येव- 
कारघटितवाक्यमुल्लिखदूभिमम्मरभट्ट यदेव व्यञजकानामसाधारण्यं सूचितम्‌ , तदेव मयाऽपि 
वापीस्नानब्यावतेनयुखेनोक्तम्‌ , न तु नूतनं किश्चिदितिं मनसिङ्कत्याभिधत्ते- 

अपि चात्र हि तदन्तिकमेष रन्तुं गताऽसीति व्यङ्गथशरीरे तदन्तिकगमनं 
रमणरूपफलांशश्चेतिद्यं घटकम्‌ । तत्र तावत्‌ तदन्तिकं गताऽसीत्यंशस्य त्वन्मते 
व्यङ्ग्यत्वं दुरुपपादम्‌ , त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्याथोनां निश्शोषेत्यादिप्रतिः 
पाद्यानां चाच्यार्थे बापीरुनाने बाधितत्वात्‌ बाच्यकक्षागतप्रधानवाक्याथी भूत- 
विधि-न्तिषेघप्रतिपादकाभ्यां “गताः “न गता! इति शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया 
निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेरुपपत्तेः | 

अपि चेति खण्डनप्रका रान्तरत्वसूचकम्‌ । शरोरमाकारः स्वरूपमिति यावत्‌ । घटकं - 
तदन्त्ेति । त्वन्मत इत्यनेन स्वमते तद्वथङ्गयतायाः सूपपादत्व सूच्यते । त्वदुक्तरोत्या 
विशेषणवाक्यार्थानां तटादिघटितस्वेन सम्भोगासाधारण्यमित्येवंहपया । चापोस्नाने तेषां 
बाधितत्वं सम्भोगासाधारण्यादेव । वाच्यकक्षायामभिघेयकोटो गती प्राप्तौ, प्रघानवा्यायो- 
भूतौ “वापीं स्नातुमितो गताऽसि’ 'तस्याधमस्यान्तिकं पुनन गताऽसि? इति वाक्याथेयोः ऋतेण 
प्रधानौमूतौ यौ विधि-निषेधो ‘तयोः प्रतिपादकाभ्यां बोधकाम्या “गता? “न गता! इति शब्दाभ्यां 
विरोधिलक्षणया 'उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते? इत्यादिवद्‌ वेपरीत्यल्षणसम्बन्धमूळच्चछ्न- 
रक्षणया, कमेण ( गतेत्यनेन ) निषेधस्य ( न गतेत्यनेन ) विधेश्व प्रतीतेरिति सम्बन्घः 1 

यदि त्वदभिमतं निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थानां सम्भोगमात्रजन्यत्वं स्यात्‌ , तदा वापीस्का- 
नजन्यत्वाभावात्‌ तत्र तेषां बाधितत्वमिति विपरीतलक्षणया गतेत्यनेन गतिन्दिषस्यः च अदेः 
त्यनेन गतिविधेश्च प्रतीतिः, तन्मूळकव्यञ्जनया पुनः प्रयोजनस्य रमणरूपस्व चेशळस्य 
प्रतीतिः स्यादिति “तदन्तिकमेब रन्तुं यताऽसो'ति सम्मूर्णाक्षयप्रतिपायार्षस्य ब्यइघत्दस- 
सम्भवमेव । मन्मते तु विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधारण्याभावाद्‌ दापौल्तातेशपे दाधि 
तत्वबिरद्देणात्र लक्षणायाः प्रसरणाभावात्‌ समस्तवाक्याथेस्य व्यद्वघत्वसक्षतसेदेति तेशाब- 
साधारण्यं विशेषणवाक््यायानां क दि हा की 

छित-मत-खण्डन-प्रसज्ञ सै अब एक युक्त अन्धकार द्‌९ ९ ) म उसके fs 

र 'निःशेषच्युतचन्द्नस्‌' इस कथन से यह व्यङ्गय होता है कि 'दूँ ( दूती ) उके . 
पास रमण करने गई थी ।? इस व्यङ्गय में दो अंश हैं। उनसें से एक अंश है। 'उसके 
पास गई थी” यह और दूसरा अश है 'रसण' जो फळरूप है । अब दीदित को व्याख्या के 
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अशुसार 'उसके पास गई थी? यह अंश ष्यङ्गय नहीं हो सकता, क्योकि उनकी व्याख्या 
के अशुसार 'निःशेषच्युतचन्दन” इत्यादि वाक्यों का जो सुख्य अथं है "वापी में स्नान 
करने गई थी, उस अघम के पास नहीं? वद बाधित है अर्थात्‌ स्नान में नहीं छग सकता। 
अतः अगस्या 'सुख्याथबाधे तट्यक्त इत्यादि रीति से यहाँ विपरीत लक्षणा करनी पड़ेगी, 
जिससे बाच्यकोटि में जहां 'नहीं गई थी! दै वहां 'गई थी” अर्थ होगा, और जहाँ 'गई थी? 
हे, वहाँ “नहीं गई थी? अथे होगा, अन्यथा वाच्य अर्थ सङ्गत ही नहीं हो सकेगा और जब 
छकणाश्ृत्ति से ही 'उसके पास गई थी? यह अंश ज्ञात हो जायगा, तव उस अंश को 
ब्यङ्गय नहीं माना जा सकता है। 

ननु तद्र्तिकगमनांशस्यात्र बाधितत्वेन लक्षणागम्यत्वेऽपि ब्यव्जनावेयत्व कुतो नेत्यत आह- 

न हि सुख्यार्थबाधेनोन्मीलितेऽथं व्यक्तिवेद्यतोचिता | 

उन्मीलिते लक्षणया बोधिते । व्यक्तिवेद्यता व्यञ्जनाबोध्यता । 

मुख्याथंबाषद्देतुस्यापितळक्षणाजन्यप्रतीतिविषयोऽथो यस्माद व्यक्षनाजन्यबोधविषयो न 
भवतिं, तस्मात्‌ तद न्तिकगमनांशस्य व्यज्ञयत्वसम्मवोति तात्पर्यम्‌ । 

यदि आप कहें कि छचय ( लद्वणावृत्ति से समझ में आ जाने वाळा ) अर्थ व्यङ्ग 
क्यों नहीं हो सकता है ? इस शङ्का का समाधान करते हें-'नदि मुख्याथ' इत्यादि । 
तारपयं यह हे कि साहित्य जगत्‌ में औचित्य की रक्षा आवश्यक मानी गई दे। “अनो” 
चित्याइते नान्यव्रसभङ्गस्य कारणम्‌' कहा गया है । और किसी भी वृत्ति से समझ में आ 


' जाने वाळे अथ को पुनः व्यक्षना से समझ यह अनुचित तथा व्यथे हे । अतः छक्षणा से 


समझा गया 'उस% पास गई थी! यह अर्थ ब्यञ्जना से समझने योग्य नहीं रह जाता दै, 
अर्थात्‌ ब्यज्षय नहीं दो सकता है । | 
ठदाहरणप्रदशनोक्तमर्थ हठयति-- वक 
यथा- “अह्दी ! पूणं सरो चत्र लुठन्तः स्नान्ति मानवाः |! इत्यत्र कठेविशेष- 
णानुपपत्त्यधीनोज्ञासे पूर्णत्वाभावे । 
शुष्ककश्पं तडागं निन्‍्द्तः कस्यचिद्‌ भणितिरियम्‌। यत्र यस्मिन्‌ सरसि लुठन्त इत- 
स्ततः परिवर्तमाना न तु स्नानोचितजलाभावेन निमङ्क्तुं शक्नुबन्त, मानवाः, स्नान्ति; 
| ताइरमिद॒स्‌ ” अहो अदभुत, पूर्ण सळिळेररिक्त सरः सरोवरमर्तीत्यर्थः । कत'णां स्तान- 
कत णां विशेषणस्य छोठनस्याबुपपच्यधीनः सरसः पूर्णत्वे$न्वयाचुपपत्त्या जनित उल्लासो 
छाक्षणिको बोधो यस्य, तादशे पूण्त्वामावे रिक्तत्वे न व्यष्जनेति शेषः । | 
८ हः उति विशेषणपदाथस्य पूर्णपदवाच्यायँ5न्वयस्य वाधाक्नक्षणया प्रत्याय्यमानः 
व्यत्वा 1 व्यढञनाज । 
ह मिले रसया तिकिलो न भवति, तथेव प्रकृते भवदुक्तव्यज्ञथप्रथमां 
आ अमुमेषाथं चित्रमोमांताखण्डने--*एबं च तदादिघारेतानां बाक्यार्थाना मुख्याथवापी - 
स्नानपन्चे बाधितत्वाद्‌ विरोधिलक्षणया 'वापी रनाठुं न गताऽसि, किन्तु तदन्तिकम्‌? इति 


Ee प्रतिपत्ती विर लितव्यञ्जनाव्यापारेण यया--'अहो ! पूण सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति मानवा।? 


| 


इत्यत्र छठन्त"इति विशेषणस्य मुख्येऽ्ेऽनुपपश्या विरद्धोऽथो भासमानोऽपि न व्यज्ञयः ।? 





'सन्दभेण पण्डितराजः स्वयं स्फुटीचकार । 
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अथममानचम्‌ ४६. 


छक्षणा--बोध्य-अर्थ व्यङ्गय नहीं कहळाता, इस बात को उदाहरण दिखलाकर 
इढ़ करते हें-'यथा-इस्यादि। अहा? सरोवर अधिक भरा हुआ है, निसमे मनुष्य लोटते 
हुए श्नान करते हैं, जो जलाशय जल से पूर्ण रहेगा उसमें छोग छोटते हुए स्नान नहीं 
करते, अपितु डुबकियाँ लगाते हैं, और यहाँ स्नानकर्ता का विशेषण 'ळोटते हुये? कहा 
गया है, जिससे सरोवर का विशेषण जो कहा गया है 'भरा हुआ? उसका अर्थ बाधित हो 
जाता है अर्थात्‌ उसका अन्वय 'छोटते हुए? के साथ नहीं बैठता, अतः पूर्ण पद की पूर्णस्वा- 
भाव ( नहीं भरा हुआ ) में विपरीत लक्षणा करनी पडती है, इस स्थिति में जैसे 'सरोवर 
पूर्ण नहीं है अर्थात्‌ शुष्क है! यह अर्थ छचय ही कहलाता है, व्यङ्गय नहीं, चेसे ही वीदित 
की रीति से 'उसके समीप गईं थी, नहान नहीं? यह अथ विपरीत लक्षणा के विषय हो 
जाने से व्यङ्गय नहीं माना जा सकता है । 
न्वेषमपि कामुकोपभोगरु पस्य द्वितीयांशस्य व्यज्ननाबोध्यत्व॑ त्वक्षतमेवेत्याक्षेपे समादधाति- 
अथ तद्न्तिकगमनस्य लक्षणावेद्यत्वेडपे रमणस्य फलांशस्य लच्यशक्ति- 
मूलध्वननवेद्यत्वमव्याहतमेवेति चेत्‌ , 'अघमत्वमप्रकृष्टत्वस्‌ , तच्च जात्या 
क॒मणा वा भबति । तत्र जात्याऽपकर्ष नोत्तमनायिका नायकस्य बदति’ इत्या- 
दिना सन्दर्मण भवतेवाथोपत्तिवेद्यतायाः स्फुटं बचनातू | 
लक्षणाचेद्यत्वेडप दिपरीतलक्षणाजन्यबोर्घावषयत्वेऽपि । रमण कामुकोपभोग! । लक्य- 
स्य बोधिका शक्तिदृंत्तिटक्षणा मूलं यस्य, ताहशं ध्वननं लक्षणामूला व्यक्षना । चित्रमोमांसा- 
ग्रन्थसंवादाय 'वक्तीःत्यस्य स्थाने 'वदती*ति पाठ एंब निद्दितः। उत्कृष्टजातिकनायिकाया. 
अपकृष्टजातिकनायकेऽनुरागानौचित्यात्‌ तनायिकायारतत्कथनानौचित्मम्‌ । आदिशब्देन 
“नापि स्वापराधपयंवसायिदूतोसम्भोगादिद्दीनकमातिरिक्तेन कमणा । तादृशं दूतीप्रंषणात्‌ 
प्राचीनं सब सोढमेवेति नोद्वाटनाईम्‌। अन्यथा स्वयं वूतौसम्प्रेषणानुपपत्तेः ।' इत्यादि 
पुरस्तान्मूलेऽप्युपदेच्यमाणं चित्रमौमांसाप्रकरणं परामृश्यते । 
अप्पय्यदीक्षितमते रमणरूपफलांशास्यापि व्यज्गथत्वं न सम्भवति, किन्त्वर्थापत्तिरम्यः 
रवमेच, यतस्तदुक्तरीत्या रमणं विना नायकाधमत्वस्यान्यथाऽचुपपरंया तेनार्थापत्येव स्वोप- 
पादकं तदू बोध्यते, न तु व्यज्ञनया तशप्रत्याय्यते । तथाहि-जात्या नायकश्याधमत्वमनयोत्तः 
मनायिकयाऽनौचित्यादू दुवे चमेव, दूसीसम्प्रेषणाचुपपत्तेस्तस्मात्‌ पुरातनानामपराघानां सोढः 
त्वाच तैरप्यघमत्वं दुरुपपादमेनेत्यनायत्या दूतीसम्प्रेषणोत्तरकाकिकं दूतीसम्भोगलक्षणमेव 
७ ९ 
कामानुशासनग्हितं नायकस्य कम॑ तदुपपादकमागूर्यंत इति स्फुटतरे तवौयसन्दर्भारायेऽः 
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कि कैसे ? तो सुनिये- 'चित्रमीमांसा' सें उसने कहा 'अधस. का मतळब है 
अपक्ृष्ट कोई दो दी तरीके से हो सकता है, जाति से अथवा कम से। २ ख्य क न 
प्रकृत श्लोक में जो नायिका ने नायक के लिये अधम शब्द का प्रयोग केया है, वह कि कस. 
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६० रसगङ्गाधरः 
[ कि कमे से ही 
से? जाति से अपहहष्ट समझकर अथवा कसे से? उत्तर स्पष्ट है 
पीळ त्तर उक्त प्रयोग नायिका ने किया होगा, क्योंकि उत्तम नायिका किती भी 
हाळत में अपने पति को जाति से हीन होने के नाते अपकृष्ट न हीं समक्ष सकती ओर न 
उसके चछते अधम ही कह सकती? इत्यादि । अब जरा सहृदयगग गौर करें कि 'रमग? 
'अर्धापत्ति! से ज्ञात होगा वा नहीं ! में कहँगा अवश्य होगा, क्योंकि नायिका जिस कमे 
के चछते नायक को अधम समझने छपी वह क्म दूतीप्रेषग से एर्वकाङ का नहीं हो 
सकता. अन्यथा दूती को बद्द भेजती ही नहीं, फङतः दूती के भेजने के बाद का जो 
अदपकाळ है, उसी में नायक के द्वारा किये गये करिसी कुकमे को ळकय कर नायिका 
नायक को अघम कह रही है यह निश्चित है फिर तो अधम कहने से मध्यकाळिक नायक 
का वह दूतीसम्भोग-रूप-कुकमं अर्थात्‌ लब्ध हो ही जायगा। 
नतु दूतोतम्मोगस्यार्यांपतिवेधत्वे$पि व्यज्ञनावेद्यत्वमपि स्मादिति को दोष इत्यत आचरे- 
अनन्यलभ्यस्य च शाब्दार्थताया अस्बीक्ृतेः | 
“अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः? इति विद्वान्तेन प्रहृते दूनीसम्मो ग ध्यार्थापत्तिप्रोध्यत्वे$- 
न्यळभ्यत्वादू व्यनाबोध्यत्वं न स्यादित्यर्थः । ` 
यदि आप कहें कि रमग' अर्थापततिवेद्य होकर भी ब्य़ज्ञनावेच क्यों नहीं कळाया ! 
इसका उत्तर ग्रन्थकार देते हैं-“अनन्य' इश्यादि। अन्य किसी भी युछि से जो समझ में 
नहीँ आ सकता हो, उसी को किसी शब्द का अर्थ मानना चाहिये? ऐसा नियम है। अतः 
अन्य-अर्थापत्ति प्रमाण से छभ्य समझ में आने योरप्र उक्त 'रमग” शब्द का ष्यङ्गथ अथ 
नहीं हो सकता हे । 
नन्वर्थापततेव्येतिरेकव्यामिधियेव चारितार्थ्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वस्य तार्किकादिमिरनभ्यु- 
पगमादू बृत्तित्वामाचा्ात्र सम्भोगस्य तद्वे्यत्वेऽपि व्यज्ञनावेद्यत्वे निर्बाधमेवेत्याशङ्कामभ्यु- 
पगम्य प्रकारान्तरेण निरस्यति 
अपि च यथाकथश्चिदज्गीकुरु वाऽत्र व्यञ्जनाव्यापारम्‌, तथापि न तवेष्ट- 
सिद्धिः वाच्यानां निश्शेषच्युतचन्द्नस्तनतटत्वादीनामघमत्वस्य च स्वहुक्त- 
रीत्या भ्रकारान्तरेणानुपपद्यमानतया दूतीसम्भोगमात्रनिष्पाद्यस्वेन गुणीभूत- 
च्यङ्गयत्वप्रसङ्गात्‌ | 
यथाकथश्चिदर्थापत्तेरतिरिक्तत्वाभावादिस्तोक्रारेण । तव॒विशेषणवाक्यार्थासाधारण्य- 
वाद्निः । इष्टस्य प्राधान्येन दूतोसम्भोगव्यज्ञझुतया प्रकृतकाव्ये ध्वनित्वस्य न सिद्धिः । 
| त्वडुक्तरीत्याञ्याधारण्येन । प्रकारान्तरेण दूतीसम्भोगातिरिक्तेन कर्मणा जात्या वा । युणी- 
भतन्यज्ञथत्वस्य वाच्यसिदयज्नच्यङ्गयत्वरुपस्य प्रसङ्गादापत्तेः । 


० सम्भोगस्य व्यङ्गयत्वेऽपि तं बिना वाच्याधमत्वादेरनुपपश्या तदुपपादकत्वेन व्यज्ञथस्य 
चाच्यसिद्धयज्ञतया गुणीभूतत्वादस्म काव्यस्य गुणीभूतव्यज्ञयत्वमेव न तु ध्वनित्वं भवदभि- 
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` मतमिति तात्पर्यम्‌ । 


_ यदि आप कहें कि "अर्थापत्ति? तो कोई पथक प्रमाण नहीं दै, नेयायिको ने उसको 
कशन में ही गताथं किया है, फिर उसको पृथक्‌ प्रमाण मानकर उससे किसी अर्थ को 


| की बात करना उन्सत्त-प्रलाप सा है, अतः "रसण? को व्यङ्गय मानने सें कोई 





` आपत्ति नहीं है, तो पण्डितराज इस तर्क को स्वीकार कर दूस तरीके से दीक्षित मत का 
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उ प्रथममाननम्‌ ६१ 
खण्डन करते हैं--'अपि च? इत्यादि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 'रमण' किसी तरह 
स्यङ्गय हो सकता है, यह बात मान भी ली जाय तथापि आप की इश्सद्धि नहीं हो 
सकती, अर्थात यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण नहीं हो सढेगा, क्योकि "स्तनों के 
ऊपर भाग का चन्दन भिटना, निचले होठ काही रङ्ग उबना तथा नायक का अधम 
होना? ये सब जो वाच्य अर्थ हैं, वे आपके हिसाब से केवल दूती- सम्भोग से दी हो सकते 
हें, वापीस्नान आदि से नहीं और वह दूतीःसम्भोग वाच्य नहीं, व्यङ्गय है, अतः यह 
सिद्ध हुआ कि उक्त व्यङ्गय ही वाच्य अथं को सङ्गत बनाने वाळा है फिर वह व्यज्ञय वाच्य 
अर्थ की अपेक्ता गौण हो जायगा, जिससे यह पद्य “गुणी भूतन्यङ्गय' नामक मध्यम काम्य का 
उदाहरण होगा, “ध्वनि? नामक उत्तम काव्य का नहीं । 
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उपसंहरति 
एवं चोपपत्तिबिरोघोऽपि स्फुटतर एव | | 
एवझुक्तरीत्या विशेषण्वाक्यार्थासाधारण्येन काव्यस्य गुणीभृतव्यङ्गयत्वप्रसङ्गे च। उप- 
पत्तिविरोधो गुणी भूतव्यङ्गयरवापत्तिः, काग्य प्रकाशका राद्यचुरोधत्यागश्वापिना सूच्यते दूषणम्‌ । 
. इस तरह से दीचित के मत में युक्तिविरोध भी है, अतः उनका सत असङ्गत दै। 
इत्यमन्राप्पय्यदौक्षितदर्शितद्शा सम्भोगस्य व्यज्ञथत्वमपास्य काव्यप्रकाशाथचुरोध- 
परवशः स्वमतेन पुनरपरथा स्थापयितुमुपक्रमते-- 
तस्मादू वाच्याथेसाघारण्यमेबोचितमतिविदग्घनायिकानिरूपितानां बिशे- 
षणवाक्याथौनाम्‌ । 
तस्मादसाधारण्याङ्गीकारे प्रागुक्तदोषापातात्‌। वाच्यार्थे वापीस्नाने साधारण्यमेव, न तु 
ब्यङ्गरसम्भौगमात्रव्याप्यत्वम्‌ । विदग्धा सहृदया, तथा च ‘यथे पदेः पिशुनयेश्च रहस्य- 
बस्तु? इति न्येन व्यज्ञदसम्भोगवाचयवापीरनानयोः साधारण्या एव तदुक्तेरौचित्यम्‌ , न तु. 
पामरनारीबत्‌ ३५४तराथायाः । निरुपितानां बोधितानां कथितानां वा। 
इसछिये यह समझना चाहिये कि अति चतुर नायिका के सुख से निकले हुए 'निःशे- 
चच्युतचन्दुनम इत्यादि विशेषण का अर्थ ऐसा ही होना चाहिये जो वाच्य अर्थ ( वापीः 
स्नान ) और व्यङ्गय अथं ( सम्भोग ) दोनों में साधारण हो अर्थात्‌ दोनों में लग सके, 


न कि ऐसा जो केवल व्यङ्गय सम्भोग में ही ठगे | 

न हि विदरधा नायिका स्फुटतरं वक्तुं शक्नुयाद्रदस्यमिति वाच्यव्यज्ञयोभयसाधार- 
ण्यभेवोचितं विशेषणवाक्यार्थानामिति सारम्‌ । 

सम्भोगस्य व्यज्ञथत्वोपपत्तये स्वयं तत्पदं विवुणोति--- 


तातिकरमभयवशेन नदी-मदीयप्िययोरम्तिकमगातीब, वाप ख्‌» इतो मद 
न्तिकात्‌ गताऽसि, न पुनस्तस्य परवेदनानभिज्ञतया दुःखदातुस्वेनाघमस्यान्तिः . 
कम्‌ । यतो निशेषच्युतचन्दनं स्तनयोस्तटमेव नोरःस्थलम्‌, बापीगतबढ _ 
लगुबजन-त्रपापारवश्यावंसदवयलाम- स्वस्तिकीकृत-सुजलवायुगलेन' Ce 

वोन्नततया मुहरामशोत्‌ | एवं त्वरया सस्यगक्ष 
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अधरस्तु तदपेक्षया गण्डूषञजलःरदनशोधनाकुल्यादीनामधिकपम्मदेमवह- 
तीति तथा । किं च--सम्यगक्षालनेन नेत्रे जल्लमात्रसंसगोत्‌ दूरसुपरिभाग 
एवानञ्चने । शीतवशात तानबाच्च तब तनुः पुलकिता, इति | एवं तस्या 
विदग्धाया गूढतात्पर्येबोक्तिड्चिता, अन्यथा वेदरथ्यभङ्गापत्तः | 

एवं साघारणेष्वेबु बाक्याथ सुख्याथे बाघाभाशत्‌ तात्पयोथेस्य झटित्य- 
नाकलनात्‌ कुतोऽत्र लक्षणाञबकाशः । अनन्तरं च वाक्याथ प्रतिपत्तेबक्तुबोद्ध- 
व्य-नायकादीनां वैशिष्टथस्य प्रतीतो सत्यामधमपदेन स्वप्रवृत्तिप्रयोज को दुःख- 
दातृत्वरूपो घर्मः साघारणात्मा बाच्याथेद्शायामपराधान्तर-निमित्तक-दुःख- 
दातृत्वरूपेण स्थितो व्यज्जनाव्यापारेण दुत्तीसम्भोगनिमित्तक-दुःख दातृ त्वाकारेण 
पर्येवस्यतीत्यालङ्कारिकसिद्धान्त निष्कर्ष: | 

स्वाथेपरायण इत्यनेन बान्धवेत्यादिसम्बोधनफलितार्थकथनम्‌ । नद्या नायिक्राप्रियस्य 
च दूरस्थतया तद्न्तिकागमने वापोगमने च स्नानक्रालातिक्रमो हेतुः । इत इत्यस्य वित्ररणं 
मदन्तिकादिति । व्यङ्खयसम्भोगस्यागुृढतापरिहाराय परेत्यायधमत्वसम्पादकोपादानम्‌ । 
वाप्यां गताः स्नानाद्यथं स्थिता बहुळा भूयांसो ये युवजनाः, तेभ्यस्तत्सम्बन्धिनी वा 
या त्रपा तव युवत्या लज्जा, तस्याः पारवश्यात्‌ तत्पारतन्त्रयात्‌ । अंअद्वये रकन्वयु गले, लग्नः 


सम्बद्धः “अभ्रः कररूपोषप्रभागो यस्य, ताइशां स््रस्तिक्रोक्ततमधममुकुछो कृत च यदू भुजलता- 
युगल तेनेति सम्बन्धः । मुहुरामशें श्तनतटौनत्यं हेतुः । एवं-त्रपापारवश्यात्‌ । त्रपापार- 


चश्यं त्वराया मूलम्‌, त्वरामूलकक्च सम्यक क्षालनाभावः । तथा -निम्रेष्टरागः । मात्रशब्दै- 
नाइुलिसंसगन्यवच्छेद्‌ः । शीतेति भावप्रधाननिर्देश! । तानवं कोमलता कार्यं च । व्याख्या- 
नपयेवसानसूचक इति शब्दः । एवमुक्तः प्रकारः । तस्या वक्त्र्या नायिकायाः । गूढं साधा- 
रणधीराछिजनावेथं तात्पयेमाशयो यस्या इति बहुब्रोहिः। उक्तेगढतात्पर्यत्वे बोजँ वेदरष्य- 
सेव । अत एबोक्तेरगूढायकत्वे तदूभङ्गभरसङ्गः । मुझ्यार्थबाधविरदे विरीषणवाक्यार्थानामुभय- 
साधारण्यं हेतु: । एवं मुख्यार्थबाधविरदाल्लक्षणाया अप्रसङ्ग । मुख्याथै वापीस्नाने । अनन्तर 


वाच्यायबोधोत्तरम्‌ । वक्त्री विदरधोत्तमनायिका, बोडव्या पश्च दूती, काकुप्रभुतिश्वादिप- 
देन अतिपाद्यते । तात्पर्याथस्य वक्त्रीसमवेतेच्छाविषयीभूतळचयार्थस्य झटिति व्यज्ञनाव्यापा- 


रण विनाऽनाकळनादनुपस्थितेः । स्वप्रवृत्तिप्रयोजकः स्वोच्चारणकारणीभूतः । अपराघान्त रं 
तीत्रविरहवेदनोपेक्षाऽऽदिरूपा अन्येऽपराधा निमित्त यस्य, ताहशां दुः्खदातृत्वम्‌ । तश्च दुःखं 
चाच्यप्रतीतावपराघान्तरनिमित्तकं, व्मङ्गयप्रतीतौ तु निषिद्वदूतीसम्भोगनिमित्तéं भासते । 
आलड्डारिकसिद्वान्तनिष्कषं इत्यनेन स्वमतस्य द्रढिमा सूच्यते । 
इद्माकूतम--इह पामर व्यक्ततराथंकवा य 
त्याद्‌ विशेषणबाक्यार्थामां rd 
सम्भोगरनानयोदक्तरोत्या साधारण्यमेबोचितम्‌ । अधमत्वसम्पादकघर्मोऽपि दुःखदातुत्वरूप 
एव अहोठु युक्त» बाच्यव्यज्षयकक्षयोरन्वयानुकूल्यात्‌ । पदार्योपस्थितिकाल एव वाच्यार्या- 
० काच न बिपरोतलक्षणा । किन्तु स्नानपक्षीयवाच्यारथप्रतीतो वाच्यमात्रविदा- 
` असताना, अकरणादिपर्योलोचनेन क्राव्याथंभावनाप्रसाधितधियां सम्भोगपक्षोयोऽ्यः 
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आधान्येन वेयञ्निकप्रतीतिपदवीमवतरन्‌ चमत्कारातिरेकसम्पादकत्वात्‌ काग्यमिदमुत्तमो- 
200 2228 व्यपदेशयति । दौक्षितदर्शितदिशा तु प्रन्योपपत्तिबिरोधो वज्जलेपा- 
त एव 

अब जिससे उक्त दोषों का अवकाश न हो, तथा यह पद्य ध्वनिकाष्य का उदाहरण 
हो सके, ऐसी व्याख्या उक्त श्‍लोक की पण्डितराज करते हैँ--'तथाहि' इत्यादि । 'दो अर्थ 
वाले पदों से रहस्य वस्तु को सूचित करना चाहिये! इस नियम के अनुसार चतुर नायिका 
दूती से कहती है--दि दूति ! तू बढी स्वार्थिनी हो, तभी तो मुझ जेसी सखी के दिल में 
बढ़ती हुईं पीडा का कुछु भी ख्याल न कर अपने स्नान-ससय के चूक खाने के भय से मेरे 
प्रिय के पास नहीं गई, न नदी किनारे ही गई ( क्योंकि वह भी दूर था) और सीधे मेरे 
पास से वापी पर स्नान करने चढी गईं। दूसरे की पीड़ा को (जानते हुए भी) न 
जानकर दुःख देने वाळा मेरा वह नायक भी अधम ही है ( अन्यथा बुळाने के लिए तुझे 
भेजने की अपेक्षा ही नहीं पढ़ती ) तू उस अधम के पास नहीं गई वरन स्नान करने चढी 
गई यह बात तेरी चेशओं से ही सूचित हो रद्दी है। देखो तेरी छाती में चन्दन 
ज्यों का त्यों वना हुआ है पर स्तनों के ऊपर भाग का चन्दन संथा सिट गया है और 
ऐसा इसछिये हुआ है कि वापी पर बहुतेरे युवक स्नान करते रहे होंगे, अतः तूने न्ना के 
सारे अपने झुड़े हुये हाथों को कन्धे पर रखकर केहुनी से स्तनों को मळा होगा, जिससे 
ऊचे स्तन के ऊपर भाग पर ही सङ्घ्षण हो सका, निम्नभाग में नहीं, इसी तरह शीघ्रता 
से ठीक से न घो सकने के कारण ऊपर के होठ की ळाळी कुछ-कुछ बनी रही परन्तु नीचे 
का होठ ऊपर होठ की अपेडा अधिक कुल्ला का जळ, दांत स्वच्छ करने की अङुळी आदि 

सङ्घष॑ण लगाने से सबंथा स्वच्छ” हो गया और ठीक से नहीं धो सकने के कारण ही 
आँखों में जळ का ही संसरा हो पाया ( अङ्कुछिर्यो का नहीं) इसलिये ऊपर ऊपर का ही 
कमळ सिट सका ( भीतर का नहीं ) इसी तरह अधिक ठण्ड पड़ने से दुबला, पतळा 
तेरा शरीर रोमाञ्चित दो गया है ।' इस प्रकार चतुर नायिका की उक्ति ऐसी ही होनी 
चाहिये, घिसका अभिप्राय छिपा हुआ हो, अन्यथा उसकी चतुरता ही नष्ट हो जायगी । 
इसी तरह से जब इन वाक्यों के अथं साधारण ( स्नान, सम्भोग आदि अनेक कारणों से 
होने वाळे ) होंगे, तब मुख्य ( स्नान करने के लिये जाना ) अर्थ बाधित नहीं होगा वक्ता 
का तास्पये झर से समझने में नहीं आवेगा, अतः लडणा का प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकेगा । 
वाच्य अथं के ज्ञान हो जाने पर जब बोळने वाळी नायिका जिसके प्रति यह पद्य कहा जा 
रहा है, उस दूती, जिसको बुछाने के लिये दूती को भेजा गया था, उस नायक तथा 
वक्तव्य की विळछणताओं पर ध्यान दिया गया अर्थात्‌ जब काब्य-ममेज्ञ सहृदय सोचंगे कि 
यह नायिका विरहिणी है, दूती स्वेच्छाचारिणी है, इस तरह :पतिब्रता प्रेयसी की उपेक्षा 
करने वाळा नायक भी ब्यभिचारी होगा और नायिका की उक्ति भी अनेक अर्था से युक्त हे, 
अगर स्नान की ही बात कहनी होती तो फिर इस तरह के दो-दो अर्थ वाळे पदों के प्रयोग 
करने की क्या आवश्यकता थी ? इत्यादि तब सहृदयों के मस्तिष्क में यह बात आयगी 
कि हमने जो 'नायिका साधारण दुःख देने के कारण ही नायक को अधम कह रही हे! ऐसा 


वाच्य अर्थ समझा है, वह ठीक नहीं दै अवश्य कोई विशेष कष्ट सायिका 0 को 


नायक ने दिया है, अतः वह नायक को अधम कह रही दे, परन्तु वह विशेष कष्ट कौन 


RR egy 


सा हो. सकता है? इस तरह जिज्ञासा उत्पन्न होने पर व्यक्षनावृत्ति के द्वारा यह ज्ञात _ 
होता है कि नायक ने इस दूती से सम्भोग किया हे जिसका ज्ञान हो जाने से नायिका _ 
को दुःख हो रहा है और साथ ही कुछ क्रोध भी, अत पुव नायिका पतिव्रता होकर सी | 
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पति के प्रति कडु वचन का प्रयोग कर रही है, अधम कह रही है। यही अलक्कारशास्तर- 
ममंजञों के सिद्धान्त का सार है । 
पूर्वोक्तनीत्यैव पुनरप्पय्यदीक्षितोक्तमधमपदाथव्याख्यानमपि दूषयति-- 
एतेन--“अघसत्वमपकृष्टत्वम्‌ , तच्च जात्या कमेणा वा भवति | तत्र जा- 
त्याऽपकई नोत्तमनायिका नायकस्य बक्ति। नापि स्वापराधपयेबसायि-दूतीस- 
म्सोगातिरिकेन कर्मणा | तादशं च दूतीसम्म्रेषणात्‌ प्राचीनं सोढमेवेति नोद्धा- 
टनाहैमितीतरव्यावृत्त्या सम्भोगरूपमेब पर्यंबस्यति।? यदुक्तम्‌, तदपि निर- 
स्तम्‌ , विदग्धोत्तमनायिकायाः सख्रीसमक्षं तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य 
> प्रकाशायितुमतितमामनौचित्येन प्राचीनानामेष सोढानामप्यपराधानाम- 
सह्यतया दूतीं प्रति प्रतिपिपादयिषितत्वादिति दिक | 
एतेन विद्रधोत्तमनायिकया कामुकापराघरूपवूतीसम्भोगस्य सखीसमक्षं स्पष्टमुद्धाटयि- 
तुमत्यन्तमन्हत्वेच, महर्शितदिशा व्यङ्गथमर्याद्येष तद्वोधनौचित्येन च । अधमेत्यादिश्वित्र- 
मीमांसाम्रन्यो दीक्षितस्य । जात्याऽघमत्वं द्विजातिभिजानाम्‌ › कमंगा तु द्विजातीनामपि । 
नायिकाया उत्तमत्वमु्चकुलोत्पन्नत्वेन विदरघतया प्रकृत्या च । जात्यपकषेकथने नायिकाया 
नीचकुछोस्पस्ननायकानुरागानौचित्यादुत्तमत्वमङ्गप्रसङ्गः । स्वस्य नायिकाया अपराधपयेव- 
सायी दुः्खोत्पादकत्वेनापराधरूपो यो दूतीसम्भोगो नायकस्य षूतीकर्मकोपभोग आदियेषां 
तानि यावन्ति हीनान्यपकषंप्रयोजकानि कर्माणि, तेभ्योऽतिरिक्तेन भिन्नेन । प्राचीनं~दूती- 
प्रेषणात्‌ पूर्वकाले विहितम्‌ । इतरव्यादस्याथघमत्व प्रयोजककर्मान्त रव्यवच्छेदेन । इतिशब्दः 
प्रकृतविचारपयंचसानम्‌ , दिकछब्दस्तद्भ्रिमकोटिसम्मावनां च सूचयतः । 
दूतीसम्मोगात्मकनायकापराधस्य स्फुटाख्याने नायिकाया वेदरध्यभङ्गप्रसङ्गात्‌ पूर्व- 
वदधमपद्मप्यसाधारणस्य तस्य व्यज्ञकमेवेति सारम्‌ । 
महामहोपाथ्यायगज्ञाधरशात्रिणस्तु--'इदमत्र दीक्षिताकूतम्‌ । वाच्यसिद्धचजञ- 
( व्यङ्ग्य ) रूपमध्यमकाव्यता तत्रेच, यत्र व्यज्गथार्थोपस्कृतं वाच्यं चवेणाविश्रमधाम, न तु 
ब्यङ्घयार्थान्तरोपस्कारकमपि । यथा त्वयेवोदाइते--“राघवविरह-? इत्यादिपद्ये । 
कुप्यन्ति' इति कोपस्येव व्यज्ञयार्थो पस्‍्कृतस्य प्राधान्यम्‌ , न तु तेनाप्यन्यदू ध्वन्यते । 
.._ य॒त्न तु वाच्यायेतावच्छेदकमेव स्व्पेणाचुपपन्नं व्यज्ञथं स्वोपपादकतया न्यग्‌भाव- 
यति, यथा--'गच्छाम्यच्युत ? इत्यादि पये, 'आमन्त्रणमश्सूचित-? इति सूचनपदाथ- 
तावच्छेदकस्याच्युतादिपदष्वननीयाथमन्तर्भाव्येव निराकाङक्षशाउद्घीपयवसायित्वम्‌ , तत्र 
विशिष्टयोधीयप्राधान्यविरहेदपि कविसंरम्भपयेवसानभूमिताकामान्यात पूर्वप्रद्शितस्वङपकत्व 
न हीयते । 
अन्यथा “स नास्ति कश्चिद्‌ विषयः इत्यादि प्रकाशदर्शितदिशा सामाजिकम्रतिमामात्र- 
_कल्पनयव्यज्ञयबिरहासम्भवेन सवंस्येव काव्यस्य मध्यमकाव्यदळ एवोदाहृरणीयताऽऽपत्तः । 
अत एवाहुः--भाधान्येन व्यपदेशा भवन्ति? इति । प्राधान्य चात्रार्थं न तु शाब्दम्‌ , तस्य 
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एवश्च प्रकृतेऽघमपद्‌व्यजनीय-सम्भोगसस्भावकता मात्र उपयोक््यमाणानां स्तनतटा- 
दिपद्योत्यार्थानां गुणीभावेऽपि सम्भोगस्यावाच्यतया लक्षणाफलत्वेनालक्षणीयतया च 
स्वतर्कित्वप्रकारकबुबोधयिषालक्षणार्थप्राधान्यसद्भावेन तठायुक्तमुत्तमत्व॑ को निवारयेत्‌ । 


क चा भवदुत्रेक्षितदिशावपि वापीगमनोपपादकतामात्रेण गुणीभूतव्यज्ञयत्व॑ कर्थ 
यम । अत्युत भचत्प्रदर्शिकरम एष दोषो दुर्वारो चापौग 
मनस्य वा 
सम्भोगस्य तु व्यज्ञयत्वेन वैप रीत्यात्‌ । सि 


यदि ठु नायिकाविश्रान्तिभूमितायाः सम्भोग एव कल्पनेन परिहरिष्यसि, तर्हि व्यज्ञय- 
तामनपहुत्य तुष्यतु भवान्‌। अत एव च नायं काव्यलिङ्गस्य विषयः, उपपाद्योपपादकयोः 
रुभयोरपि व्यङ्गथत्वात्‌ । तरादिपदार्थानां केवलाभिधावलेनोपश्थितानां स्नानसम्भोगसाधा- 
रणत्वेन विद्रधना यिकावेशिष्टथनिश्चयव्यज्ञनौयावधारणानां पुलकितेत्यत्न तथाविधविरोधस्य 
च व्यज्ञयताया दुरपह्वत्वात्‌ । 


यत्त सम्भोगस्य रतनतटाद्यवघारणव्यज्ञनीयत्वाभ्युपगमेऽनुमानप्रकारान्त><पातितया 
व्यज्ञनाव्यापारनरथक्यभयेन साधारण्येन बोधविषयतोपपाद्नम्‌ , तत्‌ प्रकाशपश्चमोल्लास- 
शेषदशितदिशाऽधमत्वादेरिच स्तनतटादिमात्रचन्दनच्यवनादेरपि प्रमाणप्रतिपन्नताबि- 
रदेणाप्रमितस्यानुमापकतानङ्गीकारेण व्याप्तिपरामशज्ञाने अनपेच्य, प्रतिभामात्रयोत्यताया 
अनुभवसिद्धत्वेन च न किश्चित्‌ । इतरथा 'उञ्च णिश्चल !? इत्यादावपि निस्पन्द्त्वेनाश्च स्तः 
ताया अनुमेयत्वस्येवापत्तेरिति निपुणतरमाळोचनीयम्‌? इत्याहुः । | 
. _ उक्त नीति से ही दीक्षित द्वारा की गई अधम पद की ब्याख्या में दोष दिखलाते हैं-- 
एतेन-' इत्यादि । 'अधम पद का अर्थ अपडृष्ट-हीन है और अपकृष्टता मनुष्य में दो तरह 
से आसकती हे--एक जाति द्वारा दूसरा कमंद्वारा, अर्थात्‌ हीन जातिके होने से कोई हीन 
हो सकता दै, अथवा हीन कर्म करने से हीन हो सकता है। उन दोनों में अपने नायक 


की जातिमूछक हीनता को उत्तम नायिका जवान पर नहीं छा सकती है। अब रही कर्म 


मूक हीनता, वह अनेक प्रकार की हो सकती है, कारण? हीन बनाने वाळे कर्म विविध 


हैं, परन्तु उन सब कर्मों में से दूती-संमोगरूप हीन कर्म करने वाळे अपने नायक को ही 


उत्तम नायिका हीन- अधम कहती है, वह भी इस लिये कि दूती-सम्भोगरूप हीनकर्म, 
घुमा फिरा कर नायिका का अपना ही अपराध सिद्ध हो जाता हे, इस तरह के हीन कर्म 
करने वाले नायक की उत्तम से उत्तम नायिका को भी छोग कह बैठते हैं-कि जब तुम 
में कोई खास दुगुंग है, तब न तुम्हारा नायक तुम जैसी सुन्दरी कुलीना को छोड़कर 
एक साधारण दूती पर आसक्त है । और वेले क्म भी जो दूती को भेजने से पहले हुए थे 
चे सव सह ही लिए गए थे, अतः वे अब बोलने योग्य रह ही नहीं गए, इस लिये और 
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सब कर्मा के छूट जाने से नायक का दूतीसग्भोगरूप हीन कमं ही ऐसा सिद्ध होता है, | 


जिससे सुष्ट अथवा खिन्न होकर नायिका उसको अधम कहने लगी है? इत्यादि जो दीषित. 
ने कद्दा है, वह भी पूर्वोक्त खण्डन युक्ति से ही खण्डित है, क्योंकि चतुर तथा उत्तम 
नायिका सखियों के समक्ष में ही उस ( दूती ) के साथ किए गए सम्भोग रूप अपने | 
नायक छे अपराध को स्पष्ट कहे, यह परम अनुचित दै, अतः यह समझना चाहिए कि 


सह लिए गए नायक के पुराने अपराध ही आज नायिका कें मन में किसी कारण से 
असह्य हो उठे हैं, जिससे नायिका उन अपराधों को ही दूती के सामने बोल उठी। | 
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एवं प्रथमं प्रकारमुत्तमोत्तमं निरूप्य द्वितोयमुत्तमं लक्षयति-- 


यत्र व्यज्ञयमप्रधानमेष सञ्चमत्कारकारण तद्‌ द्वितीयस्‌ । 

यत्र यस्मिन काव्ये । अप्रधानं व्यज्ञयान्तरापेक्षया वाच्यापेक्षया च गुणीभूतम्‌ । एवः 
झारोऽवघारणे, तेन न कथमपि प्रधानमित्यर्थः । द्वितीयशुत्तमं काव्यम्‌ । 

यस्मिन काव्ये वाच्यार्यापेक्षया व्यङ्गथार्थोन्त रापेक्षया च गुणीभ्‌तो न तु रधानं व्य- 
ज्ञयार्थः स्वज्ञानद्वारा चमत्कारस्य जनको भवति, तदू द्वितीयुत्तमं काव्यभित्यथः । 

इस तरह से काव्य के प्रथम भेद 'उत्तमोत्तम' का निरूपण कर 1. चुकने के बाद अब 
काव्य के द्वितीय सेद 'उत्तम'का छक्षण वतछाते हैं--यत्र! इत्यादि । जिस काव्य सें व्यज्ञय 
अप्रधान होकर ही चमत्कार का कारण हो, वह द्वितीय 'उत्तम'नामक काव्य कहलाता है, 
अर्थात जहाँ का व्यङ्गय वाच्यार्थ की अपेक्षा तथा अन्य व्यङ्ग्यार्थे की अपेक्षा भी गौण हो-> 
किसी भी अर्थ से सुख्य नहीं हो-फिर सी चमत्कार जनक दो, चह 'उत्तम' काव्य है । 


लक्षणवाक्य एवकारनिवेशस्य फलमाह 
वाच्यापेक्षया प्रधानीभूतं च्यङ्गयान्तरमादाय शुणीभृतं व्यङ्गयमादाय[ति- 
व्याप्रिारणायाबघारणम्‌ । तेन तस्य ध्वनित्वमेव | 
प्रधा नीभूत गुणीभूतमिति न्च व्यङ्गयश्येव विशेषणं न विरुद्ध प्‌ » चाच्य-व्यङ्गयान्त ररूप- 
निरूपकमेदात्‌। तेन द्वितीयकान्यलक्षणासमन्बयेन, तत्यापरव्यङ्गथाङ्गभृतव्यप्ग्यस्य, ध्वनि- 
त्वमुत्तमोत्तमत्वमेव, न तूत्तमत्वम्‌ , व्यङ्गथस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यात्‌ । 


एवशब्दस्य निवेशाभावे यत्र ब्यङ्ञयमप्रधानं सच्चमत्कारकारणं तदू द्वितीयमित्येव 
क्षणं स्यात्‌ । तथा सति--'अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । नाभ्यूरुजघनस्पर्शी 
नीवीविस्रंसनः करः ॥? इत्यादिष्वपराङ्ञव्यङ्गयोदाहरणेषु श्वञ्घाररूपव्यङ्गयस्य वाच्या- 
पेक्षया प्राधान्येऽपि प्रधानीमूतव्यङ्गयकरुणरसापेक्षयाऽप्राधान्याल्लक्षणसमन्वयेनातिव्यापतिः 
स्यात्‌ । एवशब्दस्य निवेशे तु तस्य सवंथाऽग्राघान्यं विवक्षितमिति शङ्गा रव्यज्ञयस्य वाच्या- 
पेक्षया प्राघान्याल्लक्षणसङ्गमनाभावान्नातिग्याप्तिः । 


न चात्र वाच्यस्येव शइङ्गारापेक्षया शोक्रोत्कर्षकतया प्राधान्यादेवका रनिवेशोप्य ति- 
व्याप्तिः स्यादेवेति चाच्य्‌ , व्यज्ञयरसापेक्षया वाच्यनस्तुनः प्राधान्यं निबध्नतश्चमत्कारो- 
त्कषेस्य सदूभावे प्रमाणाभावात्‌, प्रदीपो थोतयोः श्गारस्येव करुणोत्कर्षकताऽभिधानाच्च, 
बाच्यापेक्षया शज्ञारस्येव प्राधान्यात्‌ । 

शरन्गारपद्न्त्वत्र शज्ञाररसस्थायिभावरतिपरम्‌ , रसस्यापरिच्छन्नात्मकतया पराहतः 
त्वासम्भवात्‌ । प्रधानीमृतकदणरसमादाय ध्वनित्वम्‌ , गुणीमूतं २उङ्गारश्थायिरतिमादाय- 
चापराष्नव्यप्नथरूपगुणीमतत्व॑ चेत्याकलनीयम्‌ । 


ह _ छक्षणवाक्य से अप्रधान होकर ही'इस अवधारण-नियस का निवेश कयों।किया गया 
सका फल दिखळाते हैं--वाच्यापेक्षया? इत्यादि । तात्पयं यह है कि यदि उक्त अव" 


_ धारण नहीं करेंगे, तव “व्यङ्गय अप्रधान होकर चमत्कारजनक हो? यही लड़ण होगा, 


. और ऐसा लद्षण होने पर जहाँ का व्यङ्गय वाच्य अथे से प्रधान और सुर्य व्यङ्गय के 
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प्रथममाननम्‌ ६७ 
गौण होगा, वहाँ उक्त लक्षण की अतिब्याति हो जायगी, जैसे 'अयं स रसनोस्कर्षी, पीन- 
स्तनविमद्‌नः । नाम्यूरजघनस्प्षी, नीवीविस्रंसनः करः ॥! इस अपराह्रव्यक्रय नामक 
मध्यम काव्य के उदाहरण सें ( जहाँ शङ्गार तथा करुण दोनों रस व्यङ्गय हैं, परन्तु 
आछस्वन नायक की स्रुस्यु हो जाने से करण मुख्य और श्वक्वार तदपेक्यया गौण है) वाच्य 
से प्रधान होने पर भी अङ्गार रूप व्यङ्गय करण से तो गौण है, अतः उक्त लक्षण के 
संघटित हो जाने से यह श्लोक उत्तम ( द्वितीय सेद्‌) काव्य कहळाने छगेगा। अतः 
अवधारण' का निवेश किया गया हे । निवेश करने पर दोप नहीं हुआ, क्योंकि उस 
निवेश से यह सतळच निकछता है कि जो ब्यङ्गय किसीसे प्रधान न हो--सब से गौण ही 
हो, और वहाँ का श्वज्ञर करुण से गौण होने पर मी वाच्य से प्रधान है। इस प्रकरण में 
शङ्गार अथवा करुण पद से रति तथा शोकरूप स्थायी भाव समझना चाहिए अन्यथा रसा 
के सिद्धान्त इछि से अपरिच्छिन्न पूर्ण घनानन्दस्वरूप माने जाने के कारण उनमें गौण" 
प्रधानसाद असंगत होगा । 


चमत्कारकारणमिति निवेशस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति 
लींन8यज्गथ-वाच्यचित्राति प्रसङ्गवारणाय चमत्कारेत्यादि । 
लोनब्यङग्यमपफुटब्यक्ष्यं युणीमूतव्यंगचश्य काब्यतृतीयभेद्स्य प्रभेदः। वाच्यचित्र- 
मर्थाळङ्कारोपस्फृतमबिवक्षितव्यङ्गथं चित्राण्यं चतुर्थमघमकाव्यम्‌ । तत्र व्यङ्गयस्य सवेथाऽ- 
प्राधान्यादू' द्वितीयकान्यyक्षणातिब्याप्तिः स्यादतश्चमत्का रका रणमिति निवेशितम्‌ । तन्निवेशे 
तु तयोग्यंक्व्यस्य चमत्कारित्वविरहान्न दोषः। “अद्टे दशंनोत्कण्ठा इष्टे विच्छेदभीरुता । 
- नादष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ।' इत्यस्फुटव्यक्नयोदाहरणे 'यथा5द्टः कदाऽपि न 
स्याः, तथा कुछ! इति व्यक्ग्यस्य सर्वेऽपि सुखेन सहृद्येरपि प्रत्येतुमशक्यतया यथाऽच- 
मत्कारित्वम्‌ , तथेव 'वाणोर-कुडङ्गुड्डीण सठणि-कोलाहल॑ सुणन्तीए । घरकम्म-चापडाए 
चहुए सीअन्ति अष्ताई ? 


वानीरकुशोडडीनशकुनिकोलाइळं २ण्वत्याः । ग्रहकर्मव्याएताया वध्वाः सौद्‌न्त्यः 
ज्ञानि ॥? ( इतिच्छाया ) इत्यपुन्दरव्यङ्ग्योदाइरणे दत्तप्द्केतो नायको वेतसोळताङुन्ज 
प्रविष्टः? इति व्यङ्गयस्यापीति तदुपळक्षणमपीदमवगन्तव्यम्‌ । इतरेषां तु ग्रुणीभूतव्यज्ञय- 
प्रकाराणां पूर्वेणेव व्यावृत्तिः । एवं वाच्यचित्रपदं शब्दचित्रस्याप्युपलक्षकम्‌। यत्त॒ शन्द- 
चित्रे व्यङ्गथाभाव इति केथिदुक्तम्‌ , तन्न तत्रापि बहुत्र भावव्यक्तेराचुभविक्रतवाद्व्यङ्गधपर- 
तयेवाभियुक्तव्याख्यानात्‌ । 

अब लक्षणघटक व्यङ्गध में जो "चमत्कार का कारण हो” ऐसा विशेषण दिया गया है, 
उसका प्रयोजन कहते हैं--लीनव्यक्षयः इत्यादि । वाच्यचित्र काग्यो में ष्यङ्गय लीन रहता 
है अर्थात वार्य उपमारूपक आदि के चमत्कार में उसका चसरकार तिरोहित हो जाता है, 
फलतः व्यङ्गय सँ चसस्छार नहीं रहता, अतः उन काज्यो सें यह शण नहीं जाता है, अब 
चमत्कार कारण नहीं कहने पर ळक्षण उनसे भी चढा जायगा, इसलिए 'चमस्कार कारण! 
कहते हैं। कुछ ळोग यहाँ की सूर पंक्ति में लीन व्यङ्गय ओर वाच्य चित्र को अलग-अलग 
दोषस्थळ मानते हैं, उनके हिसाव से जीन व्यङ्गय अर्थात्‌ अस्फुट ब्यङ्ग्य नामक तृतीय 
काब्य और वाच्यचिन्न नामक चतुर्थ काव्य दोनों जगह अतिब्याक्षिवारण के लिए छक्ण सें 
व्वसत्कार-कारण विशेषण ळगाया गया दे, ऐसा समझना चाहिये । न 
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यत्त--'अताहशि शुणीमूतव्यन्गथम्‌? इत्यादिकाव्यप्रकाशगतलक्षणे चित्रा- 
न्यत्बं टीकाकार दत्तम्‌ , तन्न, पयीयोक्तःसमासोऊ्यादिप्रधानकाव्येष्वव्याप्ः्ा- 
पत्तेः | तेषां गुणीभूतव्यज्ञ'थतायाश्चत्रतायाश्च सवोलङ्कारिकसम्मतत्वात्‌ । 

“ताइशि गुणीमूतग्यङ्गथं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्‌ । इति पूर्ण लक्षणम्‌ । लक्षणे शुणीभूत- 
व्य्गथरक्षणमध्यमकाव्यप्रका रस्येति शेषः । चित्रान्यत्वं चित्रकाव्यभिन्नत्वं दत्त निवेशितम्‌ । 
पर्यायोक्ततमासोक्तयादयः प्रधानानि येष्विति बहुन्नोहिः । आदिपदेन चमत्कारिव्यज्ञयभाजा- 
माच्ेपा्रस्तुतप्रशंसाप्र्तीनामलङ्काराणां परिग्रहः । 





यदि गुणीभूतव्यज्ञयकाव्यलक्षणे चित्रभिन्नत्वं निवेश्यते, तहिं पर्यायोक्तप्रभृत्यलड्धार- | 


युक्तानां काव्यानामर्थचित्रत्वसर्वाद्‌ व्याइृस्याऽप्रधानीभूत'चमत्कारजनकव्यङ्गथसङ्भाचादिष्ट 
मपि गुणीमृतव्यज्यत्वं न स्यादतवित्रान्यत्वं न निवेशनीयम्‌ । न चकत्रव काव्यद्वयव्यवद्दारो- 
ऽप्रविद्ध इति चाच्यम्‌ , व्यवहारस्य सर्वालङ्कारिकसम्प्रदायसिद्धत्वादित्याकूतम्‌ । 

इदं पुनश्चिन्तनीयम्‌- पर्यायोचाद्यळङ्कृतकाव्येषु व्यङ्गयस्य 'चमत्कारिताया भवद्भिः 
मतायाः सदूभावेनाव्यः थत्वरूपाया अविवक्षितव्यज्ञथत्वलक्षणाया वा चित्रताया अ म्भवात्‌। 
तयाहि--*चक्राभिघातप्रसभाश्चयेव, चकार यो राहुबधूजनस्य । आछिङ्गनोद्वामविलासबन्ध्यं) 
रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्‌ ॥' इत्यादौ पर्यायोक्तोदाहरणे राहुशिरश्छेदनात्मनो व्यज्ञयस्य 
यविवक्षितत्वम्‌ , तर्हि न गुणीभूतव्यज्ञथत्वम्‌ , अथवा यदि विवक्षितत्वम्‌ , तदा कुतश्चि- 
त्ता, व्यङ्गयस्य विवङ्षिताचिचक्षितत्वयोर्विरोघेन गुणीभूतव्यङ्गय-चित्रत्वयोरपि विरुद्धत्वात्‌ । 
इत्यं च सर्वाळङ्कारिकसम्मतत्वभपि चिन्त्यमेव, ध्वनिकार-मम्मट=प्रदीपक्क दायसम्मतत्वा- 
दिति सहृदयेरालोचनीयम्‌ । 


यहाँ थुणीभूत व्यङ्गय का प्रसङ्ग उपस्थित दै, अतः एक और विचार करना आवश्यक _ 


दीखता है, वह विचार यह है कि काव्यप्रकाश के टीकाकारो ने 'अताइशि गुणीमूतव्यङ्गयं 


न्यङ्गये तु मध्यमम्‌ इस गुणीभूत व्यङ्गय काव्य के छक्षण में चित्रान्यत्व का निवेश आवश्यक | 
बतलाया है । उनका आशय यह है कि जहाँ अळडार प्रधान हो, चह चिन्न नामक काव्य | 


का एक पृथक भेद दै । उसमें गुणीसूतब्यङ्गय काष्य का लक्षण नहीं जाना चाहिए । परन्तु 


सस्मर का उक्त लक्षण उसमें भी चढा जा सकता है, अतः यह कहना उचित है कि गुणी: 
'अतस्यङ्गय काष्य वही है, जो 'चिन्र' (अलङ्कार प्रधान) काब्य न हो। पर उन टोकाकारों | 
_का उक्त कथन समुचित नहीं, क्योंकि पर्यायोक्ति, समासोक्ति, आक्षेप, अप्रस्तुतप्रशंसा 
अखुृति अलङ्कार जहाँ प्रधान हैं, अत एवं चित्रकाव्यत्व इष्ट दै, वहाँ चित्रान्यरचघटित 


गुणी सूतब्यङ्गय काव्य का छण नहीं घट सकेगा, यदि कोई कहे कि जब उन अळड्कार" 


प्रधान काव्या में चित्नत्व इष्ट है तब तो वहाँ गुणीभूतच्यङ्गय काब्य का छछुण न घटे यही 


` उचित है अर्थात्‌ चित्रकाव्य गुणीसूतव्यङ्गय भी हो यह आवश्यक नहीं है, इसका उत्तर. 
यह है कि उन अलङ्कारम्रधान कार्यों में चित्रत्व तथा गुणीमतष्यङ्गयश्व दोनों ही इष्ट हॅ, 
अर्थात्‌ आळङ्ारिकों ने उन अढङ्कारप्रधान काव्यो को दोनों (चिन्न तथा गुणीभूतव्यङ्गय ) 


ही माना है। 


|, 


॥ 
+ 
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द्वितीय काव्यमुदाहरति-- 
उदाहरणम्‌ 
वेदेहीविरद्दसन्तापं वनवासिनो रामचन्द्रस्य कश्चिद्‌ चणयति--- 


'राघवविरहज्वाला-सन्तापितसह्याशीलशिखरेघु | 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय ॥? इति | 

. राघवस्य श्रीरामचन्द्रस्य यो विरद्दो वदे्दीवियोगः, तस्य बहेरिवान्तबहिदाहकत्वाद्‌ 
या ज्वाला कीलस्ताप इति यावत्‌ , तया सम्तापितेषूष्म भयोकृतेषु, सह्यस्य तदास्यदाक्षिणा- 
त्यशेळस्य, शिखरेषु शेषु, शिशिरे शीततौं, सुखं वल्ला्यभावेऽप्थशीतक्लेरां यथा स्यात्‌, 
तथा शयानाः स्वपन्तः, कपयः सुग्रीवस्य वानरा, पवनतनयाय ( वेदेहीकुशळवार्तासूचनेन 
रामस्य सन्तापं शमितवते ) हनुमते, कुप्यन्ति पुनशशीतबाधां सम्भावयन्तस्तमुद्दिश्य 
कुष्यन्तीत्यर्थः । इद रघुनाथशुग्रोवयोरतिवल्ळमं कपीनामपि सर्वदा हितकरं हनुमन्तँ प्रति 
तेषामाकस्मिको वाच्यभूतः कोपोऽन्यथाऽनुपपत्न इति तदुपपादकाकाङक्षायामनायत्मा 
जानकीकुशलपूचनविहितराम्रविरदृतन्तापापनोद्नात्मा व्यह्ूयाये एव पुरः' परिस्फुरनहतां 
भजन्नपि, यथा दोर्भाग्येण दासीमावमापनाऽपि राजमहिषी काबन विळहणां नेसरी 
सुषमामावहृति, तथेव कश्चिद्‌ विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यङ्गयश्य गुणोमावेऽपि 
चमत्कारितोत्कर्षेण द्वितीयकाग्योदाहृ रणत्वमेतस्य । 

“द्वितीय काव्यमेद्‌ उत्तम का उदाहरण देते हें-'राघव' इत्यारि। रामचन्द्र के विरह की 
उवाळाओं से ( याँ ज्वाला की उक्ति से विरह में चह्विरूपता ब्यङ्गय होती है) तस बनाये 
गये सह्मनामक पवत के शिखरों पर, शीत ऋतु के समय में, सुखपूचंक सोने वाले बन्दर 
पवनतनय-हनूमान्‌ पर प्रकुपित होते हैं-क्रोध करते हैं । 

तदाह 


अत्र जानकीकुशालावेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्यङ्गथमाकस्िमिककपिः 
कतकहनुमद्विषयककोपोपपादकतया गुणोमूतमपि, दुर्देववशतो: दास्यमनुभवदू 
राजकलत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति । | 
शिशिरीकृतः शौतलोकृतः । FR 


इस पद्य का व्यङ्गय अर्थ यह है कि 'हनूमान्‌ ने जानकी की कुशळघाता सुनाकर | | 


रामचन्द्र को शीतल बना दिया, अर्थात्‌ हनूमान्‌ के सुख से सीता की सकुशल छक्का में 
रहने की बात सुनकर रामचन्द्र का वियोग-ताप शान्त हो गया' और वाच्य-अथं है 
“हनूमान्‌ पर बन्दरो का सहसा होने वाळा कोप'। इन दोनों (व्यङ्ग्य तथा वाच्य) अर्था 
में अङ्ग-अङ्गी ( पोष्य-पोषक ) भाव है, अर्थात्‌ व्यङ्गय है पोषक और वाच्य है पोष्य, 


क्योंकि जो हनूमान्‌ रामचन्द्र तथा सुग्रीव दोनों का कृपापात्र था- स्नेहमाजन था और 
बन्दुरों का भी प्रिय-हितचिन्तक था, उसी पर अकस्मात्‌ बन्दर सब क्रुद्ध हो उठे, यह 


वाच्य अर्थ तब तक संगत प्रतीत नहीं होता, जब तक उक्त व्यज्ञय अथे न समझ छिया 


जाय अर्थात्‌ जब हम 'हनूमान ने राम के विरहताप को शान्त कर दिया, जिससे 
ढवाला-तप्त सक्ष-शिखर, शीतळ हो गये और शीत के मारे बन्द्रा के छुख-शयन में 
पढ्ने छगी' इस भ्यङ्गथ अर्थ को समझ लेते हैं, तब हनुमान्‌ पर चन्द्रो का कोप 
चता दे । इस तरह से उक्तष्यङ्ग्य अर्थ, वास्य-झथे के साधक होने के. कारण यद्यपि 


RI 
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९७७७. रसगङ्गाघर' 

क जित प्रकार की मारी हुई कोई राजाङ्गना, किसी की दासी 
दो गया सथा प सहज सोन्दर् को नहीं छोइती अर्थात्‌ उस दृशा में भी 
उसकी सुन्दरता झळकती ही है, उसी प्रकार उक्त व्यज्ञय में भी (गौण होने के फलस्वरूप) 
विळचषण चमत्कार परिलक्षित होता दै । अव “जहाँ व्यङ्गय गौण होकर चमर्कार-जनकः 
हो” इस लक्षण का समन्वय, उक्त पद्य में, स्वयं स्पष्ट दै । 

“तल्पगताऽपि च सुतनु” इत्यादिप्रागुक्तप्रथमकाग्योदाहरणे 'द्वितीयकान्योदाहरणता- 
माशङ्कय समादधाति 

नन्वेवं प्रागुक्तमाक्षेपगतं मान्यमपि नववधूप्रकृतिविरोधादनुपपद्यमानं 
व्यङ्गथेनैवोपपाद्यत इति कथयुत्तमोत्तमता तस्येति चेत्‌ , न, यतो ह्यनुदिनसख्यु- 
पदेशादिमिरनतिच मत्कारिभिरप्युपपद्यमानं मान्ययमिदं प्रथमचित्तचुम्बिचीं विप्र- 
लम्भरतिमप्रकाशायन्न प्रभवति स्वातन्त्र्येण परनिबरतिचवंणागोचरतामाघातुम्‌ । 

प्राक उत्तमोत्तमकाव्यतृतौयोदाइरणे 'तल्पगता5पि च सुतनु? इत्यादौ । वयङ्गथेनेच 
विप्रखम्भरति प्ता रस्थायिभावेनेव, न तु वाच्यादिना । उपपाद्यते सङ्गतीक्रियते । 
झनुदिने प्रत्यहं यः सखीनासुपदेशः केलिकलासु बामतापरित्यागाय शिक्षा, स आदियेषां, 
ते तदादयः सततसाजिध्य-प्रचुरपरिचयप्रश्वतयः, तेः । इदमाक्षेपगतं मान्यम्‌ । प्रथमचित्त- 
चुम्बिनी प्रागेव बुद्धिगोच रीमवन्तीम्‌ । स्वातन्त्र्येण स्वरूप ( मन्दत्व ) मात्रेण । परनिद्वतेः 
परमानन्दस्य, या चवणाऽऽस्वादः, तस्या गोचरतां विषयताम्‌ । आधातुं वोढुम्‌ । 








यथा प्रकृते वाच्यस्य इनूमदुपार कपिकोपस्यान्ययाऽसम्भवादचुपपणस्यश हनूमता 
सीताकुशलनिवेदनेन रामश्य शीतळीकरणं व्यज्गथं कपिसुखसुप्तिव्याघातादुपपाद्‌कं चाच्या-` 
जञोभूय, काव्यमिदसुत्तमोत्तमकक्षातोऽपकर्षति, तथेच "तल्पगताऽपि च सुतनुः? इत्यादौ 
पूर्चोक्त उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहृरणे, बाच्यस्य प्रियकराच्षेपमान्द्सस्य नवोढवधूस्वभाव- 
चिरुद्धत्वादन्ययाऽनुपपनस्य, व्यञ्यमाना विप्रलम्भश्ष्ठा रस्थायिनो रतिरुपपादिकाऽज्गीभव- 
तीति कथं तत्रापयुत्तमोत्तमत्वम्‌› वेषम्ये वोजाभावादिति न वाच्यम्‌ , उभयोवेंषम्यस्य 
जागरूकत्वात्‌ । तथाहि प्रकृते तद्व्यञ्गथमन्तरेण किमभ्यर्थान्तरं वाच्यस्योपपादकं नोपलब्धु 
शक्यते । “तल्पगताऽपि च? इत्यादौ त्वाक्षेपमान्य वाच्यं, यथा व्यज्ञषया विप्रलम्भरतिः 
तथेव ग्रात्यहिकसखीशिक्षाप्रश्तिरप्युपपादयितुमहतीत्यन्यथाऽनुपपत्तेर्षिरह इत्यभिप्रायः । 
ओ- “तदपगताअप च सुतचुः इत्याहि पूर्वा प्रथम-काव्य ( उत्तमोत्तम) के उदाहरण 
सें वह भी द्वितीय ( उत्तम) काव्य काही उदाहरण क्यों नहीं? बहिक वही होना 
उचित दै? इस शङ्का का उत्थान कर खण्डन करते हैं- नन्वेवम्‌? इत्यादि । तात्पय यह 
है कि जैसे 'राघव-विरह-ज्वाला' यहाँ पर अन्यथा ( व्यङ्गथ-ज्ञान के विना ) अचुपपञ्न 
होने वाळा, इनूमान्‌ के ऊपर अकस्मात बन्दुरों का क्रोध, ( वाच्य ) हनूमात्‌ के द्वारा 
राम की विरइ-ताप-शान्ति (व्यङ्ग) से उपपन्न किया जाता है, अतः चह व्यङ्गय गौण 
हो जाने से चमरकारजनक होकर सी स्वव्यन्जक-पदावली को उत्तमोत्तम काव्य नहीं 
बना सका, वसे ही 'तढपगता$पि च सुतनुः' यहाँ पर भी '्रियकर को मन्द मन्द 
हटाना! रूप वाच्य, नव-वधू-स्वभाव-विरुदध होने से अचुपपन्न है अर्थात्‌ नवोढा का यही 
स्वभाव होता है कि अपने अङ्गां प्र घरे हुये पति-करों को झट से हटा देती है ओर | 
_ ग्रह “नदोडा'मन्दमन्द प्रिय'कर को हटा रही हे”-ऐसा क्रहा हुआ है जो असंगत साः | 
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दीखता है । फिर तो रतिरूप व्यक्ष्य से ही वह ( वाच्य ) उपपन्न बनाया जायगा अर्थात्‌ 
जब हम यह समझ लेगें, कि-उस नवोढा को अब पति से प्रीति होने ळगी है और 
शीघ्र ही उस प्रीतिळता पर विरह $ ओले गिरने वाले हँ, तभी नववधू का धीरे-धीरे 
प्रिय-कर को हटाना सङ्गत प्रतीत होगा, इस स्थिति में यहां का विप्रलम्म रतिरूप 
व्यङ्गय भी वाच्य अर्थ क उपपादुक होने से गोण ही हुआ, अतः उसे भी उत्तमोत्तम-- 
काव्य - व्यवहार-नियामक नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ इन दोनों स्थलों के व्यक्ष्या की 

समान है, इसलिये दोनों पथ उत्तम काव्य के ही उदाहरण हो सकते हैं, 
उत्तमोत्तम के नहीं, यह है शङ्का । समाधान यह है कि आपने दोनों पद्यों के व्यद्ञयों को 
समानको टिक समझ रहे हैं, चइ आप का भ्रम है क्योकि दोनों जगहों में वेषम्य स्पष्ट है, 
` देखिये--'राघव-विरह-ञ्वाला' यहां का व्यङ्गय ऐसा हे जिसके बिना वाच्य सिद्ध हो 
ही नहीं सकता अर्थात्‌ व्यङ्गय से भिन्न कोई बात ऐसी नहीं जो वाच्य को सिद्ध कर से 
और 'तद्पगताऽपि' यहां का व्यङ्गय ऐसा नहीं दै अर्थात्‌ यहां का व्यङ्गय ऐसा है जिसते 
भिन्न बात भी वाच्य को सिद्ध कर सकती हैं, जैसे दिन दिन के सखियों के उपदेश, सतत. 
सान्निध्य, प्रचुर परिचय आदि से भी प्रिय-कर को धीरे-धीरे हटाना” रूप वाच्य सिद्ध हो 
सकता है, अतः उसको सिद्ध करने के लिये विप्रळर्म रति की ही विशेष आवश्यकता 
नहीं दे । फलतः यह सारांश निकळा कि वाच्यसिद्धि का अङ्ग वही व्यज्ञय कहलाता हे). 
जो चाच्यसिद्धि का एक सात्र कारण हो, विग्रळ्भ-रति-रूप-अ्यङ्गय पेसा नहीं है, अतः 
चह गोग नहीं हुआ फिर वह 'तहपगता5पि' इस पद्य को उत्तमोत्तम काब्य क्यों नहीं 
बना सकता ? यदि आप कहें कि जब सख्युपदेशादि ये मी 'तढपगता' का चाच्य सिद्ध 
हो जाता ठे. तब उस वाच्य से चिप्रझम्भ रति व्यङ्गय होगी ही क्‍यों ? इसका उत्तर यहु 
है कि मार्मिक सहृदयों $ हृदय में पहले यही बात उठ खड़ी होती है कि 'नववधू होकर 
सी जो यह धीरे धीरे स्वाङ्ग-पतित पति-करों को हटा रही है, जढ्द नहीं, चह आसन्न. 
चिरहकालिक प्रेस का फळ ६ । इसको विना ध्वनित किए सख्युपदेशादि से होने चाळा 
मान्य ( घोरे धीरे हटाना ) पर-आनन्द ( निसरे सम्बन्ध में 'ब्रह्मास्वादसहोद्रः कहा 
हुआ हे ) के आस्वाद का विषय हो भी तो नहों सकता ! 





तुल्यन्यायादाचष्टे- 


इत्थं 'निश्शोषच्युत चन्दनम्‌? इत्यादिपद्येष्वघमत्वादीनि वाच्यानि व्यङ्गयाः 
तिरिक्तेनार्थनापाततो निष्पन्नशरीराणि व्यञ्जकानीति न तत्रापि गुणीभावः 
शङ्कनीयः। 

अधमत्वं नायकस्य । व्यज्ञयातिरिक्तेन दूतीसम्भोगहूपव्यङग्यभिन्नेनापराघान्तरनिमि- 
तकदुः्ख दातृत्वर्पेणार्थन । आपाततस्तत्काले, पयन्ते त्वन्यत्र तात्पर्यविरह्दाद्‌ दूतीसम्भोग- 
निमित्तकदुः्खदातृत्वस्यैव तदुपपादकत्वात्‌ निष्पन्नशरीराणि कृतोपपादनानि, वाच्याधम- 
रबश्य दुतीसम्मोगातिरिक्तापराधैरप्युपपादयितुं शक्यत्वात्‌ गुणीभावो व्यङ्स्यस्य। 

इसी तरद 'निःशेषच्युतचन्दनम्‌? इत्यादि पर्चा में भी अघमख प्रसृति वाच्य की सिद्धि 
जैसे व्यङ्गय दूती-सम्मोग से हो सकती है, चेंसे ही अपराधान्तर ( नायक के दूती- 
सम्भोग ये भिन्न अपराध ) से हो सकती हे, अतः उक्त व्यङ्गय वाच्य-सिद्धि का एक 
मात्र कारण नहीं ऐ । इसलिये न वह व्यङ्गय वाच्यसिद्धि का अङ्ग हुआ, न गौण, यह 
विदित करना चाहिये । 3 करे MR) 

अधमत्वस्य,वाच्यस्योपपतर्यथा,व्यब्सयेन्‌, दुःखजनकेन वूतीसम्मोगेन विधोयते) तथेव a 
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वाच्यार्थ प्रत्ययावसरेज्पराधान्तरेणापि विधातुं शक्यत इत्यन्यथा5तुपपत्तिचैधुर्यादू दुती- 


सम्मोगर€पप्रथानव्यडरयस्य न वाच्याङ्गत्वमिति भावः । ननु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारिताया- 
स्तुल्यतया काव्यप्रथम-द्वितीयप्रकारयोर्भेदः कुतः स्वीक्रियत इत्याशङ्कायां ब्रवीति-- 


अनयोमेंदयोरनपहवनीयचमत्कारयोरपि प्राधान्याप्राघान्याथ्यामस्ति कश्चित्‌ 
सहृद्यवेद्यो दिशेषः | 

अनयोरुत्तमोत्तमरूपयोः । भेदयोः काव्यप्रथम-द्वितीयप्रका रयोः । प्राधान्याप्राथा- 
ज्याभ्यां व्यब्य्यस्येति शेषः । विशेषो वेलक्षण्य॑ भेदे इति यावत्‌ । 

यद्यप्युभयोरपि भेदयोश्वप्रत्कारिव्यब्य्यसद्धावात तुल्यत्वमेव, किन्तृत्तमोत्तमे व्यडस्यस्य 
घाच्यापेक्षया प्राधान्यम्‌ , उत्तमे पुनरप्राधान्यभिति भेद्य सह्ृद्याचुभवसाक्षिकत्वात्‌ 
पुथग्मेदद्दयांगीकार इत्यभिसन्धिः । 

इदं पुनरत्र विचा रणीयम्‌--“चमरत्कारोत्करषेनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यवि- 
चक्षा? इति भ्वनिकारानुशासने जाप्रति, व्यङ्ग्यस्य यदीह वाच्यापेक्षया चमत्कारोत्कर्षः, तर्हि 
नाप्राधान्यम्‌, अथाप्राघान्यम्‌ तहि न चमत्कारोत्कषेः । यदि च व्यङ्ग्यस्य चमत्का रोत्क- 
चेऽपि बाच्योपपादकतयांऽगत्वमिष्यते, तदा तदगरत्वमप्यकिश्चित्करम्‌ , 'वमत्कारोत्कर्षेनिव- 
न्धनस्य शिष्टपरिपाटीसम्मतप्राधान्यस्य तयाप्यव्याहृतत्वात्‌। किञ्च यत्र तुल्यचमस्काराघा- 
यकत्वेन वाच्यब्यंग्ययोः समं सन्द्रघं वा प्राधान्यम्‌ » तयोगुंणीभूतव्यंगथप्रका रयोर्भेवन्मते 
कत्रान्तर्मावः १ न चाब्याप्तिरेषितुं शक्यते, ब्राह्मगातिकमत्यागो भवतामेव भूतये । जामद- 
उन्यश्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥' हरस्तु किचित्‌ परिलुपतधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इचाम्बु- 
राशिः । उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥? इत्यनयोश्वमत्का रस्या” 
पलापानहंत्वेन मध्यमकाव्यताया! सव सम्मतत्वात्‌ । 

यद्यपि उत्तमोत्तम तथा उत्तम इन दोनों काव्य-मेदों में व्यङ्य चमस्कारजनक रहता 
है-ब्यङ्गय की चमस्कार-जनकता का अपळाप नहीं किया जा सरता, तथापि उत्तमोत्तम 
का व्यङ्गय प्रधान रहता है ओर उत्तम का अप्रधान अर्थात्‌ उत्तमोत्तम का व्यङ्गय चाच्य- 
सिद्धि का अङ्ग नहीं रहता और उत्तम का व्यक्ष्य वाच्य-सिद्धि का अङ्ग रहता है, इसलिये 
इन दोनों भेदों में एक की अपेक्षा दूसरे में कुछ विशेष अवश्य दे, जिसे सहृदयहृदय वाळे 
ही समझ सकते हैं । दोनों प्रभेदो को एक ही क्यों नहीं मान छिया जाय इस शङ्का का 
अवसर नहीं हे । यही इस विशेष प्रदशन का तात्पर्य है । 
_ ग्रहरविरतो' इत्यादावप्पय्यदीक्षित प्रतिपादितं गुणीभूतव्यज्गथत्वं निरस्यति 

यत्त॒ चित्रमीमांसाकृतोक्तम्‌ | 

चित्र-मीमांसाकार अप्पस्यदी दित द्वारा दिये गये गुणीभूत व्यङ्गय के उदाहरण का 
खण्डन करते हैँ-“'यत्नु' इत्यादि । चिव्र-मीमांसाकार ने जो कहा है । 

बाळाप्रियस्य प्रचासनिबृत्तिकारणं कश्चिद्‌ ब्याहरति-- 

_“प्रहरविरतो मध्ये बाऽहृस्ततोऽपि परेण बा, | 
किमुत सकले याते बाऽहि प्रिय त्वमिहेष्यसि । 

के इति दिनशतप्राप्य देशं प्रियस्य यियासतो- 
` ` हरति गमन बाला55ल्षापेः सबाषपगलजलेः ॥? इति | 
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प्रथसमाननमू ७३ 
हे प्रिय | वक्षम ! ( प्रवासानन्तरं पुनः ) त्वं, प्रहरस्येकयामस्य, विरतौ समाप्तो १ 
वाऽयवा, अहो दिवसस्य, मध्ये प्रहरद्दयान्तराले १ वा यद्वा, ततोऽपि मध्याहृतोऽपि, परेण 
पश्चादपराह्े तृतीयप्रहर इति यावत्‌ १ किमुत वा किंवा, सकले सम्पूर्णे, अहि दिने, याते 
विगते सायं समये सति, इह मदन्तिके, एप्यस्यागमिष्यसि १, इतोत्येवंरूपेः, सबाष्पगल- 
नलेर्वाष्पवल्षष्पतदुमित्रितेः आलापैः प्रश्‍नात्मकभाषणे दिनानां शतेन (नतु पश्चपेदिने/ 
पक्षेण, मासेन वा) प्राप्यं गन्ठुँ योग्यं ( दूरतरं ) देशं जनपदं, यियासतः कार्याचुरोधेन 
गन्तुमिच्छतः, प्रियस्य वज्ञमस्य, यमने प्रस्यानं, बाला नवत्रधूमुस्धा.ह रति निवारयतीत्यर्थः । 
पृथ्वी छन्दः । 
अस्मिन्‌ पद्ये प्रियपदस्य द्विरुपादानात्‌ कथितप दत्वम्‌ ।,जलशब्दस्य एथकपनादू बाष्प 
उष्णमात्रम्‌ । अपि उ कमेण प्रहरान्तमध्याहा-पराह=दिनान्तमात्रस्य प्रियागमनसमयस्य/ 
नायिकया प्रश्‍नगोचरी-करणेन व्यञ्यमानम्‌ 'समस्तं दिनमेव परमोऽवधिस्त्वद्विरदे मम 
जीवनस्य, दिनारपरं तु त्वदनागमने नाह॑ कथमपि जीविष्यामीति वस्तु’ आलापेः प्रियस्य 
गमनं बाला हरतीति पदकदम्बकाभिघीयमानस्य बालाकतेकालापकरणकप्रियगमननिवारण 
स्योपपादकतयाऽङ्गमिति वाच्यसिद्धयज्ञव्यज्ञयरूपगुणीभूतव्यज्ञयत्वमिति दीक्षितस्य कथनन्दु . 
न युक्तम्‌ , यतस्तत्र बाष्पवद्विगलदश्चुमित्रितालापछ्पं वाच्यमेव गमननिवारणलक्षणं व्यज्ञय- 
मुपपादयितुमोष्टे न तु तदर्थ व्यङ्गयस्यापेक्षा । ताइशालापानां गमननिवारंणन्न्याँ प्रते _ 
भक्कष्ठतमकारणत्व्पकरणत्वाभावे करणे तृतीयाऽनुपपत्तिश्च वाच्यस्येव चाच्योपपादकता 
साधयति तस्मान्नात्र गुणीभूतब्यज्ञयत्वम्‌ , किन्तु व्यज्ञथस्य पायन्तिकविभ्रान्तिघामतया । 
इवनित्वमेच । १ 
कोई नवोढा का पति, किसी दुर देश में जाने के छिये उत्सुक था, यात्रा की सब 
तैयारी कर चुका था, परन्तु गया नहीं, श्यां? इसका कारण किसी ने बतलाया है— 
प्रहर विरतौ? इत्यादि । प्रिय | क्या तुम एक पहर के बाद कोट आओगे या दोपहर में अथवा 
उसके भी बाद? किंवा समूचा दिन बोत जाने पर ही लौटोगे ! गरम-गरम आँसू-स 
इन आछापों से वाला ( नवोढा ), जहाँ सैकर्डो दिनों में पहुँचा जा सकेगा, उप देश में 
जाने के लिये उद्यत अपने प्रेमी के गमन का वारण कर रही हे। 
तदाइ-- | 
अत्र सकलमहः परमाबधिस्ततः परं प्राणान्‌ घारयितुं न शक्नोमीति 
व्यङ्गं प्रियगमननिवारणरूपबाच्यसिद्धथज्ञमतो गुणीभतव्यज्ञयमिति, तज्ञ 
सबाष्पगलज्जलानां 'प्रहरबिरता'बित्याद्यालापनासैव:- प्रियगमननिवारणरूपवा- 
व्यसिद्धयज्भतया व्यङ्गयस्य गुणीभावाभावात्‌ । 'आलापे'रिति तृतीयया प्रकृत्य- 
थेस्य हरणक्रियाकरणतायाः स्फुटं प्रतिपत्तेः । 
गुणीमावोऽप्राघान्यम्‌ । प्रकृत्यर्थस्यालापपदवाच्यस्य । CE 
पूर्वोल्लिखितवा च्यव्यङ्गययोमध्ये प्रियगमनद्दरण झ्पवाच्यसिद्धचङ्गतया वाच्य एब विनिः . 
गमनाहेतुः करणतृतीयेवेति एथक्‌ तदुपन्यासो बोध्यः । र 
इस शलोक में नवोढानायिका अपने प्रेमी से एक पहर के बाद, दो पहर में, अपराळ _ 
में अथवा शाम तक आने की बात पूछती है और उस बाद में आने की बात नही _ 
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पूणे अवधि है, उसके बाद तेरे विरह में में न जी सकूंगी' यह व्यङ्गय होता हे । परन्तु यह 
व्यङ्य प्रेमी के गमन का निवारणरूप वाच्य की सिद्धि में अङ्गभूत दै अर्थात्‌ प्रेमी का गमन. 
तभी रुक सकता है, जब वह यह जाने कि 'यह मेरी नवोढा प्रेयसी मेरी अचुपस्थिति 
सें एक दिन के बाद न जी सकेगी'। इस तरह से वह व्यय वाच्य-सिद्धि के अङ्ग दो जाने 
से गौण है और चमत्कारी भी, अतः यह युणीसूत व्यङ्गय नामक मध्यम काब्य का उदाहरण 

है। परन्तु यह चित्रमीमांसाकार का कथन टीक नहीं है, क्योंकि उष्ण-अश्चुधारा-मिश्चितः 
"बया तुम एक पहर के बाद लोट आओगे' इत्यादि उक्ति से ही 'प्रियगमन- निवारण रूप 
वाच्य उपपन्न हो जाता है इसके लिये व्यङ्गय की कोई अपेक्षा नहीं है- अर्थात्‌ व्यङ्गय 
अवगत होने पर ही वह वाच्य उपपन्न होगा ऐसी बात नहीं है, 'आळापेः-'आळापों से 
यहाँ करण अथे में तृतीया हुई है और करण वही कहलाता है जो क्रिया का प्रकृष्टतम 

साधक हो, अतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त आळाप ही निवारण क्रिया को सिद्ध करने वाळे 


॥ अतः उक्त व्यङ्गय गोण नहीं है, फिर यह पद्य गुणीसूतच्यङ्गय काव्य का उदाहरण - 


केसे हो सकता है? यह तो ध्वनि ( उत्तमोत्तम ) काव्य का ही उदाहरण है- क्योंकि उक्त 
वस्तु ष्यङ्गय बहुत ही चमत्कारी है और प्रधान भी । 


पुनराशंइय समाघत्त— 


न च व्यङ्गयस्यापि वाच्यसिद्धयद्गताउन्र सम्भवतीति तथोक्तमिति वाच्यम्‌, 
'निश्शेषच्युतचन्द्नम्‌? इत्यादाविवाधमत्वरूपवाच्यसिद्धयङ्गताया दूतीसम्भो- 
गादो सम्भबादू शुणीभाबापत्तेः | 


व्यङ्गयध्य ततःपरं प्राणान्‌ धारयितुं न शक्नोमोत्यस्य । अपिनाऽऽलापरुपो वाच्यार्थः 
समुच्चीयते । 


गमननिवारणर्पवाच्यस्य ताइशालापरूपवाच्येनोपपत्तावपि, तत-परमित्यादिव्यज्ञ्य- 
स्यापि वाच्योपपाद्कत्वसम्भवादू वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभूतव्यङ्गयत्वमश्य काव्यस्य न दुरु" 
क्तमिति न युक्तम्‌, यत एवं सति, “निश्शेषच्युतचन्दनम? इत्यादावपि नायकाधमत्वरूप- 
बाच्यस्य निश्शोषस्तनचन्दनच्यवनादिरूपवाच्येनेवोपपत्तावपि दूतीसम्भोगरूपव्यपन्नयस्यापि 
तडुपपादकत्वसम्भवादू वाच्यसिद्धथज्गतया युणीभूतव्यडय्यत्वं भषतोऽप्यनभिमतमापद्येत । 
तस्मादू वाच्येनेवोपपत्तौ, व्यङ्गथस्योपपादकत्वसम्भवेऽपि न गुणीभाव इति भावः । 


>> खण्डन के बाद तक पि (ला एक और नवीन युक्ति का 
त्थान कर पुनः खण्डन करते हूँ --'न च? इत्यादि । यदि आप कहें कि 'प्रहरविरतौ' यहाँ 
आलापों से' इस तृतीयान्त पद के वाच्यां से यद्यपि 'गमननिवारण' कप 
सिद्धि होती है, तथापि उछ व्यङ्गय से भी तो उस वाच्य की सिद्धि हो सकती है, अत एव 
हमने ने उस व्यङ्गय को गुणीभूत कहा है, तो यह युक्ति भी आपकी संगत नहीं है क्योंकि 
| वाच्य'सिद्धि की चमतासान्न रखने पर यदि व्यकज्ञथ गुणीभूत हो जाय तो 'निश्शेषच्युत- 
अ इत्यादि पद्य में भी 'दूतीसम्भोग' रूप ब्यङ्गथ गुणीभूत हो जायगा, क्योंकि वह 
Ee जेथ भा नायक की अधमतारूप वाच्य को सिद्ध करने की योग्यता रखता है, और उस॑ 
दूतीसस्मोग को गुणीभूत मानना तो आपको भी दृष्ट नहीं है, अतः ऐसा मानना चाहिए 
कि बह रहो पर पु) की सिद्धि हो जाती हो तब ब्यज्ञय से उसको सिद्धि की सम्भा” 
“जा रहने पर ( व्यङ्ग ) को गुणीभूत नहीं संमझा.जांय.।. _.... ..+ `+ -:-... 7 
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सि नि वि ॥्न्पमकरि 1 क्रेता 





कृतकृत्या भविएुं शाक्नुबन्तीतिपूर्वोक्तवाच्योपपादनसामथ्योमिह व्यङ्गथस्यैव, न तु वाच्यस्याः 
पीति गुणीमूतव्यङ्गयत्वमभ्युपगत्य प्रकारान्तरेण ध्वनित्वं व्यवस्थापयति 


अस्तु वा ततः परं प्राणान्‌ धारयितुं न शक्नोमि’ इति व्यङ्गयस्य वाच्य 
सिद्धथङ्गतया गुणीभावः, तथाऽपि नायकादेविभावस्य, बाष्पादेरनुभावस्य, 
चित्तावेगादेश्च सञ्चारिणः संयोगादभिव्यञ्यमानेन विप्रलम्भेन ध्वनित्व॑ को 
निवारयेत्‌ | 


अस्तु वेत्यभ्युपगमार्थस्य गुणौभाव इत्यनेन सम्बन्धः। तथाऽपि ताइशसंळच्यक्म- 
ब्यञ्गथस्य गुणीभावेऽपि । ध्वनित्वं काग्यस्येति शेषः । 


यद्यपि चस्तुळक्षणं व्यज्ञयमिह गुणीभवति, तथाऽपि विप्रलम्भश्रष्ञाररसरूपब्यङ्गथस्य 
प्राधान्येन काम्यस्य ध्वनित्वं सेत्स्यत्येवेत्याशयः । 


नागेशभट्टास्तु-“आन्तरालिकव्य ह्गथमादायेव ध्वनि-गुणोभृतव्यप्नथादिव्यवद्दा रस्योप- 
पद्यमानतया विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को निवारयेत्‌? इति चिन्त्यम्‌ , अन्यथा म्रामतरुणम्‌? 
इत्यादिएणीमृतभ्यङ्गधीयप्रकाशादुकतोदाहरणानामप्यसङ्ञत्यापत्तौ व्याङुखीस्यात्‌ । तत्रापि 
व्यङ्गयसङ्घतभङ्गन, वाच्यसुखमाछिन्यातिशयरूपाचुभावमुखेनेच विप्रलम्भाभासपोषणम्‌ , न 
केवलेन सङ्केतभङ्गेन, तस्याकर्यत्वबुद्धयाऽपि सम्भवाद्‌? इतीह ब्याजहुः । 


न हि सर्वत्र पायन्तिकेनेव व्यज्ञयन ध्वनि- ३ णीभूतब्यङ्षयत्वथ्यपदेश” किन्त्वान्तराळि- 
केनापि सः। इतरथा 'ग्रामतरुणम्‌? इत्यादौ पार्यन्तिङव्डज्ञथे श्ज्ञाररससाभासे जाग्रति, 
ध्वनित्वस्यैवानिवायेतय।ऽऽन्तरालिकं चस्तुरूपव्यङ्गयमादाय विहित आङ्कारिकपरम्पराया 
गुणीमूतब्यङ्गथर्वसिद्धान्तो नितरां ब्याकुप्येत । तरमाद्यं पण्डितराजस्य भ्रोढिवाद्‌ एवेति 
तदभिप्रायः । 


उक्त वस्तृव्यङ्गय को गुणीभृत मान लेने पर भी “प्रहरविरतौ' इत्यादि पद्य को मुख्य: 
विप्रझम्भ-श्ङ्गाररूप ष्यङ्गय के अनुसार ध्वनिकाव्य का ही उदाहरण मानना समुचित है, 
यही वात अब कहते दें-'अस्तु वा? इत्यादि । तारपर्य है कि यदि आप कहें कि नायिका के 
'एुक पहर बाद आओगे? इत्यादि अश्चुमिश्रित आळाप तो 'विदेश में अधिक दिनों तक 
नहीं उहरना' इस बात को सिद्ध करके भी चरितार्थ दो सकते हे, फिर उन आळापों में 
'सवंथा जाने का निवारण? रूप अथं को सिद्ध करने का सामथ्यं नहीं हैं, वह सामथ्यं यदि 
है तो 'उसके बाद सैं न जी सकूंगी' इस व्यङ्गय में ही, अतः यह व्यङ्गय गुणीभत अवश्य 
है । इस पर पण्डितराज कहते हें-अच्छा, उक्त व्यङ्गय को वाच्यसिद्धि का अङ्ग बनाकर 


पिरधान आ म र पाडा 


ननु नायिकायास्ताइशाळापा नायकस्य गमनोत्तरं विदेशे चिर स्थितेरनिचारकत्वेनापि | 


गौण समझिये किन्तु नायक प्रति विभाव, अथु आदि अनुभाव तथा चित्तावेग आदि 
संचारीभावों के सयोग से व्यक्त होने वाळे 'विप्रढस्म-श्वङ्वार के कारण जो ध्वनिकाब्यता . 
इस पद्य में प्राप्त होती है, उसको कौन रोक सकता है। वस्तुतः यहाँ दीक्षित मत के _ 
खण्डन करने में पण्डितराज जगन्नाथ का दुराग्रह ही झलकता है । क्योंकि सवंन्न चरस 
व्यङ्गय के आधार पर ही ध्वनि अथवा गुणीभत व्यज्ञथ' काव्य की व्यवस्था दो, आन्त _ 
रालिक ( बीच के ) व्यङ्गय के आधार पर नहीं, ऐसा नियम आछङ्कारिको से आहत नहीं 


हे, अन्यथा (८ ताइश नियम;का आदर करचे पर) “'आसतरुणम्‌' इृष्यादि: पथ्य में औ:ःचरम 
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अङ्गाररसाभास रूप ब्यङ्गय के आधार पर ध्वनि-काब्यता ही हो जायगी, फिर तो 'संकेत- 
संग रूप बीच के व्यङ्गय को आधार मान कर उक्त पद्य को युणीभतब्यङ्गय काव्य का 
उदाहरण मानना आलङ्कारिको का असङ्गत ही तो जायगा । इस दृष्टिकोण से देखने प्र 
“सके बाद सैं न जी सकूंगी' इस आन्तराछिक व्यङ्ग को आधार मानकर-'पहरविरतौ? 
इत्यादि शळोक को गुणीभूतव्यङ्गथ काव्य का उदाहरण मानना दीक्षित का अनुचित नहीं 
अतीत होता हे। 


अथ तृतीयप्रकारं मध्यमकान्यं लक्षयति 


यत्र व्यङ्गयचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्य चमत्कारस्ततततीयम्‌ । 
व्यज्ञयचमत्का रस्याधिकरणेऽवतंमानो व्यङ्गय चमत्कारासमानाधिकरणः । तत्वं च 
चाच्यचमत्कारे त्यङ्गय चमत्कारस्यास्फुटत्वात्‌ । 
यत्र काव्ये ग्यङ्गयप्रतीतिजन्यश्वमत्कारो लेशतः प्रादुभेवन्नपि वाच्य प्रतीतिजन्यचमत्का- ' 
रस्य सवतोमुखीनस्यान्तर्निगीणेः स्पष्टतयाऽनुभवगोचरतां नाचामति, तत्‌ तृतीयं मध्यमं 
काब्यमित्यथः । 
इह व्यङ्गय चमत्कारस्य सवेथाऽसदूभावस्तु नाभिघेयः, तथा सति वाच्यचमत्कारश्या- 
प्यसम्भव इत्यनुपदमेव स्फुटीकरिष्यति मूलकृत्‌ । 
अच काब्य के तृतीय भेद “मध्यम” का लक्षण करते हँ “यत्र' इस्यादि। जहाँ वाच्य 
अर्थं का चमत्कार व्यङ्गय अथं के चमत्कार के अधिकरण में न रहे-अर्थात्‌ जिस काब्य में 
व्यङ्गय अर्थ का चमत्कार लघु अंश में रहकर भी व्यापक वाच्य अर्थ के चमत्कार में अन्त- 
भुक्त हो जाने से स्पष्टतया अनुभूत न हो, वह 'मध्यम' नामक काव्य कहलाता है । 
' सध्यम काग्यमुदाहरति-- ७ 
- यथा यपुनाव्णने--तनयमेनाकगवेषण लम्बीक्त-जलधिजठरप्रविष्ट-हिस- 
गिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी? इति । म 
तनयः ( हिमालयस्य ) सुतश्चास्ो मेनाकत्तन्नामा शेलः, तश्य ( इन्द्रभिया समुद्रान्त- 
रळीनस्य ) गवेषणायान्वेषणाय, लम्बीकृताज्यतीकृता, जलघः सपुद्रस्य, जठर उदरे, 
प्रविष्ट, हिमगिरेर्दिमाचळस्य, भुजा बाहुरिवाचरतीति तश्या, भगवत्याः परमेश्वर्याः 
भागीरथ्या गङ्गाया, सखी सहचरी, यमुनेत्यथः । 
अत्र श्वेतायतपूरप्रवाहा गङ्ग दिमालयश्य भुजेव, समुद्रपूरे निममश्य तनयस्य मेनाक- 
स्यान्वेषणाय प्रविष्टेति सदशाचारार्थकक्यडः सश्वादुपक्रम उपमायाः, पर्यवसाने तु सम्भा- 
. चनायाः प्रतीतेरुपमोपक्रमोत्रेक्षा वाच्येव चमत्कारस्य कारणम्‌ । गङ्गायाः स्वच्छता-पाता- 
छपयेन्तानुधावनप्रसति ब्यङ्ग्य तु पश्चात्‌ प्रतीतिपद्वीमवतरदपि तावन्तमेव चमत्कारं कतुं 
अभवति, यावान्‌ वाच्यचमत्कारकक्षावेव निक्षिप्तो भवति, न त्वधिकं एयक्‌ प्रतीयते, यथा 
स्त्रभावगौराङ्गयाऽनमिशनािकया कल्पितस्य काश्मीरद्रवेणाज्ञरागस्य प्रभया तस्या अङ्ञानां 
 गोरता तिरोघीयते। ` 
ततार म्यज्गयचमत्कारस्य चाच्यचमत्कारे निलीनताऽस्कुटत्वादू व्यज्भयचमत्कारा- 
 सामानाधिइरण्यं बाच्यचमत्कारस्येति तुतीयप्रकारत्वमित्याशयः । 
` सध्यस काब्य का उदाहरण वेते हैं-“यया यमुना बणने? इत्यादि । ( यह यमुना ) उस 
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नि रा. आताचा 


गङ्गा की सखी हे, जो मानो, अपने पुश्र मैनाक को खोजने के लिये लम्बी की हुई तथा 
' समुद्र के उदुर में पेटी हुई हिमालय पद॑त की भुजा है । 


तदाह-- 


अत्रोप्मेक्षा बाच्येव 'चमत्कृतिहेतुः । श्वेत्य-पातालतलचुम्बित्वादीनां चस- 
तकारो लेशतया सन्नप्युत््रेक्षाचमत्क्रतिजठरनिलीनो नागरिकेतरनायिकाकल्पित- 
कार्मीरद्रवाङ्गरागनिगीर्णो निजाङ्गगौरिमेव प्रतीयते । 
एवकार श्वेत्यादिव्यज्गथं व्यवच्छिनत्ति । चमत्कृतिहेतुत्वं ज्ञानद्वारकम्‌ । भेनाकस्य 
समुद्रान्तपातालद्वारस्थतया पातालतळचुम्बित्वप्रतीतिः । सन्नपीति कथनेनात्र भेदै ब्यङ्ग्य” 
चमत्कारासद्भावनिवेशाभावः पुष्यते । नायिकाया नागरिकेतरत्वेन प्रसाधनानमिज्ञता 
सूच्यते । काश्मीरं सम्प्रति केसर’ इति प्रसिद्धं गन्धद्रव्यम्‌ । द्रवो रसः। यथा प्रसाधना- 
नभिज्ञया प्राम्यनायिकया स्वतः सुषमाजनकमपि स्वकीयाङ्गगौरत्वै कल्पितेन पोततर- 
काश्मीराङ्गरागेणान्छादितं नेव मुख्यतमां सुषमा जनयति, तथा प्रकृतोदाहरणे व्यज्यमा- 
नतया यत्किश्चि्मत्कारजनकोऽपि भागीरथीश्वेतिमादिश्चमत्कारकतमवाच्योत््रक्षाचमत्कारे- 
णाच्छादितः प्राधान्यं नादघातीति काव्यतृतीय प्रभेदत्वमेवेतस्येति तात्पर्यम्‌ । 
यहाँ संस्कृत में 'क्यङ' प्रत्यय से और हिन्दी में 'मानो? पद से वाच्य होने वाळी 
उत्प्रेक्षा ( अलङ्कार ) ही. चमत्कार का कारण दै । यहाँ उप्प्रेहा शुद्ध नहीं अपितु उपमोप- 
क्रमोग्नेक्षा है, यह समझना चाहिए क्योंकि 'क्यङ' प्रत्यय सइश आचार अर्थ में व्याकरण से 
अनुशिष्ट हे, अतः आरम्भ में उपमा की प्रतीति होती दै, परन्तु अन्त में सम्भावना की ही 
ग्रतीति स्थिर रहती है । यद्यपि इस गद्यांश में, गङ्गा में की गई हिमाळय-अुजोस्प्रेडा से 
गङ्गा की 'शवेतता' और 'पुन्न मैनाक को खोजने के लिये समुद्र के उदर में पेढी हुई इस 
उक्ति से गङ्गा का 'पाताळ के तह तक पहुँचना? व्यङ्गय होते हें, जो किसी अंश में चमस्कार- 
जनक भी हे दी, तथापि वह चमत्कार वाच्य उस्मेपा के चमत्कार के भीतर छिपा हुआ दै, 
जैसे किसी आाम्य नायिका की गौरता, देसर-रस के लेप के भीतर छिप जाती हे। कहने 


०१ 


का सारांश यह है कि वाच्य उत्प्रेक्षा की प्रतीति से होने वाळा चमत्कार स्पष्ट है-प्रदीत्त है, 
और उसके सामने उक्त व्यङ्गय की प्रतीति से पीछे होने वाळा चसरकार अस्पष्ट है-चीण | | 
है, अतः यह मध्यम काव्य का उदाहरण ठीक है । प्या 

सर्वथा व्यङ्गयासद्भामावनिवेशामावावबीजमुपपादयति-- म 

न ताइशोऽस्ति कोऽपि वाच्यार्थों यो मनागनासृष्टप्रतीयमान एव स्वतो ` 
 रमणीयतामाघातुं प्रभवति | SS 

मनागीषत्‌ । अनास्ृप्रतीयमानोऽसृ्यङ्गथो व्यंगधसम्बन्धशन्य इति यावत्‌ व्यंग . 
सम्बन्धेनेच वाच्यस्य चमत्कारिता, सर्वधा तदभावे तु रमणीयताविरहात्‌ काव्यत्वमेव न॑ | 
स्यादतो यत्काबिद्वथंस्यसम्बन्ध आवश्यकः । अत एव व्यंगथासद्भायो न निवेशित _ 
इति भावः । नोर नहीं sR 
इस मध्यम नामक काव्य के तृतीय भेद में व्यङ्गय का सवथा न रहना अमो पा 
कि 








क्योकि कोई भी वाच्य अर्थ ऐसा है ही नहीं, जो थोड़ा सी व्यङ्गय अर्थ के साथ दिना | 
सम्बन्ध रक्खे स्वयं चमत्कार को पैदा कर सके- अर्थात्‌ वाच्य अथ को चमत्कारी होने के _ 
लिये यह नितान्त आवश्यक है कि उसका सम्बन्ध किसी व्यङ्ग से रहे। फिर 0 र 
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७, रसगज्ञाघर: 


इस तृतीय भेद में ब्यज्ञय का सवथा न रहना ही अभीष्ट मान छिया जाय, तब तो 
असम्भव ही हो जाएगा--एक भी रूचय नहीं मिलेगा । 
नन्बलङ्का रप्रधानानि काव्यान्येतेषु प्रभेदेषु क्वान्तभेवन्तोत्याक्राइक्षायाममिद्धाति-- 
अनयोरेब द्वितीयदृतीयभेदयोजोगरूका जागरूकगुणीमृतव्यङ्गययो प्रविष्ट 
निखिलमलङ्कारप्रधानं काव्यम्‌ | 
एवशब्दः प्रथमचतुर्थप्रकारथ्यवच्छेदकः । जागरूको “राघवविरद-? इत्यादाविव 
चमत्कारविशेषाधायकतया चरवेणागोचरो गुणीमूतो वाच्यार्थोपपादकत्वेनाप्रधानीभूतो व्यज्ञयो 
यत्र, तपाऽजागरूकः 'तनयमेनाक-? इत्यादाविव चमत्का रविशेषानाधायकतया चर्वणाऽ- 
गोचरो गुणोभूतो वाच्यार्था पेक्षयाऽप्रधानोभूतो व्यङ्गयो यत्रेति च बहुब्रीहिः । इत्यमलङ्कार- 
अमत्करितया प्रधानं यत्र तदलङ्कारप्रधानम्‌ । अलङ्कारपदमर्थालङ्कारपरं सन्दभे- 
शुद्धथवुरोधात्‌ । 


इदमुच्यते --समासीक्तिप्रम्रतिष्वलङ्वारेघु व्यज्ञयस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितया ततप्र- 
घानकक्राव्यस्य द्वितीयमे देऽन्तरभावः। दीपकादिष्वलङ्कारेषूपमाऽऽदिरूपव्यज्ञयश्य ठु तदभा- 
चात्‌ तत्प्रधानङाग्यस्य तृती यमे देऽन्तर्मावः । इत्यमछङ्कारभ्रधानं सकलमपि काग्यमुक्तमेद्‌- 
इय एवान्तरभेवति । 

अळङ्कारःप्रधान काव्या का अन्तर्भाव किस भेद में होगा ? इस जिज्ञासा की शान्ति 
करते हैं-'अनयोरेव' इस्यादि। इन दोनों ( द्वितीय तथा तृतीय ) ही भेदो सं व्यङ्गय 
यथपि गुणीभूत रहता है, तथापि एक (द्वितीय) में, व्यङ्गय, जागरूक--अर्थाव्‌ 
चमर्कार-विशेषजनक होने से अनुभव योग्य रहता है, और एक ( तृतीय ) में व्यङ्गय, 
चसत्कार-विशेषजनक नहीं होने से अनुभव के अयोग्य । अतः समासोक्ति प्रसुति जिन 
अर्थालक्कारो में व्यङ्गथ गोण होकर भी चमत्कारी हों उन अल्ड्रारां से युक्त काव्या का 
द्वितीय भेद में और दीपक आदि जिन अर्थालड्कारों में व्यङ्गय गौण तो हों ही, साथ-साथ 
चमत्कारी भी नहीं हों, उन अछङ्कारों से युक्त काव्या का तृतीय भेद में अन्तर्भाच 
समझना चाहिए । 

अथ चतुर्थ प्रकारं काव्यस्य लक्षयति 


| क १ ७ 
यत्राथेचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधान, तदधमं चतुर्थम्‌ । 
_ शब्दाययोश्रम॒त्कृतिजनकत्वमलड्भारनिमित्तकं प्रतोतिद्वारकै च । उपस्कारो गुणाधानम्‌। 
आत एवाङ्गता शब्दचमत्कृतावथेचमत्कृतेः । 
| यत्र हि वाच्याथेप्रोतिजन्यचमत्कारपोषितस्य शब्दप्रतीतिजन्यचमत्कारस्य प्राघा- 
ज्यम्‌, न तु कथश्चित सतोऽप्ययोग्यतयाऽविवक्षितस्य व्यज्ञयध्य, तदधम नाम चतुर्थ 
__ काव्यमित्यथेः । | 
अब काम्य के चतुर्थ प्रकार 'अधम' का रक्षण करते हैं--'यात्रा्थचम द? स्यादि । जि 
च दे । जिस 
काव्य मे वाच्य अथ के चमत्कार से परिपोषित होकर शब्द का कार प्रधान हो, 
परि र कहते हैं। इस काव्य सी कुछ न कुछ व्यङ्गय अवश्य रहता है, 
भरन्तु वह रह कर भी चमत्कारजनक न होने से अविवज्षित रहता है अतः उसकी 
अधानता नहीं रहती-ऐसा समझना चाहिए! | 
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अथसमाननम्‌ ५३. 


चतुर्थ काव्यमुदाइरति— ` ` 
यथा 
भक्तः कश्चिदू. भगचन्त स्तौति-- 
'सित्रात्िपुत्त्रनेत्राय, :त्रयीशात्रवशत्रवे | 
गोत्रारिगोत्रजत्राय, गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥? इति | 
मित्रः सूर्योचत्रिपुत्रथन्द्रथ् नेत्रे यस्य, तस्मै, त्रय्या ऋग्यजुस्सामचेदानां शात्रवस्याप- 
हारकतया रिपोहयप्रौवदेत्यस्य शत्रवे नाशकाय, गोत्राणां पर्दतानां पक्षच्छेदनादरेरिन्द्रस्य 
गोत्रजान्‌ चंश्यान्‌ देवांज्ायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः पृथिष्या गवां घेचूनां वा त्रात्रे 
रक्षकाय, ते विष्णवे नमो नमोऽस्त्विति विष्णुपच्षेऽ्थः । शिवपक्षे तु त्रय्या ध्वंसनाच्छात्रः 


वाणामदृराणाम्‌ , यद्वा त्रय्या विज्ञानप्रतिबन्धनाच्छात्रवस्य काम देवर 
य॒ शत्रवे, 
त्रात्रे, ते शिवायेति विशेषः । शत्रवे, गोइषस्य 


तथा च “सूर्याचन्द्रमसौ विराजः पुरुषस्य दक्षिणवामे चक्षुषी? मित्र 

® ० ॥ शेले ® इति असिद्धि ; 
सुहृदि न द्वयोः । पुंसि सूर्ये, गोत्रः, शेले गोत्रं कुलाख्ययोः? इति मेदिनी । 'न्रियामृक्सामः 
यजुषी इति वेदाञ्जयज्रयी’ इत्यमरः । “यौ; स्वगे बुषभे रश्मौ वजे शीतकरे पुमान्‌ । अर्जुनी- 


नेत्रद्रिबाण-भूवागादिषु योषिति ॥? इति विश्वश्च । 


इद इरयलुप्रासात्मकशब्दालङ्कार प्रयोज्य्मत्कार एव कविसंरम्भगोचरतया प्रधानम्‌ । 
वाच्यायभ्रतीतिजन्मा, भगचद्विषयक-वक्तुनिछ- रतिभावादिव्यङ्गयप्रतीतिजन्मा वा लेशतः 
सन्नपि चमत्कारोऽसफुरत्वज्ञीनोऽङ्गतामेव ची निर्षा घरचतुर्थकाव्यळक्षणसमन्बयः | 
चतुथ 'अधम' काब्य का उदाहरण देते हँ--'यया, सित्रात्रि? 
भगवान्‌ की स्तुति करता हे--मित्र-सूय और अन्निपुन्र कं लि बे ह 
के शज्रुओं ( असुरों ) के जो शत्र हैं तथा गोत्र-पवंत के अरि-शन्न ( इन्द्र) के ग्ोन्नजों- 
वंशजो ( देवताओं के ) त्राता-रच्क हैं उन गोन्राता ( गोपाल) अथवा वृषभवाहन 


~ 


(शिव ) आपको बार-बार नमस्कार है| 


तदाह-- 
अत्राथेचमत्कृतिः शब्द्चमत्कृतो लीना | 
यहां बृस्यनुप्रासरूप शब्दाळङ्कार का चमत्कार ही प्रधान है क्योंकि कवि का मुख्य 
प्रयास उसी अंश में हुआ है, यह शब्द्‌ श्रवण से स्पष्ट प्रतीत होता हे । अर्थ का 'चमत्कार 
अथवा भक्तनिष्ठ भगवद्विषयक भावरूप ब्यज्ञय का चमत्कार लेशतः यद्यपि दै तथापि 
वह दाव्द के चमत्कार में छिपा हुआ है । 
न्यायप्रापतस्य काव्यपञ्च मप्रका रनिरूपणस्याकरणान्न्यूनतामापाद्यति- 


यद्यपि यत्राथंचमत्कृतिसामान्यशून्या शब्दचमत्क्ृतिस्तत्‌ पञ्चममधमाघमः 
मपि काञ्यविघासु राणयितुसुचितम्‌। यथैकाक्षर-पद्याघोबृत्तियसक-पद्मबन्धादि | + 
काव्यस्य विधा प्रकारः । एकाक्षराबुभ्रासो यथा--दाददो दुद्ददुद्दादी दादादो दूददी- , 
द्दोः । दुद्दादं दददे दुद्दे ददाददददोऽददः॥' इति। समुद्ापरनामकं पद्याधवित्तियमक . 
यथा--“अयशोऽभिदुरालोके कोपघा मरणाइते । अयशोभिदुरालोके कोपधा मरणाहते ९ \ 


इति । पद्चबन्धो यथा-“मारमाएुषमा चारुरुचा मारवधूत्तमा । मात्तवूत्ततमावासा सा वासा _ 
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सेऽस्तु मारमा ॥' इति । आदिपदेन दृथक्षरायजुप्रासमह्ायमकापराख्यपयाबुत्तियमक-चक्र- 
खड्ग-मुरज-हार-नाग-शक्ति-गोमूत्रि का-सर्वतोभद्रबन्थादीनि दुष्करशब्दसन्निवेशानि 
दि दिशालि 
सरेत्रात्रोत्यादिपद्ये$्येचमत्कारो$स्फुटोबप्यस्त्येव । यत्र पुनरेकाक्षरानुप्रासादिशालिप- 
येषु काममथेचमत्कारो नास्त्येव, किन्तु केवलं शब्दचमत्कारः स्फुरति, ताइशानामपि 
बहूनां काव्यानासुपलम्भाच्छन्द्चमत्कृतिमात्रवाच्‌ पञ्चमोऽपि काव्यप्रकारः कुतो नात्र 
॥ सिप्रायः । 
[ यद्यपि जिस काव्य में अर्थ का चमत्कार बिलकुल नहीं हो और शव्द का चमत्कार 
हो जैसे एका्तरपच्य, अर्घादृत्तियमक, पद्मवन्ध आदि, उस काव्य के पांचवां भेद 'अधमा- 
घस! की भी गणना काव्य, प्रभेदों मे करनी चाहिए । 


समादधाति 
तथाऽपि रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दतारूप-काव्यसामान्यलक्षणानाक्रान्ततया 
वस्तुतः काव्यत्वाभावेन, महाकविभिः प्राचीनपरम्पराम्ुरुन्धानस्तत्न तत्र 
काव्येषु निबद्धमपि नास्मामिगेणितम्‌ , बस्तुस्थितेरेबातुरोध्यतवात्‌ । 
र्यं सावः--एकाक्षरादिचित्रेष्वार्थिकचमत्कारश्य सवंथाऽनुपलम्भाद्‌ रमणीयाथंश्रति- 
। पादकशब्दत्वरूपं मदुक्तकाव्यसामान्यलक्षणमेव यदा न समन्वेति, तरि तेषु मन्मते 
| वास्तविकं काव्यत्वमेव नास्तीति कुतस्तत्मकारत्वेन तेषां गणना स्यात्‌. । का चा तद्गणने 
- । 
| कक का दिमहाकविमिशिशिशुपाळवधादिमहाकाव्येषु सन्षिवेशितानामेकाक्षरादिचित्राणां 
कथ काव्यत्वमिति चेत, सत्यम्‌ , नास्त्येव तेषु वास्तविकं काव्यत्वम्‌ › रमणीयाथेप्रतिपादक- 
शब्दत्वाभावात्‌ । तैस्तु गतानुगतिकतयेव प्राचीनानां महाकवीनां परम्पराया अनुरोधेन 
कै तथा विहितम्‌ , न तु चस्तुतश्वविवेकेन । तद्विवेकपुरस्सरं प्रवतमानेरस्माभिस्तु तातकूप- 
` क्षारजलन्यायेन तदुपेक्षितमेव, असद्विषये महाजनाचुसरणस्यानीचित्यात्‌ । 
तदाहुरिह शास्रिणः-'सचेथा5्थ रहितसन्निवेशमात्रे चमत्कृत्यनिर्वाहकतया दुष्करशब्द- 
सन्निवेशनिर्वाहणीयविशिष्टवाक्यायेघोजनकस्येकाक्षरादिचित्रस्य कथश्चिदपि कुत्याकृत्यप्रबु- 
त्तिनिवृत्यौ दासीन्या्चमत्कृतिबिशेषजनकत्वेऽपि काव्यत्वं नाज्ञीक्रियते । इति । 
 वयन्तु-=न ह्येकाक्षरादिचित्रेु सवंथाऽथराहित्यम्‌ , चमत्कृतिरादित्य चा, अनुभवः 
| ` निरोधात्‌, तच्छश्रषया प्रेक्षावत्प्रवृत््यनुपपत्तेश्व । आर्थिक एव चमत्कारः काग्यत्वप्रयोजको 
जच तु शाब्दिक इति त्वभियुक्तोक्त-चित्रोदाहरणेष्वव्याप्तिमुपेक्षमाणेन प्राचीनस्थितिलङ्घनेकः 
 प्रतेन भवतेव केवल व्याह्रियते, न तु केनाप्यन्येन । कृत्याकृत्यप्रबृत्तिनिबुस्यौदासोन्यं तु 
' भिम धम्मिञ ? इत्यादावपि तुल्यमेच । एवं सत्यर्थचमत्का राच्छब्द्चमत्कारस्य निकर्षेऽपि 
` आाचीनकविपरम्पराऽइमतं निक्ृष्टकाव्यत्वमेका क्ष रादिचित्रेषु निर्बाधमेवेति विद्यः । 
| किन्तु 'एकाचरपद्' आदि रचनाओं में जब अर्थकृत चमत्कार बिळकुळ नहीं रहता, 
तब तो वे शब्द रमणीय अथे के प्रतिपादन करने वाळे नहीं हुए, फिर तो मेरे हिसाब सें 
उन शब्दों में काव्य का सामान्य लक्षण ही सङ्घटित नहीं होता, अतः काब्यम्रभेदों में 
ओ उनकी गणना करने की बात सर्वथा असङ्गत है । यद्यपि महाकवियों ( माघ आदि ) ने 


का “पाक कल 
~ | 











५2 श॑ 3 र ०३ दे १ ह टि दै % रं | पकर ७ £ क 
ध्द क र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
SS tet rte TRE RES) CSO Sp SS SD 


ट ०, हक है 
Bi 5८ ` >+ | 


| प्रथममाननम्‌ | ८१ 





afore Sn 10 क कल जद 


पाचीन परिपाटी के अनुरोध से अपने काब्यों में जहां तहां उस तरद्द की रचनायें की हैं, 


तथापि इमने उस तरह का काव्य-भेद्‌ 
“भेद इसलिए नहीं माना * 
रोध करना उचित है न कि अन्धपरम्परा का। क की 


काव्यस्य त्रिप्रकारत्वमात्रं निराकतुंभुपक्रमते-- 
चदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तसमध् 
पाच म मध्यमाधमभावेन त्रिविधमेव 
सल र चान्यम्रकाराकारम्रशतयः प्राचीनाचार्या इमानिहोक्तानुत्तमोत्तमादीन , चतुरः 
छ बा प्रकारानपि, अगणयन्तोऽमन्वाना उत्तमत्वेन भष्यमत्वेनाधमत्वेन च त्रिविधं 
प्रकारकमेव, न तु चतुष्प्रकारक काग्यमाचक्षते कथयन्तीत्यर्थः । न न्मते 
5रुचिः सूच्यते । Ge गन तपती 
कुछ सज्जन काब्य के ये चार भेद नहीं मानते । वे- | 
प्रकार के ही कान्य लागते है । चे-उत्तम, मध्यम तथा अधम-तीनं 
निराकरोति 
तत्राथेचित्र-शब्द॒चित्रयोरविशेषेणाधमत्वमयु क्तं र्ट 
स्व युक्त वक्तुम्‌ , तारतम्यस्यस्फु 
अर्थालझ्टारमुक्तमविवक्षितव्यज्ञय॑ ह्यथंचित्रम्‌ , शब्दालड्डारयुक्तमविवक्षितव्यज्नयन्तु 
शब्द्चित्रम्‌ , तयोरविशेषेण तुल्यतया, अधमत्व॑ निकृष्टकाव्यत्व॑ वक्तुमयुक्तम्‌ , तारतम्यस्य 
तयोन्यूनाधिकभावस्य, स्फुटं स्पष्टम:, उपलब्धेरनुभवा दित्यर्थः । 
CA ~ fs 
अथचित्रऽधिकचमत्कारश्य शब्दचित्रे च न्यूनचमरकारस्य स्पश्मनुभूयमानत्वात्‌ काव्यः 
ग्रकाशका रादिसम्मतमुभयोः साम्यमयुक्तमित्याशयः । 
इह तरतमयोर्भावस्तारतम्यमित्यनुकरणे तरतमशब्दात्‌ ष्यज्‌ । अन्यथा केवलप्रत्यय- २ 
परतायां साधुत्वं दुर्घटम्‌ । | 
' उनके सम्बन्ध में पण्डितराज का कथन है कि अर्थ चित्र ( अर्धाळङ्कारों से युक्त 
अविवक्षित ष्यङ्गध काव्य, जो प्रकृत ग्रन्थ के हिसाब से तृतीय भेद में आता है ) और 
शब्द चित्र ( शाब्दाछङ्कारो से युक्त अविवक्षित व्यङ्गय काष्य, जो इस ग्रन्थ के अजुसार | 
चतुर्थ भेद में समाविष्ट होता है ) दोनों को एक सा-अधम ही कहना समुचित नही, 
क्योंकि उन दोनों में तारतम्य-न्यूनाधिक भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है अर्थात्‌ अर्थचित्न 


में अधिक चमत्कार का और शब्दचित्र में उसकी अपेक्षा कम चमत्कार का अनुभव 
होता है, फिर दोनों को एक कोटि में घतीट कर लाना अनुचित है । 


| 
| 
। 
पूर्वोक्तामयुफिमुपपादयति | कक 
को ह्येवं सहृदयः सन्‌ 'विनिगतं सानदमात्ममन्दिरात्‌’, 'स च्छिन्नमूलः क्षतः | 
जेन रेणु? इत्यादिभिः काब्येः “स्वच्छन्दोच्छलद्‌-' इत्यादीनां पामरशलाष्यातास-, | 
विशेष नयात्‌ | सत्यपि तारतम्ये यथचेकभेदत्वं कस्तर्हि व्वनिगुणीभूतव्यक्ञययो- 
रीषदन्तरयोरविभिन्नभेदंतवे दुराग्रहः | RE क 3 ल 
“अत्युपंथुत्ये यदच्छयाइपि यम:' सम्त्रमेन्त्रहुतपातितागेछा)' निमीलिताक्षोवं मिया ` 
मरावती ॥ इति प्रथमस्य, 'तस्योप्रिष्टात. पवनावधूतः । अहारेशेषस्य हुताशनस्य, | 
& ६२० ग० | 2 52 53 | 
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८३ रसगङ्गाधरः 
पूर्वात्यितो घूम इधाव भासे ॥' इति द्वित 
न्मोइमदर्षिहषबिहितरनानाहि काऽवप्य वः! भियाइु्डुदारदडुंरदरीदौषा रिश दोहदेच ग 
महोमिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ इति तृतीयस्य 'च-पद्यस्य शेषांशः । जम मम्मटः 
भट्टेन) द्वितीयमप्पय्यदीक्षितेन चार्थवित्रोदाइरणतयोपन्यस्तम्र. + तृतीयन्तु मम्मटनः शाब्द 
चित्रोदाहरणतयेत्यवपेयम्‌ । | 
| गाद्ययोरेक्षाच्यौलङ्ञारस्यैव चमत्ारितयः व्यङ्गयश्य लेशतः सतोऽपि चमन्का रानु 
| । Cs 
, ` पधानादर्थेषित्रत्वमिति सम्प्रदायविद | ट | | 
1: प्रदीपक्रारारतु-'विनिगेतम्‌' इत्यादौ हयप्रोबप्रमावातिशयलतणव्यर्गयत्य जागङकतया 


विवक्षणादर्थ चित्र्यं व्यपास्य “मध्ये व्योम स्फुरति सुमनोधन्वनः शांणचढं, मन्दाकिन्या 
विपुलपुछिनाभ्यागतो राजहंसः। अहरेरे स्रितचरणन्यासमा्वाशळच्म्याः 1. 
अवणपतित पुण्डरीकं सुधा शुः॥” इति रूपकप्राचुयंशालिनि स्वकोयपर्थ तद्‌ व्यवस्यापयाच्चक्रुः। 
एबं तत्तारतम्यामिज्ञतया । काव्यार्थभावनापरिपक्कब्ुदविशाळो रसास्वादकुशलो वा 
प सहृदयः, बाहा रादिमात्रनियृणोऽज्ञो प्राम्यजनस्ठु पामरः । ग्रविरोषमत्रैल ण्यं तुल्यत्व- 
| मिति यावत्‌ । नत 
_ _ हृद्माकृतम्‌--“अयमेव हि मेट्रो मेदहेतुर्वा, -यद्विरुद्धधर्माध्यासः कारण मेद इत्यमि- 
युक्तोकेरत्यन्तबिजातीयचमत्का रवत्तया विरुद्धमा भ्यासादू. .विभिन्नयोरपि, ` शब्दाथचित्रयो- 
यंयरेकप्रका रत्व॑ स्वीकियते, तदा व्यज्ञयध्य आधान्याप्राधान्य माञाल्पहेतुकभेदमाजोध्वेने शुणी - 
भूतब्यद्दयस्य च कान्ययोविमिन्नप्रकारत्वं कुतोइज्नोकियते, तयोरप्ये इप्रका रत्वमूरोक्रि प्रताम्‌ । 
कौन ऐसा होगा जो सहृदय होकर 


, विनिगंतं सानद॒मात्ममन्दिराङ्गवर्युपश्चुर्य यइंच्छुयापि यस्‌॥ 
- ` ` ` ससम्प्रमेन्त्रबुतपातितागंछा चिमीछिताचीव भियाञ्मरावती ॥ 


तथा ER 
 . . स च्छिलमूलः-घतजेन रेणुस्तस्यो परिष्टारपचनावधूतः। . 
. ` अङ्गारशोषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्यितों घूम इवाऽऽव मासे ॥ ` 
2 ~ : इस्यादि कारम्यो के साथः. -: , न 
१. :. « स्वच्छुन्दोच्चळदच्छुकच्छकहरच्छातेतरास्वुच्छुटा. _ . 
` ५. ..... - सुच्छुन्मोहसहषिहषविदितस्नानाह्विकाव्ह्याय. . वः. । ` . .. 





को सम्मान देने वाळे तथा'अर्निष्ट जनों के सम्मान को न्ट करने वाले जित इयग्रौक का “स्वेच्छा 
पुर्वक मी (न कि आक्रमण करने के लिये ) अपने भवन से निकल्ना सुनक्र- घबड़ाए इए इन्द्र के 

` द्वारा शोप्रता से bs गई हैं - अगले ( कौल ) बिसमें ऐसी: भसरवती .(.देव-पुरी ), मानो भय 
से.नेत्र,मुँद छी है! प्यायला टक म्य म्य 21 र... 
. ८” र, येह पथ युद्ध-वर्णन के प्रसङ्ग का हे । इसका अथ इस प्रकारे दै--सेन्य से जो धूलि 
उड़ी उसको बढ शोणित ने काट दी अर्थांत शोणित से धरा आद्र हो गई जिससे भूतल से ऊपर 





| | “0 सतो शोमिते: होती थी मानो आग के केवळ अरे शेष रइ हैं उससे जो परे निकळ चुका था 
155 करा ४ वह. धुओँ.उपर- उड़ रहा है 1, . होरा का पह 00073 St 
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गुह्य, 'अच्छकच्छडदरच्छातेतराम्दुच्छटा-मूच्छे-. 


0 57 इसे पद्य में इयग्रीव राक्षस का प्रभाव वेणित है'1 इसका अथं इस प्रकारः दै-अंपने 'इष्टजर्नो 


उठती हुई धूकि का ताँता टूट गया, पर आकाश में धूळि उड़ती हो रहो । (इस अवस्था में) वह भूकि 


७५ है | 
Bi /- हक 5 FS YS ० 


अथमसमाननम्‌ __ LC RN ८ 


SSFP 0 0 0 0000 Peon, ४ 
9 rte tire nL 7 TSR 
मिद्यादुद्यदुदारददुरदरी दीर्घादरिद्रुम- - . | 7० 
रो होड्रेकमदोर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ ' 112: 3 


इत्यादि काव्यो का केचळ निम्नश्रेगी के अएपज्ञ घन, जिन ही प्रशं पसार 
कह सकता है । और तारतम्य के रहने पर भी यदि दोनों को प्क मे मे दै लास 
जिनमें बहुत ही कम (व्यङ्गय की प्रधानता और अ रघानता का ही) अंतर है, उन 'ध्वनिः 
तथा “गुणीभूतब्यङ्गय' को अडग अछग सेद में गिनने का दुराग्रह क्यों | अंत कार्य के 
चार भेद मानना ही युक्तिसङ्गत है । आ क को 0 
ननु यत्र लक्ष्ये शब्दचमत्कतिरथंचमत्कृतिश्र सहैव तिष्ठत; ` तथ्व्यातिरिक्तप्रकारत्व 
स्यादिति चेद्‌, न तयोश्ववत्कृत्योः 'सामानाबिकऋरण्येऽपि ` सूचमेक्षिकयाः कचि देकस्याः 
श्राधान्यमपरस्या अप्राधान्य लक्षितं स्यादेव । ततश्च . पूर्वो कळक्षणानुा रमर्थचमत्कृतेः 
सूच्मेऽपि प्राधान्ये मध्यम काग्यत्वम्‌ , `शब्द्चमत्क्ृतेः प्राघान्येऽध मक्ाम्यत्वंः .ब्यप देशय - 
मित्याह-- 4 > - .. ५2 चि 
यत्र च शब्दार्थेच मत्कृः्योरे काधिकरण्यय. , तत्र तग्रोगुणप्रधानमाब पर्यो- 
लोच्य यथालक्षणंव्यवहतेव्यव्‌।|.. _. | . . . 
ऐडाधिकरण्यं समानाधिकरणत्वम्‌ 1. . . - प्त र ता न 
: जिस छषय में हाव्द-चसत्कार भौर-अर्थ-चमत्कार दोनो. साथ साथ - हों) वह.क्य़ा. 
काब्य का एक अतिरिक्त ( पञ्चम ) सेद होगा ! नहीं तो उसका. समावेश किस भेव में 
होगा! इसका उत्तर देते हे--'यत्र च' इत्यादि । आशय-यह है कि यदि किसी काब्य में 
दंब्द और.अर्थ दोनों का चमत्कार पक साथ रहेगा, तब.वहाँ विचार से कामं लेना होगा 
अर्थात्‌ यदि शब्द का चमत्कार प्रधान होगा तो चतुर्थ अधम काव्य में और यदि अर्थ का 
चमर्कार प्रधान होगा तो तृतीय मध्यम काब्य में समावेश किया जायगां। अतिरिक्त 
काव्यभेद मानने की'आवेश्यकता नहीं है. -. |. : .. : ०४४ $३६ - 
ननु यत्र सूद्धमेक्षिकायामपि द्दयोरथे-शब्दचमत्कृत्योस्तुल्यमेव,: ( न त्वेडस्पाः करयोः 
शिन्न्युनमधिक वा ) प्रापात्यं स्यात्‌.» तत्र का गतिरित्याकाब्शायामाएपाति-5 ` ` 
समप्राधान्ये तु मभ्यमतेव।- ` ` ` - ` ` 17: : 3726: 
` ` अध्यमता प्रांगुक्तकाव्यतृतीय प्रकारत्वम्‌ व्यज्ञ य चमत्कृत्यसमांनोिकर णवाच्यचमंत्क- 
तेसुपलम्भात्‌ । शब्दचमत्कृतिप्राधान्यस्य तुपलम्भेऽप्यविरोधित्वम्‌। ०. | 
* यदि सूचम-विचार करने पर भी प्रधानता का निर्णय न हो अर्थात्‌ शब्द और अर्थ 
: दोनों का समान ही प्राधान्य छक्तित.हो, तब क्या होगा-उसका समावेश कहाँ किया 
, - जायगा ? इसका समाधान करते. हें-'समप्राधान्येः इत्यादि । तात्पय यह है/कि उस स्थिति 
:. में.उसको सध्यम:काष्य ही.साना.जायगा, क्योंकि भ्यङ्ग'चमर्कार-र हित,वाच्य-चमस्कार 


१ > 





„ता का व है ल जबर दा मत म 
शीघ्र दूर करे; जल प्रायः प्रदेश के. गठ्ठा में छात = दुबेळ-तदितर = प्रबळ, स्वतन्त्रतापूवेक उछळते र 
... « हुए, और स्वच्छ जल कौःपरम्परा«से नष्ट दो रहे हैं मोइ-अश्ञान जिनके ऐसे महर्षिगण, पूवक | 
“ , .जिंसमें स्नान तया.दैनिक (कंमे ( सन्ध्योवन्दन ) करते हे. और जो (गङ्गा) दोख पढ़ने वाळ | 

, ` विशाल मेढको का आवास .स्थानभूत कन्दराओं से. शुक्त है जोर बडबडे पेढी के द्रोह (गिराने)... 
` _ में अधिक-जाक्तिशाली महान्‌ तरङ्ग दी जिस (गङ्गा ) का गहरा गवे है! | 7.75 


उ ल. ७ 
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दछ रसगङ्गाधरः 


BEES CEO डी घययघयघ यघ घी 
वहा उपलब्ध रहेगा और शब्द-चमस्कार की प्रधानता रहने से भी कोई विरोध नहीं 
होगा । 


चमत्कृतिद्यतुल्य प्राधान्यमुदाहरति-- 
यथा-- “ 
कविसदितं भानुमन्तं वर्णयति-- | 
“उल्लासः फुल्लरपट्केरहपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयाना) 
निस्तारः शोकदावानलविकलह्ृदां कोकसी मन्ति नीनाम्‌ | 
उत्पातस्तामसानासुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः, 
सङ्घातः कोऽपि घाम्नामयसुद्यगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥' 


कुह्लानाँ विकसितानां, पङ्केसद्दणां कमलानां, पटलात्‌ समूहात्‌, पटले समूहे चा 

पतन्तो निरसरन्तः पतन्तः प्रत्यासीदन्तो वा, ये पुष्पन्धया भ्रमराः, तेषामुह्लासो नेशकुशे- 
शयदोशबन्धनमोचकत्वात्‌ , स्वच्छन्दमरन्दभरास्वादसपमप्रीसम्पादनादा आनन्दः, 
तद्धेतुर्वा, शोकः प्रियतमविश्रयोगजन्मा {चत्तबृत्तिविशेष एवं तापातिशयदानाद्‌ दावानलो 
चनवहिः, टेन विवलं खिन्नं, हृदयं मनो यासां ताः शोकदावान्नळविकलेहृद्‌ तासां शोक- 
दावानळविकलहृदाम्‌., कोकसीमन्तिनीनां चक्रवाकवधूनाम्‌ „ आश्वासनविधानाणिस्तारश्शोक- 
सागरपारगमनं तत्सम्पादको वा, तामसानां तिमिरनिकराणां तमरस्वभावतया तमस्विनी- 
सद्रणशीरोलूकादीनां वा, उत्पातो विनाश उच्चाटनं॑ तणिदानं चा, उपहतं तिमिराबरणादू 
विनष्टं मह>पदार्थसाथप्राहकप्रकाशो येषां, तादृशां चक्षुषां इृशां तत्तिमिरावरणतिरोधापनात्‌ 
पक्षपातः साहायकं तत्कारको वा, अयमुदीक्ष्यमाणः, कोऽपि दीपक- खयोतादिचिलक्षणः, 
धाम्नां तेजसां, सद्घातः समुदायः सूर्य» उद्यगिरेः ५ब[चलस्य प्रान्ततः शिखरात्‌, प्रादुरा- 

सीत्‌ ग्रातराविरभदित्यर्थः । | 

ह F इद्दायमिति निर्देशेऽद्यतनभूतकाले ल<्विधिबिन्त्यः । वेवक्षिकत्वाङ्ञीकारेण वोपपायः 
 पकारायक्षरासङ्कदावृत्तः 'अनेकस्येक्धा साम्यमसङ्द्र।ऽप्यनेकधा । एकस्य सकृदप्येष बृत्य- 
उडुस इध्यते ॥? इति दपणलक्षितो बृत्यनुभ्रासः शब्दालङ्कारः पूर्वोक्तवर्णाबृत्तेषृस्यनुप्रासस्य 
अ बेशिध्यात्‌ “ावृत्तवणसम्पूर्णृत्यचुप्रासवदू वचः । ओजः स्यात? इति प्राचीनळक्षित ओ- 
 , .जोऽभिधानश्शब्दशणश्च शब्दं भूषयति, तथाऽनसेव स्फुरतयाऽर्थावगमात्‌ 'यस्मादन्त:स्थितः 
' सर्वे! स्पष्टसर्थोञ्चमासते । सलिलरयेव सूक्तस्य स प्रसाद इति स्मृतः ॥? इति प्राचीनङक्षितः 





हि 





तामसोत्पातरव-चश्चःपक्षपातत्वलक्षणधमंचतुष्टयारोपातः 'तद्रपकममेदों य उपमानोपमेययोः? 





. स्छासादिकाथ्येरमेदेना भिधानात्‌ “अमेदेनामिधा देतुहतोहेतुमता सह? इति पुनर्दर्पणलक्षितो 
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बाहुन”. "९ "२ है 
हक कक क कम नि 


्रसाद्नामाऽयंयुणः सूर्यहुपेः-तेजस्सङ्घाते पुष्पन्धयोल्लासत्व-कोकसीमन्तिनीशोकनिरतारत्व-. . 


` हेत्वलङ्वारो वा वाच्याय प्रसाधयतीति शब्दस्याथस्य _चमंत्कारस्तुल्यकक्ष एवेत्युभयोः ` 
. आघान्यान्म्रध्यमकाव्यत्वम्‌ । शब्देऽलड्कारयुणयोरथें च. गुणालङ्कारयोरुपंन्यासेनात्र कमः ` 
' बिपर्या्ोऽषसेयः । ताहुप्यारोपापेक्षया तादात्म्याध्यास विच्छित्तिविशेष. इस्यरथालङ्कारान्तरो- ` 
 पादानस्य निदानम्‌ । 'यत्तेज्ञासादीनां तत्कायत्वात्‌ कथं र पकःमित्यालङ्कारान्तरोपादान बीजः . 


“माळा तु पूर्ववत? इति प्रकाशाउक्षितं मालारूपंकमू , उर्ळासादिधमेकारणस्य तेज><पुक्षस्यी-. | 


“फा र dia PFT 0 न ७५ £ 


प्रथममान नमू > 
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प्रदर्शनं रीकाङृतः,तच्थचिन्तनीयम्‌, 'मुखं चन्द्रः? इत्यादावपि वाघप्रहे जाप्रत्येव तत्वारोपादू 
रूपकस्य सर्वसम्म्तत्वात्‌, कार्यकारणयोरसेदस्याप्येव॑ बाघप्राप्ादलङ्का रान्तरीपादानध्या- 
प्यसङ्गतत्वाच्च । 


शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार जहां समान रूप से प्रधान है ऐसे उदाहरण का 
निर्देश करते हैं -'यथा, उल्डासः' इत्यादि । 'मयूरमह' अपने सूर्यशतक नामक अन्थ में 
उदयाचलावछःवी प्रातःकाळिक सूय का वर्णन करते हैं। खिळे हुए कमळों के समूह से 
निकलते हुए अथवा खिळे हुए कमर्को के समूह पर गिरते हुए ( रातभर सघुपान करने 
के कारण अथवा मधुपान की आशा से ) म त, भ्रमरो का उढ्ढास ( आनन्ददायक ), 
शोकरूप दावानछसे विकदप हृदय वाली चक्रवाकियों का निस्तार (प्रिय-वियो ग-सम्पादक 


होने से शोक-कारणीभूत-रात्रि का अन्त करके दुःख का नाशक ), अन्धकार के समूहों 


का उत्पात ( नाशक ) और अन्धकार के कारण जिनके तेज नष्ट हो गए हैं उन नेन्नों का 
पक्षपात ( सहायक ), यह कोई तेजःपु्ष, उदयाचल के प्रान्त-भाग से प्रादुसूंत हुआ । 
तदेवाह-- 


अत्र वृत्त्यनुप्रासप्राचुयोदोजोगुणप्रकाशकत्वाच, शब्दस्य, प्रसादगुणयोगा- 
दनन्वरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेत्वलङ्वारस्य वा वाच्यस्य, चमत्कृत्योस्तुल्य- 
स्कन्धत्वात्‌ सममेव प्राधान्यम्‌ । 

छका रादीनामप्याढृतेकषष्यजु प्रासस्य प्राचुर्यम्‌ । ओजसः शब्देन पह व्यज्ञयव्यजञक- 
भावात्‌ प्रकाशनोक्तिः । तुल्यस्कन्थत्वं साम्यम्‌ । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । | 


यहां पकारादि अइरों की बारबार आवृत्ति होने से वृत्त्यचुप्रास की प्रचुरता है और 
सम्पूर्ण श्‍ळोक में उस वृत्यनुप्नास के वतमान रहने ले इस पद्य की पदाव ळी 'ओजगुण!? 
को व्यक्त करती है, इसलिये इस पद्य में शब्द का चमत्कार :प्रधान है और प्रसाद-गुण- 
युक्त होने से शाब्द-श्रवण के बाद शीघ्र ज्ञात हुए 'रूपक' अथवा 'हेतु’ अङङ्कार-्रूप 
वाच्य त का चमत्कार भी प्रधान ही हे। अतः इस पद्य को मध्यम काव्य कहना 
उचित है । | 


अथ रसध्वनिलक्षणाय समासेन घ्यनिप्रकारान्‌ निर्देशमवतरणम्रभिद्धाति-- . 
तत्र ऽनेरुत्तमोत्तमस्यासङ्गयभे दस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा तिरूप्यन्ते- 
तत्र तेषु चउुछु काग्यप्रकारेषुं मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्वो लक्षणस्य ध्वनेः । असङ्कष- 
भेदस्यापि विभावादिमेदानन्त्यप्रयोज्यानन्तप्रका रकत्ववद्‌-रसादिष्वनिघरितत्वात्‌ प्राति 


स्विकरूपेणागणनीयभ्रकारस्यापिश सामान्यदोऽविरोषछ्पेण, केऽपि साधारणा भेदाः . 


प्रकाराः, निरूप्यन्ते प्रतिपायन्त इत्यर्थः । 


यथपि रसादिध्वनिधटितत्वाद ध्वनिप्रकारा विशेष्पेण सङ्कयातुमशक्या इति तबि- 


रूपणमशक्यमेव । तथापि केचन परिगणिता बिवक्षितान्यपरवाच्या-विवक्षितवाच्यस्वादि . 


सामान्यधर्मपुरस्कारेण भेदा इह निरूप्यन्त इति सारम्‌। | 


> न 
— पि 
यद्य Pd. कर ३ 
eS २५४2४) 


असङ्कय-भैद हैं अर्थात्‌ विभाव, भनुभाव आदि के भेद से ध्वनि-काब्य के सेद अनन्त 


उक्त चार प्रकार के काष्यों में ध्वनि” नाम का जो उत्तमोत्तम काव्य है, उसके यद्यपि 


सामान्य-रूप से कुछ भेदों का यहां उढ्डेख किया जाता दै। 


हो सकते हैं अतः उन सब भेदो का एक एक कर उश्छेख करना असम्भव है तथापि _ 


= 
= 
कि 
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Pama ened wore 
` तानेव भ्वनिसामान्यभेदान्‌ निहपयति-- -. | | दि 
... द्विविधो ध्वनि) अभिघामूलो लक्षणांमूलश् । तत्राद्यस्षिबिधः- रसःवरत्व- 
लङ्कारध्वनिभेदात्‌ । रसध्वनिरित्यसंलच्यक्रमोपलक्षणाद्‌ रस-भाव तदाभास- 
भाव-शान्ति-भावोद्य-भावसन्धि-भावशबलत्वानां प्रहणम्‌ । द्वितीयश्व द्विविधः 
अथौन्तरसंक्रमिंतवाच्योऽत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्यश्च। ` | 
* ` अन्यत्राभिधामूलत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः प्रंथममुपादेयत्वेडपि स्‌चोकटाहन्याये- 
जञोपाद्रानछांघवाह्लक्षणामूलस्यांविवक्षितवाःच्यध्वरने रेव; भ्रापादानम्‌.। इद त्वभिधाया, लक्षः 
जोपजोब्यत्वात्‌ , तन्न्यायमुपेच्य आकृतमेव क्रममनुसत्य तदिति न विपर्यासः। द्विविधः 
सामान्यक्पेणेति शेषः । एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । ` अभिंधामूलत्वादेव विवक्षितवाच्यत्वं लक्षणा- 
मूलत्वादेव चाविवक्षितवाच्यस्वमवसेयम्‌ । तयाहि- विवक्षितो वाच्यंताऽवच्छेदकर्पेणान्वयः 
बोधूविषयत्वेनापेकषितोऽन्यपरो व्यज्ञयोपसर्जनीभूतों बाच्योऽयो यत्र, स विवक्षितान्यपरवा- 
'च्योऽभिधामूलो ध्वनिः, पदार्थोपश्थित्यवसर एवान्वयबाघे जागरुकेऽविवक्षितो वाच्यजात्या- 
दिरुपेणान्वयबोधविषयतयाऽनपेक्षितो वाच्योऽर्थो यत्र, स चाविषक्षितवाच्यो लक्षणामूलो 
» श्वनिः। चकारः समुध्वयार्थकः । तत्र तयोध्वन्योमध्ये । आद्योऽभिघामुलो बिवक्षितान्यपरः 
वाच्यध्वनिः । त्रिविधो रसध्वनिव्तुष्वनिरलड्कारध्वनिश्चेति त्रिप्रकारकः। रसपद रस्यन्त 
आस्वाद्यन्त “इति म्युरपत्तियोगाद्‌ रसः माब-रसाभास-भावाभास-भावशान्ति-भावोद्‌य- 
भावसन्धि-भावशबळतानासुपलक्षणं प्रत्यायकम्‌ । इ | 
>. झन्यत्र- रसध्वनेः ` पथयान्निदिषरवेऽपौह सवेप्रोधान्यबोधनाय पूवनिदेशः । द्वितीयो 
लक्षणामूलोऽविव्षितचाच्येष्वनिः। चकारस्ंवर्थकंः । पदार्थान्तरान्वययोग्यत्वायोग्यत्वाभ्यां 
बाच्यस्य विवक्षावित्रेतञें बोध्ये।  . `, ..... . `, . | 
5::चनि-काव्य के दो भेद हैं-- पुक असिघामूळेक और दूसरा .ळक्षणामूळक । उनमें 
प्रथम अर्थात्‌ अभिधामूछक ध्वनि-काब्य के पुनः तीन भेद होते हैं-रस ध्वनि, वस्तु> 
ध्वनि और अलङ्कारःध्वनि। यहां 'रस ध्वनि? पद, असंछचय.क्रम-ध्वनि (जिसमें व्यञ्जक- 
ओ। ज्ञान और ग्यङ्गयःज्ञान के बीच में होने वाळा क्रम ( पूर्व-पश्चाद-भाव ) रचित नहीं 
१ होता)*का बोधक है, अतः रसःष्वनि’ पद से रस, रसाभास, भाव, भावाभास; भाव- 
; शान्ति,“ भावोद्य; .मावसन्धिःतथा भाव-शवलता सब का ग्रहण करना “चांहिये- क्योंकि . 
वेसब असंळचयु-करम-ध्वुनि के अन्दर भा जाते हैं। द्वितीय अर्थात्‌ लचणामूलक-ध्वनिं- 
काशय के वो भेदू हॅ-एक. अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य और दूसरा अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य । 
( यहां यह विशेष समझना चाहिये कि 'अभिधामुलक, ध्वनिः को, 'विवचितान्यपरवाच्य 
ध्वनि! और 'छक्षणामूलकध्वनिः को 'अबिवक्षितवोच्यध्वनि” भी कहते हैं )। 
न धान्यं शब्देन बोधयन्‌ स्वरुपस्य॑ निरूपर्णमबतारयति-- ` 
एव पञ्चात्मके ध्वनौ परमरसंणीयतया रसध्वनेस्त दात्मा रसस्ताबद्‌भिघीयते- . 
_-. «एव पूर्वक्तरसध्वन्यादिमिः प्रकारेः, पश्मात्मके पश्वस्वइपे; ध्वनौ ( घटकत्वस्य सप्त- 
म्यंयतया ) ध्वन्थिटकस्य, रसध्दनेः प्रथमस्य; परमरमणीयतयाञ्लौ किकारया दजन कत्वेन 
तदात्मा तस्य रसादिष्वनेः, आत्मा जौवनाधायक्रत्वात्‌ धानम्‌, ,. रसों वद्धयमाणस्व€ूप/, 
` तावदादौ ( स्वेभ्यः प्रयमम्‌ ) अभिधीयते कथ्यत इत्यर्थः । - भ 
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लट प्रथमसाननम्‌ दछ 

रसादिष्वनेः परमरमणौयत्व तु 'कान्यस्यात्मा स एवार्थ? इतोतरव्यवच्छेदार्थमेंबका रः 

मुपनिबध्नता भ्वनिकृता5पि प्रतिपादितम्‌ । | ६6 RE 

. इस तरह ध्वनि-काष्य के सामान्यतः पांच भेद हैं। उनमें 'रस-ध्वनि' सबसे अधिक ' 
रमणीय ( आस्वाद्‌-जनक ) होता है, इसलिये रसध्वनि की आत्मा ( साररूप होने से 
प्रधान ) जो 'रस' है, उसका निरूपण पहले करते हैं । . . न 


अथम्माचार्या भिनवगुप्तादिसम्मत॑ रसस्वरूपमाह-- ४ दाटे 
हज सम्नुचित-ललित-सब्निवेशचारुणा काव्येन समपितेः,' सहृदयः 
हृद्य प्रविष्ट, तदीयसहृद्यतासह्दकृतेन, भावना विशेषमह्दिम्नां, विग- 
लितदुष्यन्तरमणीत्वादिमिरलौकिकनिभावानुभावव्यमिचारिशब्दव्यपदे- ` 
त चो 
इयः, शकुन्तलादिभिरालम्बनकारणे!, चन्द्रिका दिमिरुद्दीपनकारणः,; 
अश्चुपातादिभिः कार्य, चिन्तादिभिः सहकारिभि्, सम्भूय ग्रादुभो- 
वितेनालोकिकेन व्यापारेण, तरकाल-निवर्तितानन्दांशावरणाज्ञानेनात 
एव अग्रुष्टपरिमितप्रमावृत्वादिनिजधर्मण प्रमात्रा, स्वप्रकाशतया वास्त- 
चेन) निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः - ग्रास्विनिविष्टवासनाः 
रूपों रत्यादिरेव रस! । ` `. ` 007 
समुचितो रसादिप्रतीत्यनुकूलः, अत एव लल्तों मनोरमः सभिवेशः शब्दाययोगुम्फ. ' 
नम्‌ , तेन चारुणा सुन्द्रेण, काव्येनोकलक्षणेन कबिकमविशेषेण, संमर्पितेरुपस्यापितेः, 
अत एव सहृदयानां सचेतंसां, (न त्वसचेतसामपि) हृदयं ्रविष्ट्मत्कारितयां मनोरमेः, 
तदीया तेषां सहृदयसामाजिकानां सम्बन्धिनी ( तक्षिष्ठा या सहृदयता वेद्रघी htt रसाः 
स्वादनचातुरी ) तया सहकृतेन बिह्दितसाद्दाय्येन ( उपोद्रळितेन ) भावनाविशेषस्य सह्ृदयेः 
. तरदुष्करत्वाद्‌ विलक्षणस्य शाश्वतिकतदर्थाचुसन्घानस्य) महिम्ना प्रभावेण, विगलितः प्रती” 
त्यविषयीभूतः शकुन्तळादिनिष्ठो दुभ्यन्तरमणीर्वा दिर किडोऽसाघारणधमो येषां ते लोको- 
तर-विभावनानुभावन-व्य भिचारणव्यापारषत्तयाऽोकिकविमाष्रानुभाव-व्यभिचारि (भाव): 
शंब्देः (नामभिः) व्यपदेश्येब्यंवद्दाये', शकुन्तलादिभिः ( आदिशब्दों नायिकान्तर बोधकः ) 
आळम्बनकारणैरालम्बेनविभांवाख्यैः चन्दरिकादिभिः(अआदिना खक्चन्दनादिग्रहणम) इह 
पनकारणै दही पनविम।वार्यैः अश्नुपातादिभिः( आदिपदेन.कटाकसुजत्तेपादिः गह्मते.) कायः 
-रनुभवाख्ये) च पुनः, चिन्तादिमिः ( आदिपदं लजादिप्राइकम्‌ ) सहका रिभिब्येमिचारि- 
'भावाख्येः, - ( प्रतीतिगोचरोळियमाणेः ) सम्भूय विभाब्यबिभावकमावादिसम्बन्धमिलिवा, | | 
प्रादुर्मानितेनोत्पादिते न, अलौकिकेन छोकोत्तरेणादरंतेनेति यावत्‌ , व्यापारेण भावकत्वापरप* , 
यायेण भावनाविशेषर्पेण (कारणेन), तरिकाले तरिंमन्‌ आवेनांधिकरेण एवं _समेये, तत्काल 
वा, निवतितमपसारितम्‌ , आनन्दांशस्य चिदात्मरूपस्य, आवरणमवरोधकसज्ञान यस्य, _ 
तादृशेन ( भावनाविशेषापसारित~पश्चिदाचन्द्र्वहपात्माश्ञानेनेति प्रमातृविशेषणम्‌ ), अत्‌ 
_ एव-आवरणश्पाज्ञानापसारणादेन (याव्रमेय्रत्ययसम्भवात्‌) प्रमुशे लुप्तः परिमितप्रमातु 
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त्वादिरियत्तावव. ( परिच्छिन्न ) पदार्थज्ञातृत्वप्रदृतिर्मिजधमो जीवात्मनेसर्गिकधर्मा यस्य, 
९ 


तादृशेन, प्रमात्रा ज्ञात्रा ( सहृदयेन ) स्वप्रकाशतया ( 4040 अति- 
भाषाव ) प्रकाशान्त राम्रकाश्य्वेन+ वास्तवेन प्रमात्मक-अत्यक्षत्रिपयतया सत्यन र ल 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिशुतेनिजस्यात्मनः स्वरुपेणानन्देन, सहामेदैन ( 'रपोष्हम्‌ 
इत्यादिप्रतीतेः ) गोचरोक्विय्रमाणोष्चुभूयमानः प्राक पव जन्मान्तरे$त्र जन्मनि च विनिवि- 
ष्राडन्त«करणे प्रविष्टा, वासना रत्य़ादिविषयकसंस्हारविशेष एव रूपं यस्य, तादशो रत्यादी 
रत्युत्साहप्रमतिस्तत्तद्रसस्थायिभाव एव रस इत्यथः । 
इद्पुच्यते=रभस्तमोऽभि मवेन सत्त्वगुणोत्कर्षे, श्रव्य़रकाठप्रश्रवणेन, दृश्य झाव्य़ाभि- 
नयदर्शनेन वा, धन्यानां केषांचन सहृदयानां .हृदये, रत्यादे शकुन्तळा-चन्द्रिका प्रशती- 
न्यालम्बनोदीपनका रणानि, अश्नुपातादोनि कार्याणि, चिन्तादीनि सहकारिका रणानि च, वस्तुः 
सौन्दर्येण चर्व्यमाणानि, सहृद्यसामाजिकनिष्ठवद्रधीपरिपोषिताया भूयोभूयोऽनुसन्धान- 
लक्षणविळक्षण-माबनाया बलेन, छोकिकासाधारण-शङुन्तळात्व -दुष्यन्तरमणीत्वादि- 
धर्माणां प्रमोषे$डौकिक-साधारण-कान्तात्वादिधर्मपुरस्क्तारेण ज्ञायमानान्यछो किकवि भावनादि- 
व्यापारवत्तयाऽलौकिकविभावादिपदवाच्यतवं प्रतिपद्यन्ते । तेश्च परस्परं सङ्गतेः प्रभावाद- 
। लोकिको भावकत्वव्यापारः प्रादुर्माव्यते। तेन तु व्यापारेण, सद्य एव, सश्चिदानन्दरूप- 
स्यात्मनो दौपस्येव शरावादिरावरणरूपमज्ञानमपसायते । अथाज्ञानस्य बिगलना देव, तस्य्‌ 
. सचेतसः परिच्छिच्ञातृत्वमियत्तानियन्त्रितवस्तुमात्रवेदित्वमादियेषां, तेषु जीवधमंषु विन- 
बु, समुञ्जम्मितेषु च सावश्यादिषु परमात्मधमेंदु, रसस्यात्मनक्च नित्यत्वाजज्ञानह्पत्वा- 
दानन्दइपत्वाच्चामेदेन, जन्मान्त राणामेवञ्जन्मनश्च वासनाख्यसंस्काररुपेण पूर्व हृदि प्रविशे 
भोजकत्वापरपर्यायेण रसनाब्यापारेण, आश्वादपदवी नीयमानो रत्यादिश्तत्तद्रसस्थायी भाव 
एव रसोऽस्ति । . 
तथा चोक्तम्‌ | 


। “विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा । रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌ ॥? 
' सश्वोद्रेकादखण्ड-खप्रकाशानन्दचिन्मय। । वेद्ान्तरस्पशेशुन्यो ब्रह्मास्वादसहो दरः ॥? 
ळोक्रोतरचमत्कारप्राणः केश्चित्‌ प्रमातृमिः । स्वाकारवदभिश्त्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥? 
| “पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिंवद्रससन्ततिम्‌ । सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादन भवेत्‌ ॥? 
री. “निर्वासनास्तु रङ्गान्तटकाषठकुडयारमक्वन्निमाः ॥? इत्यादि । 
1 अब रस-निरूपण-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम 'मर्मड तथा अभिनवगुप्त' आदि विद्वानों के 
अभिमत-'रस'-स्वरूप का उढ्छेख करते हैं - 'समुचित? दृश्यादि । अभिप्राय यह है कि 
अपने जीवन से मनुष्य बहुतेरे भावों का अनुभव करता है, वह कभी किसी से प्रेम करता 
है, तो कभी किसी का सोच, कभी किसी पर क्रोध करता है, तो कभी किसी पर घृणा, 
कसी किसी से भय खाता है, तो कमी किसी काम में उत्साह दिखढाता है, कभी किसी पर 
. हसता है, तो कभी किसी बात पर आश्वं ( विस्मय ) प्रकट करता है। इसी तरह कभी 
| | चह शान्ति का अनुभव भी करता है । ये अनुभव तो नष्ट हो जाते हैं, परन्तु मनुष्य के 
Rh झु हृदय में उनका संस्कार सदा के लिये अमिट हो जाता हे अर्थात्‌ वासनारूप में वे सब भाव 
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वर्षो के हृदय में सवदा बसने छगते हैं। वे ही वास्रवारूप से मानव-हृदयों में बसने 
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चारे भाव साहिस्यशाख सें रति, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, भीति, उत्साह, दास, विर 
और शस इन नामों से स्थायीभाव कहळाते हैं, जो वस्तुतः एक प्रकार की चित्तवृत्तियां 
हें, जिनका वणन विशदरूप से आगे स्वयं ग्रन्थकार करेंगे। जव वे स्थायीभाव 'सत्य 
विशानमानन्द॑ ब्रह्म’ दृत्यादि वेदवाक्य के अनुसार सत्य तथा विज्ञानरूप होने से स्वतः 
प्रकाशमान आत्मानन्द के साथ अनुभूत होते हैं, तब वे (स्थायी भाव ) ही 'रस' संज्ञा को 
प्राप्त करते इं। उसी अवस्था में 'रसोऽहम्‌? ऐसी प्रतीति हुआ करती है। परन्तु उन 
स्थायी भावों को आत्मानन्द का साथ तबतक नहीं हो सकता, न उनके साथ उनका 
अनुभव ही तबतक किया जा सकता, जबतक आनन्द-स्वरूप आत्मा के ऊपर जो 
अज्ञान का आवरण छाया रहता है, वह हट नहीं जाय, अतः उस आवरण को हटाने के 
लिये एक अळोकिक व्यापार ( क्रिया) की सृष्टि की जाती है। जिस ( ब्यापार ) का नाम 
हे, 'भावकत्व! । जब वह लोकोत्तर व्यापार, आनन्द - स्वरूप-आरमा को ढकने चाळे उस 


अज्ञानावरण को इटा देता है, तब अनुभवकर्ता में जो अदपज्ञता रहती दै, वह कुछ पदार्थों 
का ही ज्ञाता हो पाता हे-संसार के समस्त पदार्थों का नहीं, वह नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ 
मनुष्य में जो जीवधर्स ( अवपज्ञता-परस्पर का भेद-भाव आदि) रहते हैं, वे लुत हो 
जाते हैं और परमास्म-घर्म-सचज्ञस्व आदि जागरित हो जाते हैं। तब उस अलुभवकर्ता 
को आत्मानन्द के साथ रति आदि स्थायी मार्वो का अनुभव होने ळाता है । उस लोकोत्तर 
"भाचकत्व? व्यापार की सृष्टि विभाव, अचुभाव तथा सञ्चारी माव परस्पर मिलकर करते 
हैं। अब यहां उस 'भावकत्व' ब्यापार की सृष्टि करने बाळे विभाष, अनुभाव एवं सञ्चारी- 
भावो का परिचय ग्रास करना पाठकों को आवश्यक प्रतीत होगा, अतः संक्षेप में उन भावों 
का परिचय कराया जाता है। आस्मानन्द के साथ अनुभूत होने पर 'रस' संज्ञा को प्राप्त 
करने वाळे चित्त-वृत्ति-विशेष-स्वरूप, 'रतिः आदि स्थायीभाव जिन कारणों खे उत्पन्न 
होते हैं, वे उन स्थायीभावों के आळम्बन कारण कहळाते हैं, और अपने अपने आछम्वन 
कारणों से उत्पन्न वे स्थायीभाव, जिनसे उद्दीप्त होते हैं, वे कहळाते हैं उद्दीपन कारण । 
इसी प्रकार उन चित्तवृत्ति-विशेषात्मक स्थायीभावो के उत्पन्न होने पर उनके परिणाम- 
स्वरूप शरीर आदि में जो कुछ विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, वे कहलाते हैं काय। 
इसी तरह उन चित्तबृत्ति-विशेषात्मक स्थायीभावों के साथ ही कुछ आर चित्तवृत्तियां 
उत्पन्न होती हैं, जो स्थायी भावात्मक चित्तत्ृत्तियों की सहायता करने के कारण सहकारी 


न्दू 


कारण कहलाती हैं । उदाहरण के द्वारा ये बातें और अच्छी तरह समझी जा सकती हैं। अतः 


निम्नलिखित एक उदाहरण पर भ्यान दीजिषे--शङुन्तळा को देखकर उसके स न 


दुष्यन्त के हृदय में रति-प्रेम उत्पन्न हुआ, अतः उस रति का उत्पादक होने के नाते . 


प्रेम को उद्दीत करने वाले हुये, अतः वे तथा उसी तरह की दूसरी चीजें उद्दीपन- 
कारण हुईं । इस तरह प्रेम के इढ़ हो जाने पर अकस्मात्‌ शकुन्तला दुष्यन्त के लिये दुलेभ 
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हो गई, उसके विरह में दुष्यन्त रोने लगे उनका वह रोना उस रति का कार्य हुआ. 


और उस प्रेम के साथ ही दुष्यन्त के हृदय में चिन्ता ने भी जन्म'म्रहण किया--अर्थात्‌ 
"शकुन्तला केसे मिलेगी! इत्यादि तरह की चिन्ता उस रति की सहायता करने घाळी 


इई. अतः वह सहकारि-कारण हुई । यह उदाहरण तो केवळ शङ्गार-रसविषयक हुआ | 
झी तरह करुण आदि रसों के स्थायीभाव शोक आदि के विषय में भी समझना चाहिए | 


वि 41 


अब उक्त रीति से कोक में जो शकुन्तछा प्रव्ति रति आदि के आळस्वन कारण होते हैं, 


चन्द्रिका आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे संयोगावस्था से रोमाञ्च आदि और 


ही. जय 
र 


वियोगावस्था सें अश्ुपात आदि कार्य उत्पन्न होते हैं, एवं हषे अथवा चिन्ता आदि | 
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दुहि डे सहकारी भा होते हैं, वे ही सब जब जहाँ जिस रस का वर्णन हो, उसके उपयुक्त 
नि पूनम, मनोहर कार्यों के. द्वारा उपस्थापित होकर सहृदयों के 
| हृदय में प्रविष्ट होते हैं, तब सहृदयता तथा काग्यार्थ के पुनः-पुनः अनुसन्धानरूप भावना 
' ङक्केग्रमावसे, लौकिक तथा असाधारण. शकुन्तढात्व, दुष्यन्तरव आदि धस उनमें से 
। जिकळजाते हैं और काम्तास्व आदि अळौकिक तथा साधारणं धमं उनमें आ जाते हैं, 
अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्य थे वे अज् भाव और जो सहकारी थे वे हम 
भाव कहलाने लगते हैं। इसी अळौकिकीकरण के छिये 'दपंणकार' आदि आचाय ने 
काब्य में 'साधारणीकृति' नामक एक व्यापार माना है--ब्यापारोऽस्ति वि जा ताचा 
साधारणीकृतिः इत्यादि । इन्हीं अलौकिक विभाव, अनुभाव तथा नार के 
द्वारा उत्पादित माषकत्व व्यापार से अज्ञान-रूप आचरण के भङ्ग होने पर पूर्वोक्त कल? 
के अनुसार वासनारूप में पहले से हृद्य में स्थित और 'भोजकत्व अथवा रसना किया 
व्यञ्जना? नामक व्यापार से आस्वाद्य बनाया गया, रत्यादि स्थायीभाव 'रस' है । 
` उक्ताथेस्य प्रामाणिकरवं प्रकटयति 

तथा चाहुः--व्यक्तः स तेबिंभावायेः स्थायी भावो रसः स्घृत: । इति | ` 

आहरित्यत्र 'काब्यप्रकाशे मम्मटमश्च' इति शेषः) बहुवचनेन तदुक्त गौरवं सूच्यते । 

आचार्य मम्मट सी अपने काव्यप्रकाश में इसी बात को प्रमाणित करते हँ--व्यक्तर 
इत्यादि । अथात्‌ विभाबादिकों से जब स्थायीभाव. ( रति प्रति ) व्यक्त होता हे, तङ 
“रस! कहलाता है । | | 
` कारिकाघटक. ब्यक्त! पदं विवृणोति-- 
वयक्तो व्यक्तिविषयीक्तः। . 
रसनाजन्यास्थादाभिन्नचेतन्यगोचरीत इत्यर्थ । . : . 
_ सम्मटोक्त कारिका में विद्यमान 'ब्यक्त पद की व्याख्या करते हैं--“व्यक्तो व्यक्ति- 
विषयीङृतः इति । "ब्यक्त होने’ का अर्थ यह है कि चित्‌ शक्ति का विषय होना--उसके 
द्वारा भासित होना। के े 
व्यक्तिरन्यत्र ब्यज्ञनेष प्रसिद्धेति प्रकृतेऽपि तद्भ्रान्तेनिंरासा्माह-- 

व्यक्तिश मग्नावरणा चित्‌ | 
.. चस्त्वथ। भग्नमावरणमज्ञानं यस्यास्ताइशी शुद्धा.चिच्चेतन्यमास्वाद इह व्यक्तिन तु 
तदास्वादकारणीभूता रसनावृत्तिः । सा दि * ३ 
सा चेयं व्यक्षना नाम वृत्तिरिस्युच्यते बुधेः 1 

_ रस्ब्यक्ती पुनर्शेत्त रसनाख्याँ परे विदुः ॥? इति । | 
_ दुपणोक्तेम्येलना प्रका रविशेषः । ह | 
.__ व्यक्ति पद का अर्थ अन्यत्र व्यञ्ञनाबृत्ति प्रसिद्ध है, अतः यहाँ भी उस पदु का अर्थ 
बही होगा इस अभ के निराकरणाथे कहते हैं--'व्यक्तिश्न मग्नावरणा चित? इति । अर्थात्‌ 
| 1308, पदसेय है बह शुद्ध आस्वादुनरूप चेतन्य विवक्षित हे जिनका अज्ञानरूप आवर 
रण दूर हो गया है, न कि व्यक्षनावृत्ति । | 
, निदर्शनम्रदर्शनेनोक्तमथे समर्थयति- 2 कह 
| यथा हि शराबादिना पिहितो दीप॑स्तन्निबृत्तो डम न्षिहितान्‌ पदाथोन्‌ प्रकाशः 
| "> ne विभावादिसंबलितान रत्यादीन्‌। 


| 
| 
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हेत्वर्थको हिः-- 


यथा शरावादिना मृत्पात्रविशेषेण, पिहित आच्छादितो दीपः (न प्रकाशयति पदार्थान्‌ 
न वा स्वयं प्रकाशते ) तस्यावरणस्य निबृत्तावपसरणे तु, सन्निद्दितान समीपस्थान्‌ पदाः 
थान्‌ घटपरादीन्‌ , प्रकाशयति स्वभासा लोइलोचनगोचरीकरोति) स्वयं दीपश्च, प्रकाशते 
हर्विषयोभवति, एवं तथा आत्मेव प्ञानरुपत्वाच्चेतन्यम्‌ , अज्ञानरुपस्यावरणस्य विनाशे) 
सन्निदितानन्त><करणबृत्तितया सन्निकृष्टान्‌ , विभाष्यनिभावक्रभावादिसम्बन्धेर्विभावादिभिः 
संवलिताच्‌ सम्बद्धान्‌ रत्यादिस्थायिभावान्‌ प्रकाशयति धर्वणागोचरीकरोति, स्वयं च “रसो 
वे स? इत्यादिश्रबणात्तदमेदैन प्रकाशत आरवादविषयीभवतीत्यरथः । | 

इष्टान्त दिखळा कर उक्त विषय का समर्थन करते हें-'यया दि? इत्यादि । जेसे 'कशोरे! 
आदि से ढेंका हुआ दीपक सन्निहित वस्दुओं को प्रकाशित नहीं करता है, न स्वयं 
प्रकाशित हो पाता है और उस ( कशोरे आदि ) ढक्कन के हट जाने पर निकटस्थ वरतुओं 
को प्रकाशित करता हे तथा स्वयं भी दृष्टिगोचर होता है, इसी तरह आत्म रूप-चेतन्य, 
अज्ञानरूप-भावरण के हट जाने पर अन्तःकरण-बत्ति-रूप होने से सञ्चिहित तथा 
विभावादि से मिश्रित रति आदि स्थायीमार्चो को प्रकाशित करता है--आस्वाद का 
विषय बनाता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है--'रसो वै सः इस श्रुति के अनुसार रति. 


आदि से अभिन्न होकर आस्वाद का विषय होता दे । 
` ननु 'मनोबुद्विरहङ्कारङित्तं करणमान्तरम्‌? इति परिभाषितस्यान्त><करणस्य, ये घर्मा 
वासनारूपा रत्यादयः ते साक्षादात्मन्ना भासिता भबन्तु, यें तु घटपठादय इब विभावादयो- 
ऽन्त><करणधमतो भिन्नाः बाह्याः पदार्था अन्त करणसंयोगेन परम्परयाऽऽत्मना भास- 
नीयाः, तेषां कथं साक्षांदात्मंमास्यत्वमिश्याशङ्कायां व्याहरति : 
` अंन्तन<करणधमोणां साक्षिभांस्यत्वाभ्युपगतेः । ; र 
'साक्षिमास्यत्वं साक्षादात्ममास्यत्वम्‌ । पञ्चम्यथादितुरप्रिमेणा ` विरुद्धः मित्यनेनान्वेति । 
चेदान्तेऽन्त>ऽकरणधर्मा ज्ञानादयः साक्षादात्मना भास्यत्वात्‌ साक्षिभास्यः, बाह्यत्वा- 
द्नरतं><करणधर्मा'घटपटादिंपदार्थास्त्वन्त><करणद्वारकेण पारम्परिकसम्बन्धेनात्ममास्या 
इत्यम्त>‡करणमास्या मन्यन्ते। एवं सति प्रकृते वांसनाकपाणां रत्यादीनामन्तर<करणधमेर _ 
त्वात्‌ साक्षिमास्यरवेऽपि, विभावादीनांमन्तन<करणद्वारेण घटादीनामिवं परम्परासम्बन्धेः 
नात्ममात्यानांः सांक्षादात्ममास्यरबं विरुद्धमिति न विभावनीयम्‌ › लोके नांयिकादिपदार्या 
घटाद्य इव बाह्या अपि, काव्ये लोकोत्तरविभावनादिव्यापारवत्तयाऽछोकिका्ष्वेणावसरे 
रत्यादेकौभूतास्तद्वदन्त><करणघमतां भजन्तः साक्षिमास्या भवन्तीति सङ्गतेः सर्वाः 
दित्याकूतम्‌ । 02240 2. 
“रति आदि स्थायीभावों को भात्स- चेतन्य प्रकाशित करता दै? इसमें युक्ति बतछाते 
अन्तःकरण? इत्यादि । तारपर्य यद्द है कि वेदान्त-दशंन के अनुसार .संसार के सभी 
पदार्थ मिथ्या हैं अर्थात्‌ नहीं हैं, सव केवळ आत्मा (ब्रहम) है, बाह्य घट, पट आदि पदार्थ, , 
आस्मा के वृत्ति-रूप हैं अर्थात्‌ अन्तःकरणरूप नली डे द्वारा आत्मा-प्रकाश ही घद-पढ़ _ 
रूप में भासित होता है, और अन्तःकरण की वृत्तियां सुख-दुःख आदि भो आत्मा-ग्रकाश 
से ही प्रकाशित होते हैं, अन्तर केवल यह होता है कि बाह्य-पदार्थों को प्रकाशित करने टर 
में आत्मा को अन्तःकरण की सद्दायता. अपेक्षित होती है कौर अन्तकरण.वत्तियो (सुख | 
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हि न उसकी सहायता अपेक्षित नहीं होती, उनको आत्मा स्वयं 
Dade अन्तःकरण चृत्तियाँ सालि ( आत्म ) सास्य कहढाती हें । रति 
आदि स्थायीभाव भी अन्तःकरण के धम ( बृत्तियां ) हैं अतः साढि-भास्य दें - आत्मा से 
प्रकाशित होने वाले हैं । 

तदेव दशान्तद्वयदशनेन द्रढयति [ 
` ज्रमाबादीनामपि स्वप्नतुरगादीनामिक रङ्गरजतादीनामिव) साकिभास्यत्व- 


सबविरुद्धम्‌ । 
अपिरित्यादिससुच्चायकः । स्वप्नतुरगादिः स्वप्नावस्याच्टान्त', रङ्गरजतादिए्तु जाप्र- 
इशादृष्टान्त इत्युभयनि्देशः । दुरगोऽश्वः, रङ्ग रजत च थात्‌. । 
यथा--स्त्रप्दशायां परतयक्षौक्रियमाणाश्तुरगादयो बाह्मपदार्थोः काल्पनिक इन्द्रियः 
व्ापारोपरमात साक्षादात्मनैब भास्याः। यया वा-जाप्रहृशायां चाकचिक्यदोषादू रहे 
रजतस्य भ्राम्तौ जायमानायां रजतं बाह्य .प्रातिभासिकमितीन्द्रियसंग्रोगशून्य साक्षादात्म- 
भास्यं, तथैव नामिकादयोऽपि बाह्या अपि भावनावलम्बिताः साक्षदात्मभास्या इतोह न 
कोऽपि विरोध इति तात्परयम्‌ । , 
- रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धर्म होने के कारण सालि-भास्य हो सकते ह 
परन्तु विभाव आदि अर्थात्‌ शकुन्तका प्रभ्वति--जों घट-पट के जपे बाह्य-पदाथ है— 
का केवळ आत्मा के द्वारा आन केसे दोगा-साक्षिभास्य वे केसे कहळायंगे अर्थात्‌ उनके 
भान में घर भादि वाझ पदार्थों के जेसे आत्मा को अन्तःकरण की सहायता छेनी पड़ेगी, 
इसका उत्तर अन्थकार देते हैं-'विभावादीनामपि' इत्यादि । अभिप्राय यह हे कि घोडे, 
रङ्ग और रजत ये सब बाह्य पदार्थ हैं अतः सादिमाध्य कहळाने योग्य नहीं हैं परन्तु 
सपने में जब घोड़े का ज्ञान होता हे अथवा जागते में जब रारे में रजत का भ्रम, दूरस्व 
तथा चाकचिक्य आदि दोषों से होता है, तब वे ( घोडे तथा रजत ) साचिभास्य ही 
साने जाते हैं अर्थात केवल आत्मा के द्वारा ही उन चीजों का भान होता है, क्योंकि उस 
अवस्था में वस्तुतः चे चीज हैं नहीं केवळ काशपनिक हैं, उसी तरह उन विभावादि को भी 
सादिभास्य मानने में कोई विरोध नहीं अर्थात्‌ शकुन्तला आदि भी भावनारूढ़ होने पर 
वास्तविक नहीं काल्पनिक ही हैं अतः उस अवस्था में उन सर्बो का भान भी आस्मचेतन्य- 
सात्र से हो सकता हे बाह्य चचुरादि इन्द्रियों से नहीं । 


नन्वेवमात्मचेतन्याभित्त्वाङ्गीकारे रसस्य नित्यत्वे, “उत्पन्नो रस” 'विनशेरसः इति 
सवानुभवगोचरो तदुत्पत्तिविनाशो कथमुपपादनीयाबिति शङ्को समादधाति | 
व्यक्षकविभावादिचबणाया आवरणभङ्गस्य बोत्पत्तिषिनाशाश्यमुत्पत्तिवि- 


नाशो रस उपचयंत, दर्णनित्यतायामिव, व्यक्षकताल्बादिव्यापारस्य गकारादी | 


व्यज्षकः्वे रसादिनिश्पितम्‌ । चवेणा55स्वादः । अ्ावरणभङ्गः प्रागुक्ताज्ञाननाशः । 
उत्पत्तिविनाशाभ्यामिति देती पञ्चमी, उत्पत्तिविनाशयोः सत्वादिति बोधग्रति। उपचार 
आरोपः । वर्णानां नित्यता घैयाकरणानां मीमांसकानां चामिमता । गकारादावुत्पत्तिविना” 


|  शाधुपचेते इति सम्बन्धः । | 

! 471 हूँ: है. | 

ओ- यया बयाकरणादिमते ‘उत्पन्नो गक्रार? 'बिनष्टो गकारः इत्या दिप्रतीतिगो चरयोसत्पत्ति- 
` विनारायोनित्येषु वणेषु वस्तुतो5सम्मवात. तदयज्ञककण्ठताल्वादिव्यापारेषु च सम्भवादारोप्रः- 
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रसादिव्यक्षिकायां विभावादिचर्वणायां विमानयोश्चवंणाविष यीभूतेषु रसादिप्वारोप इत्यथः। 

रसादिव्यञ्ञकविभावादिचवेणाया रसायभिन्नतया वास्तविकाघुत्पत्तिबिनाशी न सम्भवत 
इति घटादिकायेषु विद्यमानावुत्पत्तिविनाशो प्रथमं कादाचित्कत्वेन साधम्यॅण रसादिंचच- 
णायां, पश्चात्‌ तद्विषयतया रसादिप्वारोप्येते इति साक्षात्सम्बन्धामावेऽप्यारो पाङ्ञीकाररूपाः 
रुचेः पक्षान्त रमुपस्थापितमावरणभङ्ञस्य वेति । आवरणभङ्ञीयोत्पत्तिविनाशयोरविभावादिः 
व्यज्ञयरसादिचऽणायामारोप इति तदथः। तथा चोचम्‌-'यद्यपि रस्रानन्यतया चर्वणश्याफि 
न कार्यत्वम्‌ , तथापि तस्य कादाचित्क्रतयोपचरितेन कार्यत्वेन कार्यत्वसुपचयते ।' इति । 
“ाकारस्यातालव्यतया ताल्वादिव्यापारस्य गकारादौ? इति नोचितम्‌ , किन्त्वक्षरसमाम्ना- 
येऽकारस्य, स्थानेषु च कण्ठस्य प्राथम्येनोपदेशाद्‌ “व्यज्ककण्ठादिव्यापारस्याकारादौ 
इतीह मूले पटितुधुचितम्‌ । तथा-व्यापारस्य = 'उत्पत्त्यादे” इति त्वपव्याख्यानम्‌ , चर्णो- 
च्चारणाचुकूलकण्ठाद्यभिघातक्रियाया एव तद्वयापारपदार्थत्वादुत्पत्तेरभिव्यच्ते्वा तज्जन्यः 
त्वेन तद्धिन्नत्वात्‌ । 


रस को आस्म-चेतन्य-स्वरूप मानने पर "रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ'इष्यादि 
ब्यवहार असङ्गत हो जायेगे क्योंकि आत्म-चेतन्य निस्य दै, अतः तरस्वरूप रस भी नित्य 


| तथेव रसादिषु नित्येषु 'उत्पन्नो रसः विनष्टो रसः इत्यादिप्रतीतिगोचरयोरुत्पत्तिविनाशयो 


होगा, इस शङ्का का समाधान करते हैँ-“व्यज्ञक' इत्यादि । जेसे वेयाकरणों के मत में | 
चणों को नित्य मानने पर भी उनके ( वणों के) ब्यक्षक, कण्ठ ताळ आदि स्थाना के 
व्यापारों में होने वाळे उत्पत्ति तथा विनाश के आरोप वर्णो में करके गकार उपपञ्च हुआ, 
गकार विनष्ट हुआ? इत्यादि व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार रस के नित्य होने पर भो उतर 
(रस के) व्यक्षक विभावादि-चर्वणा अथवा आवरण-अङ्ग सें होने चारे डरपत्ति और 
विनाश रस में आरोपित होते हैं, जिससे रस उत्पन्न हुआ, विनष्ट हुआ इत्यादि ब्यवहार" 
किये जाते है-। यहाँ 'विभावादि-चचंणा' का उदलेख कर पुनः "अथवा आवरण अङ्ग ऐसा 
उढ्ढख इसलिए किया गया है कि रसादि-व्यक्षक विभावादि-चवंणा रस से भिन्न नहीं | 
अपितु अभिन्न ही है, फिर तो जैसे रस में उत्पत्ति-विनाश असम्भव दै, चेसे विस र 
~ चर्दणा सें भी, अतः "विभावादि -च्वंणा के उध्पत्ति-विनाश, रसमे आरोपित होते एसा 
कहना अनुचित था। गकारवणं, व्याकरण मत से ताछुस्थानीय नहीं दै अतः me | 
ताइवादि-व्यापारस्य गकारादौ? यह मूछपाठ सङ्गत नहीं होता, इसलिए “व्य्जककण्डादिः 
व्यापारस्य अकारादौ? ऐसा मूळपाठ मानना चाहिए क्योंकि वण सामाम्नाय सें अकार 
प्रथम है और स्थान में कण्ठ । ब 
नन्वावरफभन्गे जाते विभावादिचदणोपरतावपि, रत्यादिस्यायिन कयं न तथाऽवभास 
इत्याक्षेप॑ क्षपयति:- ME ती हा 
. - बिसाबादिचदेणाञवघित्वादावरणभङ्गस्य, निबुत्ताया तस्या प्रकाशस्या53 
बुतर्वादू विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते। | मी कः ५8 
बिभावादिचर्णाऽचधिः सीमा (तदुत्तरं तदरुत्वात्‌) यस्येति बहुनी हि? । ख वेभा- 
बादिचर्दणायामू । प्रकाशस्य चिदानन्दारवादस्य । विद्यमानः सूचमाकारेणान्तरिति शेष । | 
(णसत्त सत्ता णभज्ञस्तावदेव-तिष्ठति, यावद्‌ विमा. ` 
यथासमवायिकारणसत्तावधिरेव कायसत्ता। तथाऽऽचर ता ती 
वांदिचवंणा भवतोति. बिभावादि.चषेणायाँ बिनायामांचरणभशेऽपि विनष्टे, ज्ञानात्म ति अका 
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६४ रखरगङ्गाधरः 
पुनरज्ञानेनावत्रे, शराबपिंहितदोपवदन्तस्तिष्ठतोऽपि रत्यादिस्यायिनो नास्वाद इत्यभिप्रायः ! 

अब यहाँ एक शङ्का यह उपस्थित होती है कि अव रति .आदि स्थायीभाव वासना“ 
रूप में सदा वर्तमान रहता है, तब सवदा रस-रूप में उसका आन क्यों नहीं होता? 
इसका उत्तर यह है कि नभीतक आत्मा के ऊपर रहने वाळा आवरण अज्ञान हरा रहता 
है, तभीतक आत्मा, रति आदि को भासित करती है, वाद में नहीं और अज्ञान का 
आवरण आत्मा पर ले तभीतक हटा रहता है, जवतक विमाव आदि की चत्रगा विद्य- 
सान रहती है अर्थात्‌ जव विभाव आदि की चरणा समाप्त हो जाती है तब आवर ग-सङ्ग 
भी नहीं रहता--आत्मा फिर अज्ञानावरण से ढेक नाती दै, अतः उस दशा में स्थायी 
(रति आदि ) विद्यमान रहकर भी प्रकाशित नहीं होता, जेसे दीपक हे ढंक जाने पर 
समीप में पड़ी हुई चीजें भी प्रकाशित नहीं दो पातीं । 


सतेऽस्मिन्‌ भावङत्वब्यापारोऽधिकः कल्पनोयो भवतीत्यरचेलषवाय. पक्षान्त रमुन्यस्यति- . 


यद्वा-विभावादिचरणामहिम्ता सहृदयस्य निज्सहृदयत।वशोन्मिषितेन 
तत्तत्स्थान्धुपहित-स्बस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनश्चित्तबृत्तिरु पजायते, 
तन्मयीभवनमिति याबत्‌ । ; र 

सहृदयस्य निजसहृदयतावशात्‌ स्त्रवेद्ग्धीबलात्‌ , उन्मिषितेनाभ्युदितेन, विभवादोनां 
या चर्षणा, तस्या महिम्ना प्रभावेण ( का रणेन ) योगिनः समाधो योगचरमाङ्गे निर्विक्रश्प- 
नामनीव, तस्तेक्ष स्थायिभी रत्यादिभिः, उपहितं विषयतया सम्बद्ध, खमात्मा संिदानन्द्‌ - 
लक्षण: स्वरुपं यस्याः ( अत एब ) आनन्द आकारो यस्यास्ताइशी सब्चिदानन्दात्मरूप- 
रसाभिन्ना तन्मयीमावरूपा रसात्मतादात्म्यावगादिनी चित्तबृत्तिज्ञानम्‌: ( आस्ता दः ). 
उपजायते भवतोत्यथेः 1- . दै i क कफ 





| पट सुघीभिराकलनीयम्‌ ।. 


/ _ अत्र मते रसात्मकताइरा-प्तीतयुतत्तौ केवल काव्यंब्यजनांख्य॑स्थ” रसनोपरपर्याय- 


|... भोनकतव्यापारस्यापेक्षा प तु भावकत्वस्यापीति स्फुटं लाघवम्‌ । ननु भावकत्वव्यापार- 
ह remo दुर्घट इति चेत्‌ , . न, यतः प्रहत्यर्थप्रकारस्येव भावत्वाद्‌ भाव- 
Er भ । सा च सहृदयस्य स्वोयसहृद्यतासहेकारेण काव्या्थविषयिणी पूर्वोत्पन्नेवः 


„ „ ` च्यापारान्तरकल्पनाऽऽवश्यकीत्याशयः | : 


,. कीक्तपवाक्रना प य एक अलौकिक ब्यापार (सावकत्व) 
` ॐ ना करनी पढती यौ; जिससे.गौरव .होता था, अतः अब पचान्तर का उल्लेख कर 
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हैं--यद्दा? इत्यादि। अभिप्राय यह दै कि अज्ञानरूप आवरण को हटाने के लिये किसी 
नवीन ब्यापार को क्रएपना आवश्यक: नहीं. है, वर्पाकि सहृदयता की सहायता से परिफ | 
चनी हुई काव्याथ-विपयक-मावना ही सहृदयों की आत्मा प्र छाये हुए अज्ञानावरण को 
दूर कर देगी और विभावादि का साधारणीकरण भी करेगी, 'भावकरब? सी तो भावना से 
अतिरिक्त कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, 'प्रकृति-जन्य-बोधे प्रकारीमूतो घमों भाव- 
प्रत्ययाथः इस नियम के अनुसार भावकत्व का पर्यवसित अर्थ भावना ही होगा। इस 
छिपे ऐसा समझना चाहिए कि उक्त भावमा से साधारणीकृत विभावादिको काजळ . || 
आस्वादन सहृदय -जन करते हैं, उसका प्रभाव उनके उपर सहृदयता के कारण गहरा | 
"पढ़ता है, और उस प्रभाव के द्वारा काव्यवर्ती व्यक्षना-बरत्ति से सहृदयों के चित्ता में रति | 
आदि स्थायीभावों से युक्त, अज्ञानावरण से सुक्त आत्मचतन्यस्वरूप आनन्दाकार बृतक्ति |. 
उत्पन्न होती है अर्थात्‌ सहृदयग्रण उस आनन्द में छीन हो जाते हैं-डूब ज्ञातेहे,तन्मग्रहो | 
जाते हैं, जेसे योगियों के चित्ता में सविकल्पक समाधिकाळ में आनन्दाकार वृत्तिहोती हे '' 
अर्थात्‌ उस अवस्था में योगियों को सांसारिक किसी पदाथ का ज्ञान नहीं होता, क्योकि वे 
तव ब्रह्मानन्द में छीन रहते हैं, उन्हीं. स्थाथिभावों से युक्त. आनन्दाकार चित्तृत्तिको | 
साहित्य शाख में 'रस' कहते हैं । [३ ॒ 





` नन्वस्गापि चित्तदृत्तिविशेषहपस्यानन्द्स्य ळोकिकतया; लोकिक-स्तक्चन्दनायपभोग- २ 
जन्यसुखेभ्योऽविशेषो विशेषो वा ? ` आद्ये तानि. विह्याय क्रिमिति परीक्षकः सहृद्योऽस्मे [2 
घवर्तेत ।. द्वितीये छो नास स. इत्याकाङक्षा मनसिकृत्याह-- ...... ...,. , | 
आनन्दो ह्ययं न लोकिकसुखान्तरसाधारणः, अनन्तदकरणदत्तिरूपत्वात्र | [ 

अयं पूर्वोक्तश्चतवृत्तिविशेषलूप आनन्दः ( सुखविशेषः ) ब्रह्मानन्द भिन्सत्वाज्ञोकिकः 
सामप्रीजन्यत्वाच्च लोकिकोऽपि, यान्यन्यानि ज्जकचन्द्नाद्युपमोगजन्यानि लोकिकपुखानि, । 
तेः साधारणस्तुल्यो नास्ति ` ( किन्तु तद्विलक्षणोऽस्ति ), अनन्तरकरणवृत्तिष्पत्वादन्तरी | 


करण दृत्त्यवच्छिन्नचेतन्यरुप॒त्वाभावात्‌ । PE ः 
` -अन्येषां. हि ळौकिकपुखानामन्त<करणदवृत््यवच्छिन्नचिदरूपत्वं, रसरूपानन्दस्य तु शुचेः 
तन्यरूप तयाऽन्तक्रणबत्तिरपावच्छेद्कर द्वितत्वादनव चिछन्नत्वान्नान्त><करणदृत्त्यवच्छिन्न- 
'वेतन्यरूपत्वम्‌ । रसात्मञ्चानन्दाचुभवे . चित्तब्त्तेरानन्दरूपतयेब परिणमनादेतदानन्द्स्य 
तदूबृत्तिब्पावच्छेदकाआवाल्त्रिरवच्छिन्नतया, छोकिकसुखान्तरानुभवे त्वन्तरकरणवृत्तिव्या- 
वच्छेदकसद्भावान्निरवच्छिन्तत्वाभावानिमथो वेळक्षण्यमिति स्रारम्‌ । वि कर | 
„ “यदि कोई कहे कि यह चिसप्रदृत्ति-विशेषात्मक आनन्द तो अऔौकिक नहीं है, अतः 
लौकिक सुखा से इसमें कुछ विशेष. नहीं रहेगा और जब विशेष नहीं रहेगा, तब कोई | 
अन्य अळोकिक सुखा को छोड़कर इस काब्यसुख कीस्पहा क्यो करेगा, इस शंका का उत्तर 
देते हैं--'आनन्दो झयम? इत्यादि । यद्यपि ब्रह्मानन्द्‌ से भिन्न तथा अलौकिक कारणों से उत्पन्न 
होने के कारण यह पूर्वोक्त चित्तवति विशेषास्सक आनन्द (सुखविशेष) लौकिक अवश्य है, 
तथापि अन्य ( सरक, चग्दुन, वनितादि-उपभोग-जन्यं ) लौकिक सुखा के समान नहीं 
अपितु विलक्षण हे क्योंकि अन्य छौकिक सुश्न अन्तःकरण की इत्तियाँ से युक्त चेतन्य- 
वरूप रहते हैं अर्थात्‌ उन सुखों के अनुभव करते: समय .चेतन्य .का अन्त करण की 
बृतिर्यो के साथ सम्बन्ध रहता है, ओर :यह रसरूप आनन्द ,अन्तःकरण की बचियांसे 
युक्त चेतन्यश्वरूप नहीं अपितु शुद्ध चेतन्यस्वरूप दै अर्थात्‌ रसात्मक आनन्द के अनुभव ( | 


६ Pe + 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti | 





६६ रसगङ्गाघरः 


00 0000 00 0 000 0 0 कक की 000 म 200120112043 मम मत तिता मति सिसि निला 2 
करते समय चित्तवृत्ति की आनन्दरूप में ही परिणत हो जाती है, अतः वह चित्तवृत्ति उस 
आनन्द का अवच्छेदक (इयत्ता-ग्राहक) नहीं हो पाती, जिससे यह आनन्द अनवच्छिन्नः 

' (इयत्ता-रदित) ही रहता है, यही अन्य लौकिक सुखों की अपेक्या इस रसात्मक सुख 
. में विळदणताहे । 
उपसंहरति-- 
इत्थं 'चाभिनवगुप्त-मस्मटभट्टादिप्रन्थस्वारस्येन भग्नावरण।चिहिशिष्टो 
रत्यादिः स्थायी भावो रस इति स्थितम्‌ | 
इत्यमुक्तरीत्याउमिनवयुप्त-मम्मटभद्टादीनां ये ध्वन्यालोकलोचन-काव्यप्रकाशाप्रम्तयो: 
्रन्यास्तेषा स्वारस्येनाभिप्रेततया, भग्नमज्ञानरूपमावरणं यस्याः सा भरनावरणा चित्‌. 
( विशुद्धचैतन्यम्‌ ) तद्रिरिषटस्तद्विषयीभूतो रत्यादिः स्थायी भावो रस इति स्थितं पर्यवसन्न« 
मित्यर्थः । 
काव्यप्रकाशे रसनिरूपणप्रकरणे चतुयस्याचार्याभिनवगुप्तमतस्येच सर्वाभ्यदितत्वेनोपा- 
त्तस्य, साधारणीकृत-चेतन्यविषयभूतरत्यादिस्थायिभाव एव रस इति सारम्‌ । | 
अच अभिनवगुप्तादि सम्मत रससम्बन्धी मत का उपसंहार करते हें-“इत्थं च? 
इत्यादि । इस तरह अभिनव गुप्त ( ध्वन्यालोक की लोचन नामक रीका को बनाने वाले ) 
तथा मम्मट ( काष्यप्रकारा छे रचयिता ) आदि के ग्रन्थों के अनुसार “अज्ञानरूप आवरण 
से मुक्त, शुद्ध चेतम्य का विषय वना हुआ रति आदि स्थायीभाव 'रस' है! यह स्थिर हुआ। 
नन्वेवं रसस्य रत्यादिस्थायिषपतया चेतन्यभिन्नत्वे, चेतन्याभेद्‌प्रतिपादिकाः “रसो थे 
सः? इत्यादिश्रुतयो विरुध्यन्तीति सिद्वान्तमतमभिदधाति । 


बस्तुतस्तु बच्यमाणश्रतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिज्ञा भम्नाबरणा चिदे रसः | 
रत्यादीनां विषयतया चिदवच्छेद्कत्वम्‌ । रत्यादिविषयकं भर्नाचरणं चेतन्यमेव रसो 
न तु चेतन्यविषयीभूतरत्यादिः, शरुतिस्वारस्यमङ्गप्रसङ्गादित्याशयः । 

इस प्रक्रिया के अनुसार जब रस रति-आदि स्थायीभाव के स्वरूप हुआ चेतन्य- 
स्वरूप नहीं, तव तो चेतन्य और रस को अभिन्न बतळाने वाळी रसो चे स? इत्यादि श्रुति 
विरुद्ध हो जायगी, अतः सिद्धान्तभूत मत का उल्लेख करते हे--'वस्तुतस्तु' इत्यादि । 
आशय यह है कि उक्त श्रुति के अनुरोध से रति आदि स्थायीभाव जिसके विषय हो, ऐसे 
. आवरणसुक्त शुद्ध चैतन्य को ही 'रस' कहना चाहिए, न कि चेतन्यविषयीभूत रत्यादि को । 

Ee ) ` मतद्वयेऽपि रसस्य नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं च सिद्धमेवेति दर्शयति-- 
, सवेथैव चास्या विशिष्टात्मनो विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशमादाय, नित्यत्बं 

. स्वप्नकाशत्वं च सिद्धम्‌ | 

/ स्वथेव-उमयथाऽपि ( कल्पद्वयेष्पि ) विशिष्टात्मनो5वच्छेदकभावेन चिद्विशिष्टरत्यादि- 
रूपाया रत्यादिबिशिष्टचिद्रूपाया वा, अस्या रसादिव्यक्ते रप्रादिरूपतया मताया(श्चितो वा, 


द 


____ पूवकल्पे रत्यादेविशेष्यत्वाद विशेषणम्‌ , उत्तरकल्पे रत्यादेविंशेषणत्वादू विशेष्यं वा चिदंशं 


। चेतन्यरूपम्‌ , आदायावलम्न्य, नित्यत्वमुत्पत्तिविनाशरादित्यं, स्वप्रकाशत्व प्रकाशान्तरा- 
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विशेषणतया विशेष्यतया वा चितोषज्नौकारें कहपद्येऽपि रसादीनां नित्यता स्वप्रकाशता 
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'दोनों ही सर्तो में रस की नित्यता तथा स्वप्रकाशता सिद्ध ही हे! यही बात कहते हैं- 
सबब ls । ज्ञानात्मक चैतन्य के विषयीभूत रति आदि स्थायीभार्वो को रस कहिये 
अथवा रति आदि स्थायी भावविषयक चेतन्यास्मक ज्ञान को, दोनों प्रकारा में यह निश्चित 
है कि रस के स्वरूप मे रति आदि स्थायीभाव और चैतन्य दोना ही आंशिकरूप से हैं, 
अन्तर केवळ इतना है कि प्रथम प्रकार में चैतन्य विशेषण और रति आदि विशेष्य हूँ 
और द्वितीय प्रकार में चेतन्य ही विशेष्य है और रति आदि विशेषण £दोर्ना ही करपा में 
विशेषणीभृत अथवा विशेष्यीभूत चेतन्यांश को लेकर रस नित्य तथा स्वप्रकाश द्दै। 

ननु यथा "नित्यों रसः, “स्वप्रकाशो रसः' इत्यादिव्यवहारा रसविषयका भवन्ति, 
तथैव 'उत्पन्नो रस? ‘विनष्टो रस” 'इतरमास्यो रसः इत्यादयोऽपि व्यवहारा ये भवन्ति) 


. तेषां कथमुपपत्तिरिति एच्छायां व्याहरति 


रत्याद्यंशमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्बं च । 
अस्या विशेष्यं विशेषणं चेति शेषः । 


अस्या रसब्यक्तेः पूर्वस्मन्‌ कल्पे विशोध्यम्‌ » परस्मिश्व कल्पे विशेषणं रत्यायंशमादाय 
तु, अनित्यत्वमुत्पत्तिविनाशशालित्वम्‌ , इतरभास्यरषं परप्रकाश्यत्वं च सिद्धमित्यर्थः । 


रत्यादेरनित्यत्वमितरभास्यत्वं चारोप्य रसविषयकाः प्रागुक्त्यवहारा उपपाद्नीया 
इत्यभिसन्धिः । 
(रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ! इत्याद ध्यवहारों से प्रतीत होने वाळी रस की 
अनित्यता के सम्बन्ध मे कहते हैं--रत्याध्ंश” इत्यादि । कहने का तात्पर्य है कि 
तरह चेतन्यांश को लेकर रस नित्य और स्वप्रकाश है, उसी तरह रति आदि अंश को लेकर 
रस अनित्य भी है और परप्रकाश भी । अतः उक्त व्यवहार भी असङ्गत नहीं कहे जा सकते। 


“बर्व्यमाणो रसः? इति प्राचीनव्यवहा रोपपत्तये चवेणां निरूपयति-- 


चर्बेणा चास्य चिद्गतावरणभङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाकारा5न्तरकरणवृत्तिवो | 

अस्य रसस्य पूर्वकल्पे ( अभिनवगुप्तादिमते ) चिद्गतावरणभङ्गश्चेतन्यावरणाज्ञानध्वंस 
एव, वाऽथवोत्तरकह्पे ( यद्वा मते ) तदाकारा रत्याद्यवच्छिन्नात्मानन्दरूपाऽन्त>क रण बुत्ति- 
खेतनेव चवणेत्यथेः । 

रसचर्वणयोस्तादात्म्यस्यान्यत्र निर्णीतत्वेन लोकोत्तरचमत्कारभ्राणत्वादिह चर्षणायाः 
पूर्वकल्पोक्तमाचरणभन्गरूपत्व मचमत्कारित्वापत्तेनोचितभिति पक्षान्तरोपन्यासोऽवसेयः । उभ- 
गोस्तादात्म्ये 'रसश्चर्ब्यते” इत्यादिव्यवहा रास्तु भेदारोपान्निर्वाहणोयाः । 


(इस चर्ब्यते! ऐसा व्यवहार प्राचीनकाछ से होता आ रहा दै, अतः रस को यह 
अ चीज़ है ? ऐसी जिज्ञासा श्वाभाविक थी, उसी जिज्ञासा की शान्ति के छिये 


च 


चर्वणा का निर्वंचन करते हें-'चर्वणा च' इत्यादि । चेतन्य के ऊपर से अज्ञानरूप आवरण 


का हट जाना ही रस की चवणा ( आस्वादन ) हे, अथवा अन्तःकरण को आनन्दाकार 


2 ज्‌ च्या | के 
बृत्ति को रस-चवंणा समझनी चाहिए। यहाँ अभिनवपुप्त मत का प्रथम व्याख्या है 
हिसाब से पूर्वकरप और उनकी द्वितीय व्याख्या के हिसाब से उत्तरकहप कहा गया | 


ऐसा समझना चाहिए । 
७ २० ग० 
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ह्या रसराङ्गाधरः 
इदानीं रसचबणाया ब्रह्मसवादादू घेलक्षण्यं चण॑यति— 

इयं च परत्रझास्वादात्‌ समाधेर्बिलक्षणा, बिभाबादिबिषयसंबलितचिदान- 
न्दालम्बनत्वात्‌ | भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात्‌ | 

इयं पूर्वोक्ता रप्चचर्षणा परक्रह्मणः सथ्चिदानन्दस्यास्वादो यत्र ताइशात्‌. समाधेरसम्प्र- 
ज्ञातयोगचरमाष्टात ( वस्तुतस्तु तत्काळोत्पद्यमानपरब्रह्मसाक्षात्कारात्‌ ) विलक्षणा भिन्ना, 
बिमावादिमिर्विषयेे येः संवछितो विशिष्टख्विदानन्दो रस आलम्बनं विषयो यस्यास्तस्वात्‌ । 
च पुनरियं चर्षणा काब्यव्यापारमात्रात्‌ केवलया व्यक्ननया (न तु श्रवणादिव्यापारेः ) 
भाग्योत्पाद्या भवतीत्यतोऽपि ब्रह्मसाक्षात्काराद्‌ भिन्नेत्यथः । 


परव्रह्साक्षात्कारो विषयासंवळितत्वादू विशुद्धमह्मविषयकः श्रवणादिव्यापारजन्यथ्च) 
रधास्वादस्तु विभावादिसंबलितसबादू विशिष्टरधविषयकं व्य्जना ( रसना ) मात्रञन्यश्चेति 
तयोर्विषयकारणबिशेषादू विशेषो न यत्नप्रतिपाथः । साम्यं पुनरलोकिकनित्यानन्दचिन्म- 
यत्वेन स्फुटम्‌। न च भेदाङ्गीकारे 'ब्रहद रस” “रपो वे स” इत्याद भेदप्रतिपादकश्चुति- 
विरोधः, तासाम्रपि "आदित्यो यूपः? इत्यादीनाभिव साहश्य एव तात्पयेपयंचसानात्‌ । 


त्रापि सप्राधिप दस्य सविकल्पकर्‍योगपरत्व॑ परोक्तं न युक्तम्‌ , पूर्वोक्तयुक्ते, समाधो 
त्रहमसाक्षात्कारो न तु समाधिरेव स इति तयोभेंदस्य सिद्धत्वेनासाध्यत्वाच्च । 


ब्रह्मास्वाद से रस-चर्चणा में जो वेंळचाण्य है उसका वर्णन करते हैं--'इयं च? इत्यादि । 
सदिकलपक समाधिकाल में जो ब्रह्मानन्द्स्वाद होता है, उससे यह रस-चवंणा (रसास्वाद) 
विछक्षण-मभिन्न तरह की है क्योकि रस-चवंणा का आछम्बन विभावादि-विषयों 
( सांसारिक पदार्थों से मिश्रित आत्मानन्द है ओर काव्य की व्यञ्जना (व्यापार) से 
ही यह चवणा होती दे इसके विरुद्ध ब्रह्मानन्दास्वाद का आल्म्वन, विपय-विद्दीन-शुद्ध 
आत्मानन्द है और श्रवण, मनन, निदिध्यासन रूप ष्यापारो से वह होता दै । अतः घ्रह्मा- 
स्वाद तथा रसास्वाद में कारण एवं विषय दोनों के भिन्न होने से भेद है ऐसा 
समश्चना चाहिए । 


अथ रसचवणाया आनन्दमयत्वं वाकोवाक्येन व्यवस्थापयति 


अथास्यां सुखांरामाने किं मानमिति चेत्‌ , समाघाबपि तद्भाने किं मान- 
मिति पर्यनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌ । 


अस्यां रसास्वादलक्षणायां चवेणायाम्‌ । पर्येचुयोगशमर प्रतिप्रश्नस्य । 


यया समाधिकालिकप्रतीतो भवदभिमतमानन्दस्य भानम्‌ , तथेव रसचर्वणायामपि 
अदभिमतं तद्‌ भवतीत्युमयोस्तुल्यतायाम्‌-'यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि तादृशः । 


छ .. नेकः १5 पर्यनुयोक्तव्यस्तादगर्थविचारणे ॥' इत्युक्तेरेकस्यैव शिरति प्रश्‍नसमाधानभारारोपो 
, नोचित इति भाव! । 


' कया हे? तो हम पूछेंगे होता है इसमें प्रमाण 
न, 
7 liad का आन सानते रसा 


ह र] ठ पिल्ल ि्बि्छ्सि त्वि 
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` ननु नोभयोस्तुल्यता समाधौ सुखांशभाने शब्दप्रमाणस्य जागरूकत्वादित्याइ-- ` 

“सुखमात्यन्तिकं यत्‌ तद्‌ बुद्धिप्राह्ममतीन्द्रियम्‌ ।! इत्यादिः शब्दोऽस्ति तत्र 
सानसिति चेत्‌ । 

तत्र समाधिपुखांशभाने--आत्यन्तिकँ सुळूळोकिकसुखातिशायि) बुद्धिप्राह्म बुद्धिमात्र- 
वेद्यम्‌ अतं एवातीन्दरियं 'मनसस्तु परा बुद्धिः इत्युक्तेन्दियागोचरीभूतं, यत्‌ सुखं परमाहादः, 
तदू, अयं योगी, वेत्ति साक्षात्करोतोत्यथंकः शब्दो गोताषष्ठाध्याये भगवद्वाक्यं, मानमस्तीति 
नोमयोः साम्यमिति चेद्‌ यदि, कथ्यत इत्यथेः । “वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चति तत््वतः ए 
इति पद्योक्तांशः । 

यदि आप कहें कि समाधि में सुख-भान को 'सुखमात्यन्तिकम” इत्यादि गीता के शब्द 

प्रमाणित करते हैं अर्थात गीता में कहा हुआ है कि “समाधि में जो अत्यन्त सुख दै, वह 
चुद्धि-मात्र से वेच है इन्द्रियों से नहीं! । इस तरह से 'समाधि में सुख का भान होता 


हे! इसमें शब्द प्रमाण मिलता है और रसास्वाद में सुत्र का भान होता है इसमें तो कुछ 


प्रमाण नहीं मिळता । ७ 
रसचर्वणायामपि सुखांशभाने प्रमाणद्वयं दशयति 

अस्त्यत्रापि रखो बै सः? रसं ह्येबायं लब्ष्वाऽऽनन्दीमवति? इत्यादिश्चुतिः, 
सकलसह्ृद्यप्रत्यक्षं चेति प्रमाणद्ठयम्‌ | 

अत्रापि रसास्वादे “सुखांशभानेऽपि, स सिदानन्दरुप आत्मा, चे निश्चयेन, रस 
इत्येर्थिका, हि निश्चयेन अग्रमात्मा, रसं, ऊब्ष्वाऽऽस्वायः एव न त्वन्यथा आनन्दौमवति 
परमाह।दरूपतां प्रतिपयत' इत्यर्थिक्रा च श्रुतिवंदः, काव्यरसास्वादसमये सकलपद्ददयानां 
सर्वविद्र्घानां, प्रत्यक्षमतुभवश्चेति प्रमाणद्वयधुभे प्रमाणे स्त इति कथं न तुल्यतैत्यथः । 

रसास्वाद में भी सुख का आन मानने में प्रमाण हे, देखिये श्रुति कहती है--“रसो वै 

सः? ( वह आत्मा रसरूप दै ) और *रसं ह्येवायं छब्ध्वाऽऽनन्दीभवति' ( रस को पाकर दी 
यह आनन्द्रूप होता है ) इस तरह से समाधि में सुखमान का प्रमापक यदि गीता का 
शब्द्‌ है तो रसाश्वाद में उसका प्रमापक वेद-शब्द है, अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि 
किधर का पलरा भारी है, इतना ही नहीं, 'रसारवाद में सुख का भान होता है? इसमें तो 
सकळसहृदूय समाज का हृदय भी प्रवळतम दूसरा प्रमाण उपस्थित हे । सभी सहृदय 
रसास्वाद में सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हँ। 


अथ रसचर्वणायाः प्रसङ्ताच्छान्दापरोक्षज्ञानात्सकत्वं व्यवत्थापयति-- 

येयं द्वितीयपच्ते तदाकारचित्तवृ््यात्सिका रसचषेणोपन्यस्ता, सा शब्द 
व्यापारभाव्यत्वाच्छाब्दी, अपरोक्षसुखालम्बनत्वाच्चापरोक्षात्मिका । 

द्वितीयपक्ष यद्वतिमते, या इयमुपादोयमाना, रसचवेणा, उपन्यस्त प्रतिपादिता, सा 
शब्दव्यापारभाग्यत्वादमिधाऽऽदिशन्दनिष्ठबृत्तिजन्यत्वाच्छाब्दी शाब्दबोघरु्पा, अपरोक्षं 


उ दा ट 


प्रत्यक्षविषयीभूत॑ यत्‌ सुखमानन्द आत्मलक्षणं, तदालम्बनत्वात्‌ तद्विषयत्वाच, अपरोक्षाः 


त्मिका प्रत्यक्षल्पा चास्तोति शेषः । 


अब इस बात की व्यवस्था करते हैं कि रसचवंणा शाब्दज्ञानरूप होकर भी अप्रो- 
वासक दै--येयम्‌? इत्यादि । यद्वा’ मत में जो आनम्दाकार चित्तवति को रस को चणा 
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है 


१०० - रसगङ्गाघरः 
चर्वणा ) शब्द के ब्यञ्ञना-ब्यापार से उत्पन्न होती है, अतः शाब्दी 
is है i प्रत्यक्षसुख अर्थात्‌ आत्मानन्द उस (चर्वणा) का आऊमस्वन 
हे अतः अपरोक्षास्मक-प्रश्यक्षात्मक भी है । कहने का तात्पये यह है कि यद्यपि शाब्दवोध 
की गणना परोइज्ञान में ही अन्यत्र की गई हे तथापि रसचवणा शाब्द्बोधरूप होकर भी 
अत्य ज्ञात्मक है । 


रष्टान्तोपन्यासेनेकस्या एव प्रतीतेः शाब्द्त्वं प्रत्यक्षत्वं चोपपादयति-— 


तस्व वाक्यजबुद्धिवत | 
भवेन्यायादिनये शाब्दत्व-प्रत्यक्षत्वयोर्विरोधः, किन्तु वेदान्तमते, वाक्य ‘तत्वमसि’ 
इत्यादिथुतिवाक्यं, तस्माज्जाता बुद्धिजीवत्रह्मेक्यप्रतीतिः तस्या यथा वेदान्तिमिः शब्द- 
लन्त्वाच्छाब्दत्वम्‌ अपरोक्षप्रह्मालम्बनत्वाच्चापरोक्ष (प्रत्यक्ष) रवं चाङ्गीक्रियते, तथव रस" 
प्रतीतेरपि शाब्दत्वमपरोक्षत्व॑ च स्यादित्यर्थः । 
भे शाग्दस्व तथा प्रत्यच्चात्मकत्व दोनों कहीं कहीं रहते हैं, इसम इष्टान्त 
दिखाते दे. मिस्यादि । आशय यह है व्‌ झाव्दस्व और प्रत्यक्षत्व में विरोध 
नैयायिक लोग मानते हैं, वेदान्ती नहीं, वे तो-“तथ्वमसि' इस वेदवाशय से जो जीव 
तथा ब्रह्म मे ऐक्य बुद्धि होती दै,--उस बुद्धि को शब्द जन्य होने के कारण शाब्द और 
अपरोक्ष ब्रह्मविषयक होने से प्रत्यक्षरूप मानते हैं, उसी तरह साहित्यिक भी रसचवणा 
को प्रत्यक्ष और शाब्द दोनों मानते हैं । 


झायमभिनवगुप्ताचायमतमवसितमवग मयति-- 
इत्याहुरभिनवगुप्ताचायपादाः । 
लौकिककारणादिजनितो वासनारुपेण सहृदयस्य हृदयं प्रविष्टो रत्यादिस्तत्सद्ददयत्व- 
सहकुतभावनाप्रभावाधिगतसाधा रण्यालो किकविभावादिभाव-प्रादुर्मा वितभावनाविरोषरूप भाव - 


कत्वव्यापारसम्पादितावरणाज्ञानध्वंसेन समुदितसावंज्येन सह्ृदयेनात्मस्वरूपेणानन्देन 
सदात्म भे देनास्वाद्यमानस्तथाविधरत्याद्यास्वादो चा रस इत्यवसितस्य प्रथममतस्थ सारम्‌ । 


यह प्रथम मत आचाय अभिनव गुप्त का है । 


(२) भदटनायकास्तु- ताटस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वाद्यत्वम्‌ । आत्मगतत्वेनः 
` छु ग्रत्ययो दुर्घेटः, शकुम्तला55दीनां सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावस्बात्‌ | | 


निक चा FoR Safes आ रि 
sd 








) ओ- झभिज्ञानशाकुन्तछाभिनयद्शनावसरे यदि सामाजिकानां 'दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयक- 
 रतिमा'नित्याकारिका : त्ये 

LF ता कारका पतीतिः स्यात्‌ तदा स्वतम्वन्धराहित्येन तस्याथमत्कारित्व न स्यात 
___ न खल्वात्मनः कामाय {भ्यं भवति, इत्यादिश्रवणात्‌ । तथा च तत्र रसत्वमेव न स्यात » 


॥ 
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2002 तात बिक मककन रळ टर 0०० ००० ०७० ७०० 
“रसे सारवमत्कारः 'लोकोततरचमत्कारप्राणः? इत्यादु कुन्तला मातृवन्मम पूज्येति 
ज्ञाने जागरूके, “अहे शकुन्तलाविषयकरतिमा'निति प्रतीतेरप्यसम्भव इत्यरथः । 

साम्प्रदायिकास्त्वत एव सम्बन्धविरोषरबीकारपरिहारनियमानवसायिसाधारण्येन, 
विभावादिप्रतीतिमूरीङवन्तीति-'परश्य न परस्येति ममेति न ममेति च॥ तदास्वादे 
विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ॥? इत्यादिनाऽन्यत्र स्फुटम्‌ | 


अव पण्डितरात्र 'हृदय-द्पंण' आदि ग्रन्थों के निर्माता भइचायक के सत को रस- 
निरूपण-प्रसङ्ग में द्वितीय स्थान देते हैं -'मट्टायकास्तु' इत्यादि । भइनायक का कथन है 
कि तटस्थभाव से अर्थात्‌ 'दुण्यन्त शङ्कुन्तळाविषयक रतिवाछा है? इस रूप से रसकी 
प्रतीति होने पर उसमें आस्ताद्यता-चमस्कार नहीं दोगा और जब चमस्कार ही नहीं रहेगा 
तब वह रस होगा ही केसे ! क्योंकि 'रपे सारश्चमस्कारः' ऐसा सिद्धान्त सवं-सम्मत है । 
उदासीन भाव से शकुन्तलादि रति की प्रतीति होने पर उसमें चमत्कार का न होना मी 
समुचित ही है क्योंकि 'सवं खढ्वात्मनः कामाय प्रियं अवति’ इस सिद्धान्त के अनुसार 
अपने में प्रतीयमान किसी के प्रेम ( रति ) में ही चमत्कार ( आस्वाद ) हो सकता दे। 
यदि आप कहें कि अपने में ही रस की प्रतीति मानिये अर्थात्‌ सें शङुन्तला-विषयक 
रतिवाळा हूँ? ऐसी ही प्रतीति इष्ट है, तब तो भारवाद होने में कोई बाधा नहीं होगी, सो 
भी टीक नहीं क्योंकि जव शकुन्तला आदि सामाजिकों के विभाव नहीं हें-उनसे सासा- 
जिकों का कोई नाता नहीं है, तब उक्त प्रतीति हो ही नहीं सकती अर्थात्‌ उदासीन 
शकुन्तला का प्रेम अपने में समझना वन ही नहीं सकता हे। 


ननु विमावादिप्रतीतिं विनेव रपप्रतीतिर्भबतिवित्याशङ्काम पास्यति 


विना विभावमनालम्षनस्य रस्यादेरप्रति पत्तेः | 

अनाळम्बनस्यालम्बनविमावरूपाघारशन्यस्य । आदिप देनाचु मावादिपरिप्र हः । तेषूदी- 
पनादिशन्यस्येति योज्यम्‌ । 

रसादीनामुदूमादि हि कशिदर्थमालम्ब्येव भवतीति तदालम्षनादिभावमन्तरेणानुभवि- 
क्यपि रसादिप्रतीतिः सामाजिकानां न सम्भवतीति भावः । 

विभाव के बिना ही रस को प्रतीति माने? सो भी संगत नहों, कारण ? आलूग्बन 
रहित रति आदि का ज्ञान नहीं हो सकता अर्थात्‌ प्रेसपात्र के अभाव में सी कोई अपने 
को प्रेमी समझे यह केसे सम्मव हे । 

पुनराशङ्कध निराकरोति 


न च कान्तात्वं साघारणबिभात्रताऽवच्छेदकमत्राप्यस्तीति वाच्यम्‌ , अप्राः 
साण्यनिश्चयानालिङ्गिताऽगम्यात्वप्रकारकज्ञानविरहस्य विशेष्यतासम्बन्घा- 
चच्छिन्नप्रतियोगिताकर्य विभावताऽबच्छेदकको टाबबश्यं चिवेश्यत्बात्‌ | 

अत्रापि शकुन्तलाऽऽदिभूमिकां गद्दीतवत्यां नव्यामपि, साघारणविभावताऽ्चच्छेदकः 
सालम्बनविभावतासमनियतपामान्यध्म+ कान्तात्वं नायिकात्वम्‌ › अस्त्येव, तस्मात 
तदालम्ब्येव रपोद्मः स्यादिति च न वाच्यम्‌ , “भाविज्ञानमप्रमाणम्‌? इति निश्चयो यद्विषः 
यकोनाभूत्‌ , तद्प्रामाण्यनिश्चयानालिब्गितं द्‌ “इयं ममागम्या? इत्याकारकमगम्यात्वप्रकारक 
ज्ञानम्‌ , तस्य विरददोऽभावस्तस्य, विशेष्यतेव सम्बन्धस्तदवच्छिन्ना या प्रतियोगिता तशिङ 
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पस्य) ( तादृशाभाववेरिष्टथस्य ) विभावताया झालम्बनविभावताया', अवच्छेदकर्य 
समनियतघर्स्य, कोटौ दक्षो, अवश्यं नियमेन) निपेश्यत्वादित्यः । 


| ननु कल्पितशकुर्तलायामपि विभावताऽवच्छेदकसामान्यधर्मः कान्तात्वमस्त्येवेति 
| तस्या थ्ालम्बनविभावत्वे निर्बाधे, रसप्रतिपत्तिः स्यादेवेति, चेत्‌, न, यतः-न केवलं 
| कान्तात्वमाळम्बनविभावताऽवच्छेदकम्‌ , अपि तु स्वस्तादीनां तत्वस्य॒व्यवस्छेदाय, विशे- 

च्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकेनाप्रामाण्यनि्याविषयागम्यास्वप्रका रङञ्ञानाभावेन सा- 
| मानाधिकरण्यसम्बन्धेन विशिष्ट कान्तात्वमितीहराकान्तारवर्पालम्बनविभावताऽवरछेद करय 
। तत्राभाबाद्रसपरतिपत्ति् सम्भवतीति तात्पर्यम्‌ । 


कान्ता विशेष्यकागम्यात्वप्रका रकज्ञाने जायमानेऽपि तज्ज्ञानविषयकाप्रामाण्य(निश्चये सति 
न कार्यसिदिरित्यप्रामाण्यनि््यानारिङ्गितरवं ज्ञानविशेषणम्‌ । 


| अनाळित्तितत्वमविषयत्वम्‌ “ज्ञानविशेषः इति त्वपब्याख्यानं ज्ञानयिषयतयोभेंदात्‌। 

| झगम्यात्वप्रकारव ज्ञानं विशेष्यतया कान्तायामित्ति विशेष्यतासम्बन्धावबाच्छिक्षप्रतियोगिताक- 
स्तदभावोऽपेक्षितः । 'विशेष्यतासम्बन्धः समवायः इति विवृतिरपि चिन्तनोयेव, समवायः 
सम्बन्धावच्छिन्नःतियोगिताकस्य ताइशङ्ञानाभाषस्य सवत्र कान्तासु सद्भावात्‌ ताइशा- 
भावविशिश्कान्तात्वस्य विभावताऽषच्छेदककोरौ निवेशेऽपि “भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो 
ब्याधिः? इति न्यायेन न स्वस्नादेरतरवस्य परिद्दार इत्यापत्तेः स्फुटत्वात । कान्तात्वस्य 
ताइशज्ञानामावस्य चेकत्र कान्तायां सरवात परस्परं सामानाधिकरण्यसम्बन्धः । 


' 
| 
१०२  . र्‌सगङ्जाघरः 


यदि आप कहें कि अनालम्बन रति आदि की प्रतीति नहीं हो सकती यह तो ठीक है 

परन्तु यहाँ आलम्बन का अभाव थोडे ही दै? शकुन्तला प्रश्ुति आढम्बन उपस्थित दै, 

तब रही वात यह कि शकुन्तला आदि सामाजिको का विभाव नहीं बन सकती सो 

ओ। खात भी अकिञ्चित्‌ कर ही है क्योंकि किसी नायक को प्रेम (रति) का कारण कहलाने के 
ओ ल्यिकान्ता-सुन्द्र नायिका का होना ही पर्याप्त है और शाङन्तळा आदि सुन्दर 
| नायिकाय हैं ही (फर चे सामाजिको की रति के आढरबन क्‍यों नहीं होगी? इसका 
त्तर यह है कि केवळ कान्ता होना ही नायकमात्र की रति के आल्ग्बन कारण बनने के 

ल्यि पर्याप्त नष्टीं है याद ऐसी बात मानळी जाय तब तो कान्ता होने के नाते मांबहन 






है ऐसा निश्चय हुआ, तुत ह्या होगा ] सदाका उसकी रति का विभाव 
म महा दना होगा, यदि आप कहें कि उस नायिका में 
ह 2 दिन सा ेधशतिमोरिताक अगभ्यास्वप्रकारक Sr तो नहीं दै अर्थात्‌ 

पह अगर्‍्या है! ऐसा ज्ञान ही उस नायिका में विशेष्यता सम्बन्ध से थे, फिर वह 





` तशु षीय रति का आढरबन विभाव केसे होगी? बात ठीक है, इसीछिये अन्थकार 


ss 
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अगम्यास्वप्रकारक ज्ञान में 'अप्रमाण्यचिश्चयानाछिङ्कित? विशेषण लगाया है अर्थात उस 
नायिका में शुद्ध अगम्यास्वप्रकारक ज्ञानाभाव के न रहने प्र भी अप्रामाण्यनिश्चयानाछि- 
ङ्गितस्वविशिष्ट उक्त ज्ञान का अभाव रहेगा, इसी तरह के अभाव को 'विशेषणाभाव* 
प्रयुक्तविशिष्टाभाव' कहते हैं, अतः वह नायिका उस नायक के प्रेम का आळम्बन अवश्य 
हो सकती है। अच्छा अब अकृत में विचार कीजिये कि इस परिष्कार के अनुसार 
शकुन्तला आदि सामाजिकों की रति के आलमभ्वन विभाव होगी या नहीं? उत्तर 
अन्थकार का नकारात्मक हे कारण ? शकुन्तला आदि-जो पूउय कोटि में हैं--में “अगम्या! 
इस्याकारक ज्ञान ही सामाजिकों को रहता हे ओर उस ज्ञान में कभी अप्रामाण्यनिश्चय 
अर्थात्‌ 'अगम्या' यह ज्ञान मिथ्या है ऐसी धारणा भी नहीं होती, अतः विशेष्यता- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोयिताक, अप्रामाण्य निश्चयानाछिङ्गित अगम्यास्वग्रकारक ज्ञाना माव- 
चि शिष्टकान्तास्वरूप विभावतावच्छेदकधम शकुन्तला आदि सँ नहीं दै । सारांश यह 
कि आस्मगतस्वेन रसकी प्रतीति नहीं हो सकती--अर्थाव 'शङुन्तळाविषयक रतिवाछाः 
सं हुँ" ऐसा ज्ञान नहीं वन सकता है। 
उक्तनिवेशाभावे दोषं दशंयति-- 

अन्यथा स्वस्नादेरपि कान्तात्वादिना तत्त्वापत्तः | 

अन्यथा ०ङ्गाराळम्बनविभाषताऽवच्छ्लेकद्कोटावुक्तनिवेशाकरणे। स्वस्रा दिपदैनागम्या” 
हनान्तरपरिप्रहः । तत्त्वं श्रात्रादिनिष्ठः्रङ्गा राळम्बनविभावत्वम्‌ । 


अप्रामाण्यनिश्वयविषयागम्यात्वप्रका रकज्ञानीयविशेष्यतासम्बन्घावच्छिन्न प्रतियोगिताका- 
भावविशिष्टकान्तात्वश्य 2्गारालम्बनबिभावताऽवच्छेदकतयाऽनभ्युपगमे, भगिनीप्रसृत्यग- 
म्यख्रीणामपि, सामान्यधमस्य कान्तात्वस्य सश्वाद्‌ , भ्रात्रादिनिषठःङ्गारालम्बनविंभावत्वः 
मापयेत, तस्मादुक्तनिवेश आवश्यक इत्यभिप्रायः । 
कान्तामानत्र को रति का विभाव मान ळेने पर जो दोष होगा, उसका उरलेख'करते 
हं-'भन्यथा' इत्यादि । कहने का सारांश यह है कि रति के आळम्बन विभव होने के लिये 
नायिका में जिन सब विशेषों का रहना आवश्यक बतलाया गया दै, उनका अङ्गीकार 
यदि न किया जाय, केवळ कान्तास्व को ही विभावतावच्छेदक माना जाय, अर्थात्‌ नायिका 
होना ही रति $ आलस्बन होने के लिये पर्याप्त समझा जाय, तब मॉ-बहन भी कान्ता 
होने क नाते पुन्न तथा आता की रति क आलस्बन हो जायेगी, यह बात में पहले भी 
लिख चुका हूँ । 


रसान्तरेष्वप्येचं निवेशस्यावश्यकतां प्रकटयति-- 


एवमशोच्यस्व-कापुरुषत्वादिज्ञानबिरहरूय तथाविधस्य करुणरसादौ। . 

अशोच्यत्वमशोचनीयत्वं, तश्च एसः सर्वथा फृतकृत्यरबाजीवहृशाजायमानविषमयातनाः 
निवतनाद्वा, कापुरुषत्व॑ तु पौरुषोचितानाचरणात्‌ कदाचरणाद्वा । तथाविधस्य विशेष्यतास- 
स्बन्धावच्छित्प्रतियोगिताकस्य । | डं 

एवं श्ज्ञाररसोक्तरोत्या, करुणरसादावपि विभावता5वच्छेदककोटावशोच्यत्वकापुरुषत्व- 
प्रकारवज्ञानीयविशेष्यतासम्बन्धावस्छिनप्रतियोगि ताकाभावसमानाधिकरणबिनष्टपुरुषत्वमेवा- 
लम्बर्नावभावताऽवरछेददस्‌ । अन्यथा चिनषस्याशोच्यस्याप पुरुषस्य पिनश्पुरुषत्वादिसासा- . 
न्यघमेयोगात करुणरसालम्बनविभावत्वमापयेत (एवमेव रसान्तरेष्वप्यूहनोयम ) इत्याशयः । सु 

पन र 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 6091900 . ट 


। १०४ रसगङ्गाघर' 


केवल अङ्गार रस के ही नहीं अपितु अन्य रसों के विभाव के विषय में भी उक्त प्रकार 

का वियार करना पड़ेगा, यही बात कहते हैं-- “एवम? इत्या दि । आशय यह है कि जेसे श्वज्ञार 
रस में आलम्बन विभावनावच्छेइक केवळ कान्तात्व को न मान कर उक्त विशेषणविशिष्ट 
कान्तात्व को माना गया है, उसी तरह करुण रस के विभावतावच्छेदेक भी केवल मृत 
जनत्व को न मानकर अप्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गित, अशोच्यत्व अथवा कापुरुषत्वप्रकारक 
ज्ञानाभावविशिष्टयूतजनत्व को मानना चाहिये अर्थात कषण रस का-शोक का“ 
आछम्बन-विभाव ( कारण ) केवळ मरा हुआ व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, अन्यथा 
चह व्यक्ति भी झोक का आडस्बन हो जायगा, जो घह्यज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मरा है— 
जिसको जीवन-मरण में कोई विशेष नहीं भासित होता था, अथवा जो कापुरुष था-- 
निन्दित था, अर्थात जिसड मरण पे लोगो को खुशी ही होती है, अपितु वह व्यक्ति विशेष 
ही मृत होकर शोक का आल्ग्बन होता है, जिसमें 'वह अशोच्य था, कुत्सित आचरण 
करने वाळा था! ऐसा ज्ञान हो । शेष विचार शङ्गार रस के विभाव-निरूपण' के अनुसार 
ही करना चाहिए । 


नन्ववच्छेदकक्रोटिप्रवेशित श्तादशज्ञानाभावः सुलभ इत्यत आह--- 
ताहशज्ञानानुत्पादस्तु तरप्रतिबन्घकान्तरनिषेचनमन्तरेण दुरुपपादः | 


ताइशश्या प्रामाण्यज्ञानाविषयागम्यात्वादिप्रकारकं यजज्ञानं, .तस्याचुत्पादोऽचुत्पत्ति) तु 
पुनः ततप्रतिबन्धक्रान्तराणां तज्ज्ञानोत्पत्तिप्रतिरोधकानामन्येषां, निर्वचनं निरूपणम्‌ , 
अन्तरेण विना, दुरुपपादो दुवंच इत्यर्थः । 

शकुन्तळादिविष यकमगम्यात्वप्रका रकज्ञानं तावज्नावरुध्येत, याव देत दिभिन्नं तत्प्रतिबन्धकं 
किश्चिज्ञ परिकल्प्येत । तन्निवेशे तु विशिष्टविभावताऽवच्छेदकविरह्दात्‌ प्रकृते रसप्रतीत्यभाव 
इति भावः । 

यदि आप कहें कि 'शकुन्तळा आदि के विषय में सामाजिकों को 'ये हमारे लिये 
अगस्य हूं! ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा! यह कथन ठीक नहीं, में कहता हूँ उक्त ज्ञान 
सामाजिकों को नहीं उत्पन्न होगा, इस क्षगड़े को सुलझाने के लिये कहते हें 'ताइश? 
| इत्यादि | कहने का तात्पर्यं यह है कि परखीमात्र के विषय में 'यह अगम्य है? ऐसा ज्ञान 
| होना ही सत्पुरुष के लिये उचित तथा सम्भव है, सीता, शकुन्तला, दमयन्ती प्रश्ुति की 
तो बात ही क्या ? उन सवको सभी पूज्य समझते हैं. अतः उनके विषय में उक्त ज्ञानका 





1 होना अनिवाय सा है, हाँ, निःसन्देह तब वह नहीं हो सकता, यदि उस ज्ञान की उत्पत्ति 
को रोक देने वाला कोई प्रतिबन्धक उपस्थित रहे, परन्तु वैसा-प्रतिबन्धक कोई इृष्टिःगो चर 
ह दा बा [र तो सामाजिकों को शकुन्तला आदि के विषय में अगय्यात्वप्रकारक 
ज्ञान होगा ही। 


फि न स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरेव तथेति चेत्‌, न, नायके घराधौरेयत्व-- 


ERI देर 
॥ FE 'घीरत्वादेरास्मत्ति चाधुनिकत्व-का त्ब देव > ७ ~ 
ls | पुरुषत्वादेवंधम्यस्य स्फुट प्रतिपत्तेरभेदबोघ- 
४6 i 72 स्यच दुलेभत्वात्‌ | 3 रभेदबोध 
` स्वात्मनीति सपम्यर्यो विशेष्यत्वम्‌ । तथाञगम्यास्वा दिप्रकार कज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धिका । 


ओ।। त मूमारवहनक्षमत्वम्‌ । घोरत्वं प्राज्ञतमत्व षृतिविरीष शालित्व वा । प्रथमेनादि- 











~ 
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प्रथममाननम्‌ १०५ 
शब्देन स्वात्मनि सवेथा$सम्भाव्यानां आचीनकालबृत्तित्व-लोकोत्तरशोर्यादिगुणानां दितोयेन 
चाल्पज्ञत्वादौनां स्वदोषाणां प्रहणम्‌ । वेधम्य विरुद्धो घमः । प्रतिपत्तिज्ञानम्‌ ! 


स्वात्मविशेष्यकं दुष्यन्तप्रकारकमभेदसंसगकं दुष्यन्तोऽहृम्‌’ इत्याकारकं ज्ञानं सामा- 
जिकस्य यदि जायेत, तर्हि शकुन्तलाविषयकमगम्यात्वप्रका रक ज्ञानं सामप्रौविरदान्नेवोत्पद्येत, 
तत्कि तादृशज्ञानाचुत्पत्तये प्रतिबन्धकान्तरकल्पनया, दुष्यन्तामे दवुद्धयेवागम्यात्वप्रका रकः 
ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धसम्भवादिति कथनं तु न सङ्गतम्‌, स्वात्मन्यसम्माव्यानां घराधौरेय- 
त्वादीनां दुष्यन्तगुणानां, दुष्यन्तेऽसम्भाव्यानामाधुनिकत्वादीनामात्मदोषाणां च मिथो- 
विरुद्धधर्माणां ज्ञाने स्फुटं विद्यमाने, बाधितस्य स्वात्मविशेष्यकदुष्यन्ताभेदज्ञानस्योत्पत्तमेवा- 
शक्तत्वादित्यभिसन्धिः । 


यदि आप कहें कि शकुन्तला आदि रे विपय में अगम्यास्वप्रकारक ज्ञान को रोकने 
चाळा प्रतिबन्धक आपको दृष्टिगोचर नहीं होता, यह तो आपका इछि-दोष है, में तो 
अतिवन्धक को देखता हुँ ओर आपको भी दिखला सकता हूँ, देखिये--अभिज्ञानशाङुन्तळ 
आदि के अभिनय देखते समय प्रत्येक सामाजिक अपने को दुष्यन्त समझता रहता है, 
चढी दुष्यन्तादिकि ( जिनकी शकुन्तला आदि प्रेयसियाँ थीं ) और अपने में होने वाळी 
अभेद-चुद्धि अर्थात्‌ 'में दुष्यन्त हुँ? यह बुद्धि ही शकुन्तला आदि में अगस्यात्व ज्ञान की 
म्रतिवन्धिका है, यह भी तक ठीक नहीं, क्योंकि शहृनन्तछा आदि के नायक दुष्यन्त आदि 
प्राचीन काळ के घराधीश और धीर पुरुष थे और इम इस युग के छुद्र मानव हैं, यह 
विरुद्ध धमं जब स्पष्ट प्रतीत होता रहेगा, तब 'में दुष्यन्त हूँ” इस तरह के अभेद ज्ञान का 
होना ही दुलंभ--असम्भव हे । 
ननूक्तवेधम्यज्ञाने कथश्चिद्जाते, जाते वेच्छामूळकमाहायंरूपे दुष्यन्ताभेदश्ञानं भवेदेवे- 
त्यरुचेः, प्रकारान्तरेण खण्डनमुपक्रमते-- 


किं च केयं प्रतीतिः ? प्रमाणान्तरानुपस्थानाच्छाव्दीति चेत्‌, न व्यावहा- 
रिकशब्दान्तरजन्यनायकमिथुनवृत्तान्तबित्तीनामिवास्या अप्यहयत्वापत्तेः | 

किञ्चेत्यादिना प्रथमकोरयुपपादनं तत्खण्डनं च । इयं रसत्वेनाभिमता, प्रतीतिः का 
किमात्मिकेति प्रश्‍न! । प्रमाणान्तराणां प्रत्यक्षानुमानोपमानानाम्‌ । शाब्दी शब्दजन्या शान्द- 
बोधरूपा । व्यावह्रिकशब्दान्तराणि काव्यातिरिक्तळौकिकव्यवहारप्रयुक्ता अन्ये शब्दाः । 
नायकमिथुन नायिका नायकश्च । वित्तिरबोधः । अस्याः काव्यशब्दजन्यरसप्रतीतेः । अहृद्य- 
त्वमचमत्कारिता । 

इदमुच्यते--रसत्वेनामिमतेयं सामाजिकप्रतीतिः$ शब्दजन्यत्वाद्‌भिघाऽऽदिबृत्तिसापेक्षः 
त्वाष्व न प्रत्यक्षम्‌ । व्याप्तिप्रहायनपेक्षणान्नानुमानम्‌ । साहश्यज्ञानामूलकत्वाच्च नोपमानमिः | 
त्यनायत्या, शाथ्द्बोघस्वरूपेवाभ्युपगता स्यात्‌ । एवं सति प्रत्यक्षातिरिचज्ञानानामचमत्काः 
रित्वस्य सवेसम्मतत्वादस्या अपि चमत्कारशून्यतया “रसे सारश्चमत्कारः इत्युक्ते रसत्वं | 
न स्यात्‌ । अन्यया नायकमिधुनवृत्तान्तबोधककाव्यातिरिकशब्द्जन्याया अचमत्कारक . 
श्रतीतेरपि रसत्वमापद्येतेति भावः । HR सक 


अभिनेयकाव्यजप्रतीतेः शब्दजन्यत्वाभावाच्छाब्द्त्वं तु चिन्तनीयम्‌ । fr 
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। १०६ रसगङ्गाधरः 
दि किसी कारण से उक्त विरुद्ध धर्म का ज्ञान न हो, अथवा उक्त विरुद्ध घमं के ज्ञान 
होने पर भी इच्छामूछक 'दुष्यन्तोऽइम' ऐसा आहार्यज्ञान तो हो ही सकता हे क्योंकि 
आहार्यज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान ही बाध्यनिश्चय का प्रतिबध्य होता दै, अतः प्रकारान्तर 
से खण्डन का उपक्रम करते हें--'किन्न इत्यादि! अब हम आपसे पूछते हें - जिसको भाप 
रस कहते हैं वह सामाजिकों की आत्मा में होने वाली प्रतीति क्या है? क्या उसका 
' स्वरूपे! शब्दुजन्य तथा अभिधा आदि वृत्ति-सापेक्ष होने से चइ प्रतीति प्रत्यक्ष रूप 
` नहीं हो सकती, व्या्िज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं करने से अशुमिति रूप भी उसको नहीं 
| कह सकते, साइश्य-ज्ञान-मूलक नहीं हो सकते, उपमित्याप्मक भी नहीं मानी जा सकती, 
| फिर अगत्या शब्द-प्रमाणजन्य होने से शाउदबोधक रूप ही उस प्रतीति को कहेंगे, 
. परन्तु सो टीक नहीं, कारण ? प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञाना को सब लोग अचमत्कारी मानते हं 
ओर झाव्दबोध मी प्रस्यचातिरि् है, अतः यह भी अचमत्कारी होने से रसरूप नहीं हो 
सकेगा, क्योंकि 'रसे सारश्चमत्कारः ऐसा सिद्धान्त है, अन्यथा दिनरात व्यवहार में आ 
वाळे काऱ्य-भिन्न शब्दों के द्वारा ज्ञात हुए ख्री-पुरुषों के वृत्तान्तो का ज्ञान भी रस सज्ञा 
को प्राप्त कर लेगा । 
ननु सा प्रतीतिर्मानस्येव भवेदित्याशङ्कायाइ-- 
नापि मानसी, चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदाथोनां मानस्याः प्रतीतेरस्या 
वलक्षण्योपलम्भात्‌ । 
अपिः प्रागुक्तशान्दघीससुच्चायकः । 
मानसी ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिजन्याळोकिकप्रत्यक्षलक्षणाऽपि सा प्रतीतिने भवितुमहति, 
चिन्तया पुनपुनरनुसन्धानरूपभावनया, उपनीतानां 'सुरभिचन्दनम्‌" इत्यत्र सौरभांशवद- 
लोकिक्रत्यक्षगोचरीङृतानां, तेषां शङन्तलाऽऽदीनामेव पदार्थानां या मानसौ प्रततिः, 
तस्याः ( सकाशात्‌ ) अस्याः काव्यशब्दजरसग्रतीतेः, चेलक्षण्यस्य चमत्कृतिप्रयुक्तमेदस्य, 
उपलूम्भादनुभवादित्यथः । 
4 अयमाशयः -उरभिचन्दनमित्यादौ ज्ञानलक्षणालौकिकसनिकषेण सौरभादीनां स्मरण- 
. मिव आनमेव भवति, न तु तत्कृतः क्न चमत्कारः। इह तु चमत्कारोऽपीत्युभयोः 
` कार्यमेदाद्‌ भेदस्यानुभवसिद्धत्वान्नेकात्म्यम्‌ । 
| यदि आप उस प्रतीति को मानस अर्थात ज्ञानळचण-प्रत्यासत्ति-जन्य अलौकिक 
|. अत्यचरूप कहना चाहें तो सो भी नहीं वन सकता, क्योंकि चिन्ता ( पुनः पुनः अनुसंधान 
रूप भावना ) के द्वारा अळौकिक प्रत्यक्ष के विषय बनाये गये अर्थात्‌ समसे गये उन्हीं 
५ शकुन्तछा आदि पदाथा की मानस प्रतीति से काव्यशब्दुजन्य रसप्रतीति मे विछक्षणता 
..._ उपछब्ध होती हे अर्थात्‌ सुर भिचन्दनम्‌' इत्यादि स्थळा में ज्ञानळच्षणारूप अलौकिक 
८ रट से न सौरसाज शान मे कोई चमत्कार अनुभूत नहीं होता और यहाँ 
_ रसार हृ अनुभूत होता है, अतः रसात्मक ग्रतीति मानस नहीं हो सकती । 


 नन्वेबमचुभूतिमिच्चा सा प्रतीतिः स्मृतिरेवाब्गीकियतामित्यत आङे 


संच स्सृतिः, तथा अआरानचुभवात्‌ | 

म, चकारेण प्रागुक्तशाब्दबोधा दिसड प्रहः : अस्तीति शेषः । 

 स्मरणानुमवयोः i Le र । | 

_ जुभबस्य चुमवयो. कायकारणभावस्य सर्वत्र निर्णीतत्वादिह शकुन्तळादिपदार्थविषयका- 
`  चुमबस्य प्रागभावादरय ज्ञानस्य न स्मरणत्वमित्याशयः । 


tx . ४ 0 4 ८ । | 
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अस्याः प्रतीतेः र्सृतिरुपताऽज्नीकारे परोक्षात्मकतयाऽचमत्क रित्वप्रसङ्ग: स्यादित्यपि 
न विस्मरणीयम्‌ । 
स्सृतिख्प भी रसःप्रतीति को नहीं भान सकते, क्योंकि रस्ति के प्रति अनुभव 
कारण हे अर्थात्‌ जिन चीजों का जिस रूप में पहले अनुभव हुआ करता हे उन्हीं चीजों 
का उस रूप में पीछे रमरण होता है, यहाँ तो इाइन्तला आदि पदार्थो का उस रूप में 
पहले कभी अनुभव ही नहीं हुआ है, फिर उनका स्मरण केसे हो सकता हे? 


इत्थं चिदहपान निरस्य भश्र्नायकसम्मतं रसस्वरूपमुपन्यस्यति- 


तस्मादमभिधया निवेदिताः पदार्था भावकत्वव्यापारेणागम्यात्वादिरसविरोः 
घिज्ञानप्रतिबन्धद्दारा कान्तारबाद्रसानुकूलघमंपुरस्कारेणाबस्थाप्यन्ते । पुर्व 
साधारणीक्षतेषु दुष्यः्त-शः्ुन्तला-देश-काल-वयोऽवस्थाऽऽदिषु, पङ्गौ पूवः 
व्यापाररमाहमनि, तृत्तीयस्य भोगछू/त्वव्यापारस्य महिम्ना, निगीणंयो रजस्तससो- 
रुद्रिक्तसत्वजनितेन निजचित्रवभाषनिवृतिबिश्रार्तिलक्षणेन साक्षात्कारेण, 
बिषयीकृतो भावनोपनीतः साघारणात्मा रत्याद्‌ः स्थायी रसः | 
तस्माद-पूर्वाक्तरोत्या प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । निवेदिताः-श्रव्यकाब्येऽभिघया बोधिताः, 
स्श्यकाब्ये त्विन्द्रियसभिकर्षण प्रत्यक्षविषयतां नीताः। पदार्था दुष्यन्तादयो रत्याद्यश्च १ 
भाचकत्वं हि साधारणीकरणलक्षणः काव्ये विभावादिव्यापारः तदुष्तम्‌-- 
“व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणीकृतिः । 
तत्प्रभावेण यस्यासन्‌ पाथोधिप्लचनादयः ॥ 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते? ॥? इति 
“साधारण्येन रत्याद्रिपि तद्वत्‌ प्रतोयते? ॥ इति च। 


झअगम्यात्वादिरसविरोधिज्ञान्रतिबः्धद्वारा-शङुन्तलादिविषयकमगम्यारवादिऽका रकम 
( अत एव ) रसस्य ज्ञानळदणस्य 5तिबरधकत्वादू विरोधि प्रतिकूलं यज्ज्ञानं तस्य 
प्रतिबन्धद्वारा तत्प्रतिबन्धं प्रागु विधाय काग्तात्वादिरसाबुकूलधमपुरस्कारेण कान्तात्वाद्यो 
ये रसाइकूला रसम्रतीत्युपयोगिनो धर्माः, तेषां पुरस्कारेण वेशिध्येन । अवस्थाप्यन्ते 
प्रतोतिचिषयीक्कियन्ते । एवम्‌-उत्तभाचकत्वव्यापारेण । धाधारणौङृतेषु सामान्यधर्मावः 
द्छिन्नत्वेन ( विशेषधर्मावच्छिन्नतया ) बोधिते । सौतादिशब्द्वच्छकुन्तलाशब्द्र्य 
पूर्वनिपात ठचितः । देश उपवनाद्स्थानम्‌ । कालो चसन्तादिसमयः। वयो बाल्याद्‌ । 
अवस्था संयोगविप्रयोगादिदशा । आदिपदेन रत्यादिस्थायि-लञ्ादिब्यभिचारि-कटाक्ष- 
चित्तेपाद्यचुभाचादीना म्रहणम्‌ । पज्ञौ कतङत्यत्वादू विरते सतीति शेषः। पूचेव्यापारो भावक- 
त्वम्‌ । तृतीयत्वं भोजकत्वस्याभिधा-भावकरवापेक्षया चोष्यम्‌ । भोगकृत्त्वे भोजङत्वसित्यनः 
न्तरम्‌ । निगरणमधः<करणमभिभव इति यावत्‌ । उद्रिक्तं रजस्तमोशुणाबसिभूयाविभूतं . 
यत्‌ रुत्वं ( इणः ) तञ्जनितेनेति साक्षारकारबिशेषणम्‌ \ निजा स्वीया ( आत्मरूपा ) 
चित्वभावा चेतन्थाकारा, या निईतिरानन्दो विभ्रान्तिबेविषयान्तरपरिहारेणावस्थिति- . 
लक्षणं स्वरुप यस्य, तादृशेन, साक्षारकारेणापरोक्षज्ञानेन, विषयीकृतो गोचरतां नीतः। . 
भावनयोपनौत उपस्थापितः ( अत एव ) साधारणारमा सम्बन्धिषिशेषानवस्छिन्ञरुप। 
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१०८ रसगङ्गाधरः 
अभिषयोपह्यापितेषु, भावरस्वेन साधारणोकृतेषु विभावादिषु, भोजकत्वेन साक्षात्का- 
रविषयतां नीतो रत्यादिः स्यायी वेयान्तरध्पशशन्यः सचिदानन्दरूपो रस इत्येतन्मतनिष्कष। 


इस तरह से अनेक विकएपाँ का खण्डन कर अब सहृनायकाभिमत रसस्वरूप का 
-उपपादन करते हें—'तस्मादमिवया।? इत्यादि । अभिप्राय यह हे कि पूर्वोक्त एक भी प्र कार 
ठीक नहीं हो सका, अतः ऐपे समझना चाहिए कि श्रव्यकाव्प में अभिधा के द्वारा और 
इश्यकाष्य में चत्तुरिन्द्रिय मे पडे शङ्कन्तळा आदि पदार्थों का बोध होता है, उसके 
चाइ काव्य में रहने वाले 'भावकत्व' व्यापार से शकुन्तछा आदि ३ विषय में जो 
रसविरोधी 'अगम्या इयम्‌! इत्यादि ज्ञान होता था-वह रोक दिया जाता हे और 
कान्तात्व आदि रसोपयोगी धम के साथ उन ( दाङ्गन्तछा आदि) पदार्थों की उपस्थिति 
करा दी जाती है। इस तरह वह 'भावकत्व' व्यापार शकुन्तला, दुष्यन्त, देश, काल, वय 
आर संयोग, वियोग आदि दशा सबको साधारण बना देता है, अर्थात्‌ उनमें किसी प्रकार 
की विशेषता नहीं रहने देता कि जिसपे रसोदोध में बाधा पड़े । बस, इतना कायं करके 
बह व्यापार विरत हो जाता है। इसे बाद 'भोगकृत्वत-भोजकत्व” नामक तृतीय काव्य- 
ब्यापार से रजोगुण और तमोगुण निगीणं कर लिये जाते हैं--दुवा दिये जाते हैं और सस्व 
रुण उद्विक्त-प्रवृद्ध हो जाता है, जिससे हम ( सामाजिक ) सांसारिक समस्त विपयों से 
छुटकारा पाकर भपने चेतन्यस्वरूप आत्मानन्द का साक्षात्कार करने लगते हें, बस, उसी 
साचात्कार-आत्मानन्दाचुमव का विषय बना हुआ रति आदि स्थायीभाव 'रस' कहलाता 
जिस स्थायीभाव को पूर्वोक्त 'मावकत्व-भावनाविशेष' साधारण रूप में उपस्थित कर 
चुका था । यहाँ यह भी एक समक्ष छेने की वात है कि स्वगुण क उद्रेक से जो आत्मा- 
नन्द्‌ प्रकाशित होता है, उसी चेतन्यास्मक ज्ञान को 'भोग' कहते हैं, जिसे विषय वन 
जाने पर रति आदि स्थायी भावों की 'संज्ञा' 'रस' पढ़ती है । 


शुतिस्वारस्यरक्षाये प्रारवदू विकल्पयति 

तत्र भुज्यमानो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेत्युभयमेब रसः | 

तत्र भोगविशिष्ट इत्यादिरूपे। उभयं भोगविषयीभूतरत्यादी रत्यादिविषयक भो गश्चेति- 
विकल्पनाद्‌ द्यम्‌ । 


उक्तशुतिवि रोघषुपविनिगमक्रश्योपळम्भेऽपि “विनिगमनाविरहादाह--!इत्यवतरणं तु 
चिन्तनीयम्‌ । 
इस पच में मी प्रथम पक्त की तरह ही भोग किए जाते हुए अर्थात्‌ चैतन्य से युक्त 


रति आदि स्थायीभाव अथवा रति आदि स्थायी भावों का भोग अर्थाव रति आ 
चैतन्य ये दोनों ही 'रस' हें । र जे 


आास्वादात्मनो$त्य रसमोगस्य, ब्रह्मास्वादादू वेलक्षण्यं साहश्यप्रदशनकपटेन 


कल Sst serena tances wea 





 अकटयति- 


सोऽयं भोगो विषयसंबलनादू ब्रहमास्ताद सब्ब ती त्युच्यते | 
विषयसंबलनात.-स्वेतरविषयसम्भन्धात्‌ | अद्यास्वादस्य सविधशर्ती -निकदस्थः सदृश! 


 (नत्वेकः) इति यावत्‌। 


इदमुच्यते -जह्मास्वा दो5विशिष्टविषयत्वात. स्वभिन्नविषयासम्पृक्तो निर्विषयः; रसमो- 
वादिविशिश्स्थाथिविषयकलात्‌ स्वभिन्नविषयसम्पृक्तः सविषय इत्यु म योभेंद्‌ः, 


~ 
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सच्चिदानन्दशाब्दापरोक्षसाक्षात्काररूपतया च तुल्यत्वम्‌ । रजस्तमसोः सत्त्वेनाभिभूतत्वाः 
दनयोः साक्षात्कारयोः केवलानन्दरूपता, लौकिकएुखसाक्षात्कारे तु रजस्तमसोरनभिभवात्‌ः 
कदाचित्‌ दुःखमोहयोरपि सम्भेदस्य सम्भवात्‌ ततो भेद» सश्वरनस्तमसां क्रमेण सुखः 
दुःखमोहलक्षणपरिणतेः साहुयाभिमतत्वात्‌ । 
यह भोग-रसास्वाद, ब्रह्मारचाद का सविधवर्ती-सहोदर अर्थात्‌ सदृ कहलाता 
) बह्मास्वाद्रूप नहीं, वर्योकि यह रसारवाद्‌-भोग, निभाच आदि से विशिष्ट स्थायिभाव 
को विषय रूप में साथ रक्खे रहता है और घ्रह्मास्वाद अपने से अतिरिक्त किसी भी वस्तु 
को विपयरूप मे साथ नहीं रखता अर्थात्‌ रसास्वाद सविषयक होता है और ब्रह्मास्वाद्‌ 
निविपयक, अतः इन दोनों में भेद है, परन्तु भेद के रहने पर भी (शब्दुजन्य, सच्चिदा 
नन्दुमय, अपरोच-साचाध्काररूप होने से ये दोनों समान कहदळाने योग्य अवश्य हैं। 
इदानीसुपसंहरति— 
एबं च त्रयांऽशाः काव्यस्य-“अभिघा भावना चेव तद्भोगीकृतिरेव च ॥” 
इत्याहुः । 
अंशा व्यापाराः । अभिषेति लक्षणेन्द्रियसनिकर्षयोरप्युपलक्षणम्‌ + लाक्षणिकदृश्य- 
काग्ययोरनुरोधात्‌ । भोगीङृतिभोगस्य निदानं भोजकत्वम्‌ । भोगो भुक्तिरास्वाद इत्यनर्थाः 
न्तरम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन 'भट्टनायकाः इत्यनेन सम्बन्धः । 
इस तरह यह सिद्ध हुआ कि काव्य के तीन अंश हैं अर्थात्‌ काव्य में तीन ब्यापार 
रहते हें-एक अभिधा, जिससे सर्वप्रथम काष्याधो को समझा जाता है, यहाँ अभिघा 
पद्‌ को दृश्य तथा श्रव्यकाव्य के अनुरोध से छछणा तथा इन्द्रिय-सन्निकर्षों का भी उप- 
लक्षण समझना चाहिए । दूसरा अंश काब्य का हे-भावन। या भावकत्व, जिससे 
शकुन्तला आदि का साधारणीकरण होता है और तीसरा अंश है भोगीकृति या भोगङ्कस्द 
अथवा भोजकत्व, जिससे रति आदि का रस रूप सें आस्वादन होता है । 


अभिनवयुप्तमतादू भट्नायकमतस्य विशेषमविशेषं च दशयति 

मतस्येतस्य पूवेस्मान्मताद्‌ भावकत्बव्यापारान्तरस्वीकार एव विशेषः । 
भोगस्तु व्यक्तिः। भोगकृत्त्वं तु व्यक्षनादविशिष्टम्‌ । अभ्या तु सेब सरणिः । 

एतस्य भइनायकमतस्य, पूषस्मात्‌ प्रायुक्ताद्‌ अभिनवगुप्तस्य मतादू , भावकत्वमेव 
व्यापारान्तर पूर्वोक्ताद्‌ भिन्नो व्यापारः तस्य स्वीकार एव विशेषो वेधम्यम्‌ अस्तीति 
शेषः । एवमग्रेऽपि योजनीयम्‌ । भोगस्तु भुक्तिव्येक्तिभरनावरणचिद्रप आस्वाद इति यावत्‌ । 
भोगङृस्वं भोजकत्वरूपं तु पुनः, व्यक्षनादू रसनाख्यवृत्ते, अविशिष्ठमविलक्षणमभिन्नसित्यः 
नर्थान्तरम्‌ । अन्या तदतिरिक्ता तु साउभिनवयुप्तोक्ता, एव, न दु तद्भिन्ना, सरणिः पद्धतिः 
रित्यथः 1 

प्रथममते यथा व्य्ञनाऽज्ञानावरणमपसाये, सर्वोद्रेके सति, भग्नावरणचिद्वच्छिम्न- 
रत्यार्दि, रत्यायवच्छिन्न-भरनावरणचितं वा, सच्चिदानन्दास्वादपदर्वी नीत्वा रपत्वेन 
व्यवद्दारयति । तथे द्वितोयमते भोजकत्वं सश्वोद्रेके सति, स्वीयभरनावरणसरिचिदानंन्द्‌ः 
रुपेण साक्षात्कारेण, रत्यादि गोचरयिस्वा रसत्वेन व्यवस्थापयतीति ञ्यञ्जनास्थानीयमेक 
भोजकत्वम्‌ । केवलं भाषकत्वब्यापारस्य स्वौकारो नवीन इत्याकूतम्‌ । पे 
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ननु भावकत्वमपि न व्यापारान्तरम्‌ , व्यापारोऽस्ति विमावा देना म्ना साधारणीकृति!? 
इत्यादिना विभाबादीनां साधारणोकरणाय तरया गरमतेऽप्यभ्युपगप्रादिति चेत्‌ , उच्यते, 
आयमते विमावादीनां साधारण्यं सदृदयनि्ठःतदीयसहृदयत्वप्रमावित-भाइनावि ऐषमहि- 
मनैव सम्पद्यते । इह तु तदर्थं विभावादिनिष्ठस्य नूतनव्यापारश्याप्लीकार इत्युभयोभेंद्‌ः । 
| “रापारोऽस्ति विमावादे? इत्यादयुक्तिस्तु द्वितीयमताबुसारिणी । तस्या आद्यमतानुसारिता 
, तु भावकत्वस्य सहृदयभावनाविशेपरुपताऽभ्युप यमेन बोध्या । 


पूर्व मत से इस मत में कया अन्तर है इसकी समीदा करते हे--'मतस्येतस्य' इत्यादि । 
* अभिनवगुप्त ने जिस वस्तु को 'भग्नावरगचित? कडा है, उसी वस्तु को अट्टनायक 'ओग' 
| कहते हैं, अर्थात संज्ञामात्र के भेद रहने पर मी पदार्थ में कोई भेद नहीं हे । भोगङ्कख या 
भोजकत्व ब्यञ्जना का ही नामान्तर दै क्योकि दोनों का कार्य एक ही दै अर्थात्‌ दोनों ही 
सरवगुणोद्रेक द्वारा अज्ञानावरण को हटा कर रसरूप आत्मानन्द्‌ का अनुभव कराते 
और तौर-तरीके भी प्रायः दोनों मतों सँ समान ही हैं, हॉ, एक विशेष इस द्वितीय मत 
में अवश्य है और वह है नवीन भावकत्व व्यापार का स्वीकार करना अर्थात्‌ द्वितीय मत 
में साघारगीकरण के किये एक विळवग भावकस्व या भावना नाम का व्यापार कापर के 
शब्दों में अभिधा आदि के जैसा मान लिया गया हे और प्रथम मत में सहृशयतासहळत, 
काव्याथों का पुनः पुनः अचुसन्धानरूप भावना से हो साधारणीकरग होगा, इसके हि 
कष्य शब्दों में किसी मुख्य व्यापार का स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, ऐसा उपसंहार 
जे मान लिया गया है । 
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अथ तृतीय नग्यमतमुपपादयितुमुप कमते— 

( ३ ) नव्यास्तु--काव्ये नाटये च, कबिन। नटेन च प्रकाशितेषु विभावाः 
दिषु, व्यज्ञनऽ्यापारेण दुऽयन्तादौ शङ्कुन्तलादिरितो गृरोवायामनन्तरं च सह- 
दयतोल्लाखितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना, कल्पितदुष्यन्तत्वाव- 
च्छादिते स्वातमन्यज्ञानाबच्चछिन्ते शुकिकाशकल इव रजतखण्डः समुप्पद्यमानो- . 
ऽचिषेचनीयः साक्षि मास्य-शाङ्ुन्तलादिविषयक-रत्यादिरेष रसः |? 

नव्या इत्यस्य “इत्याहुः? इत्यनेन सम्बन्धः। विभावादिषु काग्ये, ( नाटथह्य परथगुपा- 
दानात्‌) श्रव्यकाव्ये, च तथा नाटये ती येत्रिकमये नटाभिनेये दृश्यक्राव्ये, कविना शब्देनेटेन 
चतुर्विभाभिनयेश्च प्रक्राशितेषु बोधितेषु सत्सु, व्यज्ञनव्यापारेण व्यक्षत्या, शाङभन्तछादिरतौ 
शङुन्वळादिविषयकरती, दुष्यन्तादौ दुष्यन्तायधिऋरणे, सद्दद्येन ग्रहोतायां ज्ञातायां 
सत्याम्‌ अनन्तरं तदनु, सइदयस्य या सहृदयता, तयोल्डातितश्य प्रादुभावितध्य 

| प्रोषितस्य चा, सावनाविशेषक्पट्य ध्रागुक्तविळश्षणमावनात्मङश्य, दोषस्य वच्यमाणत्रम- 
` कारणस्य, महिम्ना पराते, कल्पितमाटमन्यपदपि ससेन ज्ञातमतास्तबि इ, यद्‌ दुव्यन्जत्वै 
ke _तेनावच्छादिते तदव॒च्छिनविरेष्यताशत्रि अङ्गानावच्छिन्वे तद्‌ म।वतद्विरोध्य तःप हार ह 
/ हानस्य म्रमत्वाम्युपगमाद्‌ दुष्यन्तत्वाभाववन्तमप्यात्मानं दुष्यन्तेन जानाने, साइदग्रह् 
' स्वात्माने, शुक्तिकाशकल्ले शुक्तिखण्डे वास्तविकरजतत्वाभाववत्यपि रजतत्वेन ज्ञायमाने, 
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प्रथमसाननम्‌. १११ 
तथेव साक्षिभास्यो5न्तर<करणाभास्यत्वात्‌ साक्षादात्मभास्यः, शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव 
(न तु तज्ज्ञानादि किधिदन्यत्‌ ) रसोऽश्तीत्यथः । 


चाकचिक्यदोषेण शुक्तिखण्डे रजतभ्रमे यथाइनिवेचनीयः साक्षिभास्यश्च रजतखण्डः 
प्रातिभासिकसत्तां लभते, तथैव विलक्षणभावनादोषेण सहृदयस्य स्वात्मनि शकुन्तलादि- 
रत्यादिमदूदुष्यन्तादिम्रमे, रत्यादिः प्रतिभा्मानो रसत्वं लभत इति मतेऽस्मिन्‌ न नवीनः 

. व्यापारकल्पनापेच्षेति सारम्‌ । 


अब रस के विषय में नवीन विद्वानों के तृतीय मत का प्रतिपादन करते हैं-नब्यास्तु? 
इत्यादि । अभिप्राय यहे कि श्रव्य-काब्य में कवि हाव्दों के द्वारा विभाव, अनुभाव 
और सञ्चारीभावों को प्रकाशित करता है, इश्यकाव्य में नट अभिनयों के द्वारा उनको 
अकाशित करता है, इम (सामाजिको) को श्रव्यकार्‍्य के पठन से और दृश्य फे अवलोकन 
से उन विभावादिकों का ज्ञान पहले होता है, तदनन्तर हम काब्य की व्यञ्जना-वृत्ति से 
दुष्यन्त आदि में रहने वाळी शङ्न्तळा आदि की रति का ज्ञान करते हैं अर्थात्‌ व्यञ्जना 
बृत्ति के द्वारा हम यह समझते हं कि-'दुष्यन्तः इाकुन्तलाविपयकरतिसान्‌'-दुष्यन्त 
शकुन्तला का प्रेमी था । इसके बाद हमारी सहृदयता हममें एक प्रकार की भावना पैदा 
करती है अर्थात्‌ हम सहृदय होने छे नाते दुष्यन्त आदि के सस्बन्ध में पुनः एनः 
अनुसन्धान करने छग जाते हैं, और चह भावना एनः पुनः दुष्यन्त आदि के विषय में 
अनुसन्धान-एक ऐसा दोप दे, जिसमे हमारी अन्तरात्मा कल्पित दुष्यन्तस्व से आच्छा- 
दित हो जाती है, अर्थात उस भावनारूप दोष के चलते इस अपने को दुष्यन्त समझने 
छगते हैं और जब हम अपने को दुष्यन्त समझ लेते हैं, तब हमें अपने को शकुन्तला का 
प्रेमी समझने थे कोई बाधा नहीं रह जाती अर्थात्‌ उक्त दोष क कारण कहिपत दुण्यन्तत्व 
से आच्छुन्न आत्मा में कल्पित शकुन्तलाविषयक रति भी भासित होने लगती है, जैसे 
दूरस्व आदि दोपां क कारण जय सीप के टुकड़े अज्ञान से ढक जाते हें-वास्तविकरूप में 
नहीं समझ पएते, तब उन टुकड़ों सें ही चाकचिक्य दोष से चोंदी के टुकड़े उत्पन्न हो 
जाते है- अर्थात्‌ वे सीप के टुकड़े चांदी के ड॒कडे प्रतीत होने छगते है । यद्यपि न हम सें 
शकुन्तला आदि की रति वास्तविकरूप में रहती है, न सीप के टुकर्दो सें चोंदीपन तथापि 
सादी-आस्मा उनका भान करा देती है । इस तरह वे दोनों ( हम में भासित होने वाळी 
शकुन्तला आदि की रति और सीप के टुकड़ों में प्रतीयमान चांदीपन ) अनिय॑चनीथ हैं, 
अर्थात्‌ उनको कल्पित होने के कारण सत्‌ नहीं कह सकते और प्रत्यक्ष दिखाई पढ़ने के 
कारण असत्‌ भी नहीं मान सकते, अतः वे सव्‌.असत्‌ इन शब्दों से नहीं कहे जाने योग्य 
होकर अनिर्वचनीय ही सिद्ध होते हें । बस, उक्त भावना दोप से भें दुष्यन्त हूँ? इस आम 
में पड़े इए सामाजिकों में उत्पन्न होने वाळी, साक्षिभास्य अनिवंचनीय शकुन्तळाचिपयक 
रति आदि स्थायीभाव ही 'रस' हे । 


“उत्पन्नो रसः "विनष्टो रस” इत्यादिव्यवहारसिद्धये रसोत्पत्तिविनाशयोः कारणे प्रतिः 
पादयति | 
अयं च कार्यो दोषविशेषस्य, नाश्यश्च तन्नाशस्य | 


अयं रसः। च पुनः। दोषविशेषस्य प्रायुक्तविङक्षणभावनायाः । कायो ha प्रादु- | 

भाव्य इति वा । तन्ञाशस्य भावनाविशेषरूपदोषध्वंसस्य । नार्यो घ्वंस्यस्तिरोषाप्यो वा। . 

बिळक्षणभावनायां सत्यामेव रस उत्पद्यते, तस्यां विनष्टायामेव विनश्यतीति है] ह 
ड 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809190. | eA 400 


REPRO OT 
है 
अ 

1 


११२ रसगज्ञाधर' 














नायाः सर्चासश्वयोरेव रसस्योत्पत्तिबिनाशव्यबद्वारः, शुक्तिधर्मिकश्रान्तेः सत्त्वातत्त्वयोरेच 
रजतखण्डस्योत्पत्तिविनााव्यवहारः। इतरथा नित्ये तस्मिस्तद्वथवहाराजुपपत्तिरित्यभि- 


सन्धिः । 
यह रस पूर्वोक्त भावनारूप दोष का काय है और उस दोष के नाश के अधीन ही 


उसका नाश है अर्थात प्रथम और द्वितीय मत में रस को नित्य माना गया है अतः 
परकीय उरपत्ति-चिनाश के आरोप से “रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ? इत्यादि ब्यवहार 
सिद्ध किय गये हें परन्तु इस तृतीय मत में आरोप के द्वारा उन व्यवहारो को सिद्ध करने 
की आवश्यकता नहीं है, कारण ? रस को इस मत में स्वयम्‌ उस्पत्ति-विनाशशाली मान 
छिया गया है, उक्त दोष ही रस का उत्पादक हे और उसके नाश हो जाने पर रस भी 
नष्ट हो जाता हे। कहने का तात्पर्यं यह है कि जब तक उक्त दोष का प्रभाव हम पर 
रहता है, तभी तक शकुन्तला आदि की रति ( जो रस है ) की प्रतीति अपने में होती 
है और जब उस दोष का प्रभाव नष्ट हो जाता है तब उस रति की प्रतीति भी अपने में 
नहीं होती । ठीक भी है, बाघ-निश्चय हो जाने पर भ्रम दूर हो दी जाता है, जब हम 
चोंदी समझकर सीप के टुकड़ों के समीप में पहुँच जाते हें ओर यद्द समझ लेते हें कि ये 
सीप के इकडे हें ( रजत नहीं ) तब रजतस्व ( चोदीपन ) की प्रतीति नहीं ही होती है । 

प्रसङ्गादू रसस्यानन्द्र्पतां प्रतिपाद्यति— 

स्वोत्तरभाषिना लोकोत्तराह्वादेन भेदग्रहात्‌ सुखपदव्यपदेश्यो भवति । 

स्व रसस्तदुत्तरं तद्व्यवद्दितानन्तरं भावी भविता यो लोकोत्तराहादो ळौकिकसुखवि- 
लक्षण: परमानन्दः, तेन, सहास्य भेदाग्रहात्‌ "तस्मादयं भिन्नः? इति ज्ञानाभावात्‌ तादा- 
त्म्येन ज्ञायमानत्वात्‌ › सुखपदेन ( सुखपदस्यानन्दाद्ुपलक्षकत्वेन ) सुखानन्दप्रमतिशब्देन, 
व्यपदेश्यो न्यवहायः, अयं रसो भवतीत्यर्थः । ` 
_ रपसानन्दयोत्पत्तिपीर्वापयेण भेदेऽप्यतिसन्निकर्षाद्‌ दूरस्थभिन्नवस्ुद्वयवदू भेदाज्ञाना- 
द्क्यव्यबह्दार इति तात्पर्यम्‌ । 

यद्यपि यह ( रस ) वास्तविक में सुखरूप नहीं है, तथापि 'में झकुन्तलाविषयक 
रति वाला दुष्यन्त हूँ? इत्यादि प्रतीति के बाद जो अलौकिक सुख होता हे उसमें और 
उक्त रतिरूप रस में भेद ( जो वस्तुतः है ) ज्ञात नहीं होता अर्थात्‌ उन दोनों को इस 
अभिन्न ही समझते हैं, अतः 'रस सुखरूप है? ऐसा ब्यवहार किया जाता है । 


नचु रसस्य ळोकोत्तराहादेन सह भेदाप्रहादू व्यञ्नासाक्षात्सम्पकशून्यतया व्यङ्गथत्वम्‌, 
अनिषेचनीयतया वर्णनीयत्वं च न सम्भवतात्याशङ्कायामभिधत्ते- | 


स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात्‌ तद्रतिरवे नैकः व्यङ्ग 
बणेनीया चो र हात्‌ तद्रतित्वेनकत्वाष्यवसानाद्वा यो 


ब्लाक कै स्वस्माद्‌ रसात ( रसोत्पत्तेः ) पूर्व प्राकू ( अव्यवधानेन ) उपस्थितेन व्यज्ञनया प्रती- 










) ' तिगोचरोमूतेन वयङ्गथेन, काल्पनिकत्वाभावान्निचेचनीयेन्न च इत्यादिना ( दुष्यन्तादिनिष्ठेन ) 
सह, अस्य स्वात्मनिष्ठ-दोषविशेषकश्पित-रत्यादिरूपरसस्य, तदप्रहाद्‌ भेदाज्ञानादू, भेदाः 
/ म्रहदेऽपि परकीयधमंलाभाउम्भवे तु, वाऽयवा, तद्रतित्वेनेकत्वाध्यवसानादू व्यज्नयरति- 
/ कहिपतरत्योरक्यारोपात्‌, अयं रस), वयज्गथो वर्णनोयश्च, उच्यते कथ्यत इत्यर्थः । 

' सहृदयहृदये य><आग वासनाइ्पेण विनिविष्टो रत्यादिः, स व्यक्षनागम्यो निवेचनाहश्च 
| ` असिद्ध तेन सहात्त्य रसस्य भेदाभ्रहादैक्या रोपाद्वा व्यज्यत्व॑ वर्णनीयत्व चोपपद्यत इत्याशयः । 
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इसी तरह रस वस्तुतः न व्यक्षय है न वर्णन करने योग्य, परन्तु इस रस के उत्पन्न 
होने से पूर्व व्यक्षनावृत्ति से जो शक्कन्तका आदि के विषय में दुष्यन्त आदि की रति 
आदि युहीत-ज्ञात हुये थे, उसका और दोष के कारण अपने में भासत होने वाळी, झूठी, 
रसरूप, शकुन्तला आदि की रति आदि का भेद ज्ञात नहीं होता अथवा उस वास्तविक 
आर इस कल्पित रति को एक समझ लेते हैं अतः यह रस व्यङ्गय और वर्णनीय कहछाता 
हे अर्थात्‌ ढुष्यन्तादिनिछ शाकुन्तकादिविषयक वास्तविक राति आदि का ज्ञान वस्तुतः 
हमें व्यक्षना के द्वारा होता है और उसका वर्णन भी कविगण वस्तुतः काच्यों में करते 
अतः वह रति आदि वस्तुतः ग्यङ्गय और वर्णनीय दै, अब यह कल्पित रसरूप रति 
आदि यदि वश्तुतः व्यञ्जना से ज्ञात न भी होता, कवि उसका वर्णन न भी करता, 
तथापि उस वस्तुतः व्यङ्गय और वर्णनीय रति से इस कढ्पित रति को अभिन्न समझ 
छेने के कारण हम ऐसा कहते हैं कि यह व्यञ्जना बृत्ति से प्रकाशित हुआ है और कवि ने 
इसका वर्णन किया है । , 
सचेतसाऽऽत्मनि कल्पितस्यावच्छादकस्य दुष्यन्तत्वस्य तक्त्तमाचष्टे--- 
अवच्छादक दुण्यन्तत्ममप्यनिवंचनीयमेव | अवच्छादकत्व॑ च रत्यादिः 
विशिष्टबोधे बिशेष्यताऽवच्छेदकत्बम्‌ | 


यथा सहृदयस्यात्मनि रत्यादिः काह्पनिकत्वाद्‌निर्वचनीयः, तथव “शकुन्तलाविषयक- 
रतिमान दुष्यन्तोऽहम्‌? इत्याकारकप्रतीतो रत्यादि निष्ठप्रकारतानिरूपितस्वात्मनिष्ठविशेष्य- 
ताया अवच्छेदकमवच्छादकपदप्रतिपाद्य दुष्यन्तत्वमपि कल्पनामात्रनिष्पन्नत्वाद्‌ निर्वचनीय- 
मेवेति सारांशः । 

जिस तरह इम सहृदय सामाजिकों में शकुन्तला आदि की रति कहपनामात्र-प्रसूत 
होने से अनिर्वचनीय है उसी तरह सहृदयों की आत्मा को आच्छादित करने वाला 
दुप्यन्तत्च भी काढपनिक होने के कारण अनिवंचनोय ही है । उस दुष्यन्तत्व में अवच्छा- 
दकत्व अर्थात्‌ आत्मा का अवच्छादून करना क्या वस्तु है यह भी समझ लेना चाहिए । 
चह यह है कि 'शकुन्तछाविषयक रतिवाला में दुष्यन्त हुँ” इस्याकारक रस्यादि-विशिष्ट 
ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक होना ही दुष्यन्तत्व में अवच्छादकत्व है अर्थात उक्त ज्ञान में 
शकुन्ता की रति 'में? पदार्थ में प्रकारतया-विशेषणरूप से आसित दुई है, अतः उक्त 
ज्ञान में विशेष्य हुआ 'मैं' जो वस्तुतः दुष्यम्त नहीं दै, इसछिये उस 'में' पदार्थ में रहने 
चाळी विरोष्यता का अवच्छेबुक-परिचायक दुष्यन्तत्व को नहीं होना चाहिये वरन भें? 
पदार्थ मे रहने वाळे घमं आस्मत्व या स्वस्व को होना चाहिये परन्तु जिस छिये में अपने 
आपको दुष्यन्त समझ रहा था, इसलिये दुष्यन्तत्व ही विशेष्यता का अवच्छेदक हो गया 
भौर यही अवच्छेदक हो जाना आत्मा को अवच्छादित करना हुआ । 
पयवसितं प्रतिवादिमतनिरासं प्रकाशयति 

एतेन दुष्यन्तादिनिष्ठस्य रत्यादेरनास्बाद्यस्बान्न रसत्वम्‌ । स्वनिष्ठस्य तु 
तस्य शाङुन्तलाद्भिरतत्सम्बन्धिभिः कथमभिब्यक्तिः | स्वस्मिन्‌ दुष्यन्ताद्य- 
भेद्बुद्धिस्तु बाघबुद्धिपराहता |!” इत्यादिकम पास्तम्‌ | 

एतेन भावनाविशेषश्य दोषत्वाङ्नीकारेण । अतत्सम्षन्धिभिः सहृदयनिष्ठरत्यायालम्बन- 
त्वशन्येः । इत्यादिक प्रतिवादिमतमपास्त मित्यन्वयः । 

विलक्षणभावनात्मकदोषप्रभावादनिवेचनीयदुष्यन्तत्वेन ज्ञायमाने सहृदयस्यात्मनि, 

८ २० रा० 
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) ओ- कशपनाकरनी पड़ती है यही बात कहते हैं 

MB छ इने हं -'यरपि' इत्या 

आचार्या ने श हन्ता प्रद्तति विमावा दिकं का पथ म 
कहा है कि साधारगोकरग व्यापार के तड मे [ 





१२४ रसगङ्गाधरः 
शकुन्तळाविषयकरते रनिवंचनीया या रपत्वेनाभिमताया भानं न बाधितम्‌ , न वाऽचमत्करा- 
रोति सर्वसामजजस्ये, द्वितीथमतत्वेनोपन्यश्ताः परञ्चीयात्तेपा निरस्ता इत्यभिप्रायः । 
भइनायक फे हारा द्वितीय मत में उठाई गई अनेक शङ्कां का इस सत में अवकाश 
नहीं रह जाता, यही दिखळाते हैं-'एतेन' इत्यादि । आशय यह है कि 'दुण्यन्त आदि में 
रहने वाली श$न्तळा आदि की रति रसरूप नहीं हो सकतो, क्योंकि उदासीन होमे से 
उस रति में सामाञिकों के लिये आस्वाद्यता नहीं रहती । स्वनिष्ठरति की अभिव्यक्ति उस 
झकुन्तळा भादि से होगी ही क्‍यों ? जिससे मेरा शई सम्बन्ध नहीं है। यदि कहें कि 
अपने को दुष्यन्त आदि से अभिन्न समझ लेने पर तो शकुत्तळा आदि छे .साथ अपना 
चनि सम्घन्ध ठहर जाता है, फिर शकुन्तळा आदि से स्वनिष्ठ रति की अभिव्यक्ति हो 
सकती है, सो भी ठीक नहीं, क्योकि जब “दुष्यन्त प्राचोन युग के धीर सम्राट्‌ थे और में 
वर्तमान युग का एक साधारण मनुष्य हूँ, अतः में कर से अभिन्न नहीं हो सकता! 
ऐसा बाघ-निश्चथ है, तब उक्त अभेदडुद्धि हो ही नहों सकती? इन शङ्का का इस सत 
सं अवसर ही नहीं आता, क्योंकि इश मत सं सहृदयतामूळक भावना विशेषरूप दोष से 
दुष्यन्त आदि की अभेद-चुद्धि सिद्ध की गई है, जिस ( अमेद-चुद्धि ) को बाघ-निश्चय 
नहीं रोक सकता । कारण ! दोषविशेषा जन्य-अर्थात्‌ दोषमूछक जो नहीं हो उस बुद्धि के 
प्रति ही याघक-निश्रय को प्रतिबन्ध साना गया है । 
नन्वेतन्मते दोषविशेषक्रल्पनंव भारायत इत्याक्षेपं समादधाति 
यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनेरुक्तम्‌, तदपि काव्येन शाक्कुन्तलादि- 
शब्दे: शकुन्तलात्वादिप्रकारकबोघजनके; प्रतिपाद्यमानेषु राक्ुन्तलादिषु, दोषः 
विशेषकल्पनं बिना दुरुपपादम्‌ । अतोऽश्यकल्प्ये दोषबिरोषे, तेनेष स्त्रात्मनि 
दुष्यन्ताद्यमेद्बुद्धिरपि सूपपादा | 
प्राचौनेरभिनवगुप्तादिमिरपि यदपि, बिमावादीनां साधारण्यं शङ्न्तळादीनां कान्तात्वा- 
दिपा मान्यधमप्रका रकप्रतीतिविषयत्वमुक्तम्‌ , तदपि निसर्गतः शकुन्तलात्व ९ 
दिन्न कन्तलात्वादिविशेषधमेप्रका- 
रकबोधजनकेः राकुन्तलादिशब्देः काव्येन प्रतिपायमानेषु शकुन्तलादिषु, विछश्षणभावना- 
त्मकदोषविशेषकल्पनं विना डुद्धपपाद्‌ दुःखेनोपपादयितु योग्य यतोऽस्ति, अतोऽस्मादू विभा- 
वादिसाधारण्यसम्पादकत्वाद्वेतो» दोषविरोषेऽवश्यकल्प्ये, तेन दोषविशेषेणे 
स्वधर्भिक्रा दुष्यन्ताद्यभेदवुद्धिरपि दुष्यन्ताभेद - न» स्वात्मनि 
या दु प्रकारकप्रतीतिरपि, सूपपादा सुखेनोपपादयिवु 


काब्यघटञ्चना शकुन्तळादिशब्दानां राङन्तळात्वादिविरोषधर्मावच्छिन्ने शक्तत्वाच्छ- 
कुन्तलादीनां कान्तात्वादिसा मान्यघमेप्रका रक प्रतोतिविषयत्वरूपं साधारण्य दोषविशेष प्रभावे- 


En भविदुमहतीति दोषविरोषकल्पना प्राचोनेरप्यज्ञीकृतत्वाच नवीना । तदथ कल्पिते 
ज दोषविशेषे, 'एका किया दयथेकरी” इति न्यायेन तेनैव शुक्त रजताभेदबोध इव सहदया- 





। स्मनि दुभ्न्तायभेबोघोऽपि सम्पद्यत इति भाबः । 


दोप-विशेष की कल्पना भी इस मत को नयी चीज़ नहीं है, प्राचीन-मतों में भी व 


| बा आदि प्राचीन 
भर्पात्‌ उन्होंने 
शङ्गन्तछा आदि. अपने व धर्म 
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राकुन्तलात्व आदि को छोड कर कान्तात्व आदि साधारण धम के साथ सहृदयों के सामने 
उपस्थित होते ह, परन्तु यह वात दोपविशेष की कएपना कियेविना चन नहीं सकती 
क्यो[ि काव्यां में झाकुन्तळा आदि शब्दों के द्वारा ही शङ्न्तला आदि का प्रतिपादन किया 
रहता ४ जो शब्द शकुन्तळास्वेन शकुन्तला आदि के बोधक हैं फिर कान्तास्वेन उनका 
योध केले हो सकता हे ? अतः भावनारूप दोष की कएपना अवश्य करनी पहेगी अर्थात्‌ 
यह अवश्य सानना पड़ेगा कि सहृदयतासूळक भावनारूप दोष के कारण ही हमें (सहृ इयों को) 
शङुन्तला, साधारण कान्ता के रूप में समझ पड़ती दै, इस तरह जत्र वह दोप मानना दी 
पड़ा, तव उसी से सहृदयो की अपने में दुष्यन्त की भभेद-डुद्धि भी हो जायगी। 
अय प्रसङ्गात्‌ करुणादिरसस्थायिनः शोकादेदुःखजनकतामाशङ्कते -- 
नन्वेत्रमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहृदयेऽपि सुखविशेषजनकता, करुः 
णरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेदु:खजनकता प्रसिद्धस्य कथमिव सहृद्याह्न।द्‌- 
हेतुत्वम्‌ ? प्रत्युत नायक इब सह्ृदयेऽपि दुःखजननस्येबी चित्यात्‌ | 
न च सत्यस्य शोकादेदु:ख जनकत्बं क्लुमम्‌ , न कल्पितस्येति नायकाना- 
सेव दुःखम्‌ , न सहृदयस्येति बाच्यम्‌ , रञ्ज्ुसपो देमेयकम्पा्चुस्पाद्‌कतापतते; 
सहृदये रतरपि कल्पितत्वेन सुख जनकतानुपपत्तेश्‍चेति चेत्‌ 
एवमपि २इङ्गारस्याह्णद्‌ यत्वे साधितेऽपि रतियूनोः प्रीतिः शोकरुत्वभीश्नाशादिजन्य॑ 
दद 
चक्लव्यम्‌ । शोकादेरित्यादिपदेन भय-कोध-जुगुप्पानां प्रणम्‌ । प्रत्युतोकवैपरोत्ये । न 
चेत्यादिनाऽऽत्रान्तरिकी शङ्का, रज्ज्वित्यादिना तदुत्तरं च निर्दिश्यते । सत्यस्य वास्तविकच्य । 
कल्पं निश्चितम्‌ । कल्पितस्य श्रान्त्या भासितस्य । नायङ्ानामित्यत्रेकवचनसुचितं सन्दभंशु- 
द्वयनुरोधात्‌ । रज्जौ भ्रान्त्या भासितः सपो रज्जुसपेः । अनुचितापतनमापत्तिः। उचिताः 
सङ्घरनमनुपपत्तिः । इति चेदित्यन्तं शङ्कादलम्‌ । 
प्रणयात्मिक्राया रतेर्लोके नायक इव, काव्ये पहदये सुखविशेषोत्पादकत्वाच्छह्वाररसस्या- 
नन्दमयतायाः सिद्धावपि, शोक-भय-क्रोघ-जुगुप्धानां चेक्ळव्यादिङ्पाणां पुनर्लाक इव 
काग्मेऽप्यनुभावकदुभ्खजनकत्वस्येवोचित्यात्‌ करुण-भयानक=रोद्र-बीभत्सरथानामानन्दमः 
यत्वं नोपपद्यते । 
ननु लोके शोकादीनां वास्तविकत्वाद्‌ दुःखजनकत्वमुचितम्‌ , काव्ये तु काल्पनिकत्वात्‌ 
कथं तत्वमिति चेत्‌ न, तथाऽङ्गोकारे रज्जौ भ्रान्तिमासितस्य सपेस्याप्यवास्तविकत्वाद्‌ भयः 
कम्पादिजिनकताऽऽनुभविक्यपि न सिष्येत्‌ , काव्ये रतेरपि काल्पनिकत्वेन सुखजनकता न 
स्यादिति शङ्कापक्षः स्येयानिति भावः । 
अब यहाँ एक शङ्का यह उपस्थित होती है कि आपने “रस यद्यपि स्वतः सुखरूप नहीं 
है तथापि अनिवंचनीय रति आदि स्थायीभावस्वरूप रस की प्रतीति के बाइ जो विलक्षण 
सुख उत्पन्न होता है, उसपे उक्त रति आदिरूप रस में भेद का ज्ञान नहीं होता अतः 
रस को सुखरूप कहा जाता है! इस विवेचन के द्वारा जो 'अनिवंचनी यस्थायिभावास्मकरस- 
प्रतीति के बाद विलक्षण सुख की उरपत्ति' स्वीकार की है वह सर्वाश में ठीक नहीं जंचता, 
क्योंकि वास्तविक शकुन्तछा की रति वास्तविक दुष्यन्त में सुख-जनक होती है अतः 
कर्पित शकुन्तलाविषयक रति, कल्पित दुष्यन्त स्वरूप सहृदयो में भी सुख को उत्पन्न 
कर सकती है, परन्तु वास्तविक, शोक, भय, क्रोध, जुगुप्सा आदि तो संसार में दुःख 
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जनकरूप से प्रसिद्ध हैं, फिर वे जहाँ कदिपत होकर रस बनेंगे, वर्हा उनछे सहृदयों में 
सुख केसे उत्पन्न होगा! और वे रस सुखरूप केसे कहछायेगे ; प्रश्युत उनले जैसे वास्त- 
विक नायक को दुःख हुआ था उसी तरह सहृदयो को भी उनसे दुःख ही होना pis 
यदि आप कहें कि सच्चे शोक आदि से दुःख होता है कल्पित से नहीं, अतः नायका क 
जिसमें शोक आदि सत्य थे- दुःख हुआ होगा और कहिपत शोक आदि के अनुभव करने 
वाले सहृदयो को दुःख नहीं होता, यह तक भी संगत नहीं, क्योकि हम रस्सी में अमवश 
कदिपत सर्प से भी अय, कम्प होते देखते हैं, आपके हिसाब से वद्द नहीं होना चाहिए । 
दूसरी बात यह कि जब आप कढ्पित शोक आदि से दुख की उत्पत्ति नहीं मानते तब 
सहृदयो में कदिपत रति से सुख की उत्पत्ति भी नहीं माननी चाहिए, परन्तु शृङ्गाररस" 
स्थळ में वेसा मान चुके हैं । 

अभ्युपगम्य प्रथमकल्पेन समाधत्ते 


सत्यम्‌ , श्टङ्गारप्रघानकाव्येभ्य इव, करुणप्रघानकाव्येभ्योऽपि यदि केषला- 
ह्राद एब सहृदयहृदयप्रमाणकः, तदा कायोनुरोधेन कारणस्य कल्पनीयत्वाल्लो- 
कोत्तरव्यापारस्येबा ह्वादप्रयोजकत्वसिव, दुःखग्नतिबन्धकत्वमपि कल्पनीयम्‌ | 

सत्यं यथार्थमित्यभ्युपगमः । शज्ञाररसप्रधानानि शाङुन्तलादीनि, करुणरसप्रधानानि 
चोत्तररामचरितादीनि काव्यानि । केवलो दुःखासम्भिन्न आह्वाद एव, न तु दुःखमिश्रितः । 
सहृदयानां हृदयं साक्षात्कारित्वात्‌ प्रमाणं यत्र स सहृदयह्ृदयप्रमाणकः । कार्यानुरोधेन 
कारणानि करुप्यन्त इति सिद्धान्तः । ळोकोत्तरव्यापारोऽत्र मते दोषात्मा विलक्षणभाषना । 

यथा शाकुन्तलाद्यमिनयदर्शनादू रसार्वादसमये सहृदयानां लेशतोऽपि न दुःखानु- 
भवः तथेव यदयुत्तररामचरिताद्ममिनयदरशनादू रसारवादसमयेऽप्यनुभवसिद्धः, तर्हि सहृदय- 
अत्यक्षप्रमाणबलाद्‌ दुःखोत्पत््यभावरूपकार्याचुरोघेन दोषरूपविलक्षणभावनेव तत्र ( दुःखा- 
चुत्पत्तौ ) प्रतिबन्धकत्वेन निणेया । अन्यत्रापि सुरतावसरे नखदशनाघातरूपविलक्षण- 
व्यापारस्य सुखविशेषजनकत्वं दुः्खोत्पत्तिप्रतिंबन्धकत्वं च प्रसिद्धमेव । एवं भावनया प्रति- 
बद्ध दुःखं तत्र नोत्पद्यत इत्याशयः । | 

उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि जिस प्रकार श्ज्ञार-रस-प्रधान काण्यों से सुख 
उत्पन्न होता हे, उसी तरह करुण-रस-प्रधान काव्या से भी केवळ सुख ही उत्पन्न होता 
है यह बात यदि सहृदयों के हृदय के द्वारा प्रमाणित हो चुकी हो, तव 'कार्य क अचुरोध से 
कारण की करपना कर लेनी चाहिए” इस नियम के अनुसार लोकोत्तर दोपात्मक उक्त 
भावना स आनन्द-जनकताके जेसे दुःख-प्रतिवन्धकता की भी कदपना कर लेनी चाहिए, 
अद हल दद उक्त क भावका ड करने वाला मानते हैं, उसी तरह 
उसका दुः चाळा भी मान इगो । सरभोगकालीन दन्त हु में सुख-- 
। ` जनकारव तथा दुःख-अतिबन्धकतव दोनों मसल ही ह र न दन्तक्षतादि ब्यापार में सुख 
' अतिबादिमतं सषंयोन्मूखयितुं द्वितीयं कल्पमुपन्यस्यति--- 
Se कर अय यद्याह्माद इव दुःखमपि प्रमाणसिद्धम्‌ , तदा श्रतिबन्धकत्व॑ 
` नीयम्‌। स्वस्वकारणबशाऽ्चोभयमपि si म दा प्रतिबन्थकत्बं न कल्प 








TT SN साह साह ॥ 
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अ) च 


काव्यात सुखस्य दुःखस्य बोत्पत्त सहृदयह्ृद्यानुभव एव प्रमाणमिति करुणरस प्रधान- 
काभ्याकलनात्‌ सहृद्यः सुखमिव दुःमप्यनुभवति, तदा कार्यानुरोधेन दुःखोतपततिप्रतिबन्ध- 
कत्वं लोकोत्तरव्यापारस्य न कल्पनीयम्‌ , दुःवोत्पत्तेरेव तत्र सुखस्य कारणात्‌. सुखोत्पत्तिः 
दुःखस्य च कारणाद्‌ दुःखोत्पतिरिति कारणभेदादेकत्र विददद्वयोरपि सुखदुःखयोरुत्पत्तौ न 
बाघः । . 
करुण-रस-प्रधान काध्योंसे सुख ओर दुःख दोनों ही होते हैं यही बात यदि सहदय- 
हृदय-द्वारा प्रमाणित होती हो, तब उक्त भावना में दुःख-प्रतिबन्धकता की कएपना नहीं 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यह नहीं मानना चाहिये कि उक्त भावना दुःखोरपत्ति को रोकती 
है। अपने अपने कारण से सुख और दुःख दोनों होंगे अर्थात्‌ काब्य के अलौकिक ब्यापार 
से सुख की और शोक आदि से दुःख की उत्पत्ति होगी । 
दुःखोत्पत्तिस्वीकारिणि द्वितीयमते पुनराशङ्कते- 
_ अथ तत्र कवीनां कतुम्‌ , सहृदयानां च श्रोतुं कथं प्रवृत्ति: ?, अनिष्टसाध- 
नत्वेन निवृत्तेशचितत्वादिति चेत्‌-- 
तत्र करुण रसप्रधानकाव्ये कवीनां कउँ सहृदयानां श्रोतुं च प्रबुत्तिः कथ स्यात्‌ , प्रवृत्ति 
प्रतीश्साधनत्वप्रहस्य कारणतायाः प्रसिद्ध: । प्रइते दुभ्खरूपानिष्टसाधनत्वप्रइस्य सङ्भावात्ततो 
निवृत्तरेवीचित्यादिति पूर्वपक्षः । 
अब यह्‌ प्रश्न उठ सकता है कि यदि कहण आदि रस प्रधान काब्यों से दुःख की 
उत्पत्ति होती है, तब ऐसे काव्यो की रचना करने के लिये कवि की और सुनने के लिये 
सहदयों की प्रवृत्ति क्यों होती हे ? क्योंकि जब ऐसे काव्य अनिष्ट ( दुःख ) के साधन हैं, 
तव उनसे निवृत्ति होना ही उचित है । 
द्वितोयमत उत्तरयति 
इ४स्याधिक्याद्‌निष्टस्य च न्यूतस्वाच्चन्दूनद्रव लेपनादाविव प्रवृत्तेरुपपत्ते: | 
घर्षणादिश्रपजन्यदुःखरूप|निष्टस्याल्पत्वात सो रभशेत्यानुभवजन्यसुखइपेष्टस्य बहुः 
लत्वाच्च यथा चन्दनद्रवलेपे सर्वेषां निर्विचिकित्सा प्रवृत्तिभवति, तथेवात्रापि दुश्खापेक्षया 
सुखस्य बाहुल्यात्‌ परबृत्तिभवतीत्यमिप्रायः । 
उक्त प्रश्‍न का उत्तर देते हें-'श्टस्येति’ । अर्थात्‌ करुण आदि रसो में दुःख के होने पर 
भी उसकी मात्रा अइप रहती है और सुख को मात्रा अधिक, अतः करुण आदिरस-ग्रधान 
कार्यों में प्रवृत्ति होती है, जेसे चन्दन घिसने में अंशतः दुःख के रने पर भी सौरभ 
शीतलता आदि क अनुभव से सुख अधिक होने के कारण चन्दन-लेपन में छोगों की 
अवृत्ति होती है । ॒ 
ग्रथ ममते प्र बृत्युपपादन प्रयोजनाभावमाइ- 
केवलाह्नादवादिनां तु प्रवृत्तिरप्रत्यूहैव । 
केवलाह्ादचादि नां 
“हेतुत्वं शोका देयतेभ्यो लोकसंश्रयात्‌। शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम छौकिकाः ॥ 
अलोकिकवि भावत्वं प्रापेभ्यः काव्यसंभ्रयात्‌ । सुखं सज्ञायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपोति का क्षतिः ॥? 
इत्यादिना करुगरसप्रधानकाव्यादपि सुखमात्रोत्पत्तिबादिनां मतेष्निष्साधनत्वप्रहस्या- | 
सम्भवात्‌ तत्र अरबृततिनिषप्रतयूहा निर्बाधेव स्यादिति सारम्‌ । | | 
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जो छोरा उक्त भावनात्मक ब्यापार को दुःख-प्रतिबन्धक मानकर करुणरस मघान 
कार्यों से भी देवल सुख ही मानते हैं उन लोगों की प्रवृत्ति में तो कोई विध्नवाधा हे नहीं । 


नलु अथममते तत्न दुःखानङ्गीकारे दुःखकार्याणि कथमधुपातादीनि जायन्त इत्याक्षेप॑ 
समादधाति-- 
अश्नुपातादयोऽपि तत्तदानन्दानुभवस्वाभाव्यात्‌ , न तु दुःखात | 
झश्चुपातप्रसृतयो न केवलं दुःखादेव, अपि तु सुखादपि भवन्तीति प्रकतेऽश्रुपातादौना- 
“| मानन्दजन्यानां सम्भवान्न क्षतिः | तदुक्तम्‌ ` 
.: “अख्चुपातादयस्तद्वद्‌ द्रुतत्वाच्चेततो मता! ।? इति । 
करुण-रस-प्रधान काव्या से भी केवळ आनन्द दी होता है एसी मान्यता वालों से 
यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि करुण आदि रसों में भी केवळ सुख ही सुख होता 
। है, तब उसके अनुभव से अश्रुपात आदि बयों होते हैं? इसी का उतर देते हैं--'अश्वुपाता- 
|. दयोऽप इत्यादि । अश्रुपात केवल दुःख से ही होता है ऐसी वात नहीं है, किसी-किसी 
._ आनन्द के अनुभव से भी वह होता है, करुण रस के अनुभव करते समय जो अश्रुपात 
होता है वह आनन्दातिरेक के कारण ही-दुःख के कारण नहीं । 
निद््शनदर्शनेनोक्तमर्थ समर्थयति-- 


अत एब भगबद्भक्तानां भगबद्दणेनाकरणेनादश्रपाताद्य उपपद्यन्ते | न हि 
तत्र जात्वपि दुःखानुभबोऽस्ति । 

“अत एव सुखादप्यभ्रुपातादिएम्भवादेव । उपपद्यन्ते युज्यन्ते। जातु कदाचित्‌ । 
भगवद्वणनभवणजन्य-दुःखासम्भिन्नसुखजन्यानामश्रुपातादौनां भगवद्धत्त धु दशनात्‌ केवला- 
दप्यानन्दादशुपातादोनामुतपत्ति्निश्चितवेति भावः । 

आनन्द से भी अश्न-पात होता है इसमें इष्टान्त दिखळाते हैं--'अत एव? इत्यादि । 
अगतत्‌-कथा-श्रवण-काळ में भक्तों की आँखों में अविरळ अश्चु-घारा-प्रवादित होती 
रहती है, वह क्या दुःख से? नहीं दुःख कातो वहां लेश भी नहीं रहता, अत्यधिक 
आनन्द का ही वह फल है, उसी तरह करुणरसानुभव से होने वाळा अश्रुपात आनन्दा- 
तिरेक का ही सूचक है, दुःख का नहीं । 
करुणरसादावाहदोत्पतते रयोग्यतां पुनराशङ्कते-- 


न च करुणरसादी स्वात्मनि शोकादिमइशरथादितादात्म्यारोपे यद्याह्वादः, 
तदा स्वप्नादो सन्निपातादौ बा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्यात्‌ , आनुभविकं 
च तत्र केवलं दुःखमितीहापि तदेव युक्तमित्ति वाच्यम्‌ | 

न चेति वाच्यमित्यत्रान्वेति । स्वात्मनि सहृदयस्येति शेषः । सप्तम्यर्थो बि 
| क न । शेष्यत्वम्‌ । 
हि स्वप्वाद स्वप्ने व्यामोह वा। सन्निपातादी त्रिदोषज्वरे$पस्मारादिरोगान्तरे वा । तदा- 
रोपे शोकादिमददशंरथादितादात्म्यारोपे । स आहादः । आजुभविकमचुभवप्रमाणसिद्धम्‌ । 







शू 
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/ ` इहापि करुणरसादावपिं । तदेव दुःखमेव । 
 _ सहृदयस्य पतरवियोगजशोकवइशरथोऽहमित्याकारक-शोकादि प्रका रक स्वात्म विशेष्य- 
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5  कमतीतेरेव यदि करुणरसादावाहादः स्वीक्ियते, तर्हि स्वप्न-सनिपातादावपि कदाचित्‌ 
घय बह यस्य ताइस्याः प्रतीतेः सम्भवात्‌ तत्राप्याहादः स्वीक्रियताम्‌ , पूर्वोक्ततादात्म्या रोपः 
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स्योभयत्र तुल्यत्वात्‌। न च तन्राप्याहादोषभ्युपगन्तुँ शक्यः, स्वाप्नादिताइशबोधादू दुःख- 
येच सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । एवं सति करुणरसादावपि तादृशप्रतीतेः केवलदुः्खोत्पत्तिरेच 
युक्तेति पूर्वपक्षाभिप्रायः । 
यदि आप यह प्रश्‍न करें कि करुण आदि रसों में शोक आदि से युक्त दृशरथ आदि 
का अभेद अपने में मान लेने पर जब सहृदयों को आनन्द होता है, तब स्वप्न आदि में 
अथवा सन्निपात आदि रोग में अपने में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि के अभेद का 
आरोप कर लेने पर भी आनन्द ही होना चाहिये, परन्तु अनुभवसिद्ध तो यह दै कि उन 
अवस्थाओं में दुःख ही होता है, अतः यहां ( करुण भादि रसा सें ) भी फेचछ दुःख होना 
ही उचित है । 
उत्तरयति-- 
अयं हि लोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा, यरप्रयोज्या अरमणीया अपि 
शोकादयः पदाथी आह्वादमलौकिकं जनयन्ति । 
काव्यस्य व्यापारोऽत्र व्यक्षनाबृत्तिः । यत्प्रयोज्या व्यक्षनाजन्यप्रतीतिविषयाः । य एव 
लोके दुःखजनकत्वेन प्रसिद्धाः पदार्थाः; त एव काव्ये समुपनिबद्दास्तदोयव्यक्षनाव्यापार- 
मदिम्नाऽलोकिकीभूता अलौकिक सुखमेव जनयन्ति, न तु द्रायपि दुःखमिति सर्वानुभवविरु- 
द्धत्वात्‌ करुणरसादौ न दुःखोत्पत्तिरित्युत्तरपक्षाशयः । 
इसके उत्तर में अन्थकार का कहना हे कि यह अलौकिक काव्यध्यापार ( ग्यअ्षना ) 
की महिमा है कि उसके द्वारा ज्ञात किये गये असुन्द्र ( दुःखजनक ) शोक आदि पदार्थ 
भी अलौकिक आनन्द को उत्पन्न करने लगते हैं । 
काव्यव्यापारजप्रतीतेरलौकिकतया वेलक्षण्यमेच व्याहरति 
विलक्षणो हि कमनीयकाव्यव्यापारज आस्वादः प्रमाणान्दरजादनुभवात्‌ । 
इतरव्यापारप्रमाणजन्याइभवान।मचमत्कारितया न कमनीयता, काव्यव्यापा रजन्या- 
स्वादरपानुभवश्य त्वलौकिकतया चमस्कारित्वेन कमनीयतेत्युभयो वैलक्षण्यमित्याकूतम्‌ । 
अन्य ग्रमाणों से उत्पन्न होने वाले अनुभवों की अपेचा कास्य के रमणीयब्यापार से 
उत्पन्न होने वाला आस्वाद ( अनुभवविशेष ) विलक्षण है । अर्थात्‌ अन्य अनुसर्वो में 
चमत्कार नहीं होता और काग्यजन्य अनुभव में वह होता दै। | 
नन्वास्वादत्य व्यज्ञनासाक्षाज्जन्यत्वामावात्‌ कथं काव्यव्यापा रजन्यत्वमित्यत आचष्ट-- 
जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषयकत्वम्‌ | 
सुवं काव्यव्यापारो व्यक्षना, तज्जन्या या तद्वयापारान्तररूपा भावना, तज्जन्यत्वे 
सति रत्यादिविषयकत्वमास्वाद्स्य काव्यव्यापारजन्यत्यमिति स्वीकारे रसास्वादस्य व्यञ्ञना- 
साक्षाज्जन्यत्वविर दे$पि तस्वमबाघमित्य भिप्रायः । 
यद्यपि इस मत में अळोकिक आनन्इजनक आस्वाद ( रस ) काष्य की ब्यञ्जना से 
उत्पन्न नहीं होता फिर पूर्वोक्त वाकय के 'काव्य के व्यापार से उत्पन्न होने चाळा’ इस अंश 
का क्या अथं हो सकता है ? इस जिज्ञासा को शान्ति करने के लिये कहते हैं-'जन्यत्वस्‌र 
इत्यादि । उक्त अंश का अथे यह है कि काब्य के व्यापार ( व्यक्षना ) से डप्पन्न होने 
चाली उक्त दोषात्मक भावना से उर्प्न रति आदि का आस्वाद । अतः अब उक्त अंश के 
अथ में दीख पढ्ने वाळी असंगति समाप्त हो राई । ३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२० रसगङ्गाधरः 


PD Tent] SS Teter etn विरलितविलि 








१! तदाह--- 
| तेन रसास्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यत्वेडपि न क्षतिः | 
जन्यत्वस्य परिष्कृतत्वादित्याशयः । 
इस तरह ते व्याख्या कर देने पर यदि रसास्वाद साणात्‌ काव्यम्यापारव्य ना से 
उत्पन्न होने वाळा नहीं भी है, तथापि कोई क्षति नहीं । 
| अत्रापि प्राशुक्तदोषमुद्धरन्‌ नव्य मतमुपसंहरति--- 
| शकुन्तल्ादावगम्यात्ज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ता्यभेदबुद्धया प्रति" 
' बध्यते | इत्याहुः । 
शकुन्तलादिविशेष्यकभगम्यत्वप्रकारकं रतविरोधिज्ञानं सह्ददयस्प्र, दुध्यन्तोऽइम्‌? 
इत्याकारकेण स्वात्मविशेष्यक-दुष्यन्ताभेद प्रकारक-ज्ञानेन प्रतिबद्ध नोत्पत्त तत्र शक्बुयादिति 
तृतीयं नव्यानां मतं सम्पूर्णम्‌ । 
मत्ते$स्मिन्‌ प्राचोनरेवान्नीकृताया भावनाया दोषत्वल्य, रसानां प्रातिभासिकत्वेनानिवे- 
ओ-  चनौयत्वस्य चाङ्गीकृतिः नतु व्यापारान्तरस्य नवोनस्य कल्पनेति लाघत्रम्‌ । 
अब रही एक बात और वह यह कि शकुन्तला आदि में 'यह मेरे लिये अगम्य दै! 
यह ज्ञान हम सहृदयो को क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह हे कि दोषाव्मक भावना 
से जो दुष्यन्त आदि की अभेद बुद्धि अपने में हम छोगों को होती है, उसी बुद्धि से उक्त 
अराम्यात्वज्ञान रोक दिया जाता है अर्थात्‌ ज्व हम स्वथं दुष्यन्त बन जाते हैं, तय फिर 
शकुन्तला को स्वसंभोग योग्य नहीं समझें, यह असम्भव है । 
अथ चतुथं परकीयमतमुपन्यस्यति 
| (४ ) परे तु--व्यज्लनव्यापारस्यानिवेच नीयख्यातेश्वानभ्युपगमे5पि, प्रागुक्त- 
दोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्याबगाही शकुन्तलादिविषयकरत्यादि- 
 सद्भेदबोघो मानसः काव्याथभावनाजन्मा विलक्षणबिषयताशाली रसः | 
| तुरीय मतमिदम्‌ । परे त्विति वद्न्तीत्यनेनान्वेति । 
व्य्ञनव्यापारस्य दुष्यन्तादिनि्-शकुन्तलादिविषयकरतिप्राहकस्य, अनिर्वचनीय- 
ख्यातेः dT सदसद्विलक्षणः शकुन्तलादिचिषयकरत्यादिरिव रसः? इत्यनु भवविषयो- 
भूतानिवचनीयत्वस्य च तृतीयमतेऽज्ञङ्गतस्य, अनभ्युपगमेऽनङ्गीकारेऽपि, प्राक्‌ तृतीयमते 
क्तस्य दोषस्य भावनाबिशेषस्य, महिम्ना प्रभावेणेव, स्वात्मनि स्वात्मविशेष्यकः, दुष्यन्ता- 
i दुष्यन्तायमेदचिषय कः, राङन्तलादिविषयकरत्यादिमद्भेदबोषः राङु- 
ताद्व क मत विकार ुष्यन्तीडह शकुन्तलाविषयकरतिमान? इत्याकारको 
` यौ मानसो मनस्सन्िकषेजन्मा, काव्यायेस्य भावनाया जन्म यस्य ताहशः, विलक्षणविषय- 
प त गळा Fn RRsserihiere, बोध आस्वाद, स एव रस इत्यर्थः । 
024१ गाए अब रस य सं अन्य विद्वानों के च हें... 
क्सी । अभिप्राय यह है कि ब्यञ्जना व्यापार Nn द 
2 मानते हैं रूप में अवश्य मानते हैं ) और अनिवंचनीय ख्याति के ( जिले नवीन 
i विद्वान अनिव न भानते है ) मानने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात्‌ रस को ष्यक्षथ अथवा 
;. ७01: चनीय सानना आवश्यक नहीं दै । फ़िर रस है क्या! सुनिये-तृतीय मत में 
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प्रथममाननम्‌ १२१ 
जिस भावनात्मक दोष की चर्चा की गई है, उसके प्रभाव से सहृदयों को एक प्रकार 
का सानस-सनः्सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ( ब्रिसर्मे वाह्य इन्द्रियों के सम्वन्ध की 
अपेक्षा नहीं पड़ती ) ज्ञान होता है, वही ( ज्ञान) 'रस' है। उस ज्ञान में सहृदयों की 
आत्मा विशेष्य होती है, जिस ( आत्मा ) में दुष्यन्त आदि का तादात्म्य-अभेद भासित 
होता रहता हे और शकुन्तला आदि की रति आदि प्रकार होता है, अर्थात्‌ में दुष्यन्त, 
शकुन्तछाविषयक रति वाला हुँ? ऐसा ज्ञान होता है। यह ज्ञान काग्याथौं के पुनः पुनः 
अनुसन्धान से होता है । छोकोत्तर-विलक्षण रति आदि इस ज्ञान के विषय होते हैं अत 
एव यह ज्ञान विल्क्षण-विषयता-झाळी कहा जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता 
है कि एक प्रकार के श्रम को 'रस' कहते हैं । 

नन्वेव स्वप्तकालिकज्ञानस्यापि मानसत्वादू रसत्वापत्तिरित्यत आह-- 
स्थाप्नादिस्तु तादशबोधो न काव्याथेचिन्तनजन्मेति न रसः | तेन न तत्र 
ताहशाह्मादापत्तिः । 
रवप्नकालिको हि शकुन्तलाविषयकरतिमदूदुष्यन्ताभेदप्रकारकबोधो मनस्सशिकर्षजन्यः 
सन्नपि, न कान्याथभावनाजन्य इति न तस्य रसत्वम्‌ , न वा तत्राहादविशेष आपद्यत 


इत्यभिप्रायः । ' 
आप कहँगे कि यदि इस तरह के मानसज्ञान को ही रस कहा जाय, तब तो स्वप्न 
आदि में जो इसी प्रकार का मानसज्ञान होता है, उसको भी रस कहना पडेगा इसी 
शङ्का का समाधान देते हें--'स्वाप्नादिस्तु' इत्यादि । स्वप्न आदि में इसी तरह का 
मानसज्ञान होता है, यह बात सही है, परन्तु वहाँ का वह ज्ञान काष्याथ के पुनः पुनः 
- अनुसन्धान से नहीं हुआ रहता, अतः रस नहीं कहळा सकता और न उसमें उस प्रकार 
का आनन्द ही आ-सकता है, क्योंकि काब्याथं के अनुसन्धान से होने वाळे उस प्रकार 
का ज्ञान ही रस कहा गया है तथा आचन्दजनक साना गया है । 
सहृद्ये वास्तविकरतेरभावादनुभवे च विषयसत्त्वस्य कारण तयाऽपेक्षणात्‌ अङ्कते 
रत्यादिबोधस्यासम्भव इत्याशङ्कते 
एवमपि स्वस्मिन्नविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कथं नाम स्यात्‌ ? 
एबमपि सहृदयस्य शकुन्तलादिरतिमदूदुष्यन्ताभेदप्रकारकमानस बोघस्वीकारेऽपि) 
स्वस्मिन सहृदयात्मनि । इतरत्‌ स्फुटम्‌ । | 
इस तरह मानने पर भी एक शङ्का यह रह जाती है कि जो रति आदि हम में हें ही 
नहीं केवल मनगढन्त दें, उनका अनुभव ही केसे होगा? क्योंकि अनुभव के प्रति विषय- 
सत्ता को कारण साना गया है। 
. समा दधाति 
सेवम्‌ , नह्ययं -लौकिकसाक्षारकारो रत्यादेः, येनाबश्यं विषयसद्भाबोऽपेक्षः 
णीयः स्यात्‌ | अपि तु भ्रम: । बन. निक 
ळौकिकप्रत्यक्षे हि कारणतया विषयस्य वस्तुतः सत्वमपेक्ष्यते, भ्रमे तु रज्भावपतोऽपि . 
सपेश्य भानमिति सद्ददयप्तमवेतरत्यादिप्रतीतेरदोष जन्यत्वादू म्रमत्वेन न वास्तविकृविषय- 
सद्भावापेक्षेति भावः । के 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि लौकिक प्रत्यक्ष के प्रति ही विषय-सत्ता कारण हे. 
अर्थात्‌ लौकिक अनुभव के सम्बन्ध में ही यह नियम है कि जिन वस्तुर्थो का लनुभव 
So वेश्क 
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तिस का आदि ज्ञान-जनक इन्द्रियों के सामने अवश्य उपस्थित 

म काल कलमा वम नहीं है अर्थात्‌ भ्रम विषय के विना भी होता है, जेसे रस्सी 
में सपं का अम विषय ( सपं ) के न रहने पर भी होता है, भावनारूप दोषप्रयुक्त यह 
रति आदि का ज्ञान भी एक प्रकार का अम ही है अतः उस रति आदि विषय के वस्तुतः 
न रहने पर भी उसके ज्ञान होने मे किसी तरह की बाधा नहीं हो सकती । रुं 

नन्वेतन्भते भ्रमात्मकस्य रत्यादिज्ञानस्येव रपत्वात्‌ तद्विषयकज्ञानान्तरानुत्पत्तेरास्वादो 
रसविषयक इति व्यवहारो नोपपद्यत इत्यतोऽभिधत्ते-- 

आस्वादनस्य रसविषयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादिविषयकत्वालम्बन इत्यपि 
बद्न्ति | 

श्रमरुप-रस्र-विषयीभूतरत्यादीनामास्वाद एव रसास्वादव्यवहारः, तत्रत्यरसपदस्य 
रसत्वाशकूलरत्यादिपरत्वस्य विवक्षणादति तात्पर्यम्‌ । 

आप कहेंगे कि खव रस अमात्मक ज्ञान रूप है, तव रस का आरवादन होता है? यह 
ब्यवहार असङ्गत हो जायगा क्योंकि आस्वादन भी एक प्रकार का ज्ञान दै, फिर ज्ञान का 
ज्ञान ष्या होगा ? इसका उत्तर देते हें-'आस्वादनस्य' इत्यादि। रति आदि जो अम का 
विषय है अर्थात्‌ जिस रति आदि के विषय में भ्रम होता है उसका आस्वादून हो सकता 
है, होता भी है, वस उसी विषय ( रति आदि ) गत आस्वादन का विषयी ( भ्रमात्मक- 
रस ) में आक्षेप करडे उक्त व्यवहार होता है । वस्तुतः रस का आस्वादून ही नहीं होता । 
वे लोग यह भी कहते हैं। | 

तुरीयमते विशिष्टवेशिष्टथावगाहि-भ्रमात्मकन्ानरूपरसश्य विनिगमनाविरहात्‌ तैविध्यं 
अतिपादयति-- 

एतेश्च॒स्प्रात्मनि दुष्यन्तत्वधमिंताउबच्छेदक-शकुन्तलादिविषयकर ति- 
वेशिष्टयाबगाही, स्थात्मत्वविशिष्ट शाङ्कन्तलादिविषयकरतिविशिष्ट-दुष्यन्तता- 
दात्म्यावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे ढुध्यन्तत्व-शकुन्तलाविषयकरत्योवेशिष्ट्रयाव- 
गाही वा त्रिषिधो$पि बोधो रसपदार्थतयाऽभ्युपेयः । 

: एतेस्तुरांयमताळम्विमिः । एतैरित्यभ्युपेयमित्यनेनान्वेति । र्वं सहृदयः । रतिबैशिष््थ 
धर्मा ढुष्यन्तथ धर्मी । दुष्यन्तत्वं धर्मिता$वच्छेदकं यत्र, ताइशं यच्छकुन्तलाबिषयकरति- 
चशिष्टयम्‌ , तदवगाही तद्विषयका "अ हैं दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान? इत्याकारक 
एको मानसो बोधः । 


ह कात स्वात्मत्वविशिष्टे निजात्मनि, शकुन्तलाबिषयक्रतिविशिष्टो यो दुष्यम्तस्तस्य तादात्म्य 
_ सभेदमवगाहते विषयीकरोति, 'तादशः शकुन्तलाविषयकर तिमद्दुष्यन्तोषहम्‌” इत्याकारको 


` , सपात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्वस्य शाङुन्तलाविषयकरतेश्च यदू चेशिष्टयं सम्बन्धः, तदव- 
वड यादी 3 नन्‍्तः राङन्तळाविपयकरतिमां्ाहम्‌? इत्याकारकश्च तृतीयो बोधः । 
त्रि विषयेक्येऽपि विनिगमनाविर हादुदृदेश्यविधेयभावभे दाद्‌ बोधभेदः । त्रिविधोऽयं 


ee एवात्र मते रसपदार्थेतयाऽभ्युपेयः स्वीकार्य इत्यर्थः । 





_ इस मत के अनुसार जिस ज्ञान को दि कहते दें, उसका स्वरूप तीन प्रकार का हो 
 हें-'एतेश्ः इस्यादि। ज्ञान के तीनों स्वरूप निम्नलिखित हैं-- 





प्रथममाननम्‌ १२३. 
१. दुष्यन्त आदि में रहनेवाडी जो शकुन्तढा आदि को रति दै, उस(रति आदि ) से 

युक्त मे हूँ.। २. सं शकुन्तलादि-विपयक रति-युक्तदुष्यन्त से अभिन्न हुँ । ३. में दुष्यन्तत्व. 
से और शकुन्तणाविषयक रति से भी युक्त हूँ। इन तीनों ही ज्ञानां को इस मत के 
अनुसार रस मानना पड़ेगा, क्योकि एक को ही रस मानने मैं कोई खास युक्ति नहीं है । 
यद्यपि इन तीनों ज्ञानों में विषय एक सा ही है, तथापि उद्देश्य-विधेय-भाव के भेद 
से ये ज्ञान परस्पर भिन्न होते हैं अर्थांत प्रथम ज्ञान में सें' उद्देश्य है ओर दुष्यन्त में 
रहने वाळी रति विधेय । द्वितीय ज्ञान में उद्देश्य वही "में! हे परन्तु विधेय हे शकुन्तछा 
विषयकरति युक्त-षुप्यन्त का अभेद्‌। और तृतीय ज्ञान में भी उद्देश्य 'में? ही दै किन्तु 
विधेय दो हं-- एक दुप्यन्तस्व और दूसरा झाकुन्तळा-विषयक-रति, अतपुव यह तृतीयः 
ज्ञान ससुच्चग्रात्मक है । 

मतेऽस्मिन्‌ रत्यादिग्राहकस्यानुमानस्यावश्यकतामाच्टे-- 


तत्र रतेबिशेषणीभूतायाः शब्दादप्रतीतत्वाद्‌ व्य्जनायाश्च तत्प्रत्यायिकाया 
अनभ्युपगम।च्चेष्टादिलिङ्गकमादौ विशेषणज्ञानार्थमनुमानमभ्युपेयम्‌ | 

तत्र बोधत्रये, स्वात्मनि विशेषणीभूता या रतिः, तस्याः शब्दादप्रतीतत्वाद्वाचकः 
शब्दादज्ञातत्वात्‌ , तत्प्रत्यायिकाया रतिबोधिकायाः, व्यञ्ञनायाश्वात्र मतेऽनभ्युप गमाद्स्वी- 
काराच्च, आदो प्रथमम्‌ , चेष्टा नटादिव्यापार एव लि हेवुर्यश्र, ताइरम्‌ 'अयं (नटश्पो) ` 
दुष्यन्तः शकुन्तळाविषयकरतिमान्‌ , तद्विषयककराक्षभुजविच्षेपादिचेष्टावस्वात्‌? इत्याकारकः 
मनुमानं विशेषणज्ञानार्थं रतिप्रत्ययनिमित्तम्‌ , अभ्युपेयमन्नीकरणीयमित्ययेः । 


अत्र मते पूर्व दुष्यन्तत्वेन ज्ञाते नटे चेष्टया शकुन्तलारतेरनुमानम्‌ , पश्चात्‌ तादश- 

दुष्यन्तेन सहात्मनस्तादात्म्यावगाहि प्रागुत्त, त्रिविधं मानसं ज्ञानमेव रस इति सारम्‌ । 
तुरीयं मतमवसितम्‌ । 

इस मत में रति के ज्ञान करने के लिये अनुमान की आवश्यकता पड़ेगी, इसी बात 
का मतिपादन करते हैं--'तत्र” इत्यादि । आशय यह है कि इन तीनों ज्ञानों में रति विशे- 
षण रूप से प्रविष्ट हे अतः इन ज्ञानों के होने से पूवं रति का ज्ञान हो जाना आवश्यक है, 
परन्तु उसका ज्ञान होगा केसे ? काब्य के शब्दों से हो नहीं सकता, क्योकि काव्यां में 
रति आदि के वाचक शब्द लिखे नहीं रहते और उसका बोध करानेवाळी जो व्य्जना 
अन्य मतों में स्वीकृत थी, उसका स्वीकार इस मत में किया ही नहीं गया है, फिर तो 
अगस्या चिरोषणीभूत उस रति आदि के ज्ञान के लिये अनुमान की शरण इस मत सें लेनी 
ही पड़ेगी, अर्थात्‌ उच ज्ञानो से पहळे नट आदि की चेष्टा को हेतु बनाकर 'दुष्यन्त, 
शाकुन्तलाविपयक रति वाला है, क्योंकि उस रति से होने वाळी चेष्टा उसमें विद्यमान है? 
ऐसा अधुमान करना पडेगा । 

पञ्चमं अट्टलोल्लटादीनाँ मतञुपपाद्यति- 


( ४ ) "मुख्यतया दुष्यन्तादिगत एब रसो रत्यादिः कमनीयबिभाषाद्यभिः . 
नयप्रद्‌शीनको विदे दुष्यन्ताद्यनुकतेरि नटे समारोप्य, साक्षातक्रियतेः इत्येके | 


SP 








मुख्यतया साक्षात्सम्बन्धेत वस्तुत, दुष्यन्तादिगतोञ्जुकार्यबृत्तिरे, नत्वनुकते- 
नरादिबृत्तिः, तत्र तस्यारोपितत्वेनावास्तविकरवात्‌। कमनीयो यो विभावादीनामभिनयोऽ = 


कु 
> छिन) 


वस्थानुकारः, तस्य प्रदर्शने कोविदो निएणः । दुष्यन्तादीनामजुकर्ताष्चुकरणङ्त्‌। इद्‌ , 
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| दृश्यकाव्ये श्रब्यकाव्ये त्वनुकरणामाव्रात्‌ काव्यपाठ के स्वात्मनि समारोपः । एके प्राचीनेष्वापि 
प्रसिद्धतमा भड्टळोल्लटप्रश्‍तयो वदन्तीति शेषः । 
|| अव रस के विषय में भट्ट छोहछट आदि कतिपय पण्डितों के मर्तो का उपपादन 
| करते हैं--'मुख्यतया' इत्यादि । वस्तुतः साक्षात सम्बन्ध से दुष्यन्त आदि अनुकार्यं में 
1 रहने वाळे रति आदि ही रस हैं, उन रति आदि को ही नाटक में विभाव आदि के सुन्दर 
| अभिमय दिखाने सें निपुण दुष्यन्त आदि का पार्ट करने वाले नट पर भौर काव्य में उसके 
॥ पाठकों के ऊपर आरोपित करके हम उनका भचुभव करते हैं । 
| एतन्मतप्रतिपाद्य-शेषमाचष्टे-- - र 
मतेऽस्मिन्‌ साक्षात्कारो :दुष्यन्तोऽयं शङ्कन्तलादिविषयकरतिमान्‌? इत्यादिः 
प्राग्वद्धम्यशो लौकिक आरोप्यांशे बलौकिकः | 
५ साक्षात्कारः प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम्‌ । भारवच्चतुथमत इच विनिगमनाविरहादुदूदेश्य विधेय - 
साचवेलक्षण्येन त्रिविधः । धर्मी इदन्त्वेन गृह्यमाणो नडः तस्य चश्लुस्पनिकृश्त्वात्‌ साक्षा- 
सकारो ळोकिकः। आरोप्यं दुध्यन्तत्वादि, तस्य चासन्नि्ग्टत्वादलौकिकः साक्षात्कारो 
भवतीति शेषः । भरतपूत्रष्याख्याता भट्टलोल्ळरो मीमांसक इत्येतन्मतं मीमांसकमतत्वेनान्य- 
त्रोज्लिखितम्‌ । तथाहि--“विभावेजनितः, अवुभावेः प्रकाशितः, व्यमि चारिमावेश्च पोषितश्च 
शकुन्तलादिविषयको दुष्यन्तादावनुकार्य वास्तविकः, अभिनयक्रोशलेन दुष्यन्तादित्वेन 
ज्ञायमानेऽनुकर्तेरि नटे चारोपितः, सहृदयः पश्चाद्‌ भावनारूपदोषजन्य-नरताद्‌त्म्याध्या- 
सादात्मनि साक्षाव्कियमाणो रत्यादिः स्थायी रस इत्यन्यत्र तन्मतम्‌ । पचममतं सम्पूर्ण म्‌ । 
इस मत में भी रस-ज्ञान का स्वरूप, पू्वमत की तरह 'शङ्कन्तला-विषयक रति से 
युक्त यह ( नट ) दुष्यन्त है? इत्यादि रीति से उद्देश्य-विधेय-भाव में भेद होने के 
कारण तीन प्रकार का होगा यह समझना चाहिए। ये तीनों ही ज्ञान नटरूप घमीं। 
( विशेष्य ) अंश में उसकी आँखो के सामने उपस्थित रहने के कारण ढौकिक और आरोप्य 


( जिसका आरोप करते हें ) दुष्यन्तस्व अंश में अलौकिक होते हैं क्योंकि वह अंश आखो 
के सामने उपस्थित नहीं रहता । 


काव्यप्रकाशे द्वितीयमततवेनोपात्तं षष्ठं ता किंकरश्रोशङ्ककमतमभिधत्ते— 
(4 ) 'दुष्यन्तादिगितो रत्यादिर्नदे पन्चे दुष्यन्तत्वेन गृदीते, विभावादिभिः 
कृत्त्रिमेरप्यक्रि हीतेः, भिन्ने प्र 
र प्यक्षत्त्रिमतया गृहीतः, भिन्ने बिषये5नुमितिसामप्रथा बलवत्त्वादनु- 
मीयमानो रसः |? इत्यपरे | | 
के अपरे वदन्तीति शेषः । दुष्यन्तत्वेन ग्रहीते 'दुष्यन्तो$्य़म? इति दुष्यन्तत्वप्रकारक- 
क RN नटेऽचुकतेरि शोलूपे, पन्चे सन्दिरधसाष्यवति, कस्त्िमेः क्रियया निते 
क र, अकृत्त्रिमतया ग्रहीतेः साम्यातिशयेन वास्त- 
es ह विमाबादिभिहेतुभूतेः, समाने विषये प्रत्यक्षसामप्रया वलवस्वेऽपि, विभिन्न- 
/ य भामभया एव बल्त्यानटविषयकप्रत्यक्षप्रतिबन्धनादनुमीयमानो दुष्यन्ताय- 
| की रितपने रत्यादिरेव रसः। अयमपि भरतसूत्रस्य व्याख्याता । 
रव्य सर हु चधा ह इप्यन्तोऽयं राइन्तलाविषयकरतिमान्‌, तद्विषयककराक्षमुञवि- 
Co “0 इतयुनित्याारः । अनुमेयवस्तु नदर्यबलादस्यानुमानस्येतराजुमानेभ्थो 
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रमणीयत्वम्‌ , सदादिघटेभ्य इच कनकघटस्य । इन्द्रिय तश्चिक्षहप-नटविषयक्रप्रत्यक्षसामप्री- 
सद्भावेदपि, रत्यादिसाध्यविषयकानुमितिसामप्रया विभिन्नविषयकत्वेनेत रप्रतौतिग्रतिबन्धक- 
त्वादू रत्याद्यनुमितिरेव भवति, नतु नटप्रत्यक्षम्‌ । परोक्षज्ञानस्याचमत्कारित्व चात्र पच्चे5- 
सुचिवीजम्‌ । षष्ठं मतं समाप्तम्‌ । 
अय रस के विषय में श्रीशङ्कक के छुठे सत का प्रतिपादन करते दें--दुष्यन्तादिगत? 

इत्यादि । अभिप्राय यह है कि जब हम 'अभिज्ञानशाइन्तळ आदि नाटक देखते रहते हैं 
उस समय नट में हमें दुण्यन्त आदि का ज्ञान होता दे और वह ज्ञान-चिन्न,ढिखित तुरंग 
को देखकर जो “यह घोड़ा है? ऐसा ज्ञान होता है - ठीक वसा ही है अर्थात्‌ वह ज्ञान 
सम्यक , मिथ्या, साइश्य ज्ञानों से विळक्षण रहता है, क्योंकि वस्तुतः दुष्यन्त से भिन्न सें 
होने के कारण उस शान को सम्यक ( प्रमास्मक ) नहीं कह सकते, उत्तर-काऊ स बाघ 
न होने से उसको मिथ्या ( अ्रमात्मक ) भी नहीं मान सकते, साइश्य-अंश की र्‌ प्रतीति 
न होने से साइश्यज्ञान भी उसको नहीं बतळा सकते, फछतः वह ज्ञान विछक्षण हे, यही 
कहा जा सकता है। वस्तुतः पूर्वमत की तरह विशेष्य अंश में लौकिक ओर विशेषण अंश 
सें अलौकिक भ्रमात्मक ज्ञान ही चह है । इस तरह हम सहृदयों से दुष्यन्त आदि रूप सें 
समझा राया और अभिनय करने में निपुण नट आदि के द्वारा प्रकाशित विभाव आदि 
जो वस्तुतः कस्त्रिम-अवास्तविक रहते हैं-अझर्न्रिम वास्तविक सालस पढ्ने लगते हैं, 
अतः वास्तविक-स्याभादिक मालूम पड़ने वाळे उन विभावादिकों से दुष्यन्तादि रूप से 
समझे गये नट रूप पक्ष में शकुन्तला आदि की रति की अचुमिति होती है और उसी 
अनुमिति का विषयीभूत रति आदि “रस' है । यद्यपि अन्य अचुमितियों में चमश्कार= 
आस्वाद नहीं होता अतः इस अजुमिति में भी वह नहीं होगा ऐसी शङ्का यहाँ की. 
जा सकती है, तथापि यहाँ अचुमेय वश्तुओं के सौन्दर्य से अनुसिति में चमत्कार पदा हो 
जाता है ऐसा समझना चाहिये। अत एव सहृदयजन बार घार उस अनुमिति को करते 
हैं जिससे उस रति आदि की चवंणा उन्हे होती हे । यद्यपि अनुमान के द्वारा किसी चीज 
की एक चार सिद्धि हो जाने पर दुबारा उस चीज की अचुमिति उसी व्यक्ति के द्वारा 
नहीं की जा सकती क्योकि सिद्धि को अनुमिति का प्रतिबन्धक माना गया है तथापि 
अनुमिरसा-अचुमिति की इच्छा के रहने पर सिद्धि प्रतिबन्धक नहीं होती यह ज्ञात होना 
'चाहिये। अनुमिति का आकार यह होता है कि 'यह्‌ ( नट) दुष्यन्त-सकुन्तछा-विषयक 
रतिवाळा है, क्योंकि तद्विषयक कराल-सुजछेप आदि चेष्टाओं से वह युक्त हे! । एंक बात 
ओऔर--यहाँ यह शङ्का उठ सकती है कि लिस क्षण में अजमिति होती है उस चण में 
चहाँ और और भो बहुत सी दर्शनीय वस्तुयं आंखों के सामने उपस्थित रहती दें, जिसले 
उन चर्तुओं का प्रत्यक्ष भी अवसर-प्राप्त रहता है, फिर उस समय में उक्ति अनुमिति न 
होकर उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष ही क्यों नहीं होता ? पाठको को यह नहीं भूलना चाहिये 
कि एक काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते, अतः दोनों ही ( अनुमिति और प्रस्य ) होंगे 
यह बात नहीं कही जा सकती । इसका उत्तर यह है कि जहां एक ही समय में एक वस्तु 
की प्रत्य सामग्री और दूसरी वस्तु की अ्ुमिति-सामग्री जुट जाती है, वहां उस स्थिति 
में अनुमिति ही होती है, प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि भिन्नविषयक प्रत्यक्ष के प्रति भिन्चविषयक 
अनुसिति सामग्री को दाशेनिकों ने प्रतिबन्धक माना है । क्यों उसको प्रतियन्धक साना. 
गया है ? इस जिज्ञासा की शान्ति के छिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। _ 
भिन्नविषयक-प्रत्यक्ष के प्रति सिञ्चविषयक अनुमिति-सामग्री को प्रतिबन्धक मानने का. 

पहला कारण यह है कि उस स्थिति में अनुमिति का होना ही अनुभव सिद्ध है। दूसरा 
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१२६ रसगङ्गाधरः 
कारण यह भी है कि प्रत्यक्ष सामग्री की अपेशा भनुमितिःसामग्री गुइ-भूत रहती दै, 
अर्थात प्रस्यच-सामग्री (चछुःसन्निकपं आदि) आदि को जुटाना नहीं पडता | अगर किसी अंश 
में जुटाना भी पढ़े तो उलमें बहुत अल्प अभ्यास करना पड़ता है और अचुमिति-सामग्री 
( ब्यापिज्ञान आदि विसकी संख्या अधिक है ) को जुटाना पड़ता है जिसमे बहुत 
अधिक अभ्यास करना पढ़ता है, ऐसी स्थिति में अगर उक्त दोनों सामग्रियों में से किसी 
एक सामग्री को व्यर्थ करना पड़े तो लोग किसको व्यर्थ करना चाहगे ? उत्तर स्पष्ट है कि 
प्रत्यक्ष सामग्री को, क्योंकि वह थोड़ी हे ओर उसमें आयास भी कम करना पड़ा था। 
अब नाटक देखते समय भिन्नविषयक प्रस्यक्-सामग्री छे जुटी रहने पर मी शकुन्तछादि- 
विषयक रति की अनुमिति ही क्‍यों होती है इस शङ्का का उत्तर पाठकों को स्पष्ट रूप से 
समझ आ जायगा। यह तो हुईं नाटक की वात, काब्य में उसके पाठकों पर ही यह 
नगाढा बजता है अर्थात्‌ उन्हीं की दुष्यन्त आदि समझा जाता दै और उन्हीं को पक्ष 
बनाकर रति आदि की अनुमिति की जाती है । 

अथ प्रकोणें मतपश्चके प्रयमं पू्वेक्रमाचच सप्तमं मतं निर्दिशति-- 


( ऽ ) 'विभावादयस्त्रयः सञ्भुदिता रसाः’ इति कतिपये | 
समुदिताः परस्परं मिलिताः, विमावादयो विभाषानुभावव्यमिचारिस्थायिभावा एव 
रसा रसनव्यापारयोगादास्वाद्या इति कतिपये कियन्तो व्याह रन्तत्यर्थः । 
श्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येक हेतुरुच्यते । ततः सम्मिलितः "सर्वा विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ 
प्रपाणकरसन्यायाच्चव्य॑माणो रसो भवेत्‌ ॥? 
इत्युक्तः खण्डमरिचादीनामिव विभावादीनां मिथस्सम्मेछनेन प्रपाणकरस इव काव्य रसः 
कोऽपि निष्पद्यत इत्याशयः । ` 
अब रस-विषयक ससम सत का प्रतिपादन करते हैं-/विभावादयः इत्यादि । 
लोगों का कहना है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारी सम्मिलित होने 
i य अनु भाव थे तीनों ही सम्मिलित होने 
द्वितीयं [क मतमुपन्यस्यति-- 
(८) “त्रियु य एव चमत्कारी, स एव रसः । अन्यथा 
: । अन्यथा ऽपि न |! 
अति हळ १ तु त्रयोषपि न | 
तरिषु विभावानभावव्यभिचारिषु, य एवान्यतमः स्वपीषकसामप्रीप्रक 
न ) न्यतमः षात्‌ , चमत्कारी 
चिच्छित्तिविशेषशाली, स एव, न तु चमत्कृतिशुन्योषपि, रपो भवतोति शेषः। अन्यदा 
SE hs त्रयो विभावादयो मिलिता अपि, किभुतेकः, न रस इति बहवो व्याह- 
ee रषमत्कारस्यव रसत्वव्यवस्यापकत्वात्‌ तद्भावे विभावादित्वमात्रेणैव न 
अ रसःसम्चन्धी अष्टम सत का उपपादन करते हैष? 
इत्यादि । कतिपय वि 
अनुभाव और सञ्चारीभाव इन तीनों में जो चमत्कारी हो 








डु मा ` सत्कार को ही काब्य का प्राण माना गया है। 
` तृतीयं पूर्वक्रमाञ्चवम मतं प्रकाशयति 






= कहा 


rE (89 साव्यमानो बिभाव एव रसः इत्यन्ये । 
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भाव्यमानः पुन><पुनरनुसन्थानड्पभावभावनाविषयोक्रियरमाणो बिभाव आलम्बनोद्‌- 
दोपनात्मक एव, न त्वनुभावव्यभिचारिणादपि, रस इत्यन्ये मन्यन्त इत्यर्थः । 
प्रादुर्भावकेषु दिभावस्येन प्राथम्येन प्राधान्यादू रसत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 
अद रस-सम्बन्धी नवम मत का उल्लेख करते हें-'माग्यमान? इत्यादि । अन्य कुछ 
विद्वानों का मत है कि पुनः एनः अनुसन्धान किया गया विभाव ( आळग्बन और उद्दी- 
यन कारण ) ही रस है ( भचुभाव और सञ्चारी नहीं ) । 
चतुर्थं पूवेक्रमादू दशमं मतमभिद्धाति-- 
( १० ) 'अनुभाषस्तथा' इतीतरे | 
अनुभावः स्थायिकायेरूपः, तथा भाव्यमानो रध इतोतरे प्रतिपादयन्तीत्यरथः । 
भावनायाः = प्रभावेण, कारणापेक्षया कार्यस्य विच्छित्तिविशेषाधायकत्वेन चानुभाव- 
स्येच रसत्वं मन्तव्यमित्याकूतम्‌ । 
अब रस-सम्बन्धी दशम सत की चर्चा करते हें-'अनुमाव? इत्यादि । कुछ पण्डितो 
का सत है कि पुनः पुनः चिन्तन किया गया अनुभव ही रस है। (विभाव सञ्चारी नही)! 
पश्चमं पूर्षक्मादेकादशं मतमाचष्टे-- 
( १९) 'व्यभिचायंब तथा तथा परिणमति’ इति केचित्‌ | 
पूर्वस्तयाशब्दो भाव्यमानार्थको द्वितीयश्च रधार्थकः । 
तथा भावनाविशेषविषयीक्रियमाणो व्यभिचारी भाव एव तथा रसरूपतया परिणम- 
तीत्येके कथयन्तीत्यर्थः । 
अब रससम्बन्धी ग्यारहवे मत का प्रतिपादन करते हेँ- “व्यभिवार्यव' इत्यादि। 
अनेक पण्डितां का कथन है कि ब्यभिचारी भाव ही पुनः पुनः चिन्ता का विषय होकर 


. रस रूप में परिणत हो जाता है । 


भावनामहिम्ना प्राधान्यं भजन्‌ व्यभिचार्यपि भावत्वमिव रसत्वं प्रतिपद्यत इति भावः । 
उक्तमतेष्वष्टानां क्रमेण प्रामाणिकत्वं दशायितुप्ुपकमते-— 
तत्र 'विभाबानुभाबव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः? इति सूत्रं तत्तन्मतपर- 
तया व्याख्यायते 
तत्र तेष्वेकादशसु मतेषु, समूलकत्व धाधयितुमाचायंभरतस्य विभावेत्यादिसूत्र, तत्त- 
न्मतपरतया तेषां तेषामादितोऽशानां मतानामचुकूलतया ब्याझ्यायते मयेति शेषः । 
अब उऊ मतों में कितने प्रामाणिक और कितने अप्रामाणिक हैं इस बात का निर्णय 
करने के लिए रससम्बन्धी मूळभूत-भरतसूत्र की ब्याख्या करने का उपक्रम करते हैं-- 
'तत्र' इंस्यादि । उस उस सत के अनुसार 'विंभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः 
इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। 
आयाचार्या भिनवगुप्तमते द्विविधकश्पानुकूलां सूत्रव्याख्यामाह-- | 
“विभावानुभावव्यभिचारिभिः संयोगादू व्यश्जनाद्‌ रसस्य चिदानन्दवि- 
'शिष्टस्थाय्यात्मनः, स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो वा निष्पत्तिः स्वरूपेण 
प्रकाशनम्‌ ।? इत्याद्ये । 
विभावेनानुभावेन ब्यभिचारिभावेन ( सह ) संयोगाद्‌ ब्यज्ञथब्यज्ञकसावसम्बन्धात्‌ 
अथमकल्पे चिदानन्दविरिष्टस्थाय्यात्मनश्चेतन्याहलादविषयीमूतरत्यादिर्पस्य) द्वितीयकरुपे 
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स्थास्युपहितचिदानन्दात्मनो रत्यादिविषयकचेतन्याह्णदरूपस्य, रसस्य, निष्पत्तिः स्वकपेण 


प्रकाशनमित्यायमते सून्राथः । ते परेम 

प्रथम आचार्य अभिनव युस-मत छे अच्ुसार सुन्न की ब्याख्या करते ह- विभाव” 
इत्यादि । ‘विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा, संयोग अर्थात्‌ श्वनिगत होने 
से, आत्मानन्द-सहित स्थायीभावरूप अथवा स्थायीभावात्मक उपाधि से युक्त आत्मा- 
नन्दूरूप रस की निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ वह अपने वास्तवरूप में प्रकाशित होता हे! यह 
प्रथम सत में अर्थ है । 

द्वितीये भइनायकमते सूत्रव्याख्यामभिदधाति-- 

'बिभावानुभाबव्यभिचारिणां सम्यक्‌ साघारणात्मतया योगादू भावकत्व- 
व्यापारेण भावनाद्‌ , रसस्य स्थाय्युपहित-सत्त्वोद्रे कप्रकाशित-रुवात्मानन्द्‌- 
रूपस्य, निष्पत्तिभोंगाख्येन साक्षात्कारेण चिषयीकृतिः ।' इति हितीये | | 

संयोगश्य सम्यग्‌ योगादिति, सम्यगित्यश्य साधारणात्मतयेति, योगादित्यस्य भाव- 
कत्वव्यापारेण भावनादिति, रसस्येत्यस्य सत्त्वोद्रेकोडठासित-रत्यादिविषयक-स्वात्मानन्द- 
रूपाथक स्थाय्युपहितेत्यादि, निष्पतिरित्यश्य भुक्त्यपरपर्याय-भोगात्मकसाक्षात्का रविषयी- 
करणाथंक भोगाख्येनेत्यादि च द्वितीयमते सूत्रार्थः । 

द्वितीय भइनायक-सत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते हैं--'विभाव” इत्यादि । 
“विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के ( सं+ योग ) सम्यक्‌ अर्थात्‌ साधारणरूप से 
योग अर्थात्‌ भावकत्व व्यापार के दारा भावना करने से स्थायीभावरूप उपाधि के सहित 
सत्वगुण की असिबृद्धि से प्रकाशित, स्वकीय आत्मानन्द रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ 
भोग नामक साचात्कार का विषय बनाना' यह द्वितीय मत में सू्नार्थ है । 
तृतीये नव्यमते सूत्रव्याख्यां ब्रवीति-- 

'बिभाबानुभाबव्यभिचारिणां संयोगाद्‌ भावनाविशेषरूपादू दोषादू रसस्या- 
तिषंच नीयदुष्यन्तरत्याद्यात्मनो निध्पत्तिरुत्पत्ति” इति तृतीये | 

इह्‌ भावनाविशेषरूपो दोष एव संयोग), अनिवंचनीयभावापन्नो दुष्यन्तादिनिष्ठ- 
शकुन्तळादिविषयकरत्यादिरेव रसः, प्रातिभासिकोत्पत्तिरेव निष्पत्तिरिति विशेष: । 

_____ ऐतीय नव्य? मत के अनुसार सूत्र की ब्याख्या करते हैं--'विभाव” इत्यादि । 'विभाव, 
दोस और सञ्चारी आवां के संयोग अर्थात्‌ सहृद्यताम्रूलक काब्याथंभावनारूप 
दोप से दुष्यन्त आदि के अनिवचनीय रति आदि निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति! 
| रि रूप रस निष्पत्ति अथात्‌ “उत्पत्ति 
यह तृतीय मत में सूत्र का अथ है। 
चतुर्थ परकोयमते सूत्रव्याख्यां तरते 
॥ (2? “विभाषादीनां संयोगाज ज्ञाना 
लम संयोगाज्‌ रसस्य ज्ञान 
_ रुतत्तिः।' इति चतु्ये। .. द्‌; विशेषात्मनो निष्पत्ति 
र (2 जु वीक ते » रसथ मानसप्रत्यक्षकप इति विशेषः । 
60. ७४ पर सत के अबुसार सूत्र की व्याख्या करते हैं-- 'विमावादीनाम्‌? इत्यादि । 


की वभाव आदि के संयोग अर्थात्‌ ज्ञान से ज्ञान-विशेष 
सात खा गन से रूप रस की निष्पत्ति अथात्‌ 
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पश्चमे भट्टलोह्लटमते सूत्रव्याख्यां व्याहरति 
'बिभावादीनां सम्थन्धादू रसस्य रत्यादेनिष्पत्तिरारोपः? इति पञ्चमे | 
इइ संयोगः सम्बन्धः, नट आरोप्यमाणो रत्यादौ रसः निष्पत्तिरारोपः। सामाजिकस्य 
तु भावनात्मकदोषवशात्‌ कथश्चिक्षटेन सह-तादात्म्याध्यासादारवाद इति विशेषः । 
पञ्चम भइ ळोदळट-मत के अनुसार सन्न की व्याख्या करते हैँ--बिमाब' इत्यादि । 
'विभाव आदि के संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ नट 
आदि पर आरोप' यह पञ्चम मत में सूत्र का अर्थ दै । 
षष्ठ श्रौशङ्ककमते सूत्रव्याख्यां प्रतिपादयति-- 


'बिभावादिभिः कत्त्रिमैरप्यक्कत्त्रिमतया गृहीतेः संयोगाद्चुमानादू रसस्य 
रत्यादेनिष्पत्तिरनुमितिः, नटादौ पक्ष इति शेषः? इति ष्ठे | ; 
अत्र संयोगोऽनुमितिहेतु-व्यासिश्ञानरूपमनुमानम्‌ , अनुमेयो रत्यादौ रसः, निष्पत्तिः 

थानुमितिरिति विशेषः । ड 

षष्ठ श्री मत के अनुसार सुत्र फी व्याख्या करते हें--'विमावादिभिः इत्यादि 
होने पर पि ख्प म समझे गए विभावादिकों ( हेतु) के साथ संयोग अर्थात्‌ 
ब्यास नामक सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ अनुमिति ( नट रूप 
पच में )” यह षष्ठ मत में सूत्र का अर्थ है। 

सप्तमे कतिपयमते सूत्रग्याख्यामुपन्यस्यति--- 


'बिभावादीनां त्रयाणां संयोगात्‌ समुदायाद्‌ रसनिष्पत्ती रसपद्थ्यवहार" 











सप्तमे । 
इस संयोगो मिथस्सम्मेलनेन समुदायः, निष्पत्ती रसपदप्रतिपाद्यत्वेन व्यपदेश इति 
विशेषः । | 
सप्तम मत के अचुसार सूत्र की व्याख्या--विभाव आदि तीनों के संयोग अर्थात्‌ 
सम्मेलन से रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ उस समूह में रस पद का व्यवहार? यह सप्तम मत 
में सुन्न का अर्थ दै । 
अष्टमे बहुमते सूत्रव्याख्यां निगदति 
'विभावादिषु सम्यग योगाच्चमत्कारात्‌? इत्यष्टमे । 
अत्र संयोगश्चमत्कार इति विशेषः । 
अष्टम सत के अनुसार सूत्र की ब्याख्या-'विभाव आदि में सम्यक योग अर्थात्‌ 
चमत्कार से रस कहलाता है? यदद अष्टम मत के अनुसार सूत्र का अर्थ है । 
उपसंहरति-- 
तदेवं पयंबसितख्निषु मतेषु सूत्रबिरोघः | 
एवमुक्तप्रकारेण, केवल पूर्वोक्तेष्वष्सु मतेषु भरतसुत्राचुसारित्वस्य सम्भवात्‌ › श्रिष्व- 
प्रिमेषु त्वेकेकमात्रोपादानाद्‌ विमावादीनां प्रयाणामचुपादानाद्‌ भरतसूत्रस्य प्रागुल्लिखि- 
तस्य, विरोधः पर्यवसित इत्यथः । 
भरतसृत्रानुसारि मताष्टकमेष साधीयः तद्विसद्धम्मतत्रयं तु निमूलकत्वादचुपादेयभेवेति 
सारम्‌ । 


इद्मपीद्दाकलनीयम्‌-- यथा भरतसूत्रविरोधादिदान्तिमं मतत्रयं देयम्‌ , भावकत्वरुपा- 
३ र्‌० रा० रः 
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घिकव्यापारस्वीकारगौरवाद द्वितीयम्‌ , भावनादोषत्वकल्पनागौ रवादू , रसस्यानिदेचनीय- 
्वाङ्गोकारेऽवास्तविकत्वापातःच्च तृतीयस्‌ , मानसज्ञानात्मनो रसस्य भ्रमत्वाभ्युपगसऽता- 
खिक्तापत्तेस्तुरौयम्‌ , रसस्य नटडत्तेवेस्तुतः सामाजिकवृत्तित्वानङ्गोकारेण चिलक्षणास्वादा" 
सम्भवात्‌ पञ्चमम्‌ , प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानानामचमत्कारित्वस्य सर्वमतसिद्धतया रसस्यानुमेय- 
त्वस्वोका रेऽचमत्कारित्वप्रसङ्गात्‌ षष्ठम्‌ , विमाबादिसमूहनमात्रेण लोकोत्तर रसत्वप्राप्त्यसम्भ ` 
वात्‌ सप्तमम्‌ , एकस्य विभावाद्यन्यतमध्य रवसारचमस्क्रार-परिपूणेताऽसद्भावादष्टमं च 


मतमरुचिम्रासादनादैयमव । 
अवशिष्ट तीन मतों में सूत्र का अर्थ संगत नहीं होता, अतः उन मर्तो मे सूत्र का 
विरोध पर्यवसित होता है--अर्थात्‌ वे मत स्वतन्त्र हैं, सून्नानुसारी नहीं । 
ननु भरतसूत्र एव सम्मिलितानां विभावादीनां त्रयाणापुपादानस्य किं बीअम्‌ १, येनात्र 
विभावादिष्वेकमात्रावळम्बि चरमं मतत्रयं सूत्रवि रोधादुपेच्यत इत्याशङ्कां निरश्यति--- 


विभाषानुभाषव्यभिचारिणासेकस्य तु रसान्तरसाघारणतया नियतरस- 
व्यज्ञकता5नुगपत्तेः सूत्रे मिलितानास्ुपादानम्‌ । 

इदमुक्तं अवति--विभावा अनभावा व्यभिचारिणश्च कियन्तोऽनेकरससाधारणा नत्वे- 
करसनियताः सन्तीति तत्रेकमात्रोपादाने रसप्रतीतावनियमः स्यात्‌ , मिलिता विभावादयन्न- 
यस्त्वेकरसाप्राधारणा इतिं तदुपादाने न व्यभिचार इति सुत्रे मिलितानां त्रयाणासुपादान” 
मावश्यकम्‌ | तथा चोक्त काव्यप्रकाशे--व्याप्रादयो विभावा भयानकश्येव रोद्रादूभुतवी रा- 
णाम्‌ , अश्रुपातादयोऽनुभावाः २उङ्गारस्येव कएणभयानकयोः, चिन्ताद्यो व्यभिचारिणः 
श्रज्ञरस्येव कृदणवीरभयानक्कानामिति पृथगनेकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलिता निर्दिष्टाः ।? इति । 
“विय दछिमरिनाम्बुगर्भमेचम्‌? इत्यादो केवळविभावानाम्‌ › परिसदितरुणालौम्लानमन्नमः 
इत्यादी केबळान॒भावाचाम्‌ , 'दूरादुत्सुकमागते विवलितम्‌? इत्यादौ केवलब्यभिचारिणां 
चोपादाने २्गार रसप्रतीतेः प्रसिद्धत्वात त्रयाणां मिलितानामुपादानमावश्यकमित्युक्तिर्निमूलेति 
चेत्‌ न, उक्तस्यलेब्वेक्रमात्रस्य शशङ्गाररसासाधारणस्योपादानेऽप्यवशिधान्यद्वयस्य तादश- 
स्येव झटित्याक्षेपेण ळाभादू व्यभिचारासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌ -- 


“सुद्धावश्चेद्विभावा दे्योरेकस्य वा भवेत्‌ । 
झरित्यन्यसमाच्तेपे तदा दोषो न विद्यते ॥? इति । 
_  विभावादिकोमें ले प्रत्येक से रस की अभिष्यक्ति क्‍यों नहीं होती इस शंका का समा- 
` धान देते हें- विभावाचुमाव' इत्यादि । अभिमाय यह है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारी- 
साव इनमें से केवळ एक अर्थात केवळ विभाव, केवळ अनुभाव, अथवा केवळ व्यभिचारी- 
साव किसी नियत रस का व्यज्ञक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही विभाव, एक ही अनु- 
. साव अथवा एक ही ब्यभिचारीभाव अनेक रस का हो सकता है, जैसे व्याघ्र आदि जिस 
` तरह भयानक रस के विभाव हो सकते हैं, उसी तरह वीर, अद्‌भुत और रौद रस के 
सी, अश्च-पात आदि जिस तरद शगार के अनुभाव हो सकते हैं, उसी तरह करुण और 
. भयानक रस के भी, चिन्ता आदि जिस तरह शङ्कार के व्यभिचारीसाव हो सकते हैं, 
उसी तरह चक चीर और भयानक रख के भी। अतः भरत-सत्र में तीनों का उढ्लेख 
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त दैवाह--- 
एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यज्ञकत्वे, यत्र कचिदेकस्पदिषासाधार- 
णाद्‌ रसोद्वोधः तत्रेतरढ्यमाच्चेप्यमू , अतो नानेकान्तिकत्वम्‌ । 
अनेकान्तिकत्वं ब्यभिचारः । 
इल तरह जघ यइ प्रमाणित हो चुका कि तीनों ( विसाव, अचुमाव और व्यभिचारी 
आव ) सम्मिलित रूप में ही किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तव यदि कहीं, 
किसी असाधारण ( जो किसी एक ही रस का सम्बन्धी हो सकता हो ) विभाव, अनुभाव 
अथवा ब्यभिचारीभाव में से किसी एक से ही खास रस की अभिव्यक्ति होती दै, तव वहाँ 
जो एक वर्णित हो, उसके अतिरिक्त दो का उचित रूप से आक्षेप कर ऊेना चाहिए, अतः 
सूत्र का विरोध वहाँ नहीं होगा । इस प्रसङ्ग में मम्मट ने उदाहरगार्थ निम्नलिखित तीन 
श्लोक काव्यप्रकाश में उद्ष्ठत किये हें। ( १ ) 'वियदलिमलिनाम्दुगममेघम्‌? इत्यादि । 
(२) 'परिख॒दितसूगालीस्छानमङ्गम? इत्यादि । (३) 'दूरादुस्सुकमागते विवलितस' 
इत्यादि । इन श्छोकों में क्रमशः प्रथम में केरळ विमानों का, द्वितीय में केवळ अनुभावों 
का और तृतीय में केवळ व्यभिचारी भावों का वर्णन किया गया है, परन्तु वे विभाव, 
अञुभाव ऑर व्यभिचारी भाव असाधारण हैं अर्थात्‌ केवल शङ्कार रस में ही होने वाळे हैं, 
अतः यहाँ अनेक रसां के व्यङ्गय होने का सन्देइ नहीं हो सक्गता। तब घात रही यह कि 
द्वार भी एक एक से केसे अभिव्यक्त दोगा, जिसका उत्तर ऊपर दिया ही जा चुका हे कि 
वर्णित से अतिरिक्त दो का आणेप कर लिया जायगा । 
परकृतं रसस्वरूपनिर्पणमुपसंहरति--- 
इत्थं च नानाजातीयाभिः शेघुषीमिनोनारूपतयाऽवलषितोऽपि, मनीविसिः 
'परमह्नादाबिनाभावितया प्रतीयमानः, प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ रतो रमणीयतामावहतीति 
निविबादभ्‌ | 
५ इत्यघुकतरोत्या, नानाजातीयामिरनेकविधामिः, शेमुप्रीभिवुंद्धिमिः, मनीषिभिः काव्यको- 
विद्‌, नानारूपत याऽनेकप्रक्रारकरवेन, अवसितो ज्ञातोऽवधारितो वापि, परमाहाद्‌।विना- 
भावितया लोकोत्तरानन्द्व्याप्यत्वेन, प्रतीयमान थास्वादपदवोमवतरन , रः, अहिमिन्‌ 
प्रपञ्च सन्दे विश्वस्मिन्‌ वा, रमणीयतामावइृति सुषमाबिशोषं चमक्तारीत्षै वाऽऽदधाः 
तीति निर्विवादं निर्णीतमित्यर्थः । 
युधानां बुद्विवेविष्येन रसस्य स्वह्पनिरूपणे प्रकारवाहुल्येऽपि विच्छित्तिविशेषाधायः 
कत्वे न काचिद्विमतिरित्यभिसन्धिः । 
_ इस प्रकार विद्वज्जनों ने, यद्यपि अनेक प्रकार को चुद्धियों के द्वारा रख को अनेक रूपों 
सें समझा है, तथापि इस चात में किसी तरद का विवाद नहीं है कि रस अळौकिक 
आनन्द का व्याप्य पदार्थ है ओर वह संसार में एक सौन्द्यमय वस्तु है । 
एवं रसस्य स्वरूपं निरूप्य प्रचारानाचष्टे-- 
सच-- 
भ्ृङ्खार; करुणः शान्तो रोद्रो वीरोऽदश्चुतस्तथा । 
हि 
हास्यो भयानकश्चेत्+ बीभत्सश्चेति ते नव ॥! 





“ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३२ रसगङ्गाधरः 
rt rtrd 


PEEPS ST TT tate) Petts 
Safer fufarefeffos 


पनि 


इत्युक्तेनेवधा | 


स रसः श्गरादिभेदेन नवधा नवप्रकारक इत्यर्थः । 5 
अब रस के मेदों को दिखलाते हैं--'स च? इत्यादि । पूर्वोक्त रस के शङ्गार, करुण 
ज्ञन्त, रोद, वीर, अद्भुत, हास्य, भयानक और वीभरस ये नौ भेद हैं । 
नन्वेतदुक्तौ किं प्रमाणमित्याकाइक्षायामभिदघाति- 
सुन्तिवचनं चात्र प्रमाणम्‌ | 
यत्रास्या रसनवविधरवोक्तो, मुनेमहषिभरतस्य--“रङ्गार- हास्य-करुण-रौद्र-वोर- 
सयानकाः । बीभत्सा-दभुत-शान्ता श्व काव्ये नव रसाः स्मृताः ॥' इति नाव्यशास्रोक्त वचन 
क ( चकारात्सहदयानुभवः ) प्रमाणमस्तीत्यथेः । है 
रस की इस सङ्घया में मरत मुनि का वचन ही प्रमाण है। अपने नाटथशास्त्र म भरत 
मुनि ने 'अज्ञार-हार्य-करुण-रौद-वीर-भयानकाः । वीभत्सादुसुत-शान्ताश्र काव्ये 
नच रसाः स्ताः ॥' यह वचन कहा दै । 
झथ नाठवे शान्तरसस्याभावमाशङ्कते-- 
केचित्त 
“शान्तस्य शमसा्यत्बान्नटे च तदसम्भवात्‌ | 
अष्टावेव रसा नाटये, न शान्तस्तत्र युज्यते ॥! इत्याहुः । 
नामाचुपादानेन तुना चेतन्मतस्याइचिभ्रस्तता सूच्यते । 
शान्तस्य रसस्य, शमसाध्यत्वाच्छान्तिस्थायिकत्वात्‌ , नटे वास्तविकसहृ दयताविधुरे 
केवळशिक्षाभ्यासादिनाऽनुकरणपरीयसि, तस्य शमस्यासम्भवाच्च द्ेतोः/ नाटथेऽभिनेयकाव्ये+ 
अष्टौ श्ज्ञारप्रस्तय एच रसा भवन्ति, तत्र नाट्ये शान्तो रसो न युज्यते ( नटस्य शमा- 
भावात्‌ ) इत्यथः । केचिदित्यस्य--इत्याहुरित्यनेन सम्बन्धः । 
शान्तरसस्थायिशमस्य नटेऽसहृदयेऽसम्भवान्नाटये शान्तातिरिक्ता एवाष्टौ रसा इति 
पूचपक्षस्य सारम्‌ । 
नाटक में शान्त-रस नहीं हो सकता इस परकोय शङ्का का स्वरूप दिखळाते हैं-- 
“चित्तः इत्यादि । नारक में आठ ही रस होते हें, शान्त नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं 
आर वे अपने कथन में युक्ति यह देते हें कि शान्त रस की सिद्धि शम (शान्ति) से 
ही हो सकती है, जो ( शान्ति) वेराग्य से संबन्ध रखता है और नट रहरा सांसारिक 
झमेछों में आसक्त जीव, अतः उसमें शान्ति की सम्भावना नहीं, फिर नाटक में शान्तरस 


समादधाति 


तच्चापरे न क्षमन्ते। तथाहि--नटे शमाआवादिति द्देतुरसङ्गतः, नदे 


रचा मिव्यफरस्वीकारात । सामाजिकानां शमवत्त्वेन तत्र रसोदुबोधे बाधकाः 
भाषात 


इद्मुच्यते--नटे शमासम्मवो न तु सामाजिके । नटे तु “यतः कश्चि रसं स्वदते 


स्स ७ दळ 
` नरः इत्युकनट रसारवादाभावः । सहृद्यत्वमेव हि रसास्वादकता5वच्छेदकं न तु नटत्वम । 


अ कचिणरस्यास्वादः, ध तस्य काव्यायंभावनया, सह्ृदयत्वेगेव 'काव्यार्थभावनेनायमपि 
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` सभ्यपदास्पद्‌म्‌? इति दपणात्‌ । किञ्च - वच्यमाणक्रमेण श्रव्ये महाभारतादो शान्तरसब्वी- 
कृतो न कस्यापि विमतिः । दृश्यकाव्ये तु नटे वास्तविकशमाभावाद्भिनयासम्भवात्‌ केचिन्न 
अन्यन्ते । परे तु तत्रापि 'आष्टावेत्र रसा नाट्येष्विति केचिदचूचुदन्‌। तदचारु, यत 
कश्चिन्न रसं स्वदते नटः ॥? इत्यभियुक्तोक्तिमनुसुत्य, प्रबोधचन्द्रोदयायमिनये रसं 
साक्षात्कृत्य च तमूरौकृवन्ति। तस्य स्थायिनं केचन निवेदं मन्यन्ते । अपरे निर्वेदस्य 
विश्वविषयालम्प्रत्ययात्मकस्यात्मावमानहपस्य वा, चमत्कारित्वाभावं व्यपदिश्य, सकल- 
तृष्णानिवृत्तिजन्यात्मपरिपूर्णत्वूपविलक्षणानन्द्ळक्षणम्‌-- यच्च कामसुख लोके, यश्च दिव्य 
महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयषुखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥' इत्युक्तप्रहिमानं शममेव तथा 
व्याहरन्तीति दिक्‌ । 
उक्त शङ्का का समाधान करते हें-'तच्चापरे' इत्यादि । दूसरे छोग उक शङ्का-कारक 
की बात को मानना नहीं चाहते। उनका कथन हे कि नाटक में शान्तरस के न होने में 
आपने जो यह हेतु दिया है कि 'नट में शान्ति की सम्भावना नहीं है, वह सङ्गत नहीं, 
क्योंकि हम लोग नट में रस को अभिव्यक्ति मानते ही नहीं, फिर उसकी शान्ति अथवा 
अशान्ति से हमें क्या लेना देना ! जहां इम रस की अभिव्यक्ति मानते हैं, वे सामाजिक 
यदि शान्ति-युक्त होंगे, तब उनमें रसोद्दोध होगा ही, वहाँ उसके होने में तो किसी तरह 
की याधा है नहीं । 


नरे शमानङ्गीकारेऽनुपपत्ति प्रकाश्य निरश्यति- | 

न च नटस्य शमाभावात्‌ तदभिनयप्रकाशकत्बानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ ; 
तस्य भयक्रोधादेरप्यमावेन तद्भिनयभ्रकाराकताया अप्यसङ्गस्यापत्तेः | 

प्रथमेन तच्छब्देन शमस्य, मध्यमेन नटस्य, चरमेण च भयक्रोधादेः परामशः । 

यदि नटे शमः स्यात्‌, तदा स तदभिनयं विधातुं क्षमेत । न च तथा, तस्माद भिनेय- 
काव्ये शान्तरसो नोचित इति पूर्वपक्षे, यद्यपि नटे वास्तविक! कोऽपि स्थायी न तिष्ठति, 
तथापि शिक्षाभ्यासादिबलेन तदभिनयं सोऽचुतिष्ठतीति वह्तुस्वितो, नटे शमध्य विरहेऽपि 
तद्भिनयाबुष्ठाने नासङ्गतिः । अन्यथा नटे रौद्रस्थायिक्रोधस्य, भयानकश्थायिभयस्य 
चासर्वात्तदभिनयाचुष्ठानस्याप्यसङ्ञत्यापतिरित्युत्तरम्‌ । 

यदि आप कहें कि शान्तिःचिहीन नट शान्त-रस के अभिनयों को प्रकाशित नहीं कर 

सकता, तब हम आपे कहेंगे कि नट, भयानक अथषा रौव्र रस की अभिव्यक्ति के लिये 
अभिनय करता है, यह तो आप भी मानते हैं, परन्तु आपके शान्तरसविषयक इस नूतन 
तक के अनुसार वड भी असंगत हो जायगा, क्योंकि नर में जैसे वास्तविक शान्ति नहीं 
रहती, उसी तरह वास्तविक भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः इस कारण से अगर 
शान्तरस के अभिनय करने का अधिकारी वह नहीं होता तो भयानक और रोद रस के 
अभिनय का अधिकारी न होना भी उसके छिये उचित प्राप्त है । 

पुन ”“पूर्व पक्ष विधाय निराकरोति-- 

यदि च नटस्य क्रोघादेरभावेन वास्तव॒तत्कायोणां बधबन्धादीनामुत्पत्तय- 
सम्भवेऽपि, कृत्त्रिमतत्कायोणां शिक्षाभ्यासादित उत्पत्तो नास्ति बाधकमिति 
निरीच्यते, तदा प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । 


नटे वास्तवस्य क्रोधा देरभावाद्वास्तवानि क्रोधादिकार्याणि शत्रूणां वघबन्धप्रभतीनि . 
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१३४ रसगङ्गाघरः 
नोत्त्तं सम्भवन्ति, किन्तवास्तवक्रोघादीना सत्त्वादवास्तवानि तत्कार्याणि गजेनतजेनादीनि 
शिक्षाभ्यासादिबळाद्‌ बाधकवेधुर्योत्‌ कथं नोत्पद्येरन्निति इष्टान्तदार्ट न्तिकये६षम्यमाो- 
* कयते चेत , तहि नदेऽपि वास्तवशमाभावेन बास्तवशमकार्याणं सकळतृष्णाविरामादीना- 
मुत्पत्तेरभावे$पि, कल्पितशमार्याणामक्षिनिमोलनादीनां शिक्षाथ्यासादिवलादुत्पत्तिबोधका- 
भावात्‌ कथं न स्यादुमयोवेषम्यविरहादित्याशयः । 
यदि आप कहें कि नट में क्रोध आदि के न होने के कारण छोधादिक के वास्तविक 
कार्य वघःबन्धन आदि & उत्पन्न न होने पर भी कृस्न्रिम ( बनावटी ) वध-वन्धन आदि 
की शिक्षा और अभ्यास आदि रे उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं होती, तव हम कहेंगे 
कि यहां भी वेसा ही समझिये अर्थात्‌ वास्तविक शम के अभाव में वास्तविक शम-कार्य 
दारीर में अनास्था आदि के न होने पर भी शिक्षादि से नट बनावटी शम के कार्यो को 
दिखळा सकता है। 
पुनश्शइते-- । 
अथ नाट्य गीतवाद्यादीनां विरोधिनां सत्त्वात, सामाजिकेषवपि विषय- 
बैमुस्यांत्मनः शान्तस्य कथमुद्रेक इति चेत्‌ । 
गोतवाद्यादयो हि विशेषेण श्रोतुमनः सिन्चन्तीति विषया मनोविचेपक्कतः, तेषां 
शमविरोधिनां नाटय प्राचुरेण सत्त्वादू विषेयेभ्यो वेमुख्यमात्मा स्वरूपं यस्य, ताहशस्य 
विषयविरुद्धश्वभावस्य शान्तरसस्य, सह्ृद्येऽपि ( किमुत नटे ) कथम्‌ , उद्रेक आविर्भावो 
भवेत्‌ | तस्मान्न नाटथे शान्तो रस इति पूषपक्षाभिप्रायः । 
एक शङ्का आप यह उपस्थित कर सकते हैं कि नाटक में शान्त रस के विरोधी गीत, 
चाद्य आदि वस्तुओं के विद्यमान रहने पर सामाजिको में भी झान्तरस का उद्य केसे होगा 
बर्योकि दिषयों से विमुख होना ही शान्त रस का स्वरूप है । 
उत्तरयति 
नाटे शान्तरसमभ्युपरच्छद्भिः फलबलात्‌ तद्रीतवाद्यादेस्तस्मिन्‌ विरोधि- 
ताया अकल्पचात्‌ | 
ये नाटथेडपि शान्तं रसं स्वीकुषन्ति, ते देवविषयकभाचे बिषयवेमुख्यसञ्चावेर्शप, तद्भावा- 
नुकूलस्य गीतवाद्यादेयंथा फलानुरोघेन विरोधितां न मन्यन्ते, तथाऽत्रापीत्युत्तरपक्षाशयः। 
_ उक्त शक्का का उत्तर यह है कि शान्तरसःप्रधान नाटक के दशन से सहृदय सामाजिकों 
/ ) में शान्त रस का उदय होते देखते हैं, अतः नाटक में शान्त रस को स्वीकार करने वाळे 
उच गीत-पाद्यादिकों को शान्त रस के विरोधी नहीं मानेंगे, क्योंकि फल के अनुसार ही 
ओ- कारण की करपना की जाती दै । 
| उत्तरपक्षं समथयन्नुक्तव्यवस्थातिकमे दोषमाइ-- 
र वाहान तश्च विरोधित्वस्वीकारे, तदीयालम्बनस्य संसारा- 
| 1 तदुहपचस्य पुराणश्रचण-सत्सङ्ग-पण्यबन- दे 
विषयत्वेन विरो पि | ० ह मा 00% 7113 
 तत्ररान्तरसे। पुण्यचनानि वृन्दावन-नेमिपारण्यप्रश्‍तीनि । तीर्थानि काश्यादीनि । 
ओ।  चिषयचन्तासामान्यमेच शान्तरसविरोधीति गोतवाद्यायनुकूलविषयसम्बन्धेषपि, न 


= 


यु | नारये शान्तरस इत्यांप वक्त न शवयमू , यत एवमन्नोकारे शान्तरसालम्बनोद्दपनयोरफि 
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प्रथममाननम्‌ १३५ 
विषयत्वाच्छूब्यकाव्येषपि तदसच्वमापद्येत, तस्मादनुकूलानां विषयाणां विरोधित्वं न कृहप- 
नीयसित्यभि प्रायः ! 

दूसरी बात यह कि विषय-चिन्तन-मात्र को यदि शान्त रस का विरोधी मान छिया 
जाय, तव शान्त रस का आळम्बन-संसार का अनित्य होना एवम्‌ उसके उद्दीपन-पुराणों 
का सुनना, सत्सङ्ग, पवित्र चन ओर तीर्थी के दृशंन आदि भी विषय ही हैं, अतः वे सब 
भी शान्त रस के विरोधी हो जायँगे । इसलिये जिनमें शान्त रस के भुक वन हो, वे 
द आदि उसके विरोधी नहीं हैं, अपितु उसके अभिव्यञ्जक ही हैं, ऐसा मानना 
ष्वाहिए । 
उक्तार्थं प्राचीनसम्मर्ति दशयन निगमयति-- 


अत एच च चरमाध्याये सङ्गीतरत्नाकरे-- 
'अष्टावेब रसा नाटशथेष्विति केचिदचूचुदन्‌ | 
तद्चारु, यतः कञ्चिन्न रसं स्वदते नदः ।! 
इत्यादिना नाट'थेऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम्‌ | 
अत एचेत्यस्य व्यवस्थापितमित्यत्र सम्बन्धः । सङ्ञौतरत्नाकरनामा प्राचोनसङ्गीतविद्या- 
अबन्धः । अचृचुदन्‌ व्याहाषुः । अचारु सङ्गतिशन्यतयाऽदुन्दरम्‌ । यत इत्यादिना तद्धेतू. 
पन्यासः । कश्चित्‌ कश्चिदपि । स्वदत इत्यन्तभावितण्यथत्वा दास्वाद्यतौत्यथेकम्‌ । अन्यथा- 
ऽर्थासह्गतिनंटपदाश्चवुर्थ्या दुर्निवारत्वं च स्यात्‌ । 
यथा नटे नानास्वादितानामपि रसान्तराणां नाटये सर्वं स्वीक्रियते, तथेव शान्तस्यापि 
स्वीक रणोयम्‌ , वेषम्ये बीजानुपलम्मादित्याकूतम्‌ । 
उक्त अथं में प्राचीनों की सम्मति दिखलाते हें-“अत एव च' इत्यादि । निसल्यि चे 
गीत-वाद्य, शान्त रस के विरोधी नहीं हें और नारक में भी शान्त रस का दोना उचित 
है, इसीळिये 'संगीत रःनाकर' के अन्तिम अध्याय में 'अष्टावेव रसा नाथ्ये' इत्यादि अर्थात्‌ 





नाटकों में आठ ही रस होते हें, ऐसा कुछ लोग कहे हैं, परन्तु उनका बह कथन ठीक नहीं : 


हे, क्योंकि नट किसी रख का आस्वादन नहीं करता-इत्यादि उक्ति के ह्वारा-नाटको में मी 
शान्त रस होता दै, यह सिद्ध किया है । 
नाटय शान्तरसाभावाभ्यूपगमेऽप्यन्यत्र तत्सत्वस्वी इ तिरावश्यकोत्याह--- 

~ 

येरपि नाटे शान्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते, तेरपि बाघकाभावान्महा- 
भारतादिप्रबन्धानां शान्तरसप्रघानताया अखिललोकानुभवसिद्धत्वाच्च काव्ये 
सोऽवश्यं स्वीकार्य: | 

नाटथे शान्तरसाभाचं वदन्तोऽपि बाघकानुपलम्भाद्‌ मदाभारतप्रमृतिप्रबन्धेषु शान्तरस- 
प्राधान्यस्य सकलसहृदयानुभवसिद्धतयाऽनपलपनीयत्वेन शान्तरसस्य नाटचेतरकाव्ये सत्तामः 
वश्यं स्वीकृययुरित्येतावताऽपि शान्तरससत्ता, रसानां नवता च सिध्यत्येवेत्यभिसन्धिः । 


नाटकों में शान्त रस को मानने पर भी काव्य में उसका मानना आवश्यक है इसी | 
बात का उए्लेख करते हैं--'येरपि? इत्यादि । आशय यह है कि जो लोग नाटकों सें शान्त 
रस नहीं मानते हैं उन्हें भी काव्या में उसको ( शान्त रस को ) अवश्य मानना चाहिए 


वर्याकि उनके हिसाब से भी वहाँ उसको मानने में किसी तरह की बाधा नहीं है और 


“महाभारत आदि अन्थों में शान्त रस ही प्रधान है! यह चात सब लोगों के अनुभव से. Re 


सिद्ध है। 
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१३६ रसगङ्गाघरः 
पुनः शान्तरससत्तामेव समर्थयन सन्दर्भमुपसंहरति -- 
अत एव 'अष्टी नाटये रसाः सुखताः इत्युपक्रम्य, 'शान्तो5पि नत्रमो रस? 
इति मम्मटसट्टा अप्युपसमहाएु; । > 
अत एव काम्ये शान्तरससत्त्वादेव । उपक्रम्य प्रारभ्य । उपसमहाषु' समाप्तिमकार्ुः। 
श्रव्यकाव्येऽपि शान्तरसानङ्गीकारे शान्तोऽपि नवमो रसः इत्युपसंहा रोक्तिमम्मटभद्याना 
शान्तरसस्य, त्षवमत्वस्य चाभावान्न सङ्गच्छेत, तस्मात काव्ये शान्तरससत्ता निर्विवादैवेति 
सारम्‌ । 
इसीलिए मम्मट भइ ने भी 'नारकों में आठ रस होते हैं” इस तरह से आरम्भ करके 
“शान्त नामक एक नवम रस भी है? इस रूप में उपसंहार किया है । अर्यात्‌ काव्यां में 
शान्त रस का होना मम्मट भट्ट के मतानुसार भी सिद्ध दै । अतः रसों की कुल संख्या नौ 
है, यह निस्सन्देह बात है । 
एवं रसान्‌ परिगणय्य, तेषामात्वादे -भेदाभावान्मियोऽभेरै प्रसक्ते, स्थायिमेरेन भेद 
दिदर्शयिषुः स्यायिभावान्‌ कमेण परिगणयति 
अमीषां च-- 
रति; शोकश्च निर्वेद-क्रोधोत्साहाथ विस्मय! । ` 
हासो भयं जुगुप्सा च, स्थायिभावाः क्रमादमी ॥ 
अमीषां श्गारादिरसानाम्‌। क्रमात्‌ श्रङ्घारस्य रतिः, करुणस्य शोकः, शान्तस्य 
निर्वेदः, रोद्रस्य क्रोधः वोरस्योत्साहः, अदूभुतस्य विस्मयः, भयानकस्य भयम्‌ , बीभत्सस्य 
च जुगुप्सा स्थायिभाचः । एतेषां स्वरूपमप्रे स्फुटीमविष्यति । 
अब इन र के स्थायीभावों के नाम गिनते हैं-“अमीषां च? इत्यादि । उक्त रसा के 
क्रमशः रति, शोक, निवंद, क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय और जुगुप्सा ये स्थायीभाव होते 
हं । अर्थात श्वक्वार का रति, करुण का झोक, शान्त का निर्वेद, रोद्र का क्रोध, वीर का 
उत्साह, अदूभुत का विस्मय, हास्य का हास, भयानक का भय और बीभत्स का जुगुप्सा 
स्थायीभाव होता है । 
अथ प्रागुकमतभेदैन रानां स्थायिभ्यो मेदं दशयति-— 
। रसेभ्यः स्थायिभावानां घटादेघंटाद्यवच्छिन्नाकाशादिव प्रथम-द्वितीयमतयोः, 
` सत्यरजतस्यानिवचनीयरजतादिव ठृतीये, विषयस्य (रजतादेः) ज्ञानादिव चतुर्थे 
भेदो बोध्यः | 
| अभिनवशुप-भश्नायकमतयो रत्याद्यवच्छिनचेतन्यस्य रसतवरङ्गोकारात्‌ तयोरवच्छेया- 
 बच्छेदमावश्यो सेदः । तृतीये नब्यमते प्रातिमासिकरत्यादे रपत्वाङ्गोकारात्‌ तयोः साहश्या- 
स्मा सेदः । चतुर्थ परकीयमते रत्यादिविषयकङ्ञानस्य रसभ्वाप्गोका रादू विषयविषयिभावछपो 
सेदो बोष्य इत्यर्थः । 
 पमष्मतयोश्तु रस-श्यायिनोरभेद्‌। । सप्तमादिषु तु मतेषु स्थायिनोऽनुपादानमेवे 
नद दानमेवेति 
- मतचतुष्टय एव भेदो वर्णितः । हे 


जे रसों और भ सें क्या भेद होता दै इसी बात का विवेचन मतभेद से करते 


'रसेम्यः' इत्यादि । अभिनवयु्त और भइनायक कै मतों ( जो इस ग्रन्थ में प्रथम 
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और द्वितीय है ) के अनुसार रस और स्थायीभाव में परस्पर वेसा ही भेद है, जेला घट 
आर उसके अन्तगंत आकाश में है। अर्थात्‌ जेसे व्यापक आकाश घटरूप उपाधि के 
अन्द्र घिर कर छोटा सा हो जाता है, उसी तरह व्यापक चेतन्य रति आदि स्थायीभाव 
रूप उपाधि से ग्रस्त होकर केनिद्रत सा हो जाता है। तृतीय नव्य मत के अनुसार रस 
और स्थायी भाव में वैसा भेद है, जेसा सत्य-चाँदी और कादपनिक चाँदी में हे अर्थात्‌ 
रस काएपनिक चांदी सा है और एथायीभाव सत्य चांदी सा। चतुर्थ परकीय मत 
हिसाब से उन दोनों में उस तरह का भेद है, जिस तरह का भेद ज्ञान और उसके विषय 
में होता है अर्थात्‌ रस ज्ञानरूप है और स्थायी माव विषयरूप। 
ननु रत्यादीनां पारमार्थिकस्थिरत्वाभावात्‌ कथं स्थायित्वमित्यत आचष्ट 
तत्र आ प्रबन्धं स्थिरत्वादमीषां भावानां स्थायित्वम्‌ । 
रत्यादीनां वस्तुतः कूटस्थत्वविरहेऽपि, तत्र काव्येषु, प्रबन्धं प्रबन्धमभिग्याप्य) 
श्थिरस्वात्‌ स्थायित्वमित्यथेः । 
रत्यादयो हि कूटस्यतया न स्थायिनः, किन्तु व्यमि चायपेक्षया नियमेन प्रबन्धव्यापक्त- 
स्थितिशालित्वादिति सारांशः । 
ये पूर्वोक्त भाव सव स्थायी क्‍यों कहळाते हैं इसका कारण बतळाते हैं--तत्र” इत्यादि । 
ये भाव कूटस्थ नित्य नहीं हैं, वरन्‌ जेपे ष्यसिचारीभाव किसी भी सम्पूर्ण प्रबन्ध में 
अनेक बार आते, जाते और बदलते रहते हैं, उस तरह ये भाव बद्ळते नहीं अर्थात्‌ ग्रन्थः 
समाप्ति पय॑न्त चने रहते हैं, अत एव स्थायी कहळाते हैं । 
पुनरशङ्कते-- | 
न च चित्तवृत्तिबिशेषरूपाणामेषामाशुविनारित्वेन स्थिरत्वं दुलेभम्‌ , 
वासनारूपतया स्थिरत्वं तु व्यभिचारिष्वतिप्रसक्तमिति वाच्यम्‌ | 
एषां रत्यादीनाम्‌ । अतिप्रष्क्तमतिव्याप्तम्‌ । 
चित्तस्याति चपळत्वात्‌ तदूबुत्तीनां क्षणभङ्करतया वच्य्रमाणरीत्या तदेकरुपाणां रत्याः - 
दीनां स्थिरत्वं न सम्भवति । न च तेषां क्षणि कत्वे$पि तद्वासनाख्यसंस्क्राराणामक्षणिकत्वांत 
तद्रपाणामेच तेषां स्थिरत्वं सम्भवति, एवं सति, व्यभिचारिवासनाया अप्यक्षणिकत्वादू 
व्यभिचारिणामपि स्थायित्वभ्रसङ्ञादिति पूर्वेपक्षः । 
यदि आप कहे कि ये रति आदि भाव तो चिसबृत्तिरूप हैं, अत एव चणभर के बाद 
नष्ट हो जाने वाले पदार्थ हैं इसलिये सम्पूर्ण ग्रन्थ में इनका स्थिर रहना असम्भव है 
फिर ये ( भाव ) स्थायी केसे कहळा सकते हैं ? और वासना (संस्कार) रूप से इनको 
स्थिर मानने पर व्यभिचारी भाव सी स्थायी कहळाने लगेंगे, क्योंकि वासनारूप से चे भी 
अन्तःकरण में सदा वतंमान रहते हैं । 
समाद्‌ घाति ला 
_बासनारूपाणाममीषां मुहदमुहुरमिव्यक्तेरेब स्थिर॒पदार्थत्वात्‌ , व्यभिचारिणां 
तु नेव, तद्भिव्यक्तविद्युदथोत प्रायत्वात्‌ | 
अमीषां रत्यादौनाम्‌ । मुहुमुहुरभिब्यक्तः पुनरपुनःप्रतीतेः । विद्युदधोतप्रायत्वात 
कादाचित्कत्वात्‌ । Fe 
नेरन्तयंण भूयो भूयो वा प्रतीयमानत्वभेवात्र स्थिरत्वम्‌ | तच्च स्थायिनामेव, न तु 
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उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि वासनारूप रति आदि भावों की पुनः पुनः अभिव्यक्ति 
ही यहां स्थिरता विवक्षित है अर्थात्‌ रति आदि भाव समग्र ग्रन्थ में बार चार प्रतीत होते 
हैं यही उनकी स्थायिता है व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति तो बिजली की तरह झ्षण- 
भङ्कर होती है अर्थात्‌ जिस तरह बिजली कभी-कभी ही चमकती है चराचर नहीं, उसी 
तरह अन्ध भर में दो चार यार भले ही किसी व्यभिचारी आव की प्रतीति हो जाय, 
परन्तु नियमतः सम्पूर्ण ग्रन्थ में उसकी प्रतीति नवीं होती अतः वे स्थिर नहीं कहला सकते । 


उक्ताथे प्रमाणयति-- 
यदाइ' त्य बिरुद्ध 
| 'ब्िरुद्धेरविरुद्धैवो, भावैर्विच्छिद्यते न यः। 


आत्मभावं नयत्याशु, स स्थायी लवणाकरः ॥ 
चिरं चित्तेऽबतिष्ठन्ते, सम्धध्यन्तेऽनुबन्धिभिः | 
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते, प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥ 
चिरमिति व्यभिचारिबारणाय | अनुबन्धिभिर्षिभाबाचेः | 
तथा 
'सजातीयबिज्ञातीयेरतिरस्क्ृत मूत्तिमान्‌ | 
याबद्रसं बतेमानः, स्थायिभाव उदाहृतः ॥? इति | 
अनबन्धिमिः सम्बधिभिर्विभावादिभिः । लवणाकरः क्षारसमुद्रसद्दशः । 
यथा आरसमुद्रः स्वादिष्टेरस्वादिष्टेवा नदीपूरेमिश्रितोऽपि स्वभावं न जहाति, किन्तु - 
तानेव स्वभावं प्रापयति, तथेव यो भावः प्रतिकूलेरनकूले्वा विभावादिभिर्मिलितोऽपि स्वभावं 
न नद्दाति ( बिच्छेद न प्राप्नोति ) अपितु तान्‌ भावानेव स्वभाव प्रापयति, स स्थायी 
भाव इति प्रथमकारिकाथेः । 
ये ( चासनाइपेण ) चिरं ( नतु व्यभिचारिषत कदाचिदेव ) चित्ते तिष्ठन्ति, तथाऽनुः 
बन्धिभिर्विभावादिमिः सम्मिलिता भवन्ति, किश्च रसत्वं प्राप्नुवन्ति, तेऽत्र काव्ये स्थायिनो 
भावाः प्रसिद्धा भवन्तीति द्वितीयकारिकार्थः । 
सहशरसहशेर्वा भावेय्॑य स्वरूपपरिवर्तनं न भवति, तथा यः खक्सुत्रन्यायेन रस- 
सत्तामभिष्याप्य तिष्ठति, स काव्ये स्थायिभावः कथितो भवतीति तृतीयकारिकार्थः । तदे- 
` वोक्तमन्यत्रापि-'विरुद्धा अविरुद्धा वा, यं तिरोघातुमक्षमाः । आस्वा दाङ्करकन्दोऽसौ, 
/ सावः स्थायीति सब्जितः 7 इति । विरुद्धत्व॑ तु तत्र केषाश्चिद्‌ व्यभिचारिभावानां बोध्यम्‌ । 
a उक्त अथ को प्राचीनो की सम्मति दिखाकर प्रमाणित करते हैँ--'यदाहुः इत्यादि. 
ओ- आचीर्ना ने भी उक्त अर्थ को अपनी अपनी सम्मति देकर प्रमाणित किया है। उन छोर्गो ने 
__ ळिखाहे हि स्थायीभाव उसको कहते हैं, जो विरोधी अथवा अविरोधी भावों से विच्छित्न 
` नहीं होता, परन्तु विरोधीभावों को भो शीघ्र अपने रूप में परिणत कर लेता है, और 
ओ- चारसञुत के समान है अर्थात्‌ जिस तरह चार समुद्र में जाकर सब वस्तुएँ चार हो जाती 
.. हैं, उसी तरह लिससे मिलकर सब सब्रूप हो जाते हैं। जो भाव बहुत काळ तक चित्त में 
___ वासना रूप से रहते हे, विभावादिकों के साथ सम्बद्ध होते हैं और अन्त में रसरूप बन 
.. जाते हैं, चे यहाँ ( साहित्य में ) स्थायीमाव नाम से प्रसिद्ध हैं। तथा- जिस भाव का 
स्वरूप, सजातीय अथवा विजातीय किसी भाव से तिरस्कृत अर्थात परिवर्तित न हो सके, 
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प्रथममाननम १३६ 
ओर जो जब तक रस का आरवादन हो, तव तक वतमान रहे, उसी को स्थायीभाव 
कहते हैं। 

स्थायिलक्षणे मतान्तरमुपन्यस्य निरस्यति 
केचित्त रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्बमाहु', तन्न, रत्यादीनामेकस्मिन्‌ प्ररूढे- 
इन्यस्याप्ररूढस्य व्यभिचारित्वो पगसात्‌ । 
यतो रत्यादयः स्वरूपेणेच न स्थायिभावाः, किन्तु प्ररोहेण, अप्ररोहे तु तेऽपि प्रहढस्य 
भावान्तरस्य वच्यमाणरीत्या व्यभिचारिभाषा एव भबन्तीत्यश्यां स्थितो, रत्याद्यन्यतमत्वं 
स्थायितवमिति लक्षणस्य, नाममात्रेण स्थायिषु, प्ररोहाभावात्त न्यभिचारितामापन्नेषु 
रत्यादिष्वेवातिव्याप्तिः । तस्मादेतल्लक्षणमसग्नतमिति भावः । यदि च तदतिंब्याप्िवारणाय 
रत्यादिष॒॒प्ररुढत्वं निवेश्येत, तथापि तत्तद्भिन्नभिन्नत्वस्यान्यतमत्वादन्योगि-प्रतियोगि- 
त्वाभ्यां जगतः प्रवेशेन यौरचमापतेत्‌। तत्तदूभेदकूरप्रतियोगिकाभाववस्वमेवान्यतमत्व- 
मित्यङ्गोकारे तु न गौरवमिति विभावनीयम्‌ । 
स्थायीभाव के लक्षण के विषय में परमत का उत्थान कर उसका खण्डन करते हैं-- 
'केचित्त' इत्यादि । कुछु छोगों का कथन हे कि-पुर्वोक्त रति आदि नो भावो में से अन्यतस 
(कोई एक ) होना ही स्थायीभाव कहळाने के लिये पर्याप्त परिचय है । परन्तु वह 
परिचय पर्याप्त हो नहीं सकता, क्योंकि वे रति आदि भाव तत्तन्नामधारी होने पर भी जहाँ 
अप्ररूढ अर्थात दबे हुए रहते हं, वहाँ उन्हीं रति आदि भावों में से जो प्रख्ढ अर्थात्‌ ससद्ध 
रहता है उसके व्यभिचारी भाव कहलाते हें । इस स्थिति में यदि रति आदि नामधारी 
होने से वे आव स्थायी भी कहळाने ळग, तब तो, वहाँ भी वे स्थायी कहलाने लगेंगे जहाँ 
अप्ररूढ होने के कारण वस्तुतः वे व्यभिचारी हो गये हैं । अतः उक्त परिचय-पत्र (लक्षण) 
टीक नहीं। इसके अतिरिक्त उस लक्षण में अन्यतमश्व का प्रवेश कराया गया है और 
अन्यतमत्व पदार्थ तत्तद्ेद-कूर-प्रतियोगिकाभाववरव रूप दै, जिसमें अनेक ननर्थ 
सन्निविष्ट हैं, अतः उक्त लक्षण गौरव-ग्रस्त होने के कारण भी अग्राह्म-कोरि सँ जा पढ़ता 
हे, यह समझना चाहिए । 
प्रसङ्ञादू भावानां 9रोद्ाप्ररोद्दौ निरूपयति-- 
प्ररूढत्वाप्ररूढत्वे बहल्पविभावजत्वे | 
बहुविभावजन्यत्वं प्ररुढत्वम्‌ , अल्पविभावजन्यत्वं त्वप्ररूढत्वमित्यथ; । 
ऊपर के अन्थ में आये हुए 'प्ररुढ' और “अप्ररूढ” शब्द की व्याख्या करते हैं-'प्रल्ड 
इत्यादि । अर्थात बहुत विभावों से जिसकी उत्पत्ति हो वह प्रर्ढ और थोडे विभादों से 
जिसकी उत्पत्ति हुई हो, वह अप्ररूढ कहलाता है । 
तत्र दार्ढ्याय प्राचीनसम्मतिं दशंयति-- 
तदुक्त रत्नाकरे-- 
'रत्यादयः स्थायिसाबाः, स्युभूयिष्ठविभावजा: | 
स्तोकेविभावेरुरपन्नास्त एव व्यभिचारिणः |! इति | : 
भूयिष्ठं विएलं, स्तोकं चाल्पम्‌ । विभावपदमनुभाव-व्यभिचारिभावयोरप्युपलक्षकम . 
अत्रेव सङ्गीतरत्नाकरीपार-बिभावपदीत्तरबहुवचनस्वरसः । भूयिष्टेर्विमाबादिभिजनिताः . 


'कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते? इत्युक्तेबेलवत्तमा रत्यादयः स्थायिभावाः अस्पेर्निभावादि- 
भिजेनितास्तु दुबंछा व्यभिचारिणो भवन्तीत्यर्थः | हि. 
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१४० रसगङ्गाधर' 


प्ररूठ और अप्ररूढ पद की स्वकृत व्याख्या को प्राचीनों के उद्धरण देकर प्रमाणित 
करते हैं--/तदुक्त रत्नाकरे? इत्यादि । ररनाकरकार ने भी उक्त व्याख्या के अनुकूल भाव 
व्यक्त किये हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रभूत विभावादिकों से उत्पन्न इण रति आदि स्थायी 
भाव होते हैं, और वे ही अएप विभाव आदि से उत्पन्न होकर व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। 
इदानीं कस्य स्थायिनः कुत्र रसे व्यभिचारित्वमविनाभावित्वं च भवतीत्याख्याति--- 
एवं च वीररसे प्रधाने क्रोघः, रोद्रे चोत्साहः, शङ्गारे दासः, व्यभिचारी 
भवति नान्तरीयकश्च । 
मध्यमश्वकारो भिन्नक्रमः सङ्गत्यबुरोधाद । 
एकभावप्ररोहे$परभावाप्र रोहाभ्युपगमादुत्साहप्ररोहेण वीररसे प्रधाने, रौद्रस्थाय्यपि 
क्रोधो$प्ररूढत्वेन व्यभिचारी, फोर्ध विना वोररसपरिपोषावम्भवादत्यावश्यकतया नान्तरीय- 
कश्च भवति, रौद्ररसे प्रधाने वोरस्थाय्युत्साहः, *रह्वाररसे प्रधाने हास्यस्थायी हासश्च 
व्यभिचारी, नान्तरीयकश्च भवतीत्यर्थः । एवमेकस्येवेकत्र स्थायितायाः परत्र व्यभिचारिता- 
या्च ग्ररोहाप्ररोहाभ्यां दशंनाद्‌ रत्याद्यन्यतमन्वं स्थायिळक्षणं न सङ्गतमिति भावः । 
इस प्रकार स्वीकार करने पर वीर रस के प्रधान होने पर क्रोध, रौद्र रस के प्रधान 
होने पर उत्साह ओर शङ्गार रस के प्रधान होने पर हास व्यभिचारी हो जाते हैं और 
उनका वहाँ रहना आवश्यक भी है अर्थात्‌ क्रोध के विना वीर, उत्साह के बिना रौद्र और 
हास के बिना अङ्गार रस हो भी नहीं सकते, क्योंकि वे ही उन रसों के पोषक हैं । 
विशेषमाइ— र 
यदा तु प्रधानपरिपोषाथ सोऽपि बहुबिभाबज्ञः क्रियते, तदा तु रसालङ्कार 
इत्यादि बोध्यम्‌ । 
यदा पुनः प्रधानस्य मुख्यस्य, रस्य परिपोषाथं सोऽङ्गभतो भावोपि, बहुविभावजो 
रसत्वसम्पादकविभावादिसामग्रीसंवलितः क्रियते, तदा सामप्रीसमवघानाद्‌ रसत्वमापन्नस्य 
तस्य प्रधानीभूतरसाङ्गत्वाद्‌ रस्ालङ्कारो रसवद्लङ्कारो भवतीत्यर्थः । तदुक्तं ध्वनिकारेण-- 
प्रधानेष्न्यत्र वाक्यार्थे, यत्राइन्तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥? इति । 
च अन्यत्र ठु रतेरन्योन्यनिष्ठत्वे *र्ञारश्थायित्वम्‌ , अपरिपोषे देवादिविषयकृत्वे वा 
 भाइलम्‌ , उपपतिविषयकत्वादौ च भावाभासत्वम्‌ । तथाहि-'रतिदेवादिविषया व्यभिचारी 
| तथाञ्ज्ञितः । भावः प्रोक्तः, इति प्रकाशे । 'रत्या दिश्चन्नि र्गः स्यादू देवादिविषयोऽयवा । 
अन्याज्गभावभाग वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दभाक्‌॥? इति प्रदीपे । 'उपनायङसंस्थायां) 
सुनिुरुपत्नीगतायां च । बहुनायकविषयायां, रतौ तथाबुभयनिष्ठायाम्‌ । प्रतिनायकनिष्ठत्वे, 
तद्वृदघमपात्रतियंगादिगते श्वज्ञरेबनौचित्यम्‌? इति दपणे च । 
क की तनिषि् रतिः *ज्ञाररसस्थायिभावः, देवादिपूज्यः 
__ तिवायका च श्रद्धा भफिरसत्यायिभावः पुत्रा्नुकम्पनीयविश्यिक्ा च वात्सल्यं वत्सलर- 
 सस्यायिभावः प्रत्यपादयत । 
` जेव मधान रस को पुष्ट करने के लिये उस अङ्गमूत क्रोध आदि को भो बहु-विभाव- 
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जन्य बना देते दें, तब वे व्यभिचारी भाव न कहलाकर 'रसवत' अळंकार कहलाते हैं-- 
इत्यादि समझना. चाहिए । 
अत्र स्थायिभावान्‌ क्रमेण लक्षयन्नादौ शज्ञाररपस्थायिरतिं लक्षयति-- 
तत्र" 
स्रीपुंसयोरन्योम्यालम्बनः प्रेमाख्यक्ित्तवृत्तिविशेषो रतिः स्थायिभाव! । 
गुरु-देवता-पुत्राद्यालम्बनस्तु व्यभिचारी | 
तत्र तेषां स्थायिभावानां मध्ये, नायिकानिष्ठी नायकविषयकः, नायकनिष्ठो नायिकाविष- 
यकश्च प्रेमाख्यः प्रीत्यपरपर्यायशित्तवृत्तिविशेषः “रतिमेनोऽनकूलेऽथं मनसः प्रवणायितम्‌? 
इत्युक्तरवङ्पो मनस उत्कटावेश एव “सचे वाक्यं सावधारणम्‌? इति दशनादू रतिः श्यङ्घार- 
रसस्य स्थायिभावो भवति विपुळविभावादिजन्यत्वा दित्यर्थः । 
अब स्थायीभाचों के लक्षण करने के क्रम में सवग्रथम रति का लक्षण करते हें-'ज्जी- 
पुंसयोः इत्यादि । स्री-पुरुष की, एक दूसरे के विषय में प्रेम नामक जो चित्त-बृत्ति होती 
) उसको रतिसंज्ञक स्थायीभाव कहते हैं । वही प्रेम यदि गुरु, देवता अथवा पुन्न आदि 
के विषय में हो, तब व्यभिचारीभाव कहळाता है । 
द्वितीयं करणरसस्थायिभावं शोकं लक्षयति 
पुत्रादिवियोग-मरणादिजन्मा वेकळव्याख्यश्चिततबत्तिविशेषः शोक! । 
पुत्रादीनां पूत्रप्रमृत्यभौष्टसम्बन्धिनाँ वियोगान्मरणादेश्च जन्मोत्पत्तियंस्य, ताइशो 
वेक्ळन्याख्योऽवसाद्लक्षणः 'इष्टनाशादिभिश्चतोवेक्ळभ्यं शोकशब्दभाक्‌' इत्यम्यत्रोत्तर्चरूप- 
थित्तबृत्तिविशेषो बहुविभावजः शोकः करुणरसस्य स्थायिभावो भवतीत्यर्थः । 
अन्ये तु--'इष्टनाशादनिष्टाप्तः करुणाख्यो रसो भवेत्‌? इत्यादिदशनादिष्टनाशवद- 
निष्टाप्तेरपि चेक्लव्यजनकत्वम्‌ , मचुष्याणामिव मचुष्येत राभी्टप्राणिनाम्‌ , प्राणीतराभीष्ट- 
चस्तूनां च विनाशादू , अनिष्टानां प्राणिनामप्राणिनामप्यापतनाच्चोत्पन्नं चित्तावसादं शोकं 
करुणरसस्थायिनं व्याहरन्ति । 


शोक का लक्षण करते हे--'पुत्रादि! इत्यादि । पुन्न-प्रम्ठति इष्ट जनों के वियोग अथवा 
मरण आदि से उत्पन्न होने वाळी श्याकुछता नामक जो एक चित्त-व्रुत्ति होती है उसको 
शोक कहते हैं। यहाँ एक बात और समझने योग्य दै । 'इष्टनाशादनिष्टासेः करुणाण्यो रसो 
भवेत! अर्थात्‌ इष्ट के विनाश और अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामक रस होता है । इस 
प्राचीनोक्ति के अनुसार कतिपय विद्वानों का मत है कि जेसे इष के विनाश से व्याकुळता 
उत्पन्न होती है, उसी तरह अनिष्ट की मासि से भी, साथ साथ उस इष्ट अथवा अनिष्ट का 
मनुष्य होना ही आवश्यक नहीं दै, बह मनुष्य भी हो सकता दै, मनुष्य से भिन्न प्राणी 
भी हो सकता है और प्राणी से सी भिन्न कोई अचेतन वस्तु हो सकती है, इस तरह से 
पर्यवसित यह हुआ कि किसी भी इष्ट पदार्थ के नाश से अथवा किसी भी अनिष्ट पदाथ 
की प्राप्ति से जो व्याकुळता होती दै, वह शोक और करुण रस का स्थायी भाव भी है। 
इस सत के अनुसार प्रिय कुत्ता का मरण, प्रिय अँगूठी का कहीं खो जाना तथा छिप राये 
कजे के रूपये माँगने के लिये आया हुआ प्यादा आवि को भी आधार बनाकर करण रस 
प्रधान काव्य की सृष्टि की जा सकती है । 
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ननु लक्षणघट ऋऊपृत्रादिप देन पत्न्याख्ापि ग्रइणात्‌ तद्वियोगेऽपि शोक्रस्याङ्लोकारादू विर- 
हहेतुको विप्रलम्भश्ष्गारो निर्विषयः स्यादित्यत आह-- 
ज्ञीपृंसयोस्तु वियोगे जौवितत्वञ्ञानदशायां वैकलव्यपोषिताया रतेरेव प्राधा- 
न्याच्छङ्गारो बिप्रलम्भार्यो रसः, वक्लव्यं तु सञ्चारिसात्रम्‌ | 
खीपुंसयोः स्री च पुमांश्च तयोः, वियोगे विभिन्नश्यानवासे, एफ्त्रापि दशनाययोगे, 
जीवितत्वज्ञानदशायां मम प्रणयिजनो जोवति न तु मृत इति ज्ञानस्य स्थितौ, वेक्लञ्येन 
पोषितायाः शत्तारस्थायिरतेरेव प्राधान्याडेतोः, विप्रलम्भाइयो विरहृहेगुकविप्रलम्भनामा 
अङ्गारः ( न तु करणः ) रसः, करुणस्थायिचित्तवेक्षलव्यस्या प्राधान्यादित्यर्थः । 
स्री-पुरुष के परस्पर वियोग से जो व्याकुळता उत्पन्न होती है, वह शोक तो अवश्य दै 
परन्तु वह शोक करुण रस का स्थायीभाव तभी हो सकता है यदि वह प्रेमपात्न के 
सरण-ज्ञान के साथ हो, अन्यथा अर्थात्‌ प्रेम-पात्र कहीं जीता हे? ऐसे ज्ञान के रहने पर 
वह शोक स्थायीभाव नहीं, दरन्‌ व्यभिचारीभाव मान्न होता हे, क्योंकि उस अवस्था में 
झोक से पुष्टकी राईरति की ही प्रधानता रहती दै, अतः वहाँ विप्रलम्भ श्क्ञर रस 
ही होता हे । 
करुणरसस्य विषयममिद्घाति- 
सृतत्वज्ञानदशागं तु रतिपोषितस्य वेक्लञ्यस्येति करुण ए | 
प्रणयिजनमरणज्ञाने घाते तु, रतिल्पालम्बनस्य विच्छेदाद्‌ दौर्यल्येनाज्गभूतया रत्या 
पोषितस्य करुणस्थायिनो मनोवेक्‍्लव्यस्येव प्रधान्यात्‌ करुण एव रसो न तु *ङ्गार इत्यर्थः । 
प्रेम-पात्र के मरण ज्ञान के रहने पर खी-परुप के वियोग से उत्पन्न व्याकुळता ही 
प्रधान होती है और रति होती है उस को पुष्ट करने वाळी, अतः उस स्थिति में कढण 
रस ही होगा । यह वात में पहले भी लिख चुका हूँ । 
तत्रेव विशेषमाह-- 
यदा तु सत्यपि मतलज्ञाने, देतरताप्रसादादिना पुनरुञ्जीबनश्षानं कथञ्चिन्‌ | 
स्यात्‌, तदालम्बनस्यात्यन्तिकनिरासामावाबिरप्रतास इव विप्रलम्भ एत्र, न 
स करुणः | 
मरणज्ञानेऽपिं यदि देवताप्रसादादिना केनापि कारणेन, पुनप्रत्यु्नौवनज्ञानं भेत्‌ „ 


तहि चिरप्रवासे दीघतमकालब्यापिनि परदेशवास इवात्राप्यालम्वनस्य प्रणयि जनस्यात्यन्त- 
' बिच्छेदाभावाद्‌ रतेरेव प्राधान्याद्‌ विप्रलम्भ एव रस इत्यर्थः । 


` प्रेम-पान्न के मर ज्ञाने का ज्ञान होने पर भी जब देवता की प्रसन्नता आदि से किसी 


. तरह उसझे पुनः जीवित होने का ज्ञान रद्देगा, तब आळंचन ( मेम-पात्र) के सर्वदा के 


कि » ७ 
| ४५ CS 
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लिये दिनष्ट न न हो जाने के कारण चिरकालिक परदेश-चास की तरह 'विप्रकृम्भ! ही होता 


है, करुण नहीं । 
तं विप्रलम्ममुदाइरति-- 
येथा-चन्द्रापोडं प्रति महाशवेतात्राक्येषु । 
महा श्वतायाः पुण्डरीकमरणज्ञानेईपि, गगनचारिवचनात्‌ पुनप्रत्युजोवनज्ञानध्य जन- 


- नादालमबनात्यन्तिकविच्छेदाभावाद्‌ यथा कादम्बरी प्रबन्धे मद्ाश्वेतोक्तिषु विप्रळम्भःङ्गार 


एव रसस्तयात्रापीत्यभिप्रायः । 
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ईदश विप्ररम्भ का उदाहरण 'दिखलाते हँ--'यथा? इत्यादि । कादसबरी-ग्रन्थ में 
चन्द्रापीव के प्रति महाश्वेता ने जो वाक्य कडे हैं, उनमें इसी तरह का 'विप्रढरम' असि- 
व्यक्त हुआ दै, क्योंकि पुण्डरीक की सुस्यु की घात को जानती हुई भी महाश्वेता आकाश- 
वाणी के रारा रसझ पुनः जीवित होने की वात जान चुकी थी । 
इह मतान्तरमुपन्यस्यति-- 
केचित्त- रसान्त रसेवात्र करुण-विभ्रलस्भार्यमिच्छन्ति | 
अत्र पुन+परत्युञ्चोवनज्ञानस्थले । तदुक्तं दर्पणे-- 
“धूनोरेकत रस्मिन्‌ , गतवति लोझान्तरं पुनलेभ्ये । 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलम्भार्यः ॥? इति । 
पूर्वोक्तरीत्या विप्रळम्भमात्रस्वीकारेणेव निर्वाह, करुणविप्रळम्भरूपरसान्त रस्वीकारो 
व्यथे इत्यसुचिः केचिस्वित्यनेन सूच्यते । 
र परे तु--चिरप्रवासे विश्लेषे सत्यप्यालम्बनध्व॑साभावाद्‌ रतेरविच्छिन्नतया प्राधान्येन) 
वंकळव्यस्य यथा कादाचिरवेनाल्पविभावजत्वात्‌ सश्चारित्वम्‌ , तथा मरण-पुन+परत्युन्नीबन- 
योज्ञाने न सम्भवति, तत्रालम्बनध्वंसस्य छालिङ्ाव्याप्यनुत्तित्वेऽपि वास्तविकत्वेन रतिः 
स्रोतसः पूर्वा पेक्षया किद्चितक्षीण प्रायत्वेन, वेकळव्यस्य चेषदाधिक्येन, करुणरसेन पोषितस्य 
विप्रम्भशङ्गार रसस्य करुणविप्रलम्माख्यप्रका रस्य स्वीकारेऽपि न गौरवम्‌ , न वा रसान्तर- 
त्व'मत्युदाद्दरन्ति । 
कुछ लोगों की इच्छा हे फि जहां प्रेम-पान्र के मरणोत्तर काळ में किसी कारणवश 
पुनः उसके जीवित हो जाने की आज्ञा है-विश्वास दै, वहाँ न 'करुण रस! का होना 
उचित है न 'विप्रलस्भ शङ्गार रस! का, अतः चहों 'करुण- वि प्रछम्म' नामक एक तृतीय 
रस मानना चाहिए । 
तृतीयं शान्तरसस्थायिभावं निवेदं लश्चयति-- 
तित्यानित्यत्रस्तुबिचारजन्मा विंषयबिरागार्यो निर्वेदः | 
नित्यानित्ययोबस्तुनोब्र्मजगतोरविचा राद्विवेकाजन्म यस्य तादृशः, विषयेभ्योनित्य- 
चस्तुभ्यो विरागार्यो वितृष्णीभावछपश्चिततबत्तिविशेषो निवेद इति सूत्रार्थः । 
अब निचेद का छक्षण करते हैं--“नित्यानित्य? इत्यादि । वेदान्त आदि के द्वारा नित्य 
(ब्रह्म ) और अनित्य ( संसार ) वस्तुओं के विचार करने से जिसकी उत्पत्ति होती है, 
उस विषय-विरक्ति ( अनित्य वस्तुओं से वितृष्णा-वेसुस्य ) नामक चित्त वृत्ति को 
‘निवे द? कहते हैं । 
क्षणिको निवें दस्तु न स्थायी, किन्तु व्यभिचार्यवेत्याह--- 
ग्रह कलह जादिस्तु व्यभिचारी | | 
आदिपदमन्येषामपि कादाचित्कनिवेंदकारणानामुपलकश्षकम्‌ । निर्वेदस्य निरर्तरस्थिते- 
रभावान्न स्थायित्वमित्यवसेयम्‌ । 
cone आदि पे उत्पन्न, *निवंद्‌? तो व्यभियारी भाव कहलाता है, स्थायीभाव | 
नहीं । क 
चतुर्थं रोद्ररसस्यायिभावं कोघं लक्षयति 
गुरुबन्धुबघादि-परमापराघजन्मा प्रश्त्रलनाख्य; क्रोध: | 
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गुरूणां पित्रादोनां बन्धूनां च वघ आदियेषां ताइरीभ्यः परमापराघेभ्यो जन्म यस्य, 
स प्रज्वळनाख्यक्चि्तस्य दीप्तत्वढपो वृत्तिविशेषः कोधो रोद्ररसस्थायिभाव इत्यर्थः । 
अपराधानां परमत्वं युरुतमत्वेनासहनीयत्वम्‌ । 

'क्रोघ' का लक्षण करते हें-'गुरुबन्धु' इत्यादि । गुरु, अथवा पुन्न-प्रम्ुति-बन्धु की 
हत्या आदि परम्‌ ( असहनीय ) अपराध से उत्पन्न होने वाली प्रजचळन (जलन ) नामक 
चित्त-वृत्ति क्रोध’ दै । 

रौद्र रसस्थायिकोघ-व्यभि चार्यमर्षयोभेंदं दशयति 
अयं च परबिनाशादिदेतुः | क्षुद्रापराधजन्मा तु परुषबचनासम्भाषणादि- 
हेतुः । अयमेवामषीर्यो व्यभिचारीति विवेकः। 
अयं परमापराधजन्यः च तु, परेषामपराधिनां (रिपूणां ) विनाशादेहेतुर्निमित्तं कोधः 
स्थायी, क्षुद्रोऽवज्ञादिरूपोऽल्पमात्रो योऽपराधः, तस्माज्जन्म यस्य ताइशस्तु चित्तवृत्तिविशोषो- 
ऽल्पविभावजत्वात्‌ परुषवचनं कटूक्तिः, असम्भाषणमपराधिना सहानाळपनमादियेषां ताइश- 
कार्याणां हेतु» अमर्षाख्यो व्यभिचारी भावो सवतीत्युभयोविवेकः पार्थक्यमस्तीत्यथः । 
कारणगोरवलाषवाभ्यां कार्यगौरचलाघवाभ्यां च क्रोधामर्षयोभेंदो बोध्य इत्यभिप्रायः । 
क्रोध शत्र के विनाश आदि का कारण होता है । यही जलन रूप वृत्ति यदि किसी 
छोटे मोटे अपराध से उत्पन्न होती है, तब वह झन्न-विनाश का कारण न होकर केवळ 
कठोर वचन, अपराधी के साथ बोळ-चाळ का बन्द करना शादि का कारण होती हे, 


और तब वह 'अमपं' नामक व्यभिचारी कहदछाती है, क्रोध न ही, 'अमर्ष” और क्रोध? 
ख हीं, अमष’ ओर 'क्रोध 
पञ्चमं वीररसस्थायिभावमुत्साहं लक्षयधि--- 


परपराक्रम-दानादिस्मृतिजन्मा औन्नत्याख्य उत्साहः । 
परेषामन्येषां रिपूणां वा, पराक्रमस्य दानादे्च श्छाध्यकर्मण:, स्मृत्याः स्मरणाजन्म 
यस्य, आ य त तिच उत्साहो वीररसस्य स्थायिभाव इत्यर्थः । 
अन्यत्र तु--'काय संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते ।? इत्ति लक्षणम्‌ , ' 
भ्‌, कार्याः 
रम्भेषु, पन्निङृ्काे स्थेयान्‌ संरम्भ उत्कर आवेश उत्साह इति त्विव रणश्च स्फुटम्‌ । 
| न ता का लक्षण लिखते हैं-'परपराक्रम' इत्यादि। दूसरे के पराक्रम तथा 
दान a मरण से उत्पन्न होनेवाळी उन्चतता नामक चित्तवृत्ति को “उत्साह! कहते 
२ जान कार्यारम्भेषु संरर्मः स्थेयानुत्साह उच्यते! अर्थात्‌ उपस्थित कार्यों में 
द उत्साह कहलाता है, यह उत्साह का लक्षण किया गया है। 


पष्ठमदूभुतरसस्थाय्रिभाव॑ विरम्रयं लक्षयति-- 
७ 
अलौकिकवस्तुदर्शनादिजन्मा विकासाख्यो विस्मय! । 


अलछोकिकानां छोक्ोत्तराणां वस्तूनां दशनादेः 
सु * साक्षात्कारस्मरणप्रम्रतेः, 
| te sees 
जज रिक प॒दाथघु, ळोकसोमा । विस्फारश्चेतसो यस्तु स 

कु हरदम जक्षणम्‌ , लोकसौमातिवर्तिषु लोकब्यवहा रातिकान्तेषु, बिस्फारो बला 
मे सम्भवित्वज्ञानेन हेसवनुसन्धाने मनोब्यापा ररूप: ।? इति तद्विवरणश्च स्फुटम्‌ । 














CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथमसाननम्‌ २९५ 


RR rss Rds Safa कम्किकप्चिक्बकाम्दिछ Fofastees _ eaftaftage Softeners fronrenge हि लक य आ आड न 


अब 'विस्मय! दा लक्षण करते दैँ--अलोकिक' इत्यादि । लोकोत्तर किसी वस्तु के दर्शन 
अथवा स्मरण आदि से उत्पन्न होनेवाली विकास-( आश्रयं )-नामक चित्त-वृत्ति को 
१चिस्सय' कहते हं । 
सप्तमं हास्यरसस्य स्थायिभावं हासं लक्षयति-- 
७ 
वागङ्गादिविकारदशनजन्मा विकासाख्यो हास! । 


अन्यस्य वाचि-अङ्गेषु, आदिपदेन वेषे भूषणे च विकारस्यान्यथाभावस्य दर्शनात्‌ 
( क्कचित्‌ स्मरणादपि ) जन्म यस्य, तादइशथ्षित्तत्य विकासरूपो बृत्तिविशेषो हासो हास्यर- 
सस्य स्थायिभाव इत्यथः । 
तदुक्तम्‌--'वागादिवे कृतेश्चेतोबिकासो दास इष्यते ? इति । 
अब 'हास' का लक्षण करते हें-'वागङ्गादि? इत्यादि । दूसरों के अङ्ग, वचन, वेष और 
भूषण में विकार ( अन्यथाभाव-गड्यड़ी ) $ दृशन से ( कहीं कहीं श्रवण से भी )उत्पन्न 
होनेवाली विकास ( खिल जाना ) नामक चित्त-बृत्ति हास कहळाती है । 


अष्टमं भयानकरमस्य स्थायिभावं भयं (लक्षयति 
व्याघ्रद्‌शनादिजन्मा परमानथविषयको वेऊुव्याख्यः स भयम्‌ । 
ब्याघ्रपदमन्येषामपि सथ्योमरणकारणानाम्‌ , आदिपदं सन्निकर्षस्मरणयोथोपलक्षण म्‌ । 
परमानर्थविषयको मरणाथनर्थसम्पादकः वेक्लब्यं विहृत्वम्‌ । | 
ग्याप्नादिसद्योमरणकारणवर्तुदशेनस्मरणादेजन्म यस्य ताइशः चित्तस्य वेक्ळब्यरूपो 
वृत्तिविशोषो भयं भयानकरसस्य स्थायिभाव इत्यथः । 
अब “भय! का लक्षण लिखते हैं-व्याप्र” इत्यादि । व्याघ्र आदि के दृर्शन ( जिससे 
प्रम अनथं-मरण सम्भावित हो ) से उत्पन्न होनेचाळी चेक्ळष्य-विह्रळता-नामक चित्तः 
वृत्ति भय' कहलाती हे । 
स्थायिनो भयस्य न्यमिचारिणख्रासादू भेदमाह--- 
परमानथेविषयकत्वाभावे तु स एव त्रासो व्यभिचारी | 
स एच चित्तवैक्लव्यरूपबुत्तिविशेष एव, परमानथविषयकत्वाभावे स्ोमरणपग्रयोजकत्वा- 
भावे छ्षुद्ववेफ्लव्यसम्पादकत्वे, त्रासोऽल्पविभावजत्वाद्‌ भयानकरसस्य व्यभिचारी, न तु 
स्थायी भावो भवतीत्यर्थः । 
अन्न हि कार्यभेदाद्‌ भयत्रासयोभेंदोऽवघारणीयः । 
“रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवेकल्न्यदं भयम्‌? इति परोक्तं लक्षणन्तु चिन्तनीयम्‌ , 
चित्तवेवळव्यस्यैव भयत्वात्‌ तत्कारणस्य भयत्वाज्ञोकारे तु वित्तवृत्तिविशेषर्पत्वभन्न प्रसज्ञाव । 
यदि व्याप्तादि-दर्शन-जन्य-विह्लता से परम अनर्थ-मरण की सम्भावना नहीं हो, 


तो चह भयानक रस का स्थायीभाव 'मय' न कहलाकर उसी रस का व्यसिचारी साव 
“त्रासः कहळाता है । भय और त्रास में परस्पर यही भेद है। 


भयत्रासयोः स्वरूपभेदे मतान्तरभुल्ञिखति- 

अपरे तु-औत्पातिकप्रभबस्जासः, स्वापराघद्वारोत्थं भयमिति भयत्रासयोसेंद्साहुः । 
महाचात--घज़निर्घातप्रसत्युत्पातप्रभूतः ( स्वल्पः ) मनटक्षोभख्रासः, स्वापराघद्वाः 
१० २० ग० 
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रोत्यै गुरुतरनिजापराधजन्यं वलव्वित चाञ्चल्यं तु भयमित्युभयोः कारणमेदादू भेद- 
आहुरित्ययः 
मपर आहुरित्यथः । 
इह 'उत्पातप्रभवज्रा्ः स्वापराधोत्यं भयम्‌? इति मूलपाठः समुचितः । अथवोत्पातिक 

उत्पातजन्यः प्रभव उत्पत्तियेस्य स स्वापराध एव द्वारम्‌ , तस्मादुत्यमुत्पन्न स्वापराधद्वा- 
रोत्यमिति कथशिल्ञापनीयम्‌ । 

कुछ विद्वान्‌ कहते हें कि भयङ्कर आंधी, वज्ध-पात आदि उत्पातों से उत्पन्न होने 
चाळी विद्वळता का नाम 'त्रास' और अपने अपराधों से उत्पन्न होने वाळी विहृळ्ता का 
नाम 'भय! है। यही भय और त्रास में मेद है। 

नवमं बोमत्सरसस्यायिभावं जुगुप्सां लक्षयति-- 


कदर्यत्रस्तुविलोकनजन्मा विचिकिरसाख्यश्चत्तबत्तिविशेषो जुगुप्सा । 

कदर्याणां इणोत्पादकत्वात्‌ कुत्सितानां वस्तुनां बिलोकनाञ्जन्म यस्य, स विचिक्कित्सा- 
ख्यबित्तवृत्तिविशेषो जुगुप्पा बीभत्सरसस्थायिभाव इत्यथः । 

“विचिकित्सा तु संशयः इत्यमरकोरो, 'जुगुप्सा गहंणाएर्थानां दोषसन्दर्शनादिमिः ।? 
इत्यन्यत्र च दशनादू विचिकित्सास्थाने मूले गहेणाया उपादानसुचितं प्रतिभाति । 

अब 'जुपुप्सा' का लक्षण कहते हैं--'कदये? इत्यादि । किसी घृणित वस्तु के देखने से 
उतपन्न होने वाली विचिकित्सा ( घृणा ) नामक चित्त-वृत्ति को 'जुगुप्सा' कहते हैं । 

इत्थं रसानां स्थायिमार्वाल्लक्षयित्वा विभावाचुभावग्यभिचारिभावाहिललक्षयिषुः प्रथमं 
विभावाँल्लक्षयति- 

एवमेषां स्थायिभावानां लोके तत्तन्नायकगतानां यान्याहम्बन- 


तयोद्दीपनतया चा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तान्येषु काव्यनाख्यो- 
व्येज्यमानेषु विभावशब्देन व्यप॒दिइयन्ते । 


` नायकपदं तत्तत्स्यायिभावाश्रयपरम्‌ । आलम्बनत्वमुद्दीपनत्व च प्रसिद्धौ हेतुः कारण- 
त्वं च प्रकारः । 


ह एवममुना प्रकारेण, एषां रत्यादिस्थायिभावानां लोके यानि वस्तूनि, आलम्बनतयो- 
/ दीपनतया बा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तेषु रत्यादिस्थायिभावेषु काब्यनाव्ययोः श्रव्यदश्य- 
» ) काव्ययोव्यज्यमानेधु सत्यु, तान्याळम्बनोहोपनकारणानि विभावशाब्देन व्यपदिश्यन्ते 
क हु हेय इत्यर्थः । 
अब विभाव-पदार्थ का परिचय कराते हें -'एवमेषाम' इत्यादि । सांसा 
इ नायिकाओं में हम इन पूर्वोक्त रति आदि ( स्थायी ) भावों का ह हर 
हॅ और इनके ( रति आदि भावो के कारणों का भी अनुभव करते हैं, जो ( कारण) 
= चो भकार के होते हैं, एक आछम्बन अर्थात्‌ रति आदि जिन विषय में होते हैं, वे-जेसे 
पु विरा विषय नायिका । दूसरा उद्दीपन अर्थात्‌ उन स्थायी भावों में जो जोस पैदा करते 
कवर रति में जोस पैदा करने वाळे, एकान्त स्थान आदि । इस तरह कारण रूप में 
हुम जिन आलम्वन ओर उद्दीपन को जानते हैं, वे ही जब काब्य अथवा नाटक में वर्जित 
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विभावप्रञ्शाया व्युत्पत्ति दशेयति-- 
बिभावयन्तीतिव्युत्पत्तेः । 
हेतौ पश्चमौति विभावशब्देन व्यपदिश्यन्त इत्यनेन प्राचीनेनान्वयः । 
विभावयन्ति रत्या दीन्‌ विशेषेणास्वादाडुरयोग्यतामानयन्तीति विभावा उच्यन्ते इत्यर्थः । 
क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार, विभाव-शब्द का अर्थ, रति आदि स्थायी भावों को विशे- 
यरूप से आस्वाद के योग्य बनाना होता हे । 
अनुभावॉल्लक्षयति--- ; 
यानि च कार्यतया, तान्यनुभावशब्देन । 
लोके स्थायिभावानां यानि कार्यतया प्रसिद्धानि, काग्यनाय्ययोरव्यञ्यमानानां स्थायिनां 
तान्य्ञु ( पश्चाद्‌ ) भावयन्ति ( बहि>प्रकाशयन्ति ) इत्यनुभावा उच्यन्त इत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌--'उदूवुद्धं कारणेः स्वेः स्वेबेहिर्भाव॑ प्रकाशयन्‌ । 
लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाव्ययोः ॥? इति । 
‘उक्ताः स्रीणामलङ्कारा अङ्ञजाश्च स्वभावजाः। 
तद्रूपाः सात्विका भावास्तथा चेष्टा! परा अपि ॥? इति च । 
अनुभाव पदार्थ का परिचय कराते हें-'यानि च! इस्यादि। उन रति आदि स्थायी" 
भावों के जो कार्य कोक में प्रसिद्ध हें-जेसे रति के रोमाञ्च आदि । उनको काब्य तथा 
नाटक में अनुभाव कहते हैं । 
अनुभावसडज्ञाब्युत्पत्ति दर्शयति | 
अनु पश्चाद्वाब उत्पत्तियंषाम्‌ , अनुभावयन्तीति वा व्युत्पत्तेः | 
अनुभावानां स्थायिकायत्वाद पश्चादुत्पत्ति!। लाघवं प्राचोनपरम्पराऽनुरोष द्वितीय - 
व्युत्पत्युपन्यासे बीजम्‌ । 
क्योकि व्युत्पत्ति के अनुसार अनुभाव पद्‌ का अधे स्थायीभावो के पश्चात्‌ उत्पन्न होने 


चाळा भाव ( चित्तवृत्तिचिरोष ) अथवा विभावों के द्वारा आस्वादयोग्य बने हुए स्थायी- 
भावों का अनुभव कराने चाळा भाव होता है । 


व्यभिचारिभावॉल्लक्षयति- 
यानि व्यभिचरन्ति, तानि व्यभिचारिशब्देन । 
यानि हर्षादौनि स्थायिमावेन सहृचरन्ति फेनबुदूबुदन्यायेन सम्मिलन्ति, तानि व्यभिः 
स्वारिशब्देन व्यपदिश्यन्त इति शेषः । तदुक्तम्‌ 
विशेषा दाभिमुख्येन चरणादू व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मरन -निमंरनाल्ञयलिंशच्च तद्भिदाः ॥ इति । 
“ये तूपकतुमायान्ति स्थायिनं रसमुत्तमम्‌ । 
उपकृत्य च गच्छन्ति, ते मता व्यभिचारिणः ॥? इति च । 
अब व्यभिचारी पदार्थ का परिचय कराते हैं--'यानि? इत्यादि । रति आदि स्थायी 


भावों के साय अनियमित रूप से रहने वाली चित्तवृत्तिर्या को व्यभिचारीभाव कहते हैं-- 
जैसे चिन्ता आदि । ‘ns 
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अथ रसानां विभावानुभावन्यभिचारिभावान विभज्य दर्शयन्नादौ °रज्ञाररसस्य समा- 
ति— |] 
टु बनता खीपुंसावालम्बने, चन्द्रिका वसन्त- lols neal 
नाद्य उदूदीपनविभाबाः तन्युखावलोकन-तदूरुणश्रवणकत्तन ऽन्ये 
सात्तविकभावाश्रातुभवाः, स्सृतिचिन्तादयो व्यभिचारिणः | क 
तत्र तेषु रसेषु । स्री च पुमांश्च जीपँसौ, नायिका नायकश्च परस्परमालम्बनम्‌। आद - 
मादिपदेन मळ्यानिळ- मधुपयु्ञन-कोकिंळकूजनप्रश्ृतयः संभ्राह्माः । तच्छब्देन रिती 
भूतव्यक्तिर्बोध्या । मध्यमादिपदेन ळलनालड्कार-कटाक्षसुजविच्ेपादयो शेयाः। "विकाराः 
सत्वसम्भूताः सत्विकाः परिकोत्तिताः इत्यन्यत्र लक्षिताः, “स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्वः 
स्वरभङ्गोञ्य वेपथुः । वैवण्येमश्चु प्रलय इत्य सार्विकाः स्सृताः ॥? इति परिगणिताश्च सा- 
स्विकभावाः । तेषां चेशात्वे$पि गोबलीवर्दन्यायेन एययुपादानम्‌। 'स्यक्त्वोप्रयमरणानस्यजु- 
गुप्सा व्यभिचारिणः? इति ष्यवच्छिन्नेभ्योऽन्ये दष्रतयोऽन्तिमादिपदावसेयाः । 
अब उक्त नव-विघ रसों के विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावो का एथक-पथक 
प्रदर्शन करने के क्रम में सर्वप्रथम शङ्गाररस-सरबन्धी उन भावों का वर्णन करते हैं-- तत्र 
इत्यादि । शङ्गार-रस के खी-पुरुष आळंचन विभाव, चन्द्र-ऽयोरस्ना। वसन्त ऋतु, अनेक 
तरह के वाग-वगीचे, एकान्त स्थान आदि उद्दीपन विभाव, प्रेमपात्र के सुख का दशन, 
उसके गुणों का श्रवण और कीतंन प्रस्ति तथा स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभङ्ग, कम्प, 
विवर्णता, अश्रुपात, प्रलय ये आठौं 'सारिवक भाव? अनुभाव, स्मरण और चिन्ता आदि 
ब्यभिचारी आव होते हें । 
करुणस्याळम्बनादीनि दशयति 
करुणस्य बन्घुनाशादय आलम्बनानि, तत्सम्बन्धिगृहतुरगाभरणद्शनाद्‌- 
यस्तत्कथाभ्रबणादयश्चोदीपका+ गात्नत्तेपाश्रुपातादयोऽनुभावाः, ग्लानि-क्षय- 
सोइ-विषाद-चिन्तौत्सुक्य-दीनता-जडतादयो व्यभिचारिणः | 
ग्रथमादिशब्देनानिष्टापेः संप्रह/-इष्टनाशादनिशष्तेः ३त्याद्युक्तः । गात्राणामङ्गानां शोक- 
चेगप्रकर्षाद्‌ विहृलानामितस्ततो न्यासः क्षेपः । 
अब करुण-रस के विभावादिकं का वर्णन करते हें-- 'करुणस्य' इत्यादि । करुण रस के 
ब जनों के विनाश आदि आळंबन विभाव, उसके व्यवहार में आने वाली वस्तुओं ( घर, 
डे, आभूषण आदि ) के दर्शन आदि तथा उसके संबन्ध में कही गई बातों का श्रवण 
आदि उद्दीपन विभाव, अङ्गां का इधर-उधर फेकना और अश्रुपात आदि अनुभव ओर 
 उळानि, चय, मोह, विषाद, चिन्ता, उत्सुकता, दीनता और जडता आदि व्यभिचारी- 
आव होते हैं। 
शान्तस्य विभावादीन्‌ दशयति-- 
a शान्तरसस्यानित्यत्वेन ज्ञातं जगदालम्बनम्‌ , चेदान्तश्रबण-तपोबन- 
ओ- तापसदशनादयुद्दीपनम्‌ , विषयारुचि-शन्नुसित्रोदासीन्यचेष्टा-ह्ानि-नासाम्रदृ्या- 
ओ- दयोऽनुभाषाः, हर्षोन्मादस्मृतिमत्यादयो व्यभिचारिण; | 
र कि ज्ञानमेव तद्विषयकनिवँदोत्यापकम्‌ । बिषयेषु सांसारिकभोग्यवस्तुष्व- 
रुचिरप्रौतिः । शात्नुमित्रयोरौदासौन्यसमानभाषः । चेष्टाहानिर्निस्ृहत्वेन प्रवृत्तिराहित्यम्‌। 
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अब शान्त-रस के वि भावादिकों का वर्णन करते हैं--'शान्त' इत्यादि । शान्त-रस के 
अनित्य रूप से समझा गया संसार आलंबन विभाव, वेदान्त-शासत्र का श्रवण, तपोवन 
तथा तपस्वियो के दर्शन आदि उद्दीपन विभाव, सांसारिक चस्तुओं से अरुचि, शन्नु तथा 
मित्र क विषय में उदासीनता ( समान भाव ), निश्चेष्टता, नासिका के अग्र भाग पर ब्रा” 
चर इषि को जमा कर रखना आदि अनुभाव और हर्ष, उन्माद, स्मरण, मति आदि व्यभि- 
'वारीभाच होते हैं । 
रोद्रस्य विभावादीन दर्शयति-- 


ौद्रस्यागस्क्तपुरुषादिरालम्बनम्‌ , तत्कृतो5पराघादिरुहीपकः, वधबन्धादि- 
फलको नेत्रारुण्य-द्न्तपीडन-परुषमाषण-शख्म्रहणादिरनुमावः, अमषं-वेगो- 
ग्रय-चापलाद्यः सञ्चारिणः । 

आगस्कृदपराधकरता पुरुषः । आदिपदेन ताइग योषिदपि । तच्छन्दोऽप राधिबोध कः । 
चधो बन्धादिश्च फलं यस्येति बहुव्रीहिः । अमर्षो वेग ओरूवं चापलं च एयक्‌ वारी । 

अब रोद्र रस के विभावादिकों का वर्णन करते है--रौद्रस्य' इत्यादि । रोद्र-रस के 
अपराध करने वाळा पुरुष आदि आलंबन विभाव, उसके द्वारा किये गये अपराध आदि 
` उद्दीपन विभाव, आंखे लाळ करना, दांत कटकटाना, कठोर भाषण करना, शख-ग्रहण 
करना आदि जिनका फळ ( अपराधी का ) वघ मथवा बंधन आदि होते हैं, अनुभाव और 
अमर्ष, वेग, उग्रता, चञ्चछता आदि ष्यभिचारी भाव होते हैं । 

बीरादूभुतद्दास्यभयानकबीमत्स रससम्बन्धिविमावायनभिधानोत्यन्यूनतां परिहरति-- 

एवं यस्याश्चित्तवृत्तर्यो बिषयः, स तस्या आलम्बनम्‌, निमित्तानि 
चोहीपकानीति बोध्यम्‌ | 

एवं श्यज्ञारायक्तरीत्या, यस्यावित्तवृत्तयेस्य स्थायिभावस्य, यो विषयो भवति, स तस्या- 
श्वित्तवृत्तेः स्थायिभावस्य, आरम्बनमाळम्बनविभावः, यानि च तस्या निमितानि कारणानि) 
तान्युद्दीपञ्चान्युद्दीपनबिभावः, यानि पुनस्तत्ार्याणि, तान्यनु भाव, यानि च तत्पोषकाणि, 
तानि सश्चारिभाव इत्यर्थः। 

तथाहि- वौररसस्य द्विषदायालम्बनम्‌, तत्पराक्रमदरनायुद्दीपनम्‌, प्रहा रप्रतिप्रहारा" 
'दिरनुभावः, इर्षवेगादिश्व व्यभिचारिभावः, अदूभुतरसस्यालोकिकचमत्कारकृदतत्त्वालम्बनम्‌ , 
तत्साक्षातका रादुद्दीपनम्‌ , नेत्रविस्फारस्तम्भरोमाश्वादिरनुभावः, वितकोंदिश्व व्यमिचारि- 
भावः । हास्यरसस्य विकृतवागादिमत्पुरुषादिरालम्बनम्‌ , तद्विकृतिरुद्दोपनम्‌, रदनप्रकाशा- 
द्रिनुभावः, श्रमोद्वेगादि्च व्यभिचारिभावः । भयानकरसस्य भयावदवस्त्वालम्बनम्‌ » 
तद्विकरब्यापारायुहदीपनम्‌ , मुखशोषपलायनादि रनु भावः, जाच्यरुम्पादिश्व व्यभिचारिभावः। 
बौभत्सरसस्य च जुगुप्पितवस्त्वालम्बनम्‌ , तदून्धाद्यद्दीपनम्‌ , निष्ठीवनादिरचुभावः, 
ब्लान्यादिश्व व्यभिचारिभाव इत्यन्यत्र स्फुटम्‌ । 

इस तरह जो चित्त दुखि ( रति आदि ) जिसके विषय में होती है, वह (विषय) 
उस ( रति आदि ) चित्तत्रृत्ति ( स्थायीभाव ) का आलूम्बन ओर जिस चित्तवृत्ति ( स्थायी" 
भाव ) के जो निमित्त ( कारण ) हैं, वे उसके उद्दीपन होते दें-यह समझना चाहिए। 
दसं प्रकार जिस चित्तवृत्ति के जो काय हें वे ( कायं) उस ( चित्तद्ृत्ति ) के अनु भाद 
आर जिस चित्तवृत्ति का पोषण जो चित्तवृत्तियां करती हैं, वे वृत्तिय| उस वृत्ति के ब्यधि- 
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चारीभाव होती हैं, यह भी ज्ञात करना चाहिए। जैसे-वीर रस के शान्न आळंवन, 
हान्न के पराक्रमं के दर्शन उद्दीपन, दोनों ओर से होने वाले प्रहार आदि अनुभाव और 
हृष, वेग आदि व्यभिचारी हैं। अद्‌सुत रस के आश्वयंजनक वस्तु आळंबन, उस वस्तु 
के वशन आदि उद्दीपन, नेत्रो का विकास, स्तम्भ, रोमाञ्च आदि अनुभाव ओर वितक 
आदि व्यभिचारी भाव हैं। हास्य-रस के विकृत-वाणी-अङ्ग-वेष आदि से युक्त व्यक्ति. 
आलंबन, उसके वे अङ्गादि-विकार उद्दीपन, दांत निपोड़ना आदि अनुभाव ओर श्रम, 
उद्देग आदि भ्यसिचारी दें। भयानक-रस के व्याप्त आदि भयावह वस्तु आढस्बन, उस 
सयावह वस्तु की भयङ्कर क्रियायं उद्दीपन, मुख का सूखना, भागना आदि अनुभाव और 
जडता, कम्प आदि व्यभिचारी हे । बीभत्स-रस के घृणास्पद वस्तु आळंघन, उसके गन्ध 
आदि उद्दीपन, थूकना आदि अनुभव और ग्छानि आदि व्यभिचारी हैं। 
अथ शज्ञाररसस्य प्रकारद्वयं निरुपयति 
तत्र ग्टङ्गारो हविविघः, संयोगो विप्रलम्भश्च | रतेः संयोगकालावच्छिन्नत्वे 
भ्रथमः, वियोगकालावच्छिन्नत्वे द्वितीयः । 
संयोगः सम्भोगः सँग्युक्ता संय्युक्तो चाऽर्मीति घुद्धिरुपोऽन्तः्करणबृत्तिविरोषः, वियो- 
गो विप्रलम्भो वियुक्ता वियुक्तो वाऽस्मीति घुद्धिरुपोऽन्तःकरणबृत्तिविशेषश्च यस्मिन्‌ काले 
सवति, तत्कालवर्तिनो या रतिः सा कारस्यावच्छेदकतया संयोगकाळावच्छिन्ना सँय्युक्त- 
त्वप्रकार कञ्ञानसमकालिको, तत्सर्वे प्रथमः प्रकारः 2उङ्गारस्य संयोगो भवति । रतेवियोग- 
काळावच्छि्ते बियुक्तत्वप्रका रकज्ञानसमकालिकरचे तु द्वितीयः प्रकारः *शज्ञारस्य विप्रलम्भो 
अवतीत्यथः | 
अब रसों के अवान्तर भेद और उदाहरण आदि के प्रदर्शन-क्रम में पहले शक्गार-रस 
के अवान्तर भेव और उदाहरण का प्रदर्शन कराते हैं-'तत्र' इत्यादि । शङ्गार-रस के दो 
सेद है-एक संयोग और दूसरा विग्रखम्भ। रति जब-स्री पुरुषों के संयोग काळ में उप- 
अुक्त होती रहती है, तब “संयोग-+ङ्गार' और जय रति खरी पुरुषों के वियोगकाल में 
रपसुक्त ह रहती है, तब 'विग्रलम्भ-ऽशङ्गार' कहलाता हे। 
संयोगस्यकाधिकरणबृत्तित्वक्पता, वियोगस्य च विभिज्ञाधिकरणवृत्तिरवरूपतां निरा- 
कृत्य, आाशुक्तसय्युक्तत्व-वियुक्तत्वप्रका रकज्ञानरुपतां व्यवस्थापयति | 
संयोगो न दम्पत्योः सामानाधिकरण्यम्‌ , एकशयनेऽपीष्यीदिसद्भावे विप्रः 
लम्भस्यव बणनात्‌ | ह एवं वियोगोऽपि न वैयधिकरण्यम्‌ , दोषस्योक्तत्वात्‌ । 
) /2 'तस्सादू णो व 9श्याषत्दः्रजृि विशेषौ, यत्‌ संँय्युक्तो 
| (कध नळ सामानाधिकरण्यं संयोगो वेयधिकरण्यं च वियोगः स्यात्‌ ) तदा तयो- 
र तोरि दृदीर्ष्यायां जाप्रत्या सर्वाभिमतस्य विप्रलम्भस्याभावः, सर्वा- 
मेट द व्य सयागस्य च सद्धावः प्रसज्येत । तयोरन्तकरणबृत्तिविशेष्पत्ाङ्गीकारे तु 
2 सनो शक | न डी यात काऽपि हानिरित्याशयंः । 
ह अथ यहा 'खी-युरुषा का एक स्थान पर रहना? नहीं है, क्योंकि 
हि का पर सोते रहने पर भी, यदि ईर्ष्या आवि रहता है, तब विप्रळरभ “दक्कार जाय 
ह च काळ से आज तक कवि छोग करते आये हैं । इसी प्रकार वियोग पद का 
502 4 छ का रहना” नहा है, क्योंकि दोष उक्त है, अर्थात ऐसा मानने प्र 
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पुनः स्री-पुरुषों के एक शय्या पर रहने की हाळत में 'विप्रकृम्भ-श्रद्धारर का वणन असंगत 
हो जायगा। इसलिये ऐसा मानना चाहिए कि 'संयोग और वियोग' ये दोनों एक प्रकार 
की चित्त-वृत्तिय! हैं, जिनके चलते 'मिला हुआ हूँ” और 'विछुडा हुआ हूँ? ये ज्ञान होते हैं 
अर्थात 'मिडा हुआ हुँ” इस प्रकार का मनोभाव ही संयोग हे और "बिछुवा हुआ हूँ? इस 
प्रकार का मनोभाव ही वियोग है । - 
सम्भोगश्रङ्घारमुदाहरति-- 
तत्राद्यो यथा-- 
संयोग और विम्रलर्भ के मध्य में संयोग जेसे-- 
तत्र संयोग-विप्रलम्भयोः । 
“शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा’ इत्यत्र निरूपितः । 
निरूपित उत्तमोत्तमकाब्योदाहदरणप्रसङ्गेन पूर्वमिति शेषः । 
उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरण, प्रसङ्ग से 'शयिता सविषे इत्यादि श्छोक में निरूपित 
हो चुका है । 
अप्पय्यदीक्षितदर्शितं सम्भोग°शङ्गारध्वनेसदाहरणं दूषयति 
यत्त चित्रमीमांसायामू--वागथौविव सम्पृत्तो! इत्यत्र रसध्वनिः, निरति- 
शयप्रेमशालिताव्यञ्चनात्‌ इति, तदूष्बनिमागोनाकलननिबन्धनम्‌, पाषेती- 
परमे ्वरवषयक-कविरतौ प्रधाने निर्रातशायप्रेग्णो गुणीभावात्‌ | 
मुख्यार्थत्वे प्रधानशब्दो नित्यनपुंसकलिङ्ग इति न जरीलिङ्गनिदेशः । 'बागथंप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पार्दतीपरमेश्वरौ ॥? इति पद्यस्यावशिशंशः । वागथौं वाणी-तद्‌भिघेया 
विव सम्पृक्तावन्योन्यं सदासम्मिलितौ, न तु कदाचिदपि विश्लिष्टी, जगतः स्थावरजङ्गमा- 
त्मकदिश्वस्य, पितरौ प्रसूजनयितारौ, पार्वती-परमेश्वरौ गिरिजागिरौशौ, वागर्थयोः शब्दा- 
भिघेययोः, प्रतिपत्तये ज्ञानाय, वन्दे नौमीति तदर्थः । | 
गत्र नतिकर्मीभूतयोगोरीगिरीशयोवागर्थवचिरत्ययाश्लेषात्‌ तत्कारणीभूतरतेः प्राधाः 
न्येन व्यज्यमानत्वात्‌ सम्भोरशशष्गारध्वनेरिदयुदाहरणमिति ित्रमोमांसाकतुर भिधानं ध्वनि- 
सिद्धान्तविरुद्धम्‌ , इद्द श्लोके कवि (कालिदास) निष्ठाया गौरीगिरीशविषयाया अपृष्टरवाद्भा- 
वरूपाया रतेरेव प्राधान्येन व्यज्ञथतया, पावेतीपरमेश्वरःरङ्गारस्य च तत्पोषकत्वेनाङ्ञतया 
रसध्वने रसम्भवादित्याकूतम्‌ । 
अब अप्पय्य दीक्षित द्वारा दिये गये सम्भोग शङ्गारोदाहरण का खण्डन करते हैं-'यत्तर 
इत्यादि । 'चिन्रमीमांसाः में जो यह लिखा दै कि 'वागर्थाविव संएक्तौ वायार्थ प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥? (अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की तरह परश्पर सरे हुए, 
संसार के जननी जनक पावंती और परमेश्वर ( शिव ) को शब्द और अथ के ज्ञान के 
लिये, प्रणाम करता हूं ) इस शलोक में शङ्गार-रस की ध्वनि है, क्योकि यहां की 'वागर्था- 
चिव संपृक्त! अर्थात शब्द और अथ की तरह सदा सरे हुए कभी अलग नहीं रहने चाड 
इस उपमा से सदा सटे रहने का कारण शिव-पावती का निरतिशय प्रेम ध्वनित होता 
डे वह ध्वनिमार्ग अज्ञान-मूछक है । क्योंकि इस श्लोक में पार्वती ही परमेश्वर के 
विषय में कवि की रति-जो भाव कहलाती है-प्रधान है और शिव पाचंती का परस्पर प्रेम 
व्यवयमान होकर भी उस ( कविनिष्ठ रति ) की अपेक्षा गौण हो गया है । १५३ 
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उक्तमेवाथं समर्थयति-- 
नहि गुणीभूतस्य रत्यादे रसध्वनिव्यपदेशहेतुत्बं युक्तम्‌, 'भिन्नो रसाय- 
लङ्कारादलङ्कायेतया स्थित: इति सिद्धान्तात्‌ । 
“रसभाव-तदाभा-मावशान्त्यादिरकमः' इति काव्यप्रकाशे कारिकायाः पूर्वाः । 
इद्भिहाकळनीयम्‌--ध्वनिमजानाना उद्धटमतानुयायिनः कतिपये रसादीनां प्राधान्ये 
रसवदायलङ्कारान › गोणत्वे तूदात्ताळङ्कारद्वितीयप्रकारमूरीकु्षेन्ति । ध्वनिका रास्तु--प्रधा- 
नेऽन्यत्र वाक्याथ, यत्राइन्तु रसादयः । काव्ये तस्मि्ञळङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥? 
इत्यादिसन्दर्भण रसादीनां प्राधान्येऽलङ्कायंत्वेनालङ्कारत्वाभावाचमत्कारोत्कर्षाच रपादि- 
थ्वनोन्‌ „ गोणत्वे तु रववदायळङ्कारांश्च निणेयन्ति । तदेवाभिप्रेत्य भट्रमम्मरोऽपोमां कारि- 
कामुपन्यस्यति-अक्रमोऽसंळ क्यकमव्यङ्गयोऽरुङ्कायेतयाऽङ्गितया स्थितो रपादिः, रसाय- 
लड्डाराद्‌ र्रवदाद्यलङ्काराद्‌ , भिषोऽन्गत्वाभावादतिरिक्तोऽस्तीति तदथः । एवं सति 
“वागर्थाविव? इत्यादो शइ्गारस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि कविनिष्ठरतिभावाङ्गतयाऽलङ्घायत्वविरदा 
ध्वनिव्यवहा रका रणत्वभिति। 
गौण रति आदि 'यहां रस-ध्वनि है! इस व्यवहार का हेतु नहीं हो सकता अर्था 
गौण रति आदि को लेकर रस-ध्वनि नहीं डो सकती, कारण तट सिद्धान्त है--'मिन्नो- 
रसाद्यलकारादळकार्यतया स्थितः? । अर्थात्‌ जिसको अळंकार आदि से शोभित किया जाता 
है, वह ( रस आदि ) रस भाव आदि को झोमित करने वाळे अळंकार रूप रस आदि से 
1 अभिप्राय यह हे कि अप्रधान रस आदि अळंकार कहळाते हैं, ध्वनि नहीं, अतः 
उक्त स्थळ (वागर्थाविव) में शरङ्गार-रस व्यक्गथ होकर भी अलंकार ही कहलायगा, जिससे 
झिव-पावंतीविषयक कवि-निष्ठ आव अछंकृत होता है, फछतः यह पद्य भाव-ध्वनि का 
उदाहरण हो सकता दै, रस ध्वनि का नदीं । 


विप्रलम्माख्य द्वितीयं श्यज्ञर रघप्रकारमुदाहरति-- 
द्वितीयो यथा-- 
शङ्गारस्य द्वितीयः प्रकारः । 
“वाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने 
केलीमन्व्रमारुतायनसुखे बिन्यस्तवक्त्राम्बुजा । 
निश्थासग्लपिताघरोपरिपतद्वाष्पाद्रेवक्षो रुहय 
बाला लोलबिलोचना शिव ! शिव !! प्राणेशमालोकते ॥? 
__ प्रयाणसमये ग्रणेशश्य प्रवासाय प्रस्थानावसरे, जने परिजने गुरुजने चा, माङ्गलिक्षीः 
` कल्याणप्रयोजनाः "शिवास्ते सन्तु पन्थानः? इत्यादिकाः, वाचो वाणीः, अनल्पमजल्नं, जल्पति 
ब्याहरति सति, केळीमन्दिरस्य कोतुकागारस्य, मारुतायनमुखे गवाक्षाप्रमागे, विन्यस्तं 
ह तदिदक्षोत्युक्येन संळमी$5तं बक्राम्बुज सुखकमलं यया, तादशो, निश्धासैः सद्योभवद्रिप्रयोग- 
- जयातनावशाजित्सरद्विर्नांसानिळे; ग्लपितस्य शोषान्म्लापितस्याधरस्य, उपमू्छमागे, 
शू तर स्घळक्ि', बाष्पेरधुमिः दो. क्लिन्नौ वश्नोरशै कुचौ यस्याः, सा 
'छोडविळोचना प्रतीकारानवधारणात्‌ तरलनयना, बाळा मुग्धा, शिवशिव ! आः कई, 
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प्राणेश प्राणनाथम्‌ , आलोकते प्रतिषेघाक्षमतया केवलं पश्यति, न त्वपत्रपया प्रयाणनिषेधः 
कवचनं किचिदुश्वा रयतीत्यथः । 
अब 'विग्ररम्भ-श्वङ्गार' का उदाहरण देते हैं-'द्रितीयो यथा? इत्यादि । 'वाचो साङ्ग" 
ढिकी? इत्यादि श्छोक श्रङ्गार के द्वितीय प्रकार विप्रलम्भ का उदाहरण है । नायिका की 
सखी अपने मन में सोचती है, अथवा एक सखी दूसरी सल्ली से कहती है--पतिदेव परः 
देश के लिए यात्रा कर रहे हैं, शुभचिन्तक छोग जोर-जोर से माङ्गछिक वचनां को बोळ 
रहे हूँ, परन्तु वह वाळा ( सुभ्धा ) रति-मन्दिर के वातायनों में सुख-कमळ को डाळकर 


बेटी 


चटी है, उसके श्वास प्रबळ वेग से चळ रहे हैं, जिससे उसके अधर शुष्क होकर स्कान 

चुके हैं ओर उन अधरों पर गिरकर नीचे की ओर प्रवाहित होने बल के 
उसके उरोज भीग गये हें, शिव ! शिव !! इस दुदंशा में पढ़ी हुई वह ( वाळा ) चञ्चल 
नेन्रों से अपने प्राणेश्वर को देख रही है। उस बेचारी को यात्रा काल में अश्चु-पात से होने- 
वाले अशकुन का बोध नहीं है, छोक-छज्या की शंका सी नहीं है क्‍योंकि वह मुर्धा है। 


उक्तपद्यस्योदाइरणत्वमुपपाद्यति-- 

अत्राप्यालम्बनस्य नायकस्य, निशश्वासाथ्ुपातादेरनुभावस्य, विबादचिन्ता55 
वेगादेश्च व्यभिचारिणः संयोगादू रतिरभिव्यज्यमाना, वियोगकालावच्छिन्नत्वादु- 
विप्रलम्भरसपदव्यपदेशहेतुः । ` , 

अत्रापि 'वाचो माङ्गलिकोः? इत्यादिपदेऽपि। आलम्बनस्य नायिकानिष्ठरतेरिति शेष! । 
संयोगो विभाव्यविभावकभावादिसम्बन्धः । रतेरिद वियोगकालावच्छिन्नत्वं विप्रलम्भरङ्गारः 
रसब्यप देशनिदानम्‌ । 

इस श्छोक में नायक-रूप आरम्बन, निश्वास, अश्चुपातादि रूप अनुभाव और विषाद, 
चिन्ता, आवेग आदि व्यभिचारी भाव के संयोग से नायिका की रति अभिव्यक्त होती 
है, जो वियोग-काछ में रहने के कारण 'विप्रळम्भ रस! शब्द से व्यवहृत होती है । 

स्थूणाभिखननन्यायेन पुनरुदाहरति-- 
यथा वा 
'झाविभूंता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्दसूनो', 
कान्तिः काचिज्षिखिलनयनाकषेणे कामेणज्ञा | 
श्वासो दीघस्तद्वधि मुखे, पाण्डिमा गण्डयुग्मे, 
शून्या बृत्ति: कुलसुगहृशां चेतसि प्रादुरासीत्‌ ॥' 

यदवधि यस्मात्‌ कालादारभ्य, नन्दसूनोनेन्द्नन्द्नस्य कृष्णचन्द्रत्य, मधुस्यन्दिनौ- 
लोकलोचनासेचनकतया मधुस्ताविणी, निश्चिलनयनानां सक्रलजोवलोचनान।म्‌, आकर्षणे वशो- 
करणे, कार्मणज्ञा कामणं तद्वशौकरणसाघकमन्त्रादि जानातीति तथाभूता, अज्ञतैव वशीका- 
रिणी, काचिदनिवंचनीया, कान्तिर्देहद्यति, आविभूता प्रकटीभूताउभूत्‌ , तदवधि तस्मात्का- 
'लादारभ्य, कुलभगद॒शां कुलोनहरिणाक्षीणां, रमणाक्षमत्वात मुखे दीघेः श्वास, गण्डयुग्मे- 
कपोल्युगुले, पाण्डिमा पीतभावः, चेतसि चित्ते, विषादोत्कषण शुन्या निरालम्बना, वृत्ति- 
च्यापारश्च प्रादुरासीत्‌ प्राकटीदित्यथः । 

इह कायंक्रारगयोः पोर्वापर्यविपरयंयादति शयोक्तिरलङ्कारः । श्रीक्णस्यालम्बनत्य, चा... 
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१५४ र्‌सगन्गाघर, 
सादेरनुभावस्य, तद्व थङ्गथविषादप्रभतेश्व व्यभिचारिणः संयौगाद्‌ व्यज्यमाना, कुलीनभगा- 
क्षीनिष्ठा वियोगकालावच्छिन्ना रतिविंप्रलम्भ?ङ्गारत्वं भजति । 
विप्रलग्भ रस का दूसरा उदाहरण देते हँ--'यथा वा? इत्यादि । 'आविभूता' इत्यादि 
पद्य भी विप्रलम्म शङ्गार रस का उदाहरण है । गोडुळचासिनी कोई नायिका अपने मन 
में सोच रही है - जब से मधु-बृष्टि करने वाळी और जीवमात्र के नेन्नों को आकृष्ट करने 
का जादू जानने वाळी नन्द-तनय कृष्णचन्द्र की अनिवंचनीय देह-ध॒ति संसार में प्रकट 
इई, तभी से कुछाङ्गनाओं के सुख में दीघ श्वास, कपोळ-युगछ में शवेतता तथा चित्त में 
शन्यबृत्ति ( ज्ञान-राहिध्य ) प्रादुभूंत हो गई है। यहाँ कृष्णचन्द्ररूप आळंबन, श्वास 
आदि अनुभाव, व्यङ्गय विषाद्‌ आदि व्यभिचारी भाव के संयोग से कुलकामिनी निष्ठ, 
वियोगकालिक रति की अभिव्यक्ति होती है, अतः विप्रळरभ शज्ञार का यह उदाहरण हुआ! 
पुनरुदाह रति-- 
यथा बा इमे चि सेद 
नयनाव्चल यान कदाचित्‌ पुरा | 
आलिङ्गिताऽपि जोष, तस्थौ नान दयितेन ॥' ` 
या नवोढा, पुरा प्रस्थानद्वसात्‌ पूर्वम्‌ , नयनाञ्चलस्य लोचनाग्रभागस्य कराक्षस्य, 
अवमरा संस्पश ( किसुत समप्रनयननिरीक्षणम्‌ ) हिया भिया वा, न सेहे नामुष्यत., सा सेव, 
न त्वन्या, गन्तुकेन जिगमिषुणा निर्णीतविदेश-गमनेनेति यावत्‌, प्रियेण वल्लभेन, आळिच्निता 
गाढमुपगुडाऽपि, जोषं तूष्णी तस्थौ, न तु चचाल, न वा निवारयाश्वका रेत्यर्थः । 
नयनाश्चळावमरामित्यस्य नयनपच्मस्पशमिति विवरणन्तवर्यासङ्गते्िन्त्यम्‌ । 
पुनः विम्रझभ्भ का ही एक और उदाहरण देते हैँ- “नयनाब्चला' इत्यादि । प्रवत्स्यरपति- 
को नायिका की वात किसी से कोई कह रहा है--जो नायिका, ( नवोढा ) पहले कभी 
पति-नयन-कोण ( कटाक्ष ) के स्पर्श को भी नहीं सहती थी अर्थात्‌ जो कनखी से भी 
पति न्यु वडा ओर देखते देखकर भाग खड़ी होती थी, वही परदेश जाने के लिये उद्यत 
के ध लङ्गित होकर भी चुप ही रही-भागने की बात क्या, सुख से भी निवारण 
अुमावादिरदशनेनास्य पदस्य विप्रलम्भध्वनिस्वं अतिपादयति-- 
इहापि सहजचाड्वल्यनिवृत्तिजडता चानुभावव्यभिचारिणौ | 
इह नयनेत्यादिपये। अपिः “आविभूतेःत्यादिपूर्वपद्यप्रतिपाद्यान विप्रलम्भन्यक्षकान्‌ 
) __ समुचिनोति । सहजस्य स्वाभाविकस्य चाशल्यस्य निवृत्तिः स्तिमितीभावोऽनुभावः, तत्कारण- 
/ पया व्यज्यमाना नढता च व्यभिचारिभावः, प्रिय आलम्बनविभावश्च सम्भूय, नवोढायाः 
- अवत्स्यत्पतिकाया वियोगकाळावच्छिन्ना रतिं विप्रलम्भपदवी नयति । 
 इसरकोक में स्वाभाविक चञ्चकता की निवृत्ति अनुभाव ओर जडता व्यभिचारी 


_ आव भाव है ॥ अर्थात्‌ उक्त अनुभाव, व्यभिचारीभाव ओ - 
25 | न र प्रियरूप आलम्बनवि 
_ से यहाँ भी विप्रलम्भ श्यक्ञार व्यक्त होता है । रूप आकम्बनविमाव के संयोग 


सम्मटाद्यमिमतं ले सेदपश्चकं निरस्यति-- 
2... सिल इम च पञ्चविधं प्राव्वः प्रवासादिसिरुपाधिभिरामनन्ति | ते - 
ओ- भिलाष-वबिरहेष्यी-शापानां बिशेषानुपल र आ 
` भिल्ाष-वि | म्भान्न 

इभं विप्रलम्मम्‌ । चस्त्वर्थकः । र साः अपक्त ) 
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आखः काव्यप्रकाशकारादयः, इमं विप्रलम्भशङ्गाररसं, प्रवासेनानुरक्तयोरपि गुरुकार्य- 
वशाद्‌ विभिन्नदेशरिथित्या, अभिलाषेण पूर्वरागढपेण कदाचिदप्यसमागतयोरपि नायकयोः 
शुणश्रवणादिनेकतराजुरागेण परर्परप्रप्सया वा, विरहेण समानाधिकरणयोरपि गुरुजन- 
ळज्जापारवश्यादिप्रतिबन्धेन, इेष्येया मानजनन्या, शापेन वियोगजनक-तपत्विवाग्विशेषेण 
चोपाधिभिनिमित्तेरुपलक्षितं, पञ्चविधं प्रवासादिनिमित्तकप्रकारपश्चकविशिष्म्‌ › आमनन्ति 
कथयन्ति। 
अस्माभिस्तु प्रवासाद्युपाधीनां विशेषस्य मिथोवेलक्षण्यस्य, अनुपलम्भात्‌ अतीतिगोचरः 
त्वाभावाच्‌ , ते भेदः प्रवासनिमित्तकादिप्रकाराः, न प्रपञ्चिता नेच विस्तरेण वर्णिताः, 
किन्त्वेकप्रका र एवायं सामान्येनासंलच्यक्रमब्यङ्गथवदू गणित इत्यरथः । 
विशेषानुपलम्भादित्ययं प्रौढिवाद एव, प्रवासादिषु वियुक्तत्वप्रका रकबुदधेरेकरूप त्वेऽपि 
तद्बुद्धिकारणानां भेद्स्य स्फुटं प्रतीयमानत्वात्‌, कार्येऽपि भेदस्यावश्यमभ्युपेयत्वाद्‌ , अयः 
मेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यदू विरुद्धघर्माध्यासः कारणभेदश्च’ इत्याद्यभियुक्तोच्तेः। अन्यथा: 
न्यत्रापि भेदाधिगमो दुर्घटः स्यात्‌ । 'यूनोरेकतर रिमिन? इत्यादिना लक्षितं करुणविप्रलम्भा- 
ख्यमपि प्रकार प्रागुक्तरीत्या व्याहरन्ति केचिदिति भ्रक्षावद्धिः परीक्षणीयम्‌ । 
प्राचीन आचायों ने इस विप्रझम्भ रस को प्रवास आदि उपाधियों से पांच प्रकार का 
माना हे परन्तु प्रवास, अभिलाष, विरह, ईर्ष्या और शापरूप पांच उपाधियों के कारण 
जो वियोग होता है उनमें किसी वेरूक्षण्य की उपलब्धि न होने से हमने विस्तारपूचंक 
उनका वर्णन नहीं किया । यहां अब प्रवासादि का स्वरूप भी समझ्न लेना चाहिये अनुरक्त 
नायक-नायिका में से किली एक के कार्यवश परदेश में रहने पर प्रवास, समागम से 
प्ले ही गुणभचण आदि से अभिलाष, गुरुजनों की छज्चादि के कारण समागम से वञ्चित 
रहने पर विरह, मान से ईप्यां और किसी तपस्वी आदि के अपराधी होने पर उनके वाग- 
विशेषरूप झाप ळहळाते हैं । ह 
करुणरसं निरूपयति 
करुणो यथा— 
अब 'करुण? रस का उदाहरण देते हें-'करुणो यथा? इति । 'करुण? रस जैसे 
सद्योशृत पुत्रमुद्दिर्य पिता ब्रवीति 
“अपहाय सकलबान्धब-चिन्तामुद्टास्य गुरुकुलप्रणयम्‌ । 
हा तनय ! विनयशालिन्‌ ! कथमिव परलोकपथिकोऽभूः ॥' 
हा विनयशालिन्‌ सुविनोत | तनय पुत्र ! सकळबान्धवानां भ्रात्रादिसर्वात्मीयजनानां, 
'मां विना कथमेते प्राणान्‌ धारयिष्यन्ती!ति चिन्ताम्‌ , अपहाय त्यक्‍्त्वा5कृत्वेति यावत्‌ । 
तथा गरुकुलस्योपाध्यायग्दस्य पित्रादिपूज्यजनस्य वा प्रणयं प्रेमाणम्‌ ( भक्तिम्‌ ) उद्वास्य 
समुपेच्यागर्णायत्वेत्यनर्थान्तरम्‌ , कथमिव केन प्रकारेण, त्वं परलोकस्य पथिकोऽध्वन्योः 
ऽमूरित्यथः । | | 
बन्धुवर्गचन्तां शुरुजनप्रणयं चोपेक्ष्य तवासमये परलोकप्रस्थानं॑ सचयाञ्नौचित्येन 
नितरां शोचनीयमित्यभिसन्धिः । 


सुरत मरे हुए पुन्न को उद्देश्य कर पिता कहता है--अपहायः इृस्यादि । अर्थात्‌ हाय! < 
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अति-विनीत पुत्र ! तू सब बन्धुओं की चिन्ता को त्यागकर और गुरुकुछ के प्रेम को भी 
विसारकर केसे परलोक का पथिक हो गया ! 
तत्र विमावादीन्‌ दशेयति-- 
झन्र प्रमीततनय आलम्बनम्‌, तत्कालावच्छिन्नबान्धवद्शंनायुद्दीपनम्‌ , 
रोदनमनुभावः, देन्यादयः सम्बारिणः | 
अत्रापहायेत्यादिपद्ये । प्रमोतो मृतश्षासो तनय इति कमंधारयः। तत्काळो मरणस्य 
काल! । काळश्यावच्छेदकत्वमधिकरणत्वेन ! श्वजनस्य हि दुःखमम्रतो विद्वृतद्वारमिवोप- 
जायते? इत्यायुक्तेर्बान्धवजनद्शनस्य शोकोदूदीपकत्वम्‌ । 
इहाळम्बनविभावादिसामम्रीसमवघानाच्छोकश्यायिक-करुणरसस्याभिव्यणिभंवति । 
अत्य करुणविप्रलम्भादू भेदस्तु स्यायिभेदेनान्यत्र दितः । 
यहाँ सृत पुत्र आलम्बन है, उस समय में वहाँ पर उपस्थित बान्धव्रों का दर्शन आदि 
उद्दीपन है, रोना अनुभाव हे और दीनता आदि व्यभिचारी भाव है । 
शान्तरसं निरूपयति 
शान्तो यथा-- 
कञ्चित्‌ स्थितप्रज्ञः परासृशति-- 
'सलयानिलकालकूउयो-रमणीकुन्तल-भोगिमोगयोः । 
शवपचात्मसुबोर्निरन्तरा, मम जाता परमात्मनि स्थितिः ॥' 
सळयानिळो दक्षिणपवनः सुखजनकतयाऽनुकूछ!, कालकूओे गरलं मृत्यु ननकतया प्रति" 
कूलत्तयोः, तया रमण्या ललनायाः कुन्तश्चिङृरोऽतुकूलः, भोगिनो भुजगस्य भोगः फणा- 
दिकायः प्रतिकूलस्तयोः एवं श्वपचश्चण्डाळो नोचतया प्रतिकूल आत्ममूत्रह्माऽऽःमज्ञानीवाऽ= 
त्युत्कृष्टतयाऽनुकूलस्तयोः, निरन्तरा निर्वेलश्नण्या ( तुल्या ) स्म्रिविर्धारणा प्रतिष्ठा प्रति- 
पत्तिर्वा मम समइशः परमात्मनि परब्रह्मणि, जातोत्पन्नाउभूदित्यथी । 
अब शान्त-रस' का उदाहरण देते हैं--'शान्तो यथा! इत्यादि । किली आत्म-ज्ञानी की 


उक्ति हे-मळ्यपवंत के पवन और विष में कामिनियों के केश-कछाप और सर्प की फणा 


में एवम्‌ चाण्डाळ तथा ब्रह्मा में तुल्य अर्थात्‌ भे ₹-भाव-रहित मेरी स्थिति परमात्मा में 
हो गई है। 
उदाहरणे विभावादौन्‌ निर्दिशति 


_ अत्र प्रपञ्चः सर्वोऽप्यालम्बनम्‌ , स्त्र साम्यमनुभवः, मत्यादयः सञ्चा- 


०८-३० ४ छ 
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सर्वोऽपि अ्रपथक्षराचरहूपः क्षणभजुरतया निर्वारित आलम्बनवि मावस्तमामभ्यैव 


निर्वेदोहमाव्‌ » स्तरोतमेभधमेड च, भुरे परतिकर वा, साम्यं समदष्टिरनुमाबो 


` निर्षेदस्य कार्यत्वात्‌ , मत्यादिपदोपस्थाप्या पृतिप्रब्रतयः सशारिभावाश्र निर्वेदेन स्थायिना 


सम्भूय शान्तरसास्वाद जनयन्ति । 


यहाँ सम्पूण संसार ना है, सब पदार्थो में समानता की बुद्धि अनुभाव है और 


सति आदि बा 

न उक्तोदाह र भरनप्रकमत्वमा शङ्कघ निराकरोति-- 

Der im । च्य > | 
स्यपि प्रथमां उत्तप्राधप्रयोद्पक्रमादू , दवितोया्धेऽपोत्त प्र वे प्रक्र 
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भङ्गमाबहति, तथापि बक्तुन्रेह्ास्मकतयोत्तमाधमज्ञानवैकल्यं सम्पन्नमिति द्योतः | 
नाय क्रमसङ्गो गुण एव । 
आवहति जनयति। तथा चाक्रमत्वदोषाद दुष्टं काव्यमिति विवृतिस्तु चिन्तनीनैव, 
अकमत्वस्य वाचक्रातिरिक्तक्रमव्यत्यासस्थल एताङ्गीकारात्‌ । 
प्रथमाधे आदिचरणद्र्ये, उत्तमस्य मलयानिलस्य रमणीकुन्तलस्य च पूम्‌ , अधमस्यः 
कालकूटस्य भोगिभोगस्य च पश्चाणिदेशो य उपकान्तः उत्तराधेऽघमस्य श्वपचस्य पूर्व , 
उत्तमस्यात्मधुवश्च पश्चान्निर्दशेन व्यत्यासः कृत इति पृचेप्रत्युत्यिताकादक्षाविषयोकृत प्रकारेण 
पश्चाद्नु्तेः प्रक्रमभङ्गात्‌ काग्यमिदं दुष्टप्निति न विभावनोयम्‌ , यतो ब्रह्मभूयमासादितवतः 
स्त्र समइशो वक्तर्तमाधमत्वादिप्रका रकज्ञानशन्यत्वाद्‌ वचसि प्रक्रमभङ्गो वक्तः स्थितः 
अरज्ञत्वातिशयमेव प्रकाशयन्‌ युणत्वमेव प्रयाति, न तु दोषत्वमित्यमिसन्धि। . 
यद्यपि उक्त पद्य के पूर्वां में यह ऋस दे कि पहले मळ्य-पवन आदि उत्तम वस्तुओं 
का निर्देश, बाद में विष आदि अधम वस्तुओं का, परन्तु उत्तरार्घ में उस क्रम को छोइकर 
पहले अधम चाण्डाछ का, बाद में उत्तम बर्मा का निर्देश किया गया है । अतः क्रम-मङ्ग: 
दोष यहाँ होता दै तथापि 'वक्ता ब्रह्म-रूप हो जाने के कारण उत्तम-अधम के ज्ञान से 
शन्य हो गया है! इस बात को प्रकाशित करने से 'क्रम-भक्क' गुण ही है । 
विशिष्य शिष्यप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमाह-- | 
इदं धुननोंदाहायेम्‌-- 
कश्चिद्वगव्टक्तर्त दीयसाक्षात्कारमाशंसति 


'सुरस्रोतस्विन्याः पुलिन मधितिष्ठच्‌ नयनयो- 
विधायान्तसुद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ | 
विधूतान्तध्बोन्तो मधुरमधुरायां चिति कदा; 
मग्न: स्यां कस्यां च न नवनभस्यास्बुद्चि ।।? 
अहँ कदा करिमन्‌ काले, उरखोतस्विन्या देवनया गङ्गायाः, पुलिनं तीरम्‌ , अधितिष्ठर 
पुलिने वतमानः नयनयोहशो अन्तमुंद्रामभ्मन्तरनिमीलनं तत्यूवंध्यानम्‌ , विधाय कृत्वा, 
अथ तदनु, सपदि रोध्रं बिषयानिन्द्रियभराह्मबाह्मपदार्यान्‌, विद्वाम्य दवयित्वा, विधूतं 
ज्ञानोद्यादू विष्वस्तमन्तर्ध्वान्तं मानसाज्ञानं यस्य, ताहशः सन्‌, कस्यां चनानिदचनौयायां, 
मधुरमधुरायामतिमनोरमायांश नवनमस्याम्बुदरचि नवनमस्याम्बुदरुचि नवीनमाद्रपदौय- 
जलदकान्तौ, चिति चेतन्यात्मनि ्रक्गष्णचन्द्रे, निमग्नो नितरां छोनः, स्यां भवेयभ्नित्यर्थः । 
पद्येस्मिन्नन्तश्शब्दस्य द्विरुपादानं सौन्दयं किश्चिदाकुथयतोति चिन्त्यम्‌ । 
अब जिज्ञासुओं के विशद-ज्ञान के लिये “शान्त-रस' के प्रत्युदाहरण भी दिखडाते 
हैं... हद पुनर्नोदाहायंम? इत्यादि । कोई भगवद्भक्त मगवस्साक्षाकार की आशंसा करता 
हे-सुरनदी ( गङ्गा ) के तीर में बेठा हुआ में अपनी इष्टि को अन्तसेख बनाकर शीघ्र 
समस्त सांसारिक विषयों को दूर हटाकर, अत एव अन्तःकरण के अन्धकार ( अज्ञान). 
से हीन होकर भादोमास के नवीन जळद्‌ के तुक्य कान्ति वाळे किसी ( अनिव॑चनीय ). 
अतिमधुर चेतन्य ( कृष्णचन्द्र ) में कब निमग्न होऊँगा ? ह दट 
इह नि्वेदस्य व्यङ्गधत्वेऽपि, यथा न शान्तरसष्वनिष्यपदेशाश्तथा प्रतिपादयति---. 
अत्रापि यद्यपि विषयगणालम्बनः सुर छ्लोतस्विनीतटाद्युददीपितो नयननिमी- ` 
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लनादिभिरतुमाबितः स्थायी निर्वेदः प्रतीयते, तथापि भगवद्वासुदेवालम्बनाया 
कविरतौ शुणीभूत इति न शान्तरसव्यपदेशहेतुः | 

अत्रापीत्यपिः प्वपद्यसमुच्चायकः । तथा च पूर्वश्लोक इवात्र श्‍लोके निवेद्य शान्त” 
स्थायिनः, विषयसमुदयालम्बन=छरघुनोतीराद्ुद्दीपन-नेत्रनिमीळनायनुभावसम्यन्धाच्छान्तः 
रसध्वनिव्यवहारो न भवति, निवेंदस्य व्यङ्गथत्वेऽपि सर्वेश्राधान्येन व्यञ्यमानायां कवि- 
निष्ठायां श्रीकृष्णविषयकरतौ सामप्रोसङ्घटनाभावादपुष्टतया भावे, गुणोमावादू भावध्वने रस- 
बद्लङ्कारस्य वा व्यप देशस्योचित्यादित्याकूतम्‌ । 

यद्यपि इस श्छोक में भी विषयों के अनादररूप आलम्बन मे अङ्कुरित, गङ्गा के तीर 
आदि उद्दीपन से उद्दीपित इष्टि के अन्तर्मुखीकरण आदि अनुभावो से प्रतीति-योग्य बताया 
गया स्थायीभाव निर्वेद प्रतीयमान है; तथापि कुष्णचन््र-विपयक कवि-निष्ठ रति की 
अपेक्षा वह गौण हो गया है, अतः उसके रहने पर भी यहाँ “शान्त-रस' की ध्वनि नहीं 
दो सकती क्योंकि प्रधान स्थायी माच ही रसरूप में परिणत होता दै यह पहले लिखा जा 
चुका दै । तात्पय यह दै कि यहाँ का 'निवेद' कथञ्चित्‌ रसालङ्कार ही कहळा सकता है । 
एक चात और- यहाँ का 'विषयगणालम्बनः' यह सूळपाठ भ्रामक हे, क्योंकि 'विषय- समूह 
शान्त रस का आल्म्बन है! यह अथं उस पाठ से प्रतीत होता है, जो सङ्गत नहीं जँचता, 
क्योंकि ? शान्तरस में विषयों से विसुखता अपेक्षित मानी गयी है, फिर विषय उस रंस 
का आलम्बन कसे होगा ? अतः 'अनाद्रणीयत्वेन ज्ञात” यह विशेषण (विषय' में जोड़ना 
पडेगा, तब कहीं सूळपाठ सङ्गत दो सकेगा, इसपे अच्छा है कि 'विपयावगणनालम्बनः' 
ऐसा मूळपाठ माना जाय, जिसते भ्रम का अवसर ही न आ सके । 

भावष्वनित्वमेवोक्तपद्यस्य समर्थयति 

इदं च पद्यं मन्निर्मितायां भगवदूभक्तिप्रधानायां “करुणालहृयो? सुपनिबद्ध- 
मिति तत्मघानभावप्राघान्यमेवाहेति । 

भक्तिभंगवद्विषया रतिः । तस्यां करुणालहयों प्रधानं यो भावः (रतिः) तस्य प्राधान्य 
मेव, न तु गुणौभूतनिवंद्स्य । 

करुणालहरीप्रबन्धे रतिमाबप्राघान्यात्‌ तद्धटके5स्मिन पद्येऽपि यतो भावध्राधान्यमेव 
युक्तम्‌ , अतश्शान्तरसध्वनिनेह सम्भवतोत्याशयः । | 

। यह पद्य पण्डितराज-रचित 'कद्गा-ळहरी' का है और उस ग्रन्थ में भगवान्‌ की 
| मा ( अगवप्प्रम ) ही प्रधान है, अतः इस पद्य में भी भाव की ही प्रधानता 


.. पुनरन्यथा शान्तरसाप्राधान्यमिह दर्शयति-- 

शान्तरसाननुगुणश्वायमोजस्वी गुम्फ इति चानुदाहायमेवैतत्‌ । 
 आजस्वितया शान्तरसाननुयुणत्वम्‌ । अयं सुरस्रोतस्त्रीत्यादिशलोकः । ओजस्वी वक्त्य- 
के साणपरिपाटथोजोगुणव्यक्षकः । गुम्फो रचितश्लोकसन्दर्भः । इतिहँती । चकारः समुच्चये । 
कु ह अस्य श्छोकस्य समासरेफ-संयोग-उवर्गादिचटितत्वाच्छान्तरसप्रतिकूलोजोगुणभ्यन्ञ- 
 कत्वादपिं न rah भावः । 
_____ दूसरी वात यह है कि इस श्लोक की रचना समास रेफ-संयोग और उवर आदि से 
__ युक्त होने के कारण ओजस्विनी है, जो शान्त-रस के प्रतिकूळ पडती है, इसलिये भी 
_ पद्य को शान्तरस का उदाहरण नहीं माना जा क धु म Me 
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नन्वेवं मल्येत्यादिपयये$पि वक्तुनिष्ठ-परमा तोर | शान्त 
चनुरहरणलकिलारा मा त्मविषयकरतेः प्रतौतेस्तस्य कथं शान्तरस- 
पूवपद्य तु परमात्मनि स्थितिः? इत्यनेन तत्ताद्रप्याबगमाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिः । 
तस्य परत्रह्मणस्ताद्रप्यस्य तदे 
कयस्य तढकात्म्यस्य अवगमादू बोघाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिरप्रतौतिः । 
तादात्म्ये पूज्यपूजकभावावसायाभावाद्‌ रतेरसम्भवान्न प्रतीतिरिति न तत्प्राधान्यस्य 
सम्भव इति तुशब्द्व्यङ्गयमुदाइरणप्रत्युदाइरणयोबेषम्यमति रोहितमित्यमिप्राः। | 
यदि कहें क्ति 'मळ्यानिळ शाछकूटयोः'*-इस पूर्वोक्त पद्म में भी "परमात्मा में स्थिति 
का वर्णन दै १ अतः वहाँ मी भाव की प्रधानता होनी चाहिये, 'शान्त-रस' के उदाहरणख्प 
में उसको केसे उपस्थित कर दिया ? इसका उत्तर यह है कि वहाँ 'परमात्मा में स्थिति' 
इस उक्ति के द्वारा वक्ता की ब्रह्म-रूपता दिखलाई गई है, अतः परमात्मा में वक्ता का 
प्रेम नहीं प्रतीत होता, क्योंकि प्रेम-पान्न और प्रेम करने वालों में भेद रद्दने पर ही 
चन सकता है, उन दोनों में ऐक्य-ज्ञान होने पर नहीं। 
अथ रोद्ररसं निरूपयति-- | 


रोंद्रो यथा-- 
र शिवशरासनभङ्गभ्वनिभग्नसमाधिः समुद्दोपितकोप; परशुरामो ब्रवीति--- 
नवोच्छलितयौवन-स्फुरदखवेगवज्वरे, मदीयगुरुकामुंकं गलितसाध्यसं वृश्चति | 
अयं पततु निदयं दलितदपभूम्रद्ढलस्खलदुघिरघस्मरो मम परखधो भैरवः 
नवोच्छलितेन नूतनोल्लसितेन, यौवनेन तारुण्येन, स्फुरन्‌ विजम्ममाण।, अखर्वोच्नल्पो 
गर्वोऽभिमान एव तापकत्वाज्ज्वरः सन्तापो यश्य, तस्मिन्‌ ', तथा मदीयगुरोमेमशाम्रास्र- 
विद्याध्यापकस्य शम्भो', कामुक धनु गलितसाष्वसं निर्भयं यथा भवति, तथा बृञ्चति 
छिन्दति, उत्कटापराधकारित्वादप्राह्यनामनि जने, अयमुत्तोल्यमानः, दलितेभ्यः समरे खण्डि- 
तेभ्यः, दप्तानां दपोद्धतानां, भूम्रता क्षितिपतीनां गलेभ्यः कण्ठेभ्य» स्खलतो निष्पततः 
रुधिरस्य शोणितस्य, घस्मरः पाता, भैरवो भीषणः ममाद्थुतपराकमस्य, भागवस्य, पर- 
श्रषः पर नियं निष्करुणं ड pe पतत्वित्यथः । 
अब 'रोद्र-रस' का उदाहरण —रोद्रो यथा? इत्यादि। शिव-घन- 
परशुराम की उक्ति है । नवीन उछुळती हुई युवावस्था के कारण बढे हु सकय 
सानरूप:उवर से युक्त किसी ने निर्भय होकर मेरे गुरु-शिवजी-के धनुष को तोड़ डाला 
हे । अच्छा, अब युद्ध में कारे गये गर्वीले भूपों के गळे से चूते हुए शोणित को पीने वाळा 
यह मेरा भयङ्कर फरसा उसके ऊपर निर्दंयतापुर्वेक गिरे । 
प्रकृते रोद्ररसब्य्ञकसामम्रथां प्रथममालम्बनविभाव॑ दर्शयति-- 
अत्र तदानीं रामत्वेनाज्ञातो गुरुकायुंकमञ्जक आलम्बनम्‌ | 


अन्रोक्तोदाहरणे । तदानीं क्रोधोद्रेकावसरे । रामत्वेनाज्ञातो रामोब्यमित्याकारकज्ञाना- 


विषयीकृत्तः, गुरुकामकभज्कः शिवधनुल्लोटको राम आलम्बनं क्रोधस्येति शेषः । 
गुरु ( शिवजी ) के धनुष को तोडने बाळा वह राम यहाँ आळस्बन है, जिसका रासः 
रूप से ज्ञान परथुरामजी को उस समय तक नहीं था । | 


अत्र रामनामानुपादानस्य हेतु दशयन्नुक्त समथयति— 


अत एव बिशेष्यानुपादानम्‌ , गुरुद्ुहो नामप्रहणानो चित्यात्‌ › क्रोधाः 


विष्काराद्वा | 
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अत एव गुरुद्रोहस्य बळवदपराधस्य वा कतुजनस्याप्राह्मनामत्वादेव । विशेष्यस्य राम- 
स्याचुपादानं नामाप्रहणम्‌ । क्रोधस्याविष्कार उद्रेकः । | 
इदमुच्यते--“आळापात्‌ प्राक्‌ परशुरामेण दाशरथिरामस्य नाम न ज्ञातम्‌ , ज्ञातमपि 
बा दुःक्षमापराधविघानजन्यमन्युभरेण नोपात्तमिति करोधोद्रेकव्यननादुचितमेव । अन्यथा 
नवेत्यादिविशेषणद्वयोपादानेऽपि विशेष्य रामाचुपादानमचुचित्मेव प्रति भायात्‌ ।! 
अथवा गुरु-द्रोही का नाम नहीं छेना चाहिए इस कारण, या क्रोध उत्पन्न हो जाने के 
कारण 'तोड़ने वाढा' यह विशेषण-मात्र कहा गया दै, विशेष्य ( तोड़ने वाळे का नाम ) 
नहीं कहा गया । 
उद्दीपनविभाव वक्ति 
ध्वनिविशोषानुमितो निरशङ्कघनुमंङ्ग उद्दीपकः | 
ष्वनिविशेषो घनुभेङ्ञोत्थितस्तुमुळनिनादः, स च धनुषो निश्शइुभज्ञन॑ विना कथमपि न 
सम्मवतीत्यनुमानेन ग्रहोतं ताइशं रामस्य घनुभज्ञनसाइसमिह क्रोधस्योदूदीपनमिति सारम्‌ । 
ऱ्ह विलक्षण ढङ्ग की लगद्ब्यापी ध्वनि से अनुमान किया हुआ 'निर्भय होकर धनुष का 
तोड़ देना' उद्दीपन है । 
अनुभावभाह--- 
परुषोक्तिरनुभावः | 
भागवस्य कटूक्तिः क्रोधस्य कार्यत्वादजुभाव इति तात्पर्यम्‌ । 
कटु वचन अनुभाव है । 
व्यभिचारिणो व्याहरति-- 
गर्वाप्रत्वादय; सब्चारिणः | क 
गर्व उप्रता चादिपदग्राह्मा अमषप्रम्रतयो व्यभिचारिभावाः क्रोधस्य पोषकत्वात | 
रावं और उग्रता आदि व्यभिचारी हैं । 
प्रकरणं प्रकाशयति-- 
एषा च घनुसेज्ञष्वनि-भग्नसमाधेभोर्गवस्योक्ति: | 
एषा नवेत्यादिः । अकस्मादुत्कटशब्दश्रवणात्‌ समाघेभत्रः । तथा च क्रोधोदयोचित्यम्‌ । 
यह धनुष के अङ्ग की ध्वनि से समाधि टूट जाने पर परशुरामजी की उक्ति है । 
रोदरसानुकूलबृत्तिदशनादप्युक्त समर्थयति-- 
वृत्तिरप्यत्र महोद्धता रोद्रस्य परमौजस्विता परिपुष्णाति | 
मदोद्धता दीरषसमासबहुळा संयुक्ताक्षरमयो परुषानाम्नी वृत्तिरप्यन्न पद्य ओजोगुणाभ्र- 
यस्य रौहरसस्य व्यज्नने परमोपकारकतया रौद्ररसस्य पोषिकाऽस्तीति रौद्र रसोदाइरणमिदम्‌ 
छस्वे समासो से युक्त, संयुक्ताचरमय, 'परुषा” नाम की वृत्ति ( रचना-विशेष ) सी 


इस पद्च में 'रौज-रस' की परम ओजस्विता को पुष्ट करती है। 


` पुना रौद्ररसव्यज्ञनक्षमतामेव दर्शयति-- 


अन्यत्र गुरुस्मरणे सत्यहस्भावविगमस्यावश्यकतया, प्रकृते चाजहत्स्वार्थ- 


__ लक्षणामूलध्वननेन मदीयेत्यनेन गर्वोत्कषस्यैव प्रकाशनात्‌ स्फुट गम्यमानेन 
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अन्यत्र क्रोधानुदयावसरे । अहम्भावोष्हड्भारः । प्रकते कोधोद्रे के । अजहत्स्वार्थोपा- 
दानलक्षणा, वाच्यस्यापि ळच्येण सद्द प्रधानप्रतीतिविषयत्वात्‌ । अक्ुद्धावस्थायां, गुरोः 
स्मरणे विनयोदयादहङ्कारोपश मस्येवौचित्यम्‌ । सम्प्रति क्रोघदशायान्तु, मदीयेत्यस्मच्छः 
ब्देनेकचिंशतिचारान्‌ दितिनि><क्षत्रियत्बसम्पादननिश्शङ्ग मातृश्रातृवधाचुष्ठानपित्रादेश ः 
परिपाळनाद्यदूसुतदमशालिरवात्मर्‍धुपादानछक्षणया, व्यज्यमानेन, बोजभ्तेन गर्वोत्कषेण, 
विवेकशूल्यत्वं द्वारीक्कत्य, व्यज्यमानं ब्रोधाधिक्यं, रोद्ररसं गोचरयतीति रोद्ररसध्वने- 
रिदमुदाहरणम्‌ । 
यद्यपि, जह्यो क्रोध का अवसर नहीं रहता, गुरु का स्मरण होने पर विनय-भाव के 
उदित हो जाने से अइट्कार निद्वत्त हो जाता दै, परन्तु यहाँ वेसा नहीं हुआ दै, यह बात 
स्पष्ट है क्योंकि यहाँ गुरु में जो 'मदीय' (सेरे) विशेषण छगाया गया है, वह लाक्षणिक है 
अर्थात्‌ मदीय पद्‌ की इछीस यार पृथ्वी को निः्छत्रिय बनाने वाले अस्मच्छ॒दार्थ में 
अजहत्स्वार्था ( उपादान ) लक्षणा दै, जिससे अश्मच्छुब्दार्थ ( परशुराम ) का गर्वोत्कषं 
ध्वनित होता है, उससे परशुराम की विवेकद्दीनता प्रतीत होती है, ( गुढ के सामने 
अपना गर्वोत्क्ष दिखळाना विवेक-हीनता का सूचक होता है) उस ( प्रतीयमान-विवेक- 
हीनता ) से भी परशुराम का क्रोधाधिवय व्यक्त होता है । इस तरह स्थायीभाव 'क्रोघ? 
की सव तरह से पुष्टि होने के कारण यह पद्य 'रौद्र-रस” का उदाहरण होता है । 
प्रत्युदाहरणं व्याहरति 
इद्‌ पुननों दाहायेम्‌- 
कुड परशुरामं कश्चिद्‌ वर्णयति 
'घनुर्षिद्लनध्वनिश्रबण-त त्क्षणाषिभेवन्‌- 
सहागुरुवघस्मृतिः खसनवेगधूताधरः | 
विलोचनविनिस्सरदूबहदलबिस्फुलिङ्गत्रजो 
रघुप्रवरमाकिपञ्जयति जामदग्न्यो मुनिः ॥! 
धनुषः शिवकामुकस्य विदळनात्‌ खण्डनादू ( उद्भूतः ) ध्वनिर्निनादः, तस्य श्रवणा- 
दाकणनात्‌ , तरक्षणे सद्य, आविभेबन्ती समुत्पयमाना, महायुरोः पितुजेमदरिनमुने!, 
वधस्य सहृ्तबाहुसूचुकतृकघातस्य, स्मृतिः स्मरणं यस्य सः तथा श्वसनस्य क्षत्रियकृता- 
पराघस्मरणोदूभूतकोधोद्भावितश्चासस्य, वेगेन रहसा, धूतः कम्पितोऽधरो निम्नोष्टो यस्य 
सः, तथा विलोचनाभ्यां, क्रोधलोहितनेत्राभ्यां, विशेषेण प्रायेण, निस्सरन्‌ निगेच्छन्‌ , 
बदलो विपुलो विर्फुलिष्गप्रनोऽरिनकणगणो यस्य ताइशो रघुप्रवर रामचन्द्रम्‌ , आक्षिपन्‌ 
घनुभेलनापराधकारित्वादाकरोशन्‌ , जामदर्न्यो जमदरिनसूनुमुनिः परशुरामो जयति सर्वो- 
त्कषंण वतेत इत्यथः । 
रोद्र-रस का प्रत्युदाहरण दिखळाते हैं--'इदं पुनर्नोदादायंम्‌? इत्यादि। 'घनुर्विदुलन' *”? 
यह रकोक 'रौत्र-रस' के उदाइरणरूप में उपस्थित करने योग्य नहीं है। कोई, कढ- 
परशुराम का वर्णन करता है-धनुष टूटने का शब्द सुनते ही, तत्काळ, जिनको महागुरू 
पिता जमदरिनि की सहख्रबाहुतनय द्वारा की गई इत्या का स्मरण हो आया, अत एच . 
निश्वास-वायु के वेग में नीचे का होठ फडकने लगा और आँखों से आग की चिनगारियों 
१९ २० ग० लि 
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का महान पुञ्ज झरने ळगा, वे ऐसी स्थिति में, रामचन्द्र पर आक्षेप करते हुए मुनि 
परशुराम, सबसे उत्कृष्ट है । 
धनुरित्यादिपयस्प कतो न रोद्रष्वन्युदादृरणत्वमित्युपपादयति-- 
अत्राप्यपराधास्पदेन रघुनन्दनेनालम्बितो घचुर्विदलनध्वनिश्रवणेनोद्दीपितो 
निश्चास-नेत्रञ्वज्ञनादिभिरनुमाबितो महारुरुत्रघस्मृति- गर्ज म्त्वादिभिश्च सञ्चा- 
रितः क्रोधो यद्यपि व्यश्यते, तथाप्यतौ तस्रम/वणेनबीजभूतायां कविरतो 
गुणीभूत इति न रोद्ररसध्बनिव्यपदेराददेतुः | 
अपिः पूर्वर्लोकसधु्चायकः । अपराधो घनुभज्ञन€ूपः, तदनुष्ठायी रामचन्द्र आळम्व- 
नम्‌ , धनुभेज्नध्वनिश्रवणपुद्दीप नम्‌ , निरश्वासो नेत्रज्बळनादिचानुभावः, पितृवधस्सृतिगवे 
उप्रता च व्यभिचारिमाबः सम्भूय कोधं रोद्रस्थायिनं रसत्वं नयतीति रोद्ररधोदाहरणत्व- 
मस्य प्राप्तम्‌ , किन्तु जयति जामदग्न्यो सुनि? इति कथनादू व्णेनीयजामद्रन्यविषयक- 
कविनिष्ठरतिमावस्येव प्राधान्याद्‌ भावध्वनेरेवेदमुदाहरणम्‌ । कोषरत्वत्र व्यज्यमानो5पि रतेः 
पोषकत्वेनाइमूत एवेति नेदं रोद्रष्वनेरदाहृ रणमित्यभिसन्धिः । 
यद्यपि इस पद्य में भी उस 'क्रोघ-रूप' स्थायीभाव की अभिव्यक्ति होती है, जिसका 
आळम्बन, अपराधी रामचन्द्र दै, उद्दीपन, घनु-भंङ्ग-ब्वनि का श्रवण है, अनुभाव, श्वास, 
तथा नेत्रं का जळना है, ओर सञ्चारी-पिता की. हत्या का स्मरण, गर्व, एवम्‌ उप्रता 
आदि हैं, तथापि वह ( क्रोध ) 'रौव्र-रस' रूप नही हो सकता, क्योंकि जिसके कारण 
कवि ने परशरामम्री का वर्णन किया है, उस ( परशुराम विषयक ) कवि-निष्ठ-रति की 
अपेक्षा वह गौण हो गया है अर्थात्‌ कवि इस पद्य के द्वारा परय॒रामजी के प्रति अपने 
ऽसाव? को ही प्रधानरूप से प्रकट करना चाहता दै, 'रोद्र-रस' के स्थायीब्राव क्रोध को 
नहों । अतः यह श्छोक 'रोद्र-रस-ध्वनि' का उदाहरण नहीं हो सकता दै । 
काव्यप्रकाशोल्लिखितमुदाह रणं दूषयति -= 
काव्यभ्रकाशागतरोद्ररसोदाहरणे तु-झतमलुमतं दृष्टं यैरिदं शुरुपात कम्‌? 
इति पद्ये रौद्ररसव्यञ्चनक्षमा नास्ति बिः अवस्तत्करे रा रे | मडकी 
« पघंग्रमाणारुचिस्तुना सूच्यते । “मनुजपशुमिर्निमेर्यादेभंवद्धिरदायुधैः । नरकरिपुणा- 
साध सभौमकिरोटिनामयमहमस स्मेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥ इति पद्यावशिश्ंशः । 
वैणीसंदारे-दोण।चायशिर रछेरात. कुदश्याश्वत्याम्नोऽञ्चुनं प्रत्युक्तिरियम्‌ । रौद्ररपस्थ व्य- 
हवि जने क्षमा समास -सय्युकायक्षरवहुला पदषा दृत्ति; । तामेव गौडी रीति वामनादयो मन्य- 
। जते! तत्कवेबंणीसंहारकदठुमेडटनारायणस्य । अशक्तिः प्रतिभा$ल्पता, एव नत्वत्र कथश्वन 
 सम्राघेः सम्मवः । 
(6222 रोदरसोचितायाः परुषाया बृतेरनिबन्धनात कवेरशक्तिरिद्द प्रतोयत इति नादुडमिदमु- 
दरणम्‌ अग्युत्पत्तिक्रतों दोषः शक्त्या संत्रियते कत्रे: । यस्त्वशक्तिफतस्तत्य स॒ झरि- 
` स्येव भासते ॥ इति ध्वनिद्वारोक्तेरित्याकृतम्‌ । 
कार पक द्वितीय बदुदयोते -'तत्प्रकाशनपरार्यो$नपेक्षितदोषेस- 
। 0 असजवाचकामिधयः । यथा-यो यः शल्ने बिभत्ति स्वभुगगुदमर” इत्यादौ । 


पुनः “तया रोद्रादिष्वसमासा दृश्यन्ते। यथा--थो या शत्नप्‌! इत्यादी । इति 
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वनिकृतेव समासादि प्रयोज्यशब्द काठिन्यवि रहेऽप्यथेकाठिन्यमात्राद्प्योजो गुणस्य तदाश्रय- 
रोद्रादिरसानां च व्यज्यमानताया निर्वाधममिधानात्‌ 'कृतमनुमतम्‌? इत्यादौ रोदर रसव्य- 
जनाक्षमतृतिनिबन्धनात्‌ कतेरशक्तितदोषशयोद्धोषः पण्डितराजस्तैर निवेक्राशकि सूचयति, 
न तु कवे सहृद्यानुभवसाक्षिकविच्छित्ते रक्षतत्वादिति व्याहरन्ति । 

अब काव्यप्रकाशकार मम्मठ के द्वारा उल्लिखित 'रोदरल के उदाहरण! में 
छाते हैं... ? छः ६ ॥। दग द्खि- 
छावे प इत्यादि। सम्मर ने यह पद्य 'रौद्रस' के उदाहरण दिलाने के 

. 'कृतमचुमतं दृष्टं वा''"'' "करोमि दिशा बलिस्‌ ॥' 

'वेणीसंहार' नार में द्रोणाचाये की हश्या से कड ना की, अजुन के प्रति यद्‌ 
उक्ति है-शक्न उठाने चाळे 'मर्षादा रदित, जिन, नर-पशुओं ने यह ( द्रोणवघ हप ) 
सदापाए किया है या अनुमति दी है अथवा उस कुकर्म को आज्ञा के सामने होता देखा 

~ग के साथ साथ -उन, भीम, अजेन प्रश्नति सभी छोगों के शोणित, सजा तथा 
मांस से सं अछा ही दिकपाळा को वळि करता हूँ । इल पद्य की रचना 'रोब्र-रस' को 
व्यक्त करने समथ नहीं है क्याकि इसको रचना में न (समासं की बहुलता है, न कंयु 
अक्रान आर सं युक्ता अभक रचनारूप 'परुपा” बृत्ति अथत्रा वामन आदि आ वाया 
केम आद शशी रीति को ही 'रोदरव-पयजकु माना गपा दै। अतः यहाँ यद्दी 

नना पईगा कि कवि में शक्ति की कमी थी, जिरे वह रोदरतानिडय्रकि को अभिडाषा 
रक्ष कर भी तद्योग्य पदावळी की रचना नहीं कर सका । 

अब वीररसं विभज्य निरूपयति-- 


बीरश्ववुधी, दान-द या-पुद्ध-वपें स्त ुपाधे हःसाइस्य चउुबिधस्वात्‌ । 

तडुपाषेरी ररधोपादानस्योत्साइश्य दान-दग्रा -युद्ध-बर्महपविष यमे रेन भिन्नतयोपचे - 
यस्य वौररसस्यापि चतुर्भेद्‌ऋत्वं भवतोत्यर्थः । 

अव 'वीररस' का विभाग प्रदशन इंक निरूपग करते हैं -धोरर इत्यदि । 'बीररस' 


के चार सेद हे क रो [के चोररस का स्थायी भाव उह ९ 
सादे, दान, दया, युद्ध भौ धमेख 
चि वे षय कै भेद से चार प्रकार का हो सकता ह | शट १ ड र्‌ र 


दानवी रमुदाहरति--- 
तत्राद्यो यथा-- 
विप्रवेषेण याचमानायेन्द्रायादेयक्रवच[दिदानाफ्रीकारमाकल्य्य चञ्चिजान्‌ सभ्यान्‌ कर्णो 
ब्रचौति ~ 





‘कियदिदमधिकं मे यदू द्विजञ।यार्थ यित्न 
कवचमरमणीयं कुण्डले चापयामि | 
अकरुणप्रवठृत्त्य द्राक्‌ कृपाणेन नियंदू- 
बहतरुधिरधार॑ मोलिमावेदयासि ।।? 
यस्मे कस्मेचिद्पि याचकाय मद्दाघस्यापि वस्तुनः सदा सोल्लासं वितरणात प्रसिद्धस्य 
कणस्य मे मम, अर्थयित्रे याचमानाय, द्विजाय विप्राय, अरमणोय चमंूपत्वादधुन्द्रमू „ 
सुवणेनिर्मितत्वात्‌ साधारणे कुण्डले च, यदू अपयामि ददामि, इदं तत्‌ क्षियद्धिद्म्‌ 


९ प्रत्युत ख्ल्लप्रेव ) । द्राग्‌ झटिति, अकरुणं निर्दयं यथा स्यात्‌ तथा छपाणेन खड़गेन | 
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आवट्य छित्वा, निर्यती निरखवन्ती बहला बिपुला रुघिरस्य धारा यस्मात्‌ ताहश 


र 
त्यथः । 
मौलिमात्ममरतकम्‌ » आवेद्यामि समपयाम हि 
क्षोदीय><कवचादिदानादेव यूर किमिति चकिताः £ अहं तु ब्राह्मणेन यातः सद्यः 


एवा समपयितुमहामीति सारम्‌ । 
Fe अर्थात्‌ दानवीर जैसे- याचक-रूप सें ब्राह्मण-वेप धारण करके जा 
इन्द्र को कवच और कुप्डळ देने के; लिये उद्यत देखकर र स दान से चकित सभ्य के प्रति 
कर्ण की उक्तिहै- मेरे लिये यह कौन वरी वात है कि में याचक ब्राह्मण को, साधारण, 
कवच और इुप्टल अपण कर रहा हूँ । निदयता-पूयंक, तलवार से तत्काळ काट कर 
बहती हुई मगाइ-र्धिर- धारा स युक्त अपने मरत्क को भी उनके आगे निषेदित करता 





हुँ- समर्पित कर सकता हूँ। | 
अकरणुपन्यस्यति-- र्ल व । 

एषा दिजदेषायेन्द्राय कवचबुण्डढदानोद्यतरय कणस्य तदानविस्मितान्‌ 
सभ्यान्‌ प्रत्युक्तः । 


[पत्रा भगवता भारकरेण कणस्य रक्षा4 वदचादीनां दत्तत्वःददेयानामपि दानोयमेन 
सभ्यानामाश्चयम्‌ । एषेत्युक्तिविशेषणम्‌। 
( यहाँ का अनुवाद र्टोकार्थ के अवतरण्रूप में उपर दिया जा चुका है। ) 
झालम्बनादीन दरयति 
अत्र याचमान आल्म्बनम्‌ | तदुदीरिता स्तुतिरुददीपिका | कषचादिवितरणं 
तत्र ढघुरचबुद्धधादिकं चानुभाषः | 'मे’ (इत्यथोन्तरसदक्रमितवाच्यध्वन्यु- 
स्थापितो गरेः) स्वकीयलोकोत्तर्रापठ्जन्यःवादिर्सृतिञ्च रूव्वारिणी । 
अंत्र 'किय'दिश्याददाहरणे। याचमानोऽरथी द्विजेष इन्द्रः । स्तुतिर्याचकङ्ता 
ग्रशंसा । तत्र कवचादिघु, रूघुत्वबुद्धिस्तुरछत्वज्ञानम्‌ । “मे? इत्यस्मच्छव्दस्योच्चारयित्र- 
मिन्नेऽभिधा, निश्शङ्कं समर्देश्वयदानदक्षत्वादि धम विरिष्टस्वाथेऽजहत्स्वाथ प्रयोजनवती 
लक्षणा, स्वकोयाद्वितीयदानशोण्डत्वादिग्रयोजने च व्यजनेत्यर्थान्तरसब्क्रमितवाध्यध्वनिः । 
तेन व्यज्यमानो गद आात्मनोऽमत्यीदित्यजन्यत्वस्मूतिभावश्च व्यभिचारिभावौ विभावादिभिः 
सम्भूय दानोत्साहं दानवीररसत्वं प्रापयन्तीति हृदयम्‌ । 
यहाँ याचक ( द्विजवेषधारी इन्द्र) आलम्बन दै, उसके द्वारा की गई प्रशंसा 
उद्दीपन है, कवच आदि का समपंण और उस समपंण में तुच्छुता का ज्ञान अनुमाव है 
। . और मूर के 'मे! और अनुवाद के 'मेरे ढिये' पद से व्यक्त होने चाला गावं तथा अलौकिक 
पिता सूय से अपनी उत्पत्ति का स्मरण सञ्चारी भाव हैं । यहां “मे अथवा मेरे लिये! 
पदु से गवं आदि बयां और कसे व्यक्त होते हैं यह भी समझ छेना चाहिए--'भस्मद्‌! 
छब्द उद्चारणकर्ता का वाचक है अतः उस पढ्‌ के न रहने पर भी वाक्य के वाच्यार्थ सें 
कोई कमी नहीं रहती, फिर वह पद कहा ही क्यों गया ? इसका उत्तर यह होगा कि 'मे? 
पदु लाक्षणिक है-चाचक नहीं, अतः उस पद्‌ से केवळ उच्चारणकर्ता का वोध नहीं होता, 
` वरन्‌ विलछ्वण-दान-शक्ति आदि घमंविशिष्ट उच्चारणकर्ता का बोध होता है, किससे उक्त 
° = छक्षणा का प्रयोजन दै- व्यक्त होता है । इसीको अर्थान्तर-संक्रमितवाच्यध्वनि 
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इहत्यवृत्तरपि रपानुकूलतां प्रकटयति-- 


बत्तिरप्यत्र तत्तदथोजुरूपोद्वम-दिरामशालितया सङ्टदयैकचमस्कारिणी | 
तथाहि--उत्साहपोषक क्र चङुण्डलापंणयोलंघुत्वनिहूपणं विधातु पूवीर्धे तदनुः 
कूज्ञरिथिलबन्बत्मिका | उत्तराध तु 'मोलि'तः प्राग्‌ कक्तात-गर्तोत्साहपरिपोष- 
णायोद्धता। तहः परं ब्राह्मण सबिनयस्ं प्रकाशयितुं तन्मूलोभूत गवेराहित्यं ` 
ध्यनयितु पुनः शिथिल | अत एवावेदयामोत्युक्तम्‌, न तु ददामि वितरामीति वा | 

अत्रोदाहरणे । बुत्तिरपनागरिकादित्रितयान्यतमरूपा । तत्तदर्थाचुरूपोद्रमविरामशालि- 
तया-तस्य तस्य चार्यश्यानुरुपो तुल्यो याबुहूमवि रामौ प्रारम्भयमाप्ती, ताभ्यां शालितया 
तद्वश्वेन । एकशब्दो मुख्यार्थक) सुएमत्वं चात्यन्तत्वपर्यव्षायि । कवचस्य कुण्डलग्रोश्वाप॑- 
णस्य दानस्य यल्लघुत्वस्य तुच्छताया निरूपणम्‌ , तत्‌ तदूदानविषय होत्साइस्य पोष कम्‌ । 
शियिळवन्धात्मिका सुदुछूव गंघटिता कोमडाछ्या बृतिः । मौलितो 'मौलि'मित्यस्मात्‌ , निर्वि- 
भक्तिकानुङुरणात्तसिल्‌। उद्धता ककृशवर्ण पटिता पढ्षा दृतिः । शियिला कोमलेव, न तु 
परुषा । द॒दामीत्यादेगवेभ्रकाशसम्भवः । 


अयं भावः--इ6 पथे वर्णनीयार्थानुपारी वृतिवनिवेशः सहृदपढृ दयहमः। तया चादि- 
सवरणद्वये देयकृतरचादिळधुत्वविभावनाद्‌ दातुसस्साहस्थ पुष्टिरिति वोररवोचिता पहरा 
बृत्तिः । तृतोय-चउुर्थच रणयोः 'मोलिप्‌ः इति शब्दात पूवं वक्जुः कर्णस्य, गर्वोत्याइ- 
योर्बोधनाच सेव इतिः। तदृऽ्वं दानोयबिप्रप्रस्ताव।दौ दव्यपरिदा रनम्रजाप्रदरानयोरौचिलेत 
तदचुकूला कोमल बृत्तिः सन्निवेशिता । ददामि वितरामोत्याद्युकी वकरि दातुःवाभिमानः 
अतीयते, समपंणाथऋावेदयामौत्रि कथनेन तु विनयातिशय इति विवेकः । | 

स पद्य में वृत्ति ( पइ-योजना की दोळी -उन अधो 
और कदी AR कारण [अ ह त्या र त 


पूर्वाध में कवच ओर कुण्डळ के समर्पण में तुच्छता का सान--जो उत्साह को पष्ट । 
हे-कराने के लिये यदु “योजना शिथिङ ( कोमङ) है और उत्तराध में “ -मोकि से 
पहले वक्ता के गव ओर उत्साह को पुष्ट बनाने के रि, उद्धव ( प्रौढ़ ) है, उके बाद 
फिर ब्राह्मण के विषय में विनय प्रकाशित करने के लिए, विनय के मूलभूत गवराहित्य को 
अभिव्यक्त करने वाली कोमळ रचना है। इसीळिपे 'आवेदयामि-निबेदन करता हुँ 
कहा, किन्तु 'दृदासि-देता हुँ? 'वितरामि -बितरण करता हुँ? नहीं कहा। 
प्रत्युदाहरणं दशेयति-- 
इदन्तु नोदाहरणीयम्‌-- 
दानवीर' का यह उदाहरण नहीं देना चादिपु-- 
दानवीरं नरेशं कथ्षिद्‌ वर्णयति-- 
“यस्योद्दामदिवानिशाथिबिलसद्दानप्रवाहप्रथा- 
साकण्योबनिमण्डलागत-बियदवरदीन्दरबुन्दाननात्‌ । 
इष्योनि्ेरफुल्ञरोमनिकर-व्यावल्गदूधर्ख्बत्‌= 
पीयूषभ्रकरेः सुरे्द्रघुरभिः प्राइटपयोदायते ॥? 
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१६६ रसगङ्गाधरः 
यस्य नृपस्य, उद्दामो निरन्तरश्रवृत्तत्वादनवरुद्ध दिवानिशं रात्रिन्दिचम्‌ › अर्थिषु या- 
डेषु, विलसन्‌ प्रवटमानो यो दानस्य प्रवाहः परम्परा, तस्य प्रथां ख्यातिम्‌ , अवनिमण्ड- 
लादू भूलोकादू , आगतस्य वियद्दन्दौन्दरबुन्दस्य र्वर्गरतुतिपाठवश्रेष्ठसमूहस्यश आननान्मु" 
खात्‌, आकर्ण्य भुत्वा, सुरेन्द्रसुरभिर्देवराजकामधेनुः, ईष्यया प्रतिस्पधिदानयशरसमुत्कर्ष- 
*वणासहिप्णुतया, निर्भरमतिमात्रै फुल्लो;श्वितो रोमनिकरो लोमपालियस्य, ताइशम्‌ , अत 
एव व्यावस्गत्‌ क्षोमेण सञ्चलद्‌ , यदू ञघः स्तनभारः, तस्मात्‌ खवतां निगलतां, पीयूषाणां 
खड चरे ८१ 
नवौनदुगधानां, ऽकरः परः ( देतुमिः ) प्राबृट्पयोदायते वर्षतुमेघ इवाचरतीत्यथः । 
यस्य राज्ञः सा्वदिकदानातिशयश्वणात्‌ कामधेनुः प्रतिरपर्थया दर्षामेध इव नितरां 
पयः प्रवाहयति, तारशो दानिनामप्रणीरेष राजेति तात्पर्यम्‌ । 
इन्द्रशब्दस्यात्र द्विरपादानं चारुतां किश्चिद्पकषेतीति सहृदयेवेदयम्‌ । 
कचि किसी दानी राजा का वणन करता है- भूमण्डल से छोट कर आये हुये स्वर्गीय 
न्दीजन के रुख रु, उस दान-प्रवाह- जो विना रुकावट के रातदिन याचकों को दिया 
जाता है- की र्याति को सुनकर, कामधेनु, इंप्या के कारण अत्यन्त उत्फुन्न (कण्टकित) 
रोमराजि से तने हुये स्तन-भार से चते हुये अस्त तुल्य नवीन दुग्ध के समूहों से 
वर्षाकालिक जल्द सी हो जाती है अर्थात्‌ राजा की दानकोतिं को सुन कर कामधेचु के 
सन सें इंप्या उत्पन्न होती हे, जिससे उसके अज्ों के रोंगटे अड़े दो जते हें और रोम के 
खडे हो जाने से उसके स्तन-स्थान में एक प्रकार की गुदगुदी पैदा होती है जिससे दूछ 
की अविरळ धारा प्रवाहित होने लगती है । 
कुतो नेदमुदाहरणमित्युपपादयति— 
he 
अनन्द्रसभामध्यगतसकलनिरीक्षकालम्बनः, अवनिमण्डलागत-वियदूबन्दी- 
्रबद्नविनिगेत-राजदानवरणनोहीपितः ऊध/प्रस्नतपीयुषप्रकरैरनुभावित:, 
असूयादिभिः र सब्टारिभिः परिपोषितोऽपि कामगबीगत उत्साहो राजस्तुति- 
गुणीभूत इति न रसव्यपदेशहेतुः । 
इह यस्ये'त्यादिपये यथपि देवसभाबृततन्तवर्णनात्‌ तत्सदस्यवर्गालम्बनश्य, भूलोका- 
गतबन्दिङ्क तराज दानवणनर पो दूदीपनरय, कामधेनुस्तनक्षीरक्षरणलक्षणानु भावस्य, ईष्याजनक= 
तया व्यङ्गथस्यासूयादे खच व्यभिचारिभावस्य, सम्बन्धात्‌ कामधेनुनिष्ठो दानोत्साहो दानवीरः 
रसत्वमासाद्यति, तथाप्यसौ रसः स्तुतिब्यङ्गयायां बन्दिनिष्ठराजरताबङ्गिभूतायामङ्गत्वमेव 
दधातीति नेद दानवीररसध्वनेरुदाहरणम्‌ , अपि तु रतिभावष्वने रित्य भिप्रायः । 
) EE यद्यपि इस पद्य में भी कामधेनु का उत्साह अभिव्यक्त होता है 
_ असिष्यञ्जक सामग्री यहाँ वतमान है, जेसे-इन्द्र की सभा नासे 52202] 
 आउस्बन हैँ, भूलोक से आगत दिभ्य वन्दीजर्नो के मुख से निरखत, राजा के दान का 
/ वणन ( तरपरक वाबय ) उद्दीपन है, स्तनभार से चूते इये अरूतो 
5 ः है, चृते इये अद्धतोपम नूतन दुरधसमूह 
अनुभाव है और ईप्यां की उक्ति से व्यक्त होने वाढी इप्या-कारण असूया आदि सञ्चारी- 
रा क उत्साह “दानवीर' रस के रूप में परिणत नहीं हो सकता, क्योंकि 
> > कोका पच हा उक्त उत्साह उसके पोषक होने से अङ्ग है, अतः य 
क भावध्वनि का उदाहरण हो सकता है-रसध्वनि का नही । के 


६. 
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अथसमाननम्‌ १६७ 


2 टन STIS >> तह 
चौररसस्याङ्गत्वादन्यत्रापि तद्ध्वनिव्यपदेशाभाव॑ दर्शयति-- 
अत एवेद्मपि नोदाहरणम्‌-- 
इसी कारण से यह उदाहरण भी नहीं देना चाहिए-- 
बलिवामनबृत्तं कश्चिद्‌ वर्णयति-- 


'साब्धिद्वीपङुलाचलां बसुमतीमाक्रम्य सप्तान्तरां 
सबा द्यामपि, सस्मितेन हरिणा मन्दं समालो कितः । 
प्रादुभूतपरभ्रमोद्‌-विदलद्रोमाञ्चितस्तत्क्षणं 
व्यानन्नीङृतकन्घरोऽसुरवरो मौलि पुरो न्यस्तबान्‌ ॥? 

अब्धिभिः सप्तभिः कारादिभिः समुद्रः द्वीपेः सप्तमिः पाश्चंदयतोयादृतभूभागीः पुष्करा- 
दिभिः इलाचलेः रुप्तभिविन्ध्यादिमिर्धराऽवध्म्भ-पर्तेश्च सहितां बरुमती पृथ्वीम्‌ , अपि 
तथा सप्तान्तरां स्वरादिसप्तम्राकारां सवाँ सम्पूर्णा, द्यामूध्वसुवनावळीम्‌ , पद्भ्याम्‌ , 
आक्रम्य, स स्मितेन परपराजयजनितेषद्धसितेन, हरिणा त्रिविक्रमेण, मन्द्‌ (द्वाभ्यामेव पद्भ्य 
छलेन सवरवप्रदणात्‌ ) (स्तिमितं यथा स्यात्‌. तथा समाडोकितो रः, प्रादुभूतो भगवत्साक्षा- 
त्कारेणोत्पन्नः, पर आनन्दान्तरेभ्य उत्कृष्ो यः प्रमौदः सुखविशेषः, तेन विद्लन्‌ विकसन्‌ 
रोमा रोमविकारः सञ्जातो यरिंमस्ताइशः, तत्क्षणं सद्यः, ( प्रणामाय ) व्यानभ्रीकृता 
विशंषेण नतीइता कन्धरा भ्रीवा येन, ताइ, असुरवरो देत्यभ्रेष्ठी बलि; मौरि मस्तकम्‌ 
( ना ) पुरो भगवतो$प्रे, न्यस्तवानतिष्ठिप दित्यर्थः । 

कोइ कवि बलि तथा वासनावतार भगवान्‌ का वर्ण — 
द्वीपो तथा सात प्रधान पतों से दुक्त प्रुथिवी को और र पावे mess 
भी चरणो से आक्रमण कर लेने के बाद जब भगवान्‌ त्रिविक्रम ने ईपद्धास्य पूवक राजा 
बलि की ओर तिरी नजर से देखा, तब उस असुरराज ने उत्कृष्ट सुख की उरपत्ति के 
कारण रोमाञ्चित होकर उसी काळ में नतानन होकर मस्तक सामने रख दिया । सारांश 
यह है कि भगवान्‌ राजा वछि को छुछने में छिये बौने का रूप घर कर उसके द्वार पर 
गये ऑर तीन पग एथिवी उससे सोंगी, उदार चूबामणि बलि ने इस साधारण याचना को 
सहष स्वीकार कर लिया, परन्तु भगवान्‌ ने एक पग में समग्र भूलोक और दूसरे पग में 
सर्पूण स्वगंलोक को नाप छिया, फिर 'तीसरा पग मापने के लिये तुम्हारे पास जगह 
नहीं है, अव अपनी प्रतिज्ञा की पूति केसे करोगे ? इस मनोभाव को झळकाने के र्ये 
बलि की ओर देख कर कटाक्ष करने छगे, तब बलि उन्हें साक्षात परमेश्वर समझ उनके 
दृशन से आनन्द्मन्थर हो उठा और तीसरा पग घरने के लिये अपना मस्तक उनके 
आगे रख दिया, इस व्यापार से उसने यह प्राथंना की कि सेरा मस्तक तो आपने अभी 
तक मापा नहीं, वह मेरा अभी तक अपना है, अब आप उसीको माप कर सेरी प्रतिज्ञा 
को पूणे करें । र 
अत एवेत्येतदभिप्रेतमथ प्रकाशयति | 

इह च अगवद्वामनालम्बनः, तत्कठेकमन्दनिरीक्षणोहीपितः, रोमाञ्नादिभिः 
रनुभाबितः, हषोदिभिः पोषितः, उत्साहो व्यभ्यमानोऽपि गुण: | fe 

अत्र श्लोके त्रिविक्रमेणालम्बनेन, तत्क्ृतमन्दालोकनोइीपनेन, रोमाश्चादिभिरनुभावेः 
` हर्षादि मिन्येभिचारिभवेथ सम्भूयाभिव्यज्यमानो बलिनि दानोत्साहो दानवोर्‌रसत्वमासाद= 


No et ६ 

श्‌ खत 4 

हु द्‌ 

(००, Ye 2९५० 
कक) कनक ५. > 

य - hye ति जा 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१६८ रसगज्ञाघरः 


NP Poff rorefeSs Soffa SIS 








ठसा मष्क 


: ताया उपक्ारङत्वादङ्गमिति नेदं चौररसध्वनेरुद्दादरणमित्याशयः । 
“sd दर्षस्तु तर्दशावच्छिन्नावरणमक्षकचितदृत्तिविशेष इति न 
हफ्स्य वाच्यत्वम्‌ , न च तस्य वाच्यत्वे व्यभिचारिवाच्यत्वरूप रसदीषापातः । 

इस श्छोक में सी यद्यपि भगवान्‌ वामनरूप आछमस्वन, तस्कृत ईषत्‌ दुशनरूप उद्दीपन 
रोमाञ्च आदि अनुभाव और हर्ष आदि सञ्चारी भावों के संयोग से व छि का 'उस्साह 
व्यक्त होता है तथापि वह गौण है। 
निदर्शनदर्शनेनोत्साहस्याष्गत्वमिह समथयति- | ८ 
प्रागन्यगतस्येव प्रकृते राजातस्याऽपि तस्य राजत्तुत्युत्कषकत्वात्‌ | 


हेतो पश्चमी 


प्राग ह 'त्पादिरिलोकेऽन्यगतस्य कामपत्रीवु तेरत्याह (स्थायिकतरीररस)ष्य यथा बणे- 
नोय राजस्तुतेसरकर्षकत्वम्‌ , तथा प्रकृते “साब्धीःत्यादिश्लोके राजा वलिस्तन्निष्ठस्यापि 
तस्योत्साइ(स्थायिकवीर)श्य स्व क्ीय त्तुतेरत्कष कत्वम्‌ । तस्मादङगप्रथानयोः पुत्र भिन्न वम्ब- 
न्वित्वम्‌ , प्रहृते त्वेऋसम्बन्धित्वमिति विशेषे$पि, परोत्कषेकत्वेताविशेषादुभ गो रप्युत्साह- 
९ स्यायिकवीर ) योरङ्गत्वमेव नतु प्राधान्यमिति भावः । 

उत्साह को गौण होने का कारण बतळाते हैं-'्रागन्य' इस्यादि। पूव ( यस्योद्दाम 
इत्यादि ) पद्य में अन्य ( कामधेनु ) का उतसाह जिस तरह राजा की स्तुति को उरङ्कष्ट 
बनाने वाळा था, उसी तरह यहाँ राजा ( वळि) का उत्साह भी राना वहि की स्तुति को 
उत्कृष्ट बनाता है । अतः इन दोनों प्यं से स्तुति प्रधान और उत्साह गौण दै । र 

सारबोधिन्यां काग्यप्रकाशविबृतौ भरीवत्सळान्छनमद्यचारयेणोल्लिब्रितं दानवीरोदाहरण 
खण्डयति 

एतेन “त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रित महो-निव्यो जदानावधिः इति श्रीत्त्सलाड- 
नोक्तम्ुदाइरणं परास्तम्‌, तस्य गुणीभूतव्यङ्गथस्ेन रसध्बनिप्रसङ्गेऽनुदाह- 
रणीयत्वात्‌ | : 

“उत्पत्तिजमद्र्तितः, स॒ भगवान्‌ देवः पिनाकी गुररबीयं यतु, न तदू गिरां पथि, 
ननु व्यक्त हि तत्‌ कमेभिः । त्यागः सप्तसमुद्रभुद्रितमढी-निग्यौ जनदानावधिः, सत्यत्रह्मतपो- 
निघेभंगवतः किं कि न लोकोत्तरम्‌ ॥? इत्ययं सम्पूर्णः श्छोक! । एतेन--परशुराप्रनिष्ठो- 
स्साइस्थायिकवीररसस्य व्यष्थत्वेऽपि, कविनिष्ठतद्विषयकुरतो गुगीमूतत्वेन। तस्प— 
उत्साहस्यायिकबीरस्य अङ्गत्वादू गुणीभूतत्वम्‌ । 
श्रोवस्सळावछनभट्टाचायेग इत्यादिपद्यस्य दानवीररधभ्वन्युदाहरथत्बं यदुक्तम्‌ , 
- तदसमज्ञधम्‌ , “सान्धी’-त्यादाविवात्राप्युत्साहस्थायिकवीरस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि पराङ्गतया 
‘x इससे 'सारबोषिनी? नामक 'काव्यप्रकाश' की दीका में 'श्रोवत्सळान्छुन भट्टाचाय' 
& ॥ so रर रसध्वनि' का उदाहरण भी खण्डित हो गया, ऐसा 
252. 'उत्पत्तिजमदग्नितः "००००-०-ज लोकोत्तरम्‌ ॥" 


$ 





है 5 द्विती रढोक को वीररस ध्वनि का उदाहरण कहा है यहर्छोक'मददावीरचरित' नाटक 
.. _ केदविीष यह में आया दे, घजुभङ्ग से कृद परशुराम को रामचन्द्रजी कह रहे हें- 
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भगवान्‌ ! आपका झ्या-ष्या छोकोत्तर नहीं है अर्थात्‌ आपकी समी क्रियाये अलौकिक ही 
हुई हैं, आपका जन्म जगत्मसिदध जमदरिन सुनि से हुआ दै; धदुर्धारी साक्षात शिवजी 
आपके गुरु हे-उन्हीं से आपने धनुर्विद्या प्राप्त की है, आपका पराक्रम आपसे कतो से ही 
प्रकट होता है-वचनों से वह प्रकट नद्दी किया जा सकता, त्याग भी आपका निराला ही 
है, सात समुद्री से परिवेष्टित अर्थात्‌ ससूचो एथिवी का अकपट भाव से दान कर देना 
साधारण बात नहीं है । आप छत्रियोचित तथा घाह्मणोचित दोनों तरद्द की तपस्या के 
निधान हैं । परन्तु यह पद्य 'रसध्वनि' का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का 
उत्साह! रूप स्थायीभाव चाळा “दानवीररस' व्यङ्गय होकर भी कविनिष्ठ परशुराम दिप- 
यक रतिभाव का अङ्ग हो गया है, अतः यह श्लोक 'गुणीसूत ब्यङ्गध' का अथवा सावः 
ध्वनि का उदाहरण हो सकता है। 


तुल्यन्यायेनाक्षिपति- | 

ननु 'अकरुणमवकृत्य' इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवीरस्य कणेस्तुत्यङ्गत्वात्‌ 
कथं ध्वनित्वमिति चेत्‌ । 

पूर्वोक्ते “कियदिदम्‌? इत्यादिपये ब्यज्यमानस्य दानवोररपस्याप्येवं कणश्तुतेरज्ञत्वेन 
गुणौभूतब्यङ्गयत्वात्‌ कथं रसध्वनित्वम्‌ , तुल्यन्यायादित्याच्षेप्तुराशयः । 

यहाँ यह शङ्का की जा सकती हे कि 'अकरुणमवकृत्य'*? इत्यादि पथ में भी जिस 
'दानवीर रस’ को प्रतीति होती हे, वह भी कर्ण की स्तुति का पोषक दे अतः भङ्ग है-- 
गौण है-प्रधान नहीं, फिर वह पद्य भी “दानवीर रसध्वनि' का उदाहरण नहीं हो 
सकता ? | 

उत्तरयति— 

सत्यम्‌ , अत्र कवेः करणेव चनानुषाद्‌मात्रतात्पयेकतवेन कणेस्तुतौ तात्पये- 
`विरहात्‌। 

नात्र तुल्यन्यायावसरः, उभयोस्तौल्याभावात्‌ , तथाहि--“ अकदणमवक्नश्य' इत्यादि 
पद्ये कवेदानवीर-कर्ण-वचनानुवादमात्रे तात्पर्यम्‌ , न तु कर्णस्म स्तुतो, तेन कणेस्तुते- 
-स्तात्पयेविषयत्वा भावाच्ञाह्नित्वम्‌, न चा वीररसस्य तदङ्गत्वम्‌ । “साब्धिद्ोपेःत्यादो तु स्तुतेः 
रेव वक्तृतात्पर्यविषयत्वात्‌' प्राधान्यमित्युभयोवेषम्यमित्याशयः । 

उक्त शङ्का ठीक है, परन्तु जरा गम्मीरतापूचंक विचार कर देखिये, वहाँ कवि का 
.तात्पय केवळ कणे के वचनों का अनुवाद करने से दै, न कि कणं की स्तुति करने में । 

ननु कवेरिह कणस्तुतौ तात्पर्याभावेऽपि, करणस्यैव चेदात्मस्तुतो तात्पयेम्‌ , तहिं न 
-कथं स्तुतेः प्राधान्यमित्याशङ्कां निरस्यति 

कृणेस्य च महाशयत्वेनास्मस्तुतौ तात्पयोनुपपत्तेः स्तुतिरवाक्याथं एव । 

चस्स्वथकः । महाशय उदात्तमनाः । तात्पयेश्यानुपपत्तिरसन्चतिः । अवाक्याथस्तात्पयंः 
'विषयत्वाभावादू वाक्यार्थबोधाविषयः । | 

न हि महाशया आत्मश्लाधिनो भवन्तीति महाशयस्य कणस्यात्मस्तुतौ तात्पर्यासम्म- . 
बादत्र स्तुतेः सरतवेऽपि, तात्पयेविषयत्वाभावान्न प्राधान्यसम्मावनेति वीररसस्य शुणीभावा . 
आवादू रसध्बनेरेवेदमुद्दाइरणमित्याकृतम्‌ । | > ५ क्र 

यदि आप कहें कि प्रशंसा-सूचक होने से उक्त श्छोक स्तुतिवाक्य तो अवश्य हे, | 
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१७० रसगक्काधर* 
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तब रही चात यह कि कवि उस वाक्य का अनुवादक मात्र है, अतः उसका स्तुति में 
तार्पयं नहीं माना जा सकता, ठीक है, परन्तु मूल वक्ता कर्ण का तारपर्यं अपनी स्तुति 
में कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कणं महाशय पुरुष हे और अपने मुख से अपनी 
र्तति कोई चुद्राशय ही कर सकता है । फलतः स्तुति उस वाक्य का तात्पर्य विषयीभूतः 
अर्थ नहीं है । 
ननु 'कियदिदम्‌'इत्यादिपये प्रतीयमाना स्तुतिरपलपितुमशक्या, तात्पर्यविषयत्वविर-- 
हाद्‌ यदि न शाब्द्घीबिषयः, तहिं का गतिरित्यत आह--- 
परन्तु वीररसम्रत्ययानन्तरं तादशोत्साहेन लिङ्गेन स्वाधिकरणे साऽनुमीयतेः 
राजबणेनपद्ये तु राजस्तुतौ वात्पयोद्वाक्याथेतैव तस्याः | ` ; 
लिङ्गेन देतुना । स्वाधिकरणे श्रोतुरात्मनि । सा स्तुतिः। 
दानवीररसभ्रधानक-शाब्दात्मकवाक्यार्थवोघे पर्यवसन्ने, व्यक्तथा प्रतीतेन कर्णस्यो-- 
त्साहेन हेतुना, श्रोत्रात्मनि 'कणेः स्तुत्यो ( विभावा्भिव्यक्त ) दानविषयकोत्साहवर्वातः 
इत्याकाराऽनुम्ितिर्जायत इति प्रतीयमाना स्तुतिरत्राबुमितेगोचरो नतु शाब्द्बोधस्येत्याशयः ।' 
इतनी वात अवश्य दै कि (दानवीर रस' की प्रतीति हो जाने के वाद उस उस्साइरूप- 
हेतु से सहदयों के हृदय में वह ( कर्ण की स्तुति ) अनुमित होती है । इस तरह से यहाँ 
जो स्तुति की प्रतीति होती है, वह अनुमितिरूप दै-शाब्दबोधरूप नहीं । परन्तु जहाँ राजा 
का वर्णन किया गया हो, वहाँ तो राजा की स्तुति में ही श्‍ळोकवाक्य का तात्पर्य रहता. 
अतः वहां स्तुति की प्रधानता माननी पढ़ती है । 
अथ दयावीर रसध्वनिमुदाहरति--- 
द्वितीयो यथा | 
राजा शिविः शरणापन्नं कपोतरूपं धर्म वक्ति-- 
'न कपोत ! भवन्तमण्वपि, स्प्रशतु श्येनसमुड्भव॑ भयम्‌ | 
डद्मद्य मया तुणीकृतं, भवदायु><कुशलं कलेवरम्‌ ॥' 
हे कपोत पारावत ! श्येनात्‌ पक्षिघातकविहज्ञात समुदूभव उत्पत्तियस्य, ताहशं भयं. 
भवन्तम्‌, अण्वपि मनागपि, न स्पृशतु ( द्रागपि स्येनान्मा भैषीः ) यत इदं पुरोवर्ति, 
भवदायु-<इरालं रक्षकत्वाद्‌ भवदायुषः क्षेमकरं, कलेवरं ( स्वस्य ) शरोरम्‌ , अद्य मयां 
` दनदयात्रतिना शिविना , तृणीङ्कत भवद्रक्षणाय श्येनाय भक्षयितुं समप्य॑माणत्वात्‌ तृण- 
 वतुच्छं मतभनित्यथः। | 
' इह शिवेदयाजुतापरीक्षाये श्येनपेणेन्द्रेणाक्रम्यमाणो भोतः कपोतरूपो धमः प्राणपरि- 
) हे त्राणाय शिवि शरणमगात्‌ । स च दयाद्रचेताः स्वशरौरसमर्पणेन श्येनात्‌ कपोतमरक्षोदिति 
` पोराणिकमितिवृत्तम । ६ 
क वो अन्न दयाविषयकरिशाबिशृत्तिरत्साहः स्थायी, कपोत आजम्बनम्‌ , तदीयव्याकुलत्व- 
सुद पनस्‌ , शरौरापणमजुभावः, घृत्यादयथ व्यभिचारिणः सम्भूय द्यावीररसमास्वादपदवों 
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 „ दै पारावत | ( कबूतर | ) वाज से उत्पन्न होने वाळा भय थोड़ा भी तेरा स्पश न करे, 
= (यह में चाहता हूँ ) अर्थात्‌ तू वाज से मत डर। (क्योंकि ) आज मेंने तेरे प्राणों की 
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प्रथममाननम्‌ १७१ 
रक्षा करने में समर्थ इस अपने शरीर को तृण बना दिया है। तारपयं यह है कि हे कपोत ! 
तेरे शरीर के बदले में अपना शरीर बाज को दे रहा हूँ, जिसके भक्षण से तृप्त होकर बाज 
तेरे ऊपर आघात नहीं करेगा, फिर तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ' 

दपोतापेक्षया श्येनं प्रत्युवत्या भूयो भयनिवृत्तेः सम्भवात्‌ पाठान्तरं कल्पयति-- 
अथवेबं विन्यासः 
विन्यासः पदानामिति शेषः । 
अथवा इस. पद्य के स्थान पर इस तरह की रचना समशिये-- 
शिविः श्येनं ब्रते 
“न कपोतकपोतकं तव, स्प्शतु श्येन ! मनागपि स्पृहा | 
इदमद्य मया समपितं, भवते चारुतरं कलेबरम्‌ ॥' 
हे श्येन | तव स्पृद्दा जिघत्सा, मनागपि, कपोतक-पोतरकं पारावतस्याचुकम्पनीयशा- 
वर्क न स्पृशतु । यत इदं चारुतरं कपोतशरीरापेक्षयाऽधिकमांसळत्बादतिमनोरमं कलेवरम्‌ ,- 
अद्य मया भवते समर्पितमित्यथः । | 
हे श्येन ! ( वाज!) तेरी स्पृहा ( मारने की इच्छा ) दूयनीय इस कबूतर के बच्चे का 
योदा भी स्पशं न करे ( ऐसी मेरी अभिलाषा हे )। मैंने आज तेरे लिये इस सुन्दरतमः 
शरीर को अपित किया अर्थात्‌ तू मेरे शरीर को खाकर अपनी चुघा-उचाला को शान्त 
कर और कबूतर के उस बच्चे को मत मार । प्रथम पद्य में कबूतर के बच्चे को निसंय. 
रहने का आश्वासन दिया गया है ओर द्वितीय पद्य में चाज को, कपोत-पोतक का हनन 
नहीं करने की सम्मति दी गई है जो उक्त आश्वासन की अपेक्षा अधिक सङ्गत है । अत एव 
ग्रन्थकार ने प्रथम पद्य को द्वितीय पद्य में बदळना आवश्यक समझा। इस छोकार्थ का 
आधार पुक पौराणिक कथा है-राज शिवि की दयालुता की ख्याति बहुत हो चुकी थी, 
इन्द्र ने उनकी दयाळता की परीक्षा करनी चाही, अतः इन्द्र स्वयं वाज बन राये आर धमं 
को कपोत बनाया। फिर उस बाज से अभिट्टुत होकर उस कपोत ने राजा शिबि की. 
शरण ली और शिवि ने अपना शरीर देकर वाज से कपोत की रक्षा की । 
प्रकरणसारम्बनादि च प्रकाशयति 
एषा शिवेः कपोतं श्येनं प्रति चोक्तिः। अन्न कपोत आलम्बनम्‌ , तद्गतं 
व्याकुलीभवनमुद्दी पनम्‌ , तस्य कृते स्वकलेवरापंणमनुभावः । 
पाठमेदेन बोधनीयव्यक्ति मेदः । तदूतं कपोतनिष्टम्‌ । तस्य कृते कपोतस्य जौवनरक्षाये।' 
घृत्यादिव्येभिचारिभावश्च बोध्यः । | 
यह राजा शिबि की प्रथम झोक में कबूतर के बच्चे के प्रति ओर द्वितीय छोक सं: 
बाज के प्रति उक्ति है । यहाँ कबूतर का बच्चा आलस्वन है, उसकी व्याकुळता उद्दीपन हे 
आर उसकी रक्षा के लिए अपने शरीर का समर्पण अनुभाव है। इसी तरह धेय आदि 
सञ्जारी हैं, यह भी समझ लेना चाहिए। सारांश यह है कि इन सब भावो के संयोग से 
'दुया-वीररस ध्वनि! के व्यवहार का कारण होता है । क 
इहोदाइरणे दानवीरध्वनित्वमाराङ्खय निराकरोति -- हा उस 
न्‌ चात्र शरीरदानप्रत्ययाद्‌ दानवीरध्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ प र क 
तयोभेच्यभक्ष्कभावापन्नरवेन शिबिशरीरस्याथिनोऽभावात्‌ तदप्रतिपत्तः। | 
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प्रत्ययो ज्ञानम्‌ । श्येनो भक्षक) कपोतश्च भच्यः। श्येनः कपोतरारीर्यार्थी, नतु 
शिविशरो रस्येत्ययिनोऽभावः शिबिशरोरस्ग्र। तद्भ्रतिपतेः शरीरदानाप्रतीतेः । 
अत्र पद्ये कपोतरक्षाये शिबिकतूक-श्येनोदूरेशयक-शरोरदानं प्रतीयत इति पूर्वबद्‌ 
दानवोरध्वने रपौदमुदादरणमिति पवपक्षः । 
श्येनो हि भच्यस्य कपोतशरीरस्यार्यी, नत भद्यस्य शिबिशरौरस्य, तस्माद्याचक्स्या- 
भावे$त्र दानप्रतीतेरसम्भवान्न दानवीररसध्वनिरिद्युत्तरपक्षश्वावसेयः । 
यहाँ शरीर-दान को प्रतीति होती है अतः यह पद्य 'दानवीर ध्वनि! का ही उदाहरग है 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये क्योंकि बाज का खाद्य कबूतर है, अतः वइ कबूतर का 
याचक हो सकता दै, राजा के शरीर का नहीं, और जिस चीज का याचक जहां नहीं हो, 
चहां उस चीज का दान कसे हो सकता है अर्थात्‌ यहां दान की प्रतीति होती ही नहीं है। 
ननु शिबिकृतं शरोरापंणमेव दानमिति कुतो न दानप्रत्तिपत्तिरित्याशङ्कायाममिदधाति--- 
श्येनशरीरनिवेदनस्य कपोतशरीरत्राणोपाधिकतया विनिमयपद्वाच्यत्वात्‌ | 
उपाधिः प्रयोजनरूपं निमित्तम्‌ । 
यतः शिबिः कपोतशरीररकषार्थं तत्परिवतें स्त्रररोरमार्पिपत्‌ । ततो ( द्रव्यस्य ) 
न नतु जल य मिनी एव दानस्य प्रत्ययादित्या शयः । 
यदि आप कहे- शिबिं के द्वारा शरीर का अपण दान नहीं तो क्या है 
उत्तर देते हैँ--श्येनशरोर' इत्यादि । तात्पर्य यह दै कि ह उ शरीर ला 
लिये शिवि ने अपना शरीर दिया है, फि! वह दान कैसे कहळाया | क्योंकि किली चोज 
क वदले में जो दूसरी चीज दी जाती है वदद विनिमय ( लेन-देन ) कहलाता है-- 
दान नहीं । हे 
युदवीररसध्वनिमुदाहरति-- 
यथा--- 
तृतीय 'युद्धवीर' जेसे-- 
'समराङ्गणे सन्नद्ध रावण श्रीरामो ब्रवीति--- 
. रण दीनान्‌ देवान्‌ दशवदन ! बिद्राव्य, बहति, 
प्रभावप्रागल्भ्यं त्वयि तु मम कोऽयं परिकरः | 
-कवलितजगञ्जालबिभवो 
क ऱ्य मे कोदण्डच्युतविशिखवेगं कलयतु ॥' 
ह ण ! दानान्‌ निरतिशयपराक्रप्रदीनतया दुगेतान्‌, देवानिन्द्र 
| र्णे समरे. विद्राव्य कान्दिशोकान्‌ वित्राप्य, प्रभाव प्रागल्भ्यं pt ds 
वा, चहति घारयति ( स्वल्पबकामरबिजयादू वौरमानिनि ) स्वि विषये, त पनः 
व्िभुवनेकवीरस्य, परिकरः सभराय दन्नाइः समारम्मो य 
ळा | १ वा कोऽयं कीदृशः १। (किन्तु) 
) कु या नाराद उयन्त्या, ज्वाहया तृतीयनयनानलशिखया, कवळितो भक्षितः (भर्मोङ्गतः) 
i किन ब्रह्माण्डमण्डलस्य, विभवो विभूतियेन, ताहशः ( तुतीयनेत्रोन्मीळनमाश्रमस्मी- 
= त्त्तत्साहाय्याबमुपस्यितः ) भवः स्यं भगवान्‌ पिनाकी, मे 
. अनुष च्युतस्य निर्गतस्य बाणश्य वेगं रंहः, कळय “भे रामस्य, कोदण्डादू 
2 या [ बाण » कळ्यतु, धारयतु जानातु वेत्यथः । 
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अथसमाननम्‌ १७३ 
ध्वुव्रचौयामर विज्यमात्रेण प्रभुरवगर्वाध्मातेन त्वया सह त्रिभुवगेकवीरश्य मे युद्ध 
के तप » केवलमेकनेत्रोन्मीलनभरमौकझृताशेषभुवनेन भवेनेष मे युद्धमुचितमिति भाव: । 
दृशभुख रावण ! पराक्ष्सहीन-दीन देवताओं को युद्ध में खदेडकर महा-सामर्थ्य- 
शाछी बनने वाले तेरे विषय में तो मेरी ( त्रिमुचनेकवीर की ) तैयारी क्या हो सकता 
है, हाँ, जिनरे लळार से निकलती हुई ज्वालायें समग्र सृष्टि के वैभव को आस कर लेती 
, पे देवाधिदेव महादेव सेरे धनुप से निकले हुए बाणों के वेग को सम्हाळ 1 अभिप्राय 
यह है कि सैं त्झे तो ऊपने सामने कोई चीज ही नहीं समझता, परन्तु यदि समरत संसार 
के संहारक महाकाल हर भी युद्ध सें मेरे सामने आवे तो वे भी मेरे बाणों के वेग को देख- 
कर विरिमत हुए बिना नहीं रहेंगे । 


प्राग्वत्‌ प्रसन्ञादि दशंयति-- 
एषा दशावद्नं प्रति भगवतो रामस्योक्तिः । इह भव आलग्बनम्‌ , रणदर्श- 
नमुद्दीपनम , दशददनावज्ञाडनुभावः, गर्व: सञ्चारी | वृत्तिरत्र देवानां प्रस्तावे 
तद्वृतकातयेप्रकाशनद्वारा वीररसानालम्बनत्वावगतयो5नुद्धतेव; दशबदनप्रस्तावे 
तु देवद्पंद्मनवीरत्वप्रतिपादनायोद्धता5पि, तस्यावज्ञया रामगतोत्साहानातलम्ब- 
नत्देन, तदालम्बनस्य रसस्याप्रत्ययान्न प्रकषेवती, भगवतो अवस्य तु परमोत्त- 
मालम्बनविभावत्वात्‌ ततत्रस्तावे तदालभ्बनस्यौजस्विनो वीररसस्य निष्पत्ते: 
प्रकृष्टोद्डता । 
गर्वो रामस्य वोरोत्तिव्यज्ञथः । त्दूतस्य देचनिष्टस्य । कातर्यस्य भौरत्वस्य ।,अनुद्धता 
कोमला वृत्तिद्‌श चदनेत यावत । उद्धता परुषा प्रागहभ्यमिति यावत तदालम्बनस्य रावणा- 
लक्बनस्य । प्रक्षवती नाधिकोद्धता । उत्तराधे तु शिवस्य प्रस्ताव उपादानम्‌ । ओजरिदनः 
ओजोगुणाभ्रयस्य । निप्पत्तिरारवादः | प्रकृष्टोद्धताऽतिपरुषा । 
इद्मुच्यते-- पर्येइस्मिन्‌ प्रतीयमानस्य वीररसस्याचज्ञापात्रतया रावणो नालम्बनम्‌ । 
तेन रावणाल्म्बनकबी ररसस्य न ग्रतीतिः। अत एव द्वितीयचरणे रावणस्यामरबिद्राबणः 
सामध्यसूबनाय यदयपयुद्धता, दन्तु न प्रकृष्टोद्धता वृत्तिः। यिश्वविदितपराङ्रमो भगवान्‌ 
सवस्तु सथयाऽऽलम्बनरवयोग्य इति तदालम्बनकवीर रसप्रतीतिः । तस्मादुत्तराधें तद्नुकूलेव 
प्रकृष्टोद्धता बृत्ति:। सर्वत्र रसानुसारिणो वृत्तिव्यचस्था बोध्या । | 
यह रावण के प्रति भगवान्‌ रामचन्द्र की उक्ति है । यहाँ शिव अ।इस्बन हैं, युद्ध- 
दुशेन उद्दीपन है, रावण का तिरस्कार अनुभाव है भौर उक्त वीरतापूर्ण उक्ति से व्यङ्गय 
होने वाढा राम का गवं सञ्चारीभाव है । वृत्ति ( रचनाविशेष ) देवताओं के प्रस्ताव में 
उद्धत ( गाढ) नहीं है अर्थात कोमळ है, जिससे उनकी ( देवतार्था की ) कातरता प्रकट. 
होती है और कातरता की अभिव्यक्ति से यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ रामचन्द्र उनको 
चौररस का आलम्बन नहीं समझते। हां, रावण के प्रस्ताव में देवताओं के दपं को दमन 
करने वाळी उनकी वीरता का प्रतिपादन करने के लिए रचना उद्धत अवश्य है, परन्तु 
रस ओऔद्धत्य में प्रकषं नहीं है वयोंकि राम ने उसका तिरस्कार किया है, उसको अपनी 








बराबरी का नहीं समझा है अतः वह उनके उत्साह का आलरबन होने योग्य ,नहीं है). | 


फिर उसको आल्ग्बन मानकर रस की प्रतीति नहीं हो सकती । परन्तु भगवान्‌ शङ्कर | 
अत्युत्तम आल्ग्वन विभाव हैं और उनको आलर्बन मान कर ही भोजोगुणयुक्त वीररस... 
की सिद्धि होती है, अतः उनके प्रस्ताव में रचना पूर्ण उद्धत है। 
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१७४ रसगज्ञाघर: 
धर्मवीररसध्वनिमृदाइरति- 
चतुर्थो यथा-- 
चतुर्थ धर्मवीर जे से-- 
अधर्मेणापि शत्रुविजयं विधेहीति वदन्तं युधिष्टिरो व्याहरति-- 
सपदि बिलयमेतु राज्यलदमीरुपरि पतन्त्वथवा छूपाणधाराः । 
अपहरतुतरां शिरः कृतान्तो सम तु सतिने मनागपेति घमोत्‌ ।! 
राज्यलचमीः ( मम ), सपदि शीघ्र, विलयं नाशम्‌ , एतु आप्नोतु । अथवा ( मम ) 
उपरि, कृपाणस्य खड्गस्य, धाराः पतन्तु । ( अथवा ) छतान्तोष्न्तकः ( मम ) शिरः, 
अपहरतुतरां नितरां छिनत्तु । तु पुनः (तथापि) मम धमेकनिठस्य युषिष्ठिरस्य, मतिवुंद्धिः 
धर्मात. , मनागीषदपि, न अपेति नापसरतीत्यथः । 
राज्यनाश-शरीराघात-शिरश्छेदापेक्षयाऽपि धर्मापेक्षा मे दुस्सहेत्याशयः। . 
चाहे राज्य छक्तमी तुरन्त नष्ट हो जाय अथवा खड्गों की घारायं मेरे ऊपर गिरे, 
किवा स्वयं यम मेरे शिर को काट ले, पर मेरी बुद्धि तो धम से अणुमात्र भी. विचदित 
नहीं होती । | 
अत्र प्रसङ्ञादि प्रतिपादयति-- 
एषा5धमंणापि रिपुजंतव्य इति वद्न्त प्रति युधिठिरस्योक्तिः । अत्र घ्मे- 
विषय आलम्बनम्‌ , 'न जातु कामान भयान्न लोभाद्धम त्यजेज्जीवितस्यापि 
हेतोः |” इत्यादिवाक्यालोचनमुद्दीपनम्‌ , शिरश्छेदाद्यङ्गीकारोऽनुभाषः, धृतिः 
सारिणी । 
घमेश्य विषयः सम्घन्ध्यनुछानम्‌ › धर्म एव वाऽनुष्ठानोहे श्यतया विषयः । 'धर्मा नित्यः 
सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ इति भारतोयपद्यस्यावशिष्टांशः । 
; आलोचनं समीक्षा । 
| यह 'अधम से भी शत्रु को जीतना चाहिये” ऐसा कहने वाळे के प्रति युधिष्ठिर की 
ओ। उक्ति! यहां घामिक विषय आलंवन है, 'काम, भय अथवा लोभ के लिये, किं बहुना 
ओज प्राण के छिये भी धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिये? इत्यादि वचना का विचार करना 
. उद्दीपन है, मस्तक कतंन आदि का स्वीकार करना अनुभाव है और घे य॑ सञ्चारीमाव है। 
! वीररसस्य प्रकारच]ुष्टयवत्वे$दचि सूचयन्नुपसंहरति-- 


इत्थं बीररसस्य चातुर्रिध्य॑ प्रपञ्चितं प्राचामनुरोधात । 

चां सम्मटादीनामचुरोधात्‌ , न तु स्वविचारात्‌ । 

| र रह मम्मट आदि प्राचीन आचार्यों के अनुरोध से वीर रस के चार भेद दिख-- 
॥ तमेव स्वविचारं प्रकाशयति-- 

/ पस्तुतस्तु-बहवो बीररसस्य शङ्गारस्येव प्रकारा निरूपयिठं 

/ ना शक्यन्ते | 
~ EE A एव 'सपदि विलयमेतु? इत्यादिपद्य 'मम तु मतिर सनागपेति 
` सत्यात्‌ इति चरमपाद्व्यत्यासेन पद्ान्तरतां प्रापिते सत्यबीरस्यापि सम्भवात्‌ | 


4७ शत ह 


FS आचोने घमंवीरोदाइरणतया प्रायुपात्ते । तथाहौत्यादिना अका रबाहुरयप्रतिपाद्‌नम्‌ । 






ETS 
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इस तरह चतुथं 
चरण को बढ्छ कर पद्यान्तर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, तब 'सस्य-वीर? भी 


प्राचीनपक्षपाती शइते-- 
छै न हे सत्यस्यापि घर्मान्तगेतया घमंत्रीररस एअ तदवीरस्याप्यन्त भोव इति 
चाच्यम्‌ 
सत्यमपि घर्मं एवेति घर्मबीरेणेव सत्यवीरस्यापि गतार्थतया नाधि 
इत्यभिप्रायः । 
यदि आप कहें कि सस्य भी घम के अन्दर आ ही जाता है, अतः “सस्य 
अर ¢ र्‌ १ कू 2 “वीर क 
न्तर्भाव 'धर्म-वीर-रस' में ही हो जायगा फिर अतिरिक्त भेद मानने की क्या आवश्य a 
समादधाति 
दानद्ययोरपि तदन्तगेततया तट्वीरयोरपि धर्मवीरात्‌ पृथयाणनानो चित्यात्‌ | 
प्रयमस्तच्छन्दो घस्य, द्वितीयस्तु दानद्ययोः परामशकः । 
यथा सत्यं भ्रम एव, तथव दानं दया चेति तुल्यन्यायात्‌ सत्यवीरवदू्‌ दानवीर-द्या- 
वीरयोरप्युपादानं एयङ्‌ न सङ्गच्छते । तस्मात्‌ प्राचां प्रकारपरिगणना नोचितेत्याशयः । 


तब सें कहुँगा कि दान भौर दया भी तो धर्म के अन्तर्गत ही हैं, फिर 'दा 
१ न-वीर' 
“दृया-वीर' को भी पृथक्‌ भेद के रूप में गिनना व्यथं दै । दाकवोर और 


- सत्यवीरहपनवीनप्रकाराभ्युपगमे5पि न निस्तार इत्याचरे -- 
एवं पाण्डित्यबी रो5पि प्रतीयते | 
एवं-दानादिवीरवर्‌ । 
इसी तरह 'पाग्डित्य-वीर' की भी प्रतीति होती है । 
उदाह रति- 
यथा-- 
इयप्रीवोपासनालब्ध सिद्धि! कश्षन पण्डितः सद्‌ ति ब्रते 
“अपि बक्ति गिरां पतिः स्वयं, यदि तासामधिदेवता5पि वा । 
अयमस्मि पुरो इयानन-स्मरणोज्लङ्गितिवाङमयास्बुधिः ॥7 
यदि स्वयं गिरां पतिबहररपतिरपि ( का कथा मानवपण्डितानाम्‌ ) वक्ति शास्रार्थविच।रे 


वेकप्रकारकल्पनासम्भव 


पूर्षपक्षमुपक्षिपति, यदि बा तासां गिराम्‌ अधिदेवता वाग्देवी ( वयं ) सरस्वत्यपि वक्ति, ` | 


९ ति ) हयाननस्य भगवतो हयप्रीवश्य, स्मरणेन उल्ळद्वित उत्तीणो वाङ्मयं शब्दत्रह्मेवा- 


पारत्वादम्बुधियँन, तारशो इयप्रीवध्यानासादितिसकलशाखतखावगमः झय सम्मख्रस्योऽइस्‌ | | 


'पुरश्तदुत्तरदानायाभ्रेषस्मि भवामीत्यथः । टत 
हयप्रीवोपासनालब्धपाण्डित्यसिद्धिरहँ साक्षादूवृहस्पतिना सरस्वत्या वा शास्त्राथविचारे 
-न मनागपि बिभेमि, किमुतान्येः सद्देति सारम्‌ ।. 
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१७६ रसगङ्गाधरः 


छित आह नि विदि छि षि निच 








नि कि) 


जैहे--इयग्रीव की उपासना से अद्वितीय विद्वत्ता को प्रा करने वाळा कोई पण्डित 
सभा में वेठ कर कह रहा है-“अपि वक्ति? इत्यादि । यदि स्वयं बृहस्पति अथवा साक्षात. 
चागघिष्ठान्नी देवी बोळे तथापि हयग्रीव के स्मरण से समस्त वाङमय-ससुत्र, को पार 
करने वाळा यह मैं सामने उपश्थित हुँ अर्थात्‌ जब में बृहस्पति तथा सरस्वती से भी. 
बाद में डरने वाळा नहीं हूँ तब इस सभा में उपस्थित आप जते साधारण पण्डितों की 
बात ही बया ! जिसका मन करे, आकर सुझसे झाख्राथ-विचार कर सकता ह । 
स्वोक्तं समर्थयितुमालम्बनायाह--- क 
अत्र बृहर्पत्याद्यालम्बनः सभादिदशनोहीपितो निखिलबिद्वत्तिरस्कारानु- 
भावितो गर्बेण सञ्चारिणा पोषित उत्साहो वक्तुः प्रतीयते । 
स्थायिन उत्साहस्य घृहस्पतिः सरस्वती चालम्बनम्‌ , सभा तद्वटकपण्डितमण्डली चेष्टा 
चोद्दीपनम्‌ , सभात्यसकळविदवततिरश्कारोऽतुमावः, पाण्डित्यविषयको गवंश्व॒ व्यभिचारीति 
चक्तृगतस्य पाण्डित्यवीररसस्य प्रतीतिर्भवतीति शेषः । 
यहां बृहस्पति और सरस्वती का आछस्बन हैं, सभा आदि का दर्शन्‌ उद्दीपन है, सम्पूर्ण 
विह्वन्मण्डली का तिरस्कार करना अनुभाव दै और गर्व सञ्चारीभाव है, इन भावों से 
वक्ता का पाण्डित्य-विषयक उत्साह अभिव्यक्त होता है, जो 'पाण्डित्य-वीर-रस' का 
स्थायीभाव होकर उस रस के ब्यवहार को प्रश्नय देगा । 
पाण्डित्यवौर॑ युद्धवीरे प्रागुक्ते्न्तर्भाव्यात्तेपपरिहारमाशङ्कते-- 
ननु चात्र युद्धवीरत्वम्‌ „ युद्धत्वस्य बादसाघारणस्य वाच्यत्वादिति चेत्‌ । 
शाज्रयुद-शक्रयुद्धयोर्विजिगीषेकमूलकत्वे युद्धत्वस्योभयत्रापि सरवेनामेदात्‌ पाण्डित्य- 
वान्तर्भवति, नत्वतिरिक्त इति शङ्कापक्षाशयः । 
aR कि यह तो 'युद्ध-वीर' ही दे क्योंकि वाद-विवाद-में भी विजिगीषा 
रहती दै, अतः युद्ध से उसका भी संग्र हो जाता है । 
समादधाति 
क्षमावीरे किं जयाः | 
पाण्डित्यवीरस्य युद्धवीरेऽन्तर्भावेऽपि क्षमावीररूपः प्रकारो नूतनोऽपलूपितुमशक्य 
एवेति प्राचां प्रकारपरिगणनमसह्नतमेवेति भावः । 
तो में भी आप के कथनाचुसार कथंचित वाद को युद्ध मान छेता हूं किन्तु फिर भी 
तो आप की इए-सिद्धि होती नहीं दीखती, क्योंकि 'इमा-वीर' के सम्बन्ध में आप क्या, 
कहेंगे ? अर्थात्‌ उसका अपळाप तो नहीं किया जा सडेगा । 
क्षमावोरमुदाहरति-- 
यथाल्ट 
क्षमावान्‌ व्याहर ति-- 
'अपि बहलदहनजाले, मूध्नि रिपुमे निरन्तर घसत्नु । 
पातयतु बाऽसिघारामहदमणुमात्रं न किञ्चिदाभाषे ॥? 
20 रियः रुमे मम मूष्ति शिरसि, बहरू भूयिष्ठम्‌ , दहनजालमरस्तिपुञ्चम्‌ , अपि निर- 
| न्तर सन्तत धमतु वायुसंयोगेन वर्धयतु, असिधारां करवाळळतां चा पातयतु, ( तथापि ) 
भु _ अहँ तितिष्ठः अथुमात्रमौषदपि, न किधिद्‌ आमाषे निवारकवचनं वदामोत्यर्थः । 
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जेसे--शत्रु अले ही मेरे मस्तक पर अग्नि-प॒ञ्ज को पक पाक कर वें पि 
करें ) अथवा तछवार को गिराव, पर मुझे बा बोलना ना की पा 
प्रसङ्गमाह-- | 
क्षमाबत उक्तिरियम्‌ | | 
अत्रोत्साहस्य रिधुकृतापकार आलम्बनम्‌ , तटस्थप्रशंसाद्यद्वीपनम्‌ „ मोनमचुभावो 
घृतिक्च व्यभिचारिभावः । 
यह किसी क्षमा-शील पुरुष की उक्ति है। यहां शन्नक्वत अपराधरूप आलम्बन से 
अङ्कुरित, उदासीन व्यक्ति-कृत प्रशंसारूप उद्दीपन से उद्दीपित मौन-धारण-रूप अन्नु 
भाव से अबुभावित और धेयं आदि सञ्जारी आवां से पोषित वक्ता का चमाविषयक 
उत्साह-जो “चमा-घीर” का स्थायीभाव है- प्रतीयमान होकर “इमा-वीर-रस-क्यवहार” 
का कारण होता है। 
क्षमावं। रवदू बळ्वीररूपप्रकारस्यापि सम्भवात्‌ परिगणनमयुक्तमेवेत्याह-- 
बलवीरे वा किं समादध्याः ? 
उक्तरीत्या बळवीरोऽपि प्रकारः सम्भवतौति तत्प्रश्‍ने कि समाधानं कुर्याः । न हि तश्य 
ग्रकारान्तरेऽन्तर्भावः कथमपि कतुं शक्य इत्याशयः । 
अथवा वळ-वीर' के विषय में क्या समाधान दंगे ? अर्थात्‌ 'बळ-वीर' नास का भी 
'वीर-रस' का एक भेद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । 
बल्वीररपथ्वनिमुदाह रात-- 
यथा“: 
वेनतेयो वासवं ब्रवीति-- 
“परिहरतु घरां फणिप्रवीरः, सुखमयतां कमठोऽपि तां बिहाय | 
अहमिह पुरुहूत ! पक्षकोणे, निखिलमिद्‌ं जगदण्डक बद्दामि॥? 
हे पुरुहूत महेन्द्र | फणिप्रवीरः सपश्नेष्ः शेषः, घरां शिरसि चरतां वसुधां, परिहरतु 
परित्यजतुः कमठः कुमो भगवानपि तां ए्स्यां पृथ्वीं विहाय विसुज्य सुखं स्वास्थ्यम्‌ , 
अयतां प्राप्नोतु । अहं वैनतेयः, इहात्र पक्षस्य गरतः कोण एकदेशे ( न तु समस्ते पञ्चे ) 
इदं प्रत्यक्षगोचरम्‌ , निखिल सम्पूर्ण, ( घाराद्घरितं ) जगद्ण्डकं ब्रह्माण्डमण्डलं, वहामि 
( हेल्येव ) धारयामोत्यथेः । 
इह शेषः शिरसा, कमठः पृष्ठे, न च कथश्चन पृथ्वीं विभत्ति, अहं पुनः पक्षकोणेनाप्यः 
खण्डव्रदाण्डमण्डळं हेळया वोढुमलमिति शेषकमठापेक्षयाऽऽत्मनो व्यतिरेकः प्रतीयते । 
जेसे--सर्पा में सब से वोर शेषनाग अपने उपर से पृथिवी को इरा दें और कच्छुप 
भगवान्‌ भी उसे त्याग कर सुख-ळाभ करें । हे देवेन्द्र ! में अशेळा ही अपने पंख के एक 
कोने पर इस सम्पूर्ण ह्माण्ड को घारण कर लेता हूँ । 
असङ्गममिधत्त— 
पुरुहूतं प्रत्येषा गरुत्मत उक्तिः | कः 
अत्रापि शेषकूर्मालम्बनस्य, तत्प्रशंसाकणनादुद्दौपनस्य, घराघारणोयमायुभावस्यः ' | 
गर्नो दिव्यभिचारिणश्च प्राग्वदृहो विधेयः । चरमचरणे “जगदण्डकम्‌? इति व्याख्यात्रनुमतः 
१२ र० ग० डन यक 
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९७८ रसगङ्गाघर: 
पाठ एवाह्नीकृतः । 'जगदक्लसम्‌र इति पाठस्तु व्यतिरेकपोषकत्वादुचितोऽपि ब्रह्माण्डमण्डल- 
स्य सर्वापेक्षया महत्तमत्वेन गोरवोत्कषेबोधकत्वात्‌ परित्यक्तः । 
यह इन्द्र के ग्रति गरइ की उक्ति है । यहां 'बळ-वीर-रस' की प्रतीति होती है । 
उक्तोदाहरणत्रये वीररसध्वनेरभावमाशङ्कते- र 
ननु “अपि बक्ति? परिहरतु घराम्‌ , इति पद्ये गव एव नोत्साहः | मध्य- न 
स्थपद्ये तु घृतिरेव ध्वन्यत इति भावध्वनय एवेते, न रसध्वनय इति चेत्‌ । न्य 
मध्यस्थं पद्यम्‌ अपि बहलेःत्यादि । 
प्रथम-तृतीयपययोः प्राधान्येन गवंस्येव, द्वितोयपदूये च ध्रतेरेव व्यभिचारिभावस्य) 
जतूत्साह्य स्थायिनः प्रतीतिरिति “व्यभिचारी तथाऽञ्जितः’ इत्युक्तेरेतानि त्रीण्यपि भावध्व- 
नेरेव न तु रसभ्वनेस्दाह रणानीति शङ्खादलतात्पयंम । 
यहां शङ्का यह होती है कि 'अपि वक्ति'''***? और 'परिहरतु धराम्‌' ``? इन दोनों 
जिनको आप क्रमशः 'पाण्डिस्य-वीर'? ओर 'चळ-वीर' के उदाहरण मानते हँ--पद्मों में गवे 
की ही प्रतीति होती है-उत्साह की नहीं, और “अपिबहळ'"''? इत्यादि पद्य में धेयं की 
ही प्रतीति होती है-उत्साह की नहीं, अतः ये तीनों पद्य 'रस-ध्वनि' के उदाहरण नहीं 
हो सकते वरन्‌, 'भाव-ध्व नि, के उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि 'ब्यभिचारी तथाज्ञितः” 
इस सिद्धान्त के अनुसार व्यश्यमान व्यभिचारी भावों को 'भाव' माना गया है । 
समादधाति-- 
तहिं युद्धवीरादिष्वपि गवोदिष्वनितामेब किं न त्रयाः ? रसध्वनिसामान्य- 
सेव वा किं न तढयभिचारिध्वननेन गतार्थयेः ९ 
“तद्वयमिचारध्वननेन' इति पाठस्तु सन्दर्भाशुद्धेस्तिरस्कृतः । 
यदि व्यभिचारिप्रतीतेरेव भावध्वनित्वं तेघूच्यते, तदा दानदयायुद्धवीरेष्वपि गवयस्य» 
सत्यवोरे च घ्रतेव्यभिचारिभावस्य प्रतीतेर्भावध्वनित्वमुच्यताम्‌ , चीररसध्वनेरुच्छेद एव 
क्रियताम्‌ । अथवेत्यं सवेषु रसध्वनिषु तत्तद्रसव्यभिचारिभावस्यावश्य॑ प्रतीतेः सचत्र भावष्व 
निरेवाङ्गीक्रियताम्‌ , तेनेव रसष्वनिगेतार्थीक्रियताम्‌ , इत्थं हि सकळूरसतन्त्रव्याकुलीमावः 
स्यादित्यहो तव मूलच्छेदी पाण्डित्यप्रकष इति समाधानपक्षाशायः । 
परन्तु उक्त शङ्का ठीक नहीं दै क्योंकि यदि इस तरह उक्त पद्यों में भावध्वनियों का 
स्वीकार क्रिया जाय, तब 'युद्ध-चीर' आदि उदाहरणों सं भी गर्व आदि भावो की ध्वनियां 
ही क्यों नहीं सान ली जायें? क्योंकि दान, दया और युद्ध-वोरो के उदाइरणों में गर्व की 
i हर घस तथा सत्यवीर के उदाहरणों में धेयं की प्रतीति अवश्य ही होतो है । अथवा जहां 
जस रस की ध्वनि होती है, वहां उस रस के समुचित व्यभिचारी भावो की प्रतीति का 
| होना आवश्यक हो है, फिर उन सब जगहों में उन उन ष्यभिचारीभावों की ध्वनियां को 
ही मान कर 'रस-ध्वनिमान्न' का उच्छेद क्यों नहीं कर दिया जाय अर्थात्‌ आपडे हिसाब 
से 'रसध्वनि' नाम की कोई चीज ही साहित्यशास्र में नहीं रह जायगी । 
__ ननु रसध्वनिषु ब्यमिचारिभावापेक्षया स्थायिभावस्योत्ककटा प्रतीतिरिति तद्वलाद्रसष्ब- 
._ निब्यपदेश', उक्तोदाहरणेघु तु गर्वादिव्यभिचारिभावस्योत्कटा प्रतीतिरिति भावध्वनित्व- 
 सबोच्यत इति चेत्‌ , न, उभयत्रोत्साहस्येव स्यायिभावस्योत्कटत्बेन प्रतीयमानत्वात्‌ । किच 
` चलवोरादयुदाहरणेवूत्पाइस्य़ प्रतोतिने भवति दानदयायुद्धवोरोदाहरणेषु तु भवतीति कस्य 
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प्रथममाननम्‌ १७६. 
चिदुक्तिरपि राजाशेवोपपत्तिवेचारवश्चितेव, उमयत्र--वैषम्याननुभवात्‌ । तस्मात्‌ 
ग्राचीनानां वीररसप्रकारपरिगणनमसङ्गतमित्येवाहइ-- 

स्थायिप्रतीतिदुरपद्दवा चेत्‌ तुल्यं प्रकृतेऽपि । अनन्तरोक्तपद्ये तु नोत्साहः 
प्रतीयते, द्यावीरादिघु प्रतीयत इति राजाज्ञामात्रम्‌ | 
दुरपहवत्वेनोत्करत्वं प्रतीतेः । अनन्तरोक्तपद्यं 'परिहरतु? इत्यादि । 
यदि आप कहें कि 'रस-ध्वनि' के जो सर्वसम्मत उदाहरण हैं, उनमें ब्यभिचारीमावों 
की अपेचा स्थायीभावों की अतीति उत्कट रूप से होती दै, अतः वहां रस-ध्वनि मानते 
» तच से कईगा-यहां (पाण्डिस्य-चीर भादि में) भी उस्साहरूप स्थायीभाव की उत्कट 
प्रतीति होती दै, अतः यहाँ भी वीर-रस-ध्वनि मानिये। 'युद्ध-चीर” आदि में उत्साह की 
प्रतीति होती है ओर “पाण्डिस्य-वीर' आदि में नहीं, ऐसा कथन तो राजाज्ञामात्र होगा- 
युक्तिसंगत नहीं । सारांश यह है कि प्राचीनों की 'वीर-रस के चार भेद हैं? यह मान्यता 
असूचमज्ञतासूळक दै, वस्तुतः उसके बहुत भेद हो सकते हैं । 
अथाद्भुतरसध्वनिमुदाह रति 
अदूसुतो यथा— 
अब "अदूसुत-रस'का उदाहरण दिखळाते हें-*अद्सुतो यथा? इति । “अ्भुत-रस'जे ते 
चद्नान्तर्गतविश्वदशनचकिता यशोदा गोविन्दं वद्ति-- 
'चराचरजगज्जाल-सदन वद्नं तव । 
गलद्वगनगाम्भीय, दीक्ष्यास्मि हृत चेतना ॥।' 
हे कृष्ण ! चराचरजगञ्जाळस्य स्थावरजङ्गभात्मकविश्वमण्डळस्य, सद्नमधिकरणम्‌ , 
गळनश्यदू गगनस्य व्योम्नः ( किपुतान्यवरत्नाम्‌ ) गाम्भीयेमगाघत्वं यस्मात्‌ , ताइशम्‌ , 
तव बालक्रष्णस्य, वदनं मुखं,वोच्य विलोक्य, हृतचेतना विर्मयातिशयेन जडी मूताऽस्मीत्यर्थः । 
जो स्थावर और जङ्गम-सम्पूणं संसार का निवास-स्थान है और जिसके सामने सें 
रागन की भो गम्भीरता नए हो जाती है, उस तेरे सुख को देख कर मेरा चैतन्य लुप्त हो 
गया हे-आश्रयं से में हत-बुद्धि हो गई हुँ । 
प्रकरणादि प्रद्शयति-- 
कदाचिद्‌ भगवतो वासुदेवस्य बदन मालोकितबत्या यशोदाया इयमुक्तिः | 
अत्र चदनमालम्बनम्‌ , अन्तरगत चराचरजगज्ालद्शनमुद्दीपनम्‌, हृतचेतनत्वम्‌, 
तेन गम्यं रोमाञ्चःनेत्रस्फारणादि चानुमाबः, त्रा साद्यो, व्यभि चारिणः | 
कदाचिज्ुम्मावधरे, तथा च श्रोमङ्ागवते--'पौतप्रायश्य जननी, सा तस्य रुचिर- 
स्मितम्‌ । सुखं लालयती राजन्‌ | ज॒म्मतो ददृशे इदम्‌ ॥ खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः, 
सू्ेनदुवहिश्वसनाम्बुधी्च । द्वोपान्‌ नगांस्तदृदुहितवेनानि, भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि ॥ 
सा चोच्य विश्व सहसा, राजन्‌ | सञ्जातवेपथुः । सम्मील्य मगशावाक्षो, नेत्रे आसीत्‌ 
सुविस्मिता ॥? अन्तर्गतं कृष्ण मुखमध्यस्थम्‌ । तेन हृत चेतनत्वेन गम्यं वाचऋशब्दविरद्ाव 
कार्यतया व्यङ्ग्यम्‌ । नेत्रयोः स्फारणमतिविकासनम्‌ । 
इह प्राधान्येन प्रतीयमानस्य स्थायिनो विस्मयस्याळम्बना दिसामप्रीसमवधानाद- 
द्वुतरसध्वनिः । 
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यह किसी समय भगवान श्रीकृष्ण के विद्रुत वदन को देखने के बाद यशोदा की 


उक्ति है। यहां विश्वत-सुख भालग्बन है, उसे अन्दर सम्पूर्ण स्थावर जङ्गमात्मक संसार 


का अवलोकन उद्दीपन है, चेतन्य-छोप तथा उससे व्यक्त होनेवाले रोमाञ्च एवं नय न- 
विकास आदि अनुभाव हैं और त्रास आदि सञ्चारीभाव हैं। तात्पये यह है कि इन सब 
के भावों के संयोग से अभिव्यक्त विस्मयाख्य स्थायीभाव की यहां प्रधानता है, अतः 
'अद्धुत-रस' की ध्वनि यहां होती दे । 
त्र रतिआवध्वनित्वमाशङ्कित खण्डयति-- 
नैवात्र पुत्रगता प्रीतिः प्रतीयते, व्यञ्चकाभवात्‌ | 
नन्वत्र यशोदानिष्ठायाः पुत्रविषयकरतेरेव प्राधान्येन व्यज्यमानत्वादू भावध्वनेरिदमु- 
दाहरणे न त्वद्भुत रसध्वनेः) विस्मयस्य प्राधान्येनाप्रत्ययादिति चेत्‌ , न, पुत्रविषयकरतेरत्र 
व्यक्ञकविरद्देणाव्यज्नयत्वादित्याशय। । 
यहाँ यशोदा का प्रन्न-प्रेम. वस्तुतः रहकर भी प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रतीति 
कराने वाळा एक भी पद इस पद्य में नहीं हैं, अतः पुन्नविपयक रति-रूप-साव-“ध्वनि कः 
ही यह उदाहरण है-'अद्‌ श्रुत-रस-ध्व नि? का नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । 
ननु पूर्वापरसन्दर्भपर्यालोचनयाचच्रापि रतिप्रत्ययो भवत्येवेत्यन्राह--- 
प्रतीतायां वा तस्यां बिस्मयस्य गुणत्वं न युज्यते | 
तस्यां पुत्ररतौ । गुणत्वमप्राधान्यम्‌ । 
प्रकरणपर्यवेक्षणेनात्र पुत्ररति प्रतीतिर द्यानुभविकी, ` तथापि तस्या अङ्नत्वात्‌ दृतचेत- 
नत्वेन मुख्यतया व्यज्यमानस्य विस्मयस्य प्रधानत्वान्न रतिमावध्वनिः, अपि त्वद्भुत रसध्व- 
निरेवेतिं भावः । 
यदि प्रकरण पर्याळोचन से यहाँ पुत्र-प्रीति की प्रतीति होती दे यह वात अनुभवसिद्ध 


हो, तच भी बह ( युन्न-प्रीति ) चेतन्य-छोप की बात से प्रधानतया व्यक्त हो नेवाले विश्मय 
की अपेक्षा गौण ही होगी | विस्मय उसकी अपेक्षा गौण नहीं हो सकता । 


अत्रेव भक्तिरसध्वनितं केनाप्याशङ्कितं निराकरोति-- 


एवं 'कश्चिन्महापुरुषोऽयम्‌? इति भक्तिरपि, तस्याः 'पुत्रो ममायं बालः? इति 
ड वाइट मेव नेष्टे | अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणीभावो 
. एवं विस्मयस्येवाङ्वित्वेन व्यक्ती । तस्या यशोदायाः । ३९ शक्नोति । तस्यां भक्तौ । 
ननु बद्नान्तगतविश्बविलोकनाद्‌ यशोदायाः 'कोऽपि महानुभावः पुरुषोऽयम्‌? इत्या. 
` कारकबुद्धावुत्पक्षायां जायमाना तद्विषयकभक्तिरिद्दारित प्रधानम्‌ , विस्मयस्तु तत्पोषकत्वाः 
द्गमिति पुनर्नायमदूभुतरसध्वनिरिति न शङ्कनीयम्‌ › यशोदायाः “पूत्रो ममायं बालः? 


इत्याकारकनि्यात्मकप्रतीतो जागरूकायां, समाने विषये निश्चयस्य तदित रज्ञानोरपत्तिप्रति- - 


बन्धकत्वात्‌ । 'मदापुरुषोऽयम? इति ज्ञानस्य प्रतिबद्धत्वादिहानुत्पदेभत्तेः सर्वथाऽसम्भवा- 

दिति तात्पर्यम्‌ । 

इसी तरह “यह कोई महापुरुष है? यह समझ कर भक्ति भी यहाँ उत्पन्न नहीं हो 

. सकती, क्योकि 'यह वाळक मेरा पुत्र है! इस प्रकार का यशोदा का निश्चय उसकी 
उत्पत्ति सें प्रतिबम्धक है अतः भक्ति की अपेक्षा भी विस्मय की गौणता अशङ्कनीय ही है। 
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प्रथममाननम्‌ १८१ 


अथ काव्यप्रकाशकृता दत्तमदूभुतरपध्वनेरुदाहरणं दूषयति--- 
यत्तु सहृद्यशिरोमणि सिः प्राचीने रुदाह्वतम्‌- 
“चित्र महानेष नवावतारः, क कान्तिरेषाउभिनवैब सन्नि! । 
लोकोत्तर घैयेमहो ! प्रभावः काप्याकृतिनूतन एष सर्ग; |? इति । 
चित्रमाश्चयम्‌ , एष महान्‌ परमोत्कृ्टः नवावतारो नूतनो महापुरुषस्यावि्भावः, एषाऽस्य 
शरीरे विद्यमाना कान्तिर्बुतिः क ¦ ( कुत्राप्यन्यत्र न ) अभिनवाऽभूतपूवैवास्य भङ्गी रीतिः, 
लोकोत्तर मनुष्यलोकाप्राप्यं, धेयं इतिः, अहो अदूभुतः प्रभावोऽनुभावः, काञप्यनिर्वचनीनैव, 
अङतिराकारः (अङ्गधन्निवेशः) एष (तस्माद्‌ धातुः) नूतनोऽभूतपूर्वः, सर्गः सरष्टिरस्तीत्यर्थः । 
अव काव्यप्रकाशकार द्वारा उपस्थित 'अद्शुत-रस-ध्वन्ति' के उदाहरण को दूषित 
करने के लिये उसका स्वरूप पहले दिखलाते हैं-'यत्त' इत्यादि । सहृदय-शिरोमणि 
प्राचीन आचार्यों ने 'चित्न सहानेष'"***' इत्यादि श्‍लोक को 'उद्भूत-रस-ध्वनि? के उदा- 
इरणरूप में लिखा है । उस रडोक का अर्थ यह है-यह महान्‌ नूतन, अवतार आश्रर्य- 
जनक है, ऐसी कान्ति आज तक कहीं इश्गोचर नहीं हुई, यह चलने, बैठने, बोलने और 
देखने का ढङ्ग भी सर्वथा नवीन ही है, अलौकिक धैय हे, विल॒द्ण-आश्चर्य-चकित कर 
देनेवाला प्रभाव हे अनिर्वचनीय आकार है, एक नई सृष्टि है अर्थात्‌ अब तक ऐसा 
कोई उत्पन्न नहीं हुआ, जरूर इस रूप में यह किसी महापुरुष का आविर्भाव हुआ है । 
यह भगवान्‌ वामन के दृशन से विस्मित बलि की उक्ति है । 


इह विस्मयस्य प्राधान्येन व्यङ्गयतयाऽदूभुतरसध्वनिरिति मधमम्मटः । तन्मतं खण्डयति - 
तत्रेदं बक्तव्यम्‌--प्रतीयतां नामात्र विस्मयः, परन्त्वसौ कथङ्कारं ध्वनिव्यप- 
देशदेतुः ! प्रतिपाद्यमहापुरुषबिशेषबिषयायाः प्रधानीभूतायाः स्तोतुगतभक्तेः 
प्रकषेकत्वेनास्य गुणीभूतत्वात्‌ | 
तत्र मम्मठोक्तविषये । असौ विस्मयः । कथङ्कारं केन प्रकारेण । 
अत्रोदाहरणे प्रतीयमानोऽपि बिस्मयो वर्णनीयमहापुरुषविषयाया भक्तेर ज्ञिभूताया उत्कर्षः 
प्रयोजकत्वादज्ञम्‌ । तस्मान्महापुरुषविषयकभक्तिप्राधान्याद्‌ भावध्वनेरेवो दाह रणमिदन्न- 
स्वद्मुतरसध्वनेः, विस्मयस्य गुणीभावादित्याशयः । 
यहाँ प्रधानतया विस्मय व्यङ्गय होता हे, अतः यह 'अद्भुत-रस-ध्वनि! का उदाहरण 
है; इस मम्मर-मत का खण्डन करते हें --'तत्रेदं वक्तव्यम्‌? इत्यादि । अभिप्राय यह है कि 
इस पद्य में विस्मय” स्थायी भाव की प्रतीति होती है, हो, में उसका अपलाप करना नहीं 
चाहता, पर उस विस्मय क कारण यहां अदूसुत-रस-ध्वनि का व्यवहार केसे हो सकता 
है! क्योंकि इस श्छोक में जिस महापुरुष का वर्णन किया गया है, उसके विषय में 
स्तुति करने वाले ( बलि ) की जो भक्ति है, वही यहाँ प्रधान है और विस्मय उसको 
उत्कृष्ट बनाता है, भतः उसकी अपेक्षा वह गौण हो गया है । 
निदशेनदशनेन स्वमतं द्रढयति | 
यथा महाभारते गीतासु विश्वरूपं इष्टतः पार्थस्य-“पर्यासि देवांस्तव 
देव ! देहे; सर्धास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ ॥? इत्यादौ बाक्यसन्द भें । | 
पार्थस्य चाक्यसन्द्भ इति सम्बन्धः । 
यथा भगबतो विरवडपं विलोक्याजुनेनामिहितायां “पश्यामि देवांस्तव देव | देहेर 
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इत्यादिभगवद्गीताघटकवाक्यपरम्परायां भक्तिः ( भगवद्विषया रतिः ) प्रतीयमाना प्रधानम्‌ , 
झदृष्टपू्वूपदशनजन्यो विस्मयस्तु भक्तिपोषकतयाऽङ्गमिति भावध्वनिरदूभुतरसर्याङ्गत्वेन 
रसवदलङ्कारख, तथैव प्रकृते 'चित्रम? इत्यादावपि भक्तेः आधान्यमद्भुतस्य चाष्ञत्वमित्यभि- 
सन्धिः । 
ऐसे स्थलों पर भक्ति की ही प्रधानता होती है और विस्मय गोण रहता है इसमें 
दृष्टान्त दिखाते हं--यथा” इत्यादि । भगवान्‌ ने सुग्ध अजुन को अपना विराट रूप 
दिलळाया, जिसको देखकर भजन भगवान्‌ से कहते हें--हे देव ! में आपके शरीर में सव 
देवताओं को तया नाना तरह के सब प्राणियों को देख रहा हैं। इत्यादि गीता के वाक्यों 
में यद्यपि विस्मय की प्रतीति होती है, तथापि उस भक्ति की अपेडा वह गोण है, जो 
अर्जन के हृदय में भगवान्‌ के प्रति उत्पन्न हुई । तारपय यह है कि जेले यहां विस्मय की 
प्रधानता नहीं है, वेसे ही उक्त पद्य में भी उसकी प्रधानता नहीं ही है । 
पर्येवसितमाइ- 
इत्थं चास्य रसालङ्कारत्वसुचितम्‌ । 
अस्य प्राचीनोक्ताद्‌भुतरसष्वन्युदाइरणस्य । रसालङ्कारत्वं रसवदलूङ्कारोदाहरणत्वम्‌ । 
एतदू भावष्वन्युदाहरणत्वस्याप्युपलक्षकम्‌ + पूर्वसन्दर्भाचुरोधात । 
पर्यवसित अर्थ यह हुआ कि 'चित्रं महानेष" ``" इत्यादि श्लोक अद्भुत-रस-ध्वनि 
का उदाहरण नहीं हो सकता, अपितु माव-ध्वनि का उदाहरण हो सकता है; हॉ, विस्मय 
भी यहाँ बहु-विभावजन्य दै, अतः तन्मूलक “रसवत्‌? अळंकार यहाँ होगा । 
झत्रेच पुन रन्यथाऽऽशाङ्कय निरस्यति 
भक्तिनेवात्र प्रतीयत इति चेत्‌, दरमुकुलितलोचनं विदाङ्कुषन्तु सहृदयाः । 
यदि च भक्तिरत्रोदाइरणे प्रतीयत एव न, दूरे तस्याः प्राधान्याप्राधान्यपरीक्षा, तथा 
सति विस्मयस्येचात्र प्राधान्येनादूसुतरसध्वनित्वमेवेति प्राचोनपक्षपातेन कश्चित्‌ कथयेत्‌ , 
तहि विषयेऽस्मिन्‌ तटस्थाः परमाप्ताः सहृदया एव भावनयेषन्मौलितनयनं यथा स्यात्‌ , 
तया तथ्यातथ्यं जानन्तु, वयं न किड्चिदूव्रम इति सारम्‌ । 
आग्रह विहाय सहृदयेविंहिते विचारे भक्तेरिह प्राधान्यं विस्मयस्य चाप्राधान्य व्यक्त 
ग्रतिभायादिति भावः । 
यदि आप कहें कि चिन्ने महानेप''''''! इत्यादि श्छोक में भक्ति की प्रतीति होती ही 
. नहीं, तब में इसका उत्तर क्या दे सकता हुँ) कवळ सहृद्यों से इतनी प्रार्थना करूँगा 
कि आप जरा आँखें मू'द कर स्वस्थ होकर सोचे और फिर कहें कि यहां भक्ति को प्रतीति 


होती हे अथवा नहीं अर्थात्‌ दुरामह छोड़कर विचार करने से भाप को भी यहाँ भक्ति 
की प्रधानता अवश्य अचगत होगी । 


अथ हास्यरससुदाइरति -- 
हास्यो यथा-- 
रसविशेषणतयेव एस्त्वम्‌ , अन्यथा (हासो हास्यं च? इत्यमरात्‌ क्डीबत्वभेव । 
ओ- अव 'हास्य-रस’ का उदाहरण देते हैं--'हास्यो यथा” इत्यादि । हास्य जेसे- 
ओ- बालिशो नवतार्किकपुत्रो ब्रवीति-- 
ओ। श्रीतातपादेविहिते निबन्धे, निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा । 
`  छन्ग गवा पूवमहो पवित्र, कथं न वा रासभघसंपत्न्या; ।? 
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प्रथमसाननम्‌ १८३ 


श म उ ऊ बि 
श्रीतातपादेः श्रीमद्भिः पिवृचरणेः, विहिते विरचिते, निबन्धे घर्माचुशासनभन्ये एषा 
साम्प्रतमुदीयमाणा, नूतना5नाविष्कृतपूर्वा, युक्तिस्तकः निरूपिता निर्धारिता, अहो आश्वयम्‌ » 
( यदि ) गवां धेनूनाम्‌ , पूर्वेमङ्ग पूर्वकायः, पवित्रं मेष्यम्‌ , ( तदा तुल्यन्यायात्‌ ) रास- 


भस्य गरदमस्य, घर्मपत्न्या गर्दभ्याः ( पूर्वेमङ्गम्‌ ) कथं न वा पवित्रमस्तीति शेषः । गर्वा 
पचाधस्येव धमंशासनाचुमते पवित्रत्वे, पूर्वार्धस्य तस्वकथनं तत्तुल्यस्कन्बतया गर्दभ्या आपि 
पूर्वाधेस्य नवीनतर्केण पवित्रत्वोपपादनं चात्र हास्यकरमवसेयम्‌ । 


किसी ताकिक का पुत्र कहता है--श्रीमान्‌ पिताजी से रचे गये निबन्ध में यह एक 
नवीन युक्ति दीख पढी कि जब गायों का पूव अङ्ग पवित्र है, तब गदहे की धर्मपत्नी का 
वह अङ्ग पवित्र क्यों नहीं माना जाय १ अर्थात्‌ गौ और गर्दभी एक समान हें । प्रमंशार्ू 
में गो के पश्चाध भाग को ही पवित्र कहा गया है, परन्तु यहाँ उसके पूर्वाधं भाग को पवित्र 
घोषित किया गया हे और तत्तश्य न्याय से गर्देभी के उस भाग को भी पवित्र मानने की 
सळादद दी गई है--यही असंगत बात यहाँ हास्यास्पद है । 


शालम्बनायाचण्टे-- 


_ ताकिकपुत्रोऽत्रालम्बनम्‌ , तदीया निशशाङ्कोक्तिरुहीपिका, रदनप्रकाशादि- 
रुठगादयञ्चानुभाव-व्यभिचारिण; | 


तार्किक उक्तादूभुततकवित्‌ । निशशङ्का दृढोक्तिः । रदनप्रकाशो दन्तविदृतिस्तदादिरनु- 
भावः । उद्देंगादयो व्यभिचारिणः । 


यहाँ तार्किक का पुत्र आळम्बन हे, उसका निःशङ्क कथन उद्दीपन है, दाँत का निपोः 


डना अनुभाव हे और उद्दग आदि सञ्चारीमाव हैं । 
अथ हास्यस्य भेद॑ दशयितु प्राचीनोक्तिमनुवद्ति-- 
अत्राहुः 


'आत्मस्थः परसंस्थश्चेद्यस्य भेदद्वयं मतम्‌ । 
आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पन्नो बिभावेक्षण मात्रतः ॥' 
हसन्तमपरं इष्ट्वा, विभावश्वोपजायते | 
योऽसौ हास्यरसस्तञज्ञे, परस्थः परिकीर्त्तितः ॥ 
उत्तमानां मध्यमानां, नीचानामप्यसी भवेत्‌ | 
ऽ्यवस्थः कथितस्तस्य, षड्भेदाः सन्ति चापरे ॥ 
स्मितं च हसितं प्रोक्तमुत्तमे पुरुषे बुघेः । 
भवेदू विहसितं चोप-हसितं मध्यमे re नरे॥ 
नीचेऽपहसितं चाति-हसितं परिकीत्तितम्‌ । 
इषत्फुल्लकपोलाभ्यां, कटाक्षेरप्यनुल्बणेः ॥ 
अदृश्यदशनो हासो मधुरः स्मितमुच्यते । 
वक्त्रनेत्रकपोलेश्चेदुत्फुल्लेरुपल्षक्षितः ॥ 
किञ्बरिल्लक्षितदन्तश्च, तदा हसितमिध्यते | 
सशब्दं मधुरं काय-गतं वद्नरागवत्‌॥ 
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१८४ रसगज्ञाधर* 

आकुञ्चिताक्षिमन्द्रै च, विदुर्षिहसितं बुधाः | 

निकुञ्चितांसशीषेश्च,  जिह्मदृष्टिबिलोकनः ॥ 

उत्फुल्लनासिको हासोनाम्नोपहसितं सतम्‌ । 

अस्थानजः  साश्रुदृष्टिराकर्पस्कन्धमूधंजः ॥ 

शाङ्ञेदेवेन गद्तो-ह्ासोऽपहसिताह्वयः । 

स्थूलकणकदुध्वानो बाऽपपूरप्लुतेक्षणः ॥ 

करोपगूढपाश्वेश्च, हास्रोऽतिहसितं मतम्‌ |? इति | 

यत्र द्रष्ट्रालम्बनविभावदशनात्‌ स्वयमुत्पद्यते हासः, स आत्मस्थः। यत्र चापरं सन्तं 
दृष्टोत्पद्यते, स परस्थ इति प्रकारद्वयं हास्यरसस्य । अश्य हास्यरसस्य विभावस्तु परकीय- 
हास्यदर्शनादुद्धवति । आश्रयस्योत्तम-मध्यमा-घमस्वेदस्यस्यापि त्रैविध्यं जायते । तस्य 
हास्यस्य स्मित-हृसित-विहृसितो-पहसिता-पहसितातिहृसितरूपाः षड़भेदाः। तेषु प्रथमं 
द्विकमुत्तमे, द्वितीयं मध्यमे, तृतीयं चाधमे । अजुल्वणेरनुत्कटेः कटाक्षेरुपलक्षित इति शेषः । 
कायगतं सकलशरीरव्यापि । कालगतमिति पाठान्तरम्‌ । वद्नरागवन्मुखलोहित्यविशिष्टम्‌ । 
मन्द्रं गम्सीरध्वनियुतम्‌ । निकुश्चितानि सङ्कचितान्य्ंसौ स्कन्धौ शीषं शिरश्च यस्मिन्निति 
बहुत्रीहिः । जिहया कुटिल्या दृष्ट्या विलोकनं यत्र तादशः । अस्थानेऽनुचितावसरे जातः । 
आकम्पा अभिव्याप्तकम्पाः स्कन्धौ मूर्घजाः केशाश्च यत्र ताइशः। शाहदेव आचार्यः । 
स्थूलः अबलः कणंकटुः कर्णारन्तुदो ध्वानः शाब्दो यत्र सः । वाष्पपूरेणाश्चुसमूहदेन प्लुते 
ब्याप्ते ईक्षण नेत्रे यत्र सः । कराभ्यामुपगूढे हास्यवेगघारणायावलम्बिते पारवे यत्र सः । 
अब हास्य के विविध भेदो को दिखाने के छिये प्राचीन आचायों की उक्ति का अनुवाद 

करते स इत्यादि । हास्य-रस के दो भेद ड एक आत्सस्थ, दूसरा परस्थ । 
आत्मस्थ उसको कहते हैं, जो विभाव ( हाऱय के विषय ) के दुशनमात्र से दृश में स्वयं 
ससुत्पन्र हो जाता हे और जो दाश्य-रस दूसरे को हँसता हुआ देखकर उत्पन्न होता है 

| तया जिसका कारण भी हास्य ही रहता है, उसको हास्य-रस के विशेषज्ञ जन परस्थ कहते 


कि 
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| हैं। यह हास्यरस उत्तम, मध्यम और अधम तीनों श्रेणी के व्यक्तियों मे उत्पन्न होता है, 
' सतः इसकी तीन अवस्थायं कहलाती हैं। इसी तरह हास्य ३ दूसरे छः भेद हैं-उत्तम 
` पुरुष में स्थित और हसित, मध्यम पुरुष में विहसित और उपहसित, एवं नीच पुरुष में 
अपहसित ओर अतिहसित होते हैं । जिसमें कपोछ अउप विकसित हों, नेत्रकोण अधिक 
_ विस्तार को प्राप्त नहीं करे, दांत इष्टि-गोचर न होने पावें और जो मधुर हो, वह हास्य 
_ सिमत कहलाता है। जिस हास में सुख, नयन भौर कपोळ विकसित हो जायें और दांत 
 सीयोडा दृष्टिगोचर हो जाये, वह हसित कहा जाता है। जिस हास में शब्द सुनाई दे, 
फिर भी मधुर दो, जिसके विकार शरीर के सब अङ्गं में उत्पन्न हो जाये, जिसके होने से 
' सुख छाळ हो जाय, आँख कुछ टेढ़ी हो उठें और गम्भीर हो, उसको बुधगण विहसित 
` कहते हैं। जिसमें कन्धे और सिर सिकुड्‌ जायें, वक दृष्टि से देखना पड़े और नाक फैल 
` जाय, उस हास की संशा उपहसित दै । जो हास अनवसर का हो जिससे आंखों में आंसू 
आज्ञाय और कन्धे तथा चश खूब कम्पमान हो उठे उसका नाम शाङ्गेदेव आचार्य ने 
ह यता है। जिसमें म को कड छपनेवाला बहुत जोर का शब्द हो, नेत्रो में 
चह डी ॥ बाढ़ सी आ जाय ओर हार्यो से पाश्वं-भागों को डे 
हरन पकडना पढे, उस हास को 
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अथ भयानकरसभ्वनिमुदाहरति-- 
भयानको यथा-- १ 


अव “भयानक रस' का उदाहरण देते हें -'मयानकों यथा' इति । भयानक - रस जैसे-- 
श्येनाद्धोतस्य लावकस्य वृत्त वणेयति-- | 
शयेनमस्बरतलादुपा गतं, शुष्यदाननविलो विलोकयन्‌ | 
, कृम्पसानतनुराकुलेक्षणः, स्पन्दितुं नहि शशाक लाबकः ॥' 
अम्बरतलादाकाशमण्डलात्‌ , उपागतं सन्निकृष्टम्‌ , श्येनं पक्षिघातकपक्षिविरोषम्‌ , 
विलोकयन्‌ पश्यन्‌, शुष्यद्‌ सृत्योभ॑याच्छोषं गच्छदू आननं सुखमेव बिलं यस्य, तादृशः, 
कम्पमाना वेपथुमती तनु: शरीरं यस्य, ताइशः तथा आकुले विह्वले ईक्षणे यस्य ताइशः) 
लावको वर्तकजातीयो छावेति-प्रसिद्धः पक्षिविशेषः, स्पन्दितुमीषच्चलितुम्‌ ( अपि ) न 
शशाक न चक्षम इत्यर्थः । 
मरणं सन्निहितं विभावयन भौतिविमूढो बभूवेति तात्पर्यम्‌ । 
किसी दर्शक का कथन है कि विवश लावक ( एक प्रकार का पक्षी, जिसे बरोड़ी कहते 
) ने जभी गगनतळ से झपरते हुये वाज को देखा तमी उसका मुख सूख गया, देह 
कांपने लगी, आंखें आकुल हो गइ, इस तरह चहद हिल भी न सका । 
आलम्बनादि दशयति ' 
_ अत्र शयेन आलम्बनम्‌ , सवेगापतनमुद्दीपनम्‌ , आननशोषादयो5नुभावाः 
दन्‍्यादयः सञ्चारिणः । 
सवेग वेगवदम्यरादापतनं श्येनस्यावसेयम्‌ । 
यहां बाज आळम्बन है, उसका बहुत वेग से झपटना उद्दीपन है, सुख सूखना आदि 
अनुभाव है और देन्य आदि व्यभिचारीमाव हैं। 
अथ बीभत्स रसध्वनिमुदाह रति 
बीभत्सो यथा-- 
अब 'वीमस्स-रस? का उदाहरण दिखलाते हें--'बीमत्सो यथा! इति। 'बीभत्स- 
रस! जेसे- 
श्मशानं वणयति--- 
'नखेबिदारितान्त्राणां, शवानां पूयशोणितम्‌ | 
आननेष्बनुलिस्पन्ति, हृष्टा वेतालयोषितः ॥ ड 
हृष्टा अक्षता विपुलमच्यलामात्‌ प्रसन्नाः, भूतविशेषज्लियः, नखविदारितानि पारितान्यः 
न्त्राणि येषां ते विदारितान्त्रास्तेषां, शवानां सृतकशरौराणां, पूयानां शोणितानां च समाद्दारः 
पूयशोणितम्‌ , (पीतावशेषम्‌) आननेषु स्वमुखेषु मिथः सहच रोवदनेषु च अनुलिम्पन्तोत्यथेः । 
हषयुक्त वेतार्को की क्रियां नखों से झुरदों की अतड़ियों को फाइ कर मवाद और 
रुघिर को सुख पर लेप रही हैं। यह श्मशान अथवा रण-चेत्र का वणेन हे । $5] 
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आलम्बनादि दशयति क RE, 
शवा इहालम्बनम्‌., अन्त्रबिदारणाद्युदीपनम्‌ , आक्षिप्ता रोमाव्व-नेत्रनिमी- 
लनादृयोऽनुभाबाः, आवेगादयः सश्चारिणः | | 
इह बीभत्सरसे । आक्षिप्ता जुगुप्साकार्यतया वेयज्जनिकप्रतीतिगोचराः । नर 
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यहां सुरदे आलम्बन हैं, अतडियों का फाइना उद्दीपन है, आक्षेप के द्वारा लब्ध 
रोमाञ्च, आंखों का मूंदना आदि अनुभाव हैं ओर आवेग आदि सञ्चारीभाव हैं । 


बोभत्स-हास्यरसयोरालम्बनाश्रययोः पृथगप्रतीते रसान्तरेभ्यौ वेषम्यमाशङ्कते--- 


ननु रति-क्रोधोत्साह-भय-शोक-विस्मय-निर्वेदेबु प्रागुदाह्तेषु, यथाऽऽ- 
लम्बनाभ्रययोः सम्प्रत्ययः, न तथा हासे जगुप्सायां च, तत्रालम्बनस्यैव प्रतीतेः । 


इह रत्यादौनामुपदेश-प्रतिनिदेशयोः क्रमविपर्यासे मूलं मृग्यम्‌ । 'प्रायुदाद्दतेषु? इत्यत्र 
'पूचेसुदाहृतेषु? इत्युचितः पाठः सन्ध्यश्लीलत्वदूषणप्रासात्‌ । तत्र हासजुगुप्सयौ। । 
खज्ञारादिरसेषु यया रत्यादीनामालम्बनादाश्रयः पृथक्‌ प्रतीयते, न तथा हास्ये 
बीमत्से च । तत्र हासजुगुप्सयोरालम्बनादू विक्ृताका रादिमत्पुरुषादेः पृथक तयोराभयश्य 
हासादिमतोऽप्रतीतेः प्रागुक्तरससप्तकापेक्षया हास्य-बीमत्सयोवषम्यमिति शङ्कादलाशयः । 
क जड़ा यह हो सकती है कि रति, क्रोध, उत्साह, भय, शोक, विस्मय और 
निचद इन स्थायो भावों में जिस प्रकार आळग्बन और आश्रय दोनों की प्रतीति होती है, 
जेसे नळ आर दमयन्ती में जो परस्पर रति .( प्रेम) है, उसका उन दोनों में से एक 
आळस्बन ओर दूसरा आश्रय होता है अर्थात्‌ नल का [प्रेम दमयन्ती में वर्णित हो तो 
दमयन्ती आलम्बन ओर नल आश्रय तथा दमयन्ती का प्रेम नल में वर्णित हो तो नळ 
ही आलम्बन और दमयन्ती आश्रय के रूप में प्रतीति होती है। उस प्रकार हास ओर 


जुगुप्सा में नहीं होती अर्थात इन दोनों में केवल आळम्चन की ही प्रतीति होती है, 
आश्रय की नहीं । 


पुनरावान्तरिकों शङ्कासुपन्यस्योन्मूलयन्‌ पूर्वपक्षं समापयति-- 
पद्यश्रोतुश्च रसास्वादाधिकरणत्वेन लौकिकहासजुगुप्साश्रयत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ । 

ननु हासप्रधानक जुगुप्साप्रधानक च पद्यं »रण्वन्‌ पुरुष एव द्वास-ज्ञुगुप्सयोराश्रयः 
स्यादतो न रसान्तरेभ्योबेषम्यमिति चेत्‌, उच्यते--ळो किकत्वेनाळौकिकत्वेन च हास-जुगुप्स- 
योरपि रत्याद्विद्‌ द्वविभ्यम्‌ । तत्र पद्धश्नोता काग्योपनिबद्धत्वादलौकिकत्वमापन्नयोरेव 
हास-जगुप्सयोराश्रयो भवितुमहति न तु लौकिकयोरपि, तस्माल्लौकिकयोर्हा तजुगुप्सयो 
रत्यादिवत्‌ एयगाश्रयाचुपळम्भात वेषम्यं स्थितमेवेति पूर्वपक्षः । 

यदि आप कहें कि उक्त दोनों स्थायीभावों में शोता ही आश्रय होते हैं, तो यह 


समुचित नहीं, क्योकि वे तो रसास्वाद के आश्रय हैं-उन्हें तो अळौकिक रस की चर्वणा 
» भतः वे अलौकिक हास और जुगुप्सा के आश्रय नहीं हो सकते । 


ओ- समाधानमभिदधाति-- 


सत्यम्‌ , तदाश्रयस्य द्रष्टपुरुषविशेषस्य तत्राक्षेप्यत्वात्‌ | 


तदाश्रयस्य ळोकिकहासज्ञुगुप्सयोरधिकरणस्य । तत्र हास्य-वीमत्सयोः। आक्षेप्य- 
त्वा दाघेयावुरोघेनाधा रस्य कल्पनीयत्वात्‌ । 


रो किकयोहासञञगुप्सयोरपि कतृत्वादाश्रयः कश्चित्लोकिकः पुरुषः स्यादेव । स एवाः 


चयौराम्रयः कल्पनीय इति न चेषम्यमित्युत्तरपक्षाभिप्रायः । 
ओ- उक्त शङ्का सच है, परन्तु वहां उन दोनों भावों के आश्रय किसी दर्शक पुरुष-विशेष 


का आक्षेप कर लेना चाहिये अर्थात्‌ ऊपर से उसको समझ लेना चाहिये । 
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ननु तदाश्रयाक्षेपाभावे का गतिरित्यत आइ-- 
तदनापेक्षे तु, ओतुः स्वीयकान्तावणेनपद्यादिव रसोट्वोधे बाघकाभावात्‌ | 
तदनाक्षेपे तु-आश्रयपुरुषविशेषाकल्पनेऽपि । पुरुषः स्वकान्तावर्णनपदयं श्यण्वन छोकिक- 
रतेराक्रयोऽपि यथा श्वज्ञारस्थायिभावस्यालौक्षिकते रप्याभयो भवति, तथेव, हासजुयुप्सयो- 
रपि लौकिकालोकिकयोरेक एवाश्रयः स्यात्‌ , लौकिकभाचस्याश्रयोऽवरयाभेदेनाप्यलो किकः 
भावस्याश्रयो न स्यादिति नियमस्याभावादिति सारम्‌ । 
यदि उक्त आक्षेप करना नहीं चाहें, तो श्रोता को दी आश्रय समश्चिये, जहाँ स्वपट्नी 
विषयक वर्णन वाले पच्चों को सुनकर पति को रस का उद्घोध होता है, वहां जेसे लौकिक 
प्रेम और अलौकिक रस दोनों का आश्रय वह पति ही होता है, वेसे यहाँ मी एक ही 
श्रोता को लौकिक हास-जुगुप्सा और अलौकिक हास्य-बीभत्स रस दोनों का आश्रय मान 
छेने में कोई बाधा नहीं । 
उपसंहरति-- 
एवं च. संच्तेपेण निरूपिता रसाः | 
एवमुक्तप्रकारेण । आलम्बनायनन्ततया रसानामनवधिप्रमेदानां निरूपयितुमनहत्वेन' 
संक्षेपेणेव निरूपणमचसेयम्‌ । 
इस तरह संक्षेप में रसा का निरूपण समाप्त हुआ । 
अथ रसध्वने रसवदलङ्कारस्य च स्वसम्मतं विषयविभागं निर्दिशति 
एषां ग्राघान्ये ध्यनिव्यपदेशद्देतुत्वम्‌ , गुणीभावे तु रसालङ्कारत्वम्‌ | 
रसस्य प्राधान्येन व्यङ्गयत्वे ध्वनिः, अङ्गत्वेन व्यज्ञथरवे तु शुणीमूतव्यङ्गथम्रभेदी रस- 
बद्लंकार इत्युभयोर्विभक्तविषयव्यवस्येत्यथेः । 
अब रसभ्वनि तथा रसवत्‌ आदि अलङ्कार के ळचणों का विभाग करते हैं-'एपाम्‌? 
इत्यादि । जहाँ ये रस प्रधानतया व्यङ्गय होते हें, वहाँ 'रसष्वनि' का व्यवहार होता है 
और जहाँ ये 'रस' अङ्गरूप से ब्यङ्गथ होते हैं, वहाँ 'रसाछङ्कार' का व्यवहार होता है । 
उभयोर्विभागे परकीयमतं प्रतिपादयति 
केचित्त--'प्राघान्य एवेषां रसत्वम्‌ , अन्यथाऽलङ्कारत्यमेव । रसालङ्कारः 
व्यपदेशस्त्वलंकारष्वनिव्यपदेशवद्‌ , ज्राह्मणश्रसणन्यायात्‌ | एवमसंलब्यक्रम- 
व्यज्ञयतायामेव, अन्यथा तु वस्तुमात्रम्‌ |! इत्याहुः | 
एषां-रसानां प्राधान्ये सत्येव रसध्वनित्वम्‌ , अन्यथा-प्राधान्याभावे ( अधानीमृतान्य- 
स्य, पोषकत्वे ) ठु पुनरलङ्कारत्वं रसवदलङ्का रत्वमेव, नतु ध्वनित्वं भवति । रसानां काव्या- 
त्मतया स्वयमलङ्कायत्वादलङ्कार ( रसवदलङ्कार ) त्वस्य व्यवहारस्तु, त्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ 
तथाहि--यथा पूर्व ब्राह्मणे पक्षाद्‌ बोद्धसंन्यासिनि ( श्रमणे ) 'साम्प्रतिकाभावे भूतपूचे- 
स्यावगति? इति सिद्धान्तेन तात्कालिकब्राह्मणत्वाभावेषपि आचीनन्राह्मणत्वमादाय ब्राह्मण- 





श्रमणोऽयम्‌? इति व्यवहारः, यथा वा प्राधान्येन व्यज्यमानतया ध्वनिरूपतां भजत्यलङ्कार . 


स्वयमलङ्कार्यत्वेन परालङ्कारकत्वलक्षण-तात्कालिकालड्का रत्वबिरहेथपि  भूतपूर्वालझ्वारत्व- 
मादाय 'अलड्वारध्वनिः इति व्यवहारः, तथैव रसानामलङ्वायत्वेष्पि भूतपू्षंगत्या रसालङ्का- 


रत्वव्यवहारों बोध्यः । एघं-रसध्वनित्वै रसवदलङ्वारत्वे च, एषां रसानाम्‌ , असंलक्ष्यन ˆ 
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' मतायामेव, अन्यया-संलच्यक्रमतायां तु तेऽर्था व्यज््य॑ वस्तुमात्रं, न तु रसा इति 
| केचिदाहुरित्यथः । 
| केचिदित्यनेन सूचितारुचिबीजन्तु पू्वोकतरीत्यैव रसलङ्कारत्वोपपत्तौ, तदर्थ भूतपूर्वग- 
| त्याद्याश्रयणमधिकमनुचितमिति व्याख्यातारः 


कुछ छोगों का कथन हे कि जब ये प्रधान हों तभी इनको रस कहना चाहिये, गौण 
हो जाने पर तो ये अढङ्कार-मात्र कहे जा सकते हैं अर्थात्‌ उनमें तब रस-विशेषण नहीं 
लगाया जा सकता क्‍योंकि रस वे तभी कहला सकते हैं, जब तक अलड्ठायं हैं ओर 
जलब वे गोण हो जाने से स्वयम्‌ अळड्कार हो जाते हैं, तब उनमें रस कहळाने की योग्यता 
' ही नहों रह जाती। फिर भो जो छोग गौण रसों में केवळ अलङ्कार पद्‌ का प्रयोग न कर 
रसाऊङ्कार पढ का प्रयोग करते हैं, उसको अळट्कारःध्वनि पद्‌ का प्रयोग जेसा समझना 
हः अर्थात्‌ ध्वनि ( व्यङ्गथ ) अथ को अलङ्ङत करने वालों को अळङ्कार कद्दा जाता 
आर ध्वनि ( व्यङ्ग्य ) को अछङ्कायं । इस स्थिति में जो ध्वनि (ब्यङ्गथ) हो गया, चह 
यद्यपि अछङ्कार नहीं कहला सकता, अतः अलङ्कार ध्वनि ऐसा व्यवहार उचित नहीं 
-तथापि जेसे कोई ब्राह्मण बौद्धमत की दीक्षा लेकर “श्रमण! ( बोद्ध-भिछुक ) वन जाय, 
तब वह ब्राह्मण नहीं रह जाता, फिर भी छोग उसे पहले ब्राह्मण रहने के कारण 'त्राह्मण- 
अमण! कहा करते हँ, जिसका अभिप्राय यह रहता है कि इसने ब्राह्मग-कुळ से आकर 
संन्यास छिया दै, उसी तरह 'अढङ्कारध्वनि' इस व्यवहार का तात्पर्य हें-जो पहले 
' प्छक्कार था, अब वह ध्वनि है। अब गोण रसों में जो 'रसाढङ्कार' ऐसा व्यवहार होता है, 
` उसका भी आशय स्पष्ट हो गया अर्थात जो कभी रस था, वह अभी अढङ्कार है यही 
 तापपय वहाँ भी समझना चाहिये । उन लोगों का एक सुझाव यह मी है कि ये ( स्थायी- 
य्य भाव ) रस तभी कहे जाते हैं, जब असंलचयक्रमव्यङ्गय के रूप सें रहते हैं, संलचयक्रम हो 
' जाने पर तो वस्तु शब्द्‌ से ही इनका व्यवहार होता है । 
रसानामसलच्यक्रमव्यङ्गयत्व व्यवस्थापयति--- 


चासंलब्यक्रमव्यङ्गयाः सह व्य | 
) | भादालुमावव्यमिचारिविमशकमस्थ गिति शा 
स्वेवालक्षणात | 3 त्त्रशातर्वघक्रम- 
' एते-निर्प्यमाणाः, रवा भात्रादयश्च असंलक्यकमग्यङ्गया न सम्यग लद [शु 
/ भावितया ' अत्येठुं योग्यो वाच्यव्यङ्ग्य।थप्रतीत्योः-क्रमो येषु ता क ना 
Ee (ग्रति ) प्रतीती, झगिति शीघ्रतरं, जायमानायां, कारणरूपस्य वाच्य- 
ह म, य? क्रमः पूर्वापरीभावः, तस्य सतो विद्यमानस्यापि, सूच्या शतपत्रस्य 
Sr Ei र वेधे यः कमस्तस्येव सम्यक्‌ समीचीनतया, अलक्षणादप्रत्यया- 
a कमलद्रुशतवेधे दुततरं क्रियमाणे पूर्वापरक्रम औपपत्तिकत्वेन 
_ Ps पया न सम्यग्‌ ळच्य, तथच वाच्यविभावादिश्रती तिव्यङ्गय रसादिः 
`` रायकारणरूपतया कमः कह्पितोऽप्याशुभावितया सहृद्येन न सम्यग लक्षणीय 
 दत्यसळच्यक्रमव्यङ्गया एव रसादय इत्याशयः । र 
ये टु अधळचयकमष्यङ्गय कहलाते हैं, क्योंकि सहदयों को रस की प्रतीति बहुत 
` शीघ होती है, i विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावो के विमर्श ( प्रतीति) और 


_ रस की अती के सध्य से जो क्रम वस्तुतः रदता है, वह कचित नहीं होता अर्थात उसका 
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CoS ज्ञान नहीं होता। देखिये-व्यङ्गयों की असंलषयक्रमता को इढ करने के लिये ज 


ने कितना उपयुक्त इशन्त पेश किया है, _ शतपत्र कमळ के सो पत्तों को तहाकर रखिये, 
फिर उस पर सूई चुभोइये, सो-के-सौ पत्ते निमिषमात्र सें विध जायेंगे, अब आप सो चिये 
वे सब पत्त एक ही वार विधे, या क्रमशः | विवेक कहेया क्रमशः, परन्तु मन ऐसा 
नहीं समझता अर्थात्‌ सन में ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक ही बार सब पत्ते विध गये । 
वास्तविकता यह है कि पत्तों के शीघ्र विध जाने से वेध क आगे पीछे का क्रम ज्ञात नहीं 
हो पाता, यही रीति यहाँ भी समझनी चाहिये । 
चु मा कमः कल्प्यतामित्याशङ्कां निराकरोति-- 
he he ७ 
न त्वक्रमव्यज्ग'थाः, व्यक्तेस्तद्धेतूना च हेतु-हेतुमद्धावासङ्गत्यापत्ते: | 
व्यक्तिवेयन्ञनिकप्रतीतिः । द्ेतुद्देतुमद्भावः कार्यकारणभावः । 
विभावादिप्रतीति-रसादि प्रतीत्योः करमो नास्त्येवेति वक्तु न शक्यम्‌ , यतस्तयोः क्रमा- 
भावे ( योगपद्ये) कारकारणभावस्येवासम्भवः, कायोत्पत्यव्यच हित प्राकूक्षणावच्छेदेन 
कार्याधिकरणवर्तिन एव कारणत्वस्य स्वीका रादित्यभिसन्धिः । 
अळच्यक्रम व्यङ्गय कहने से रसा को अक्रमब्यङ्गय नहीं समझना चाहिये अर्थात क्रम 
दी नहीं ऐसा समझना गळत होगा, क्रम है अवश्य, केवळ वह ज्ञात नहीं होता, यदि 
क्रम रहता ही नहीं, तो विभाव आदि की प्रतीति को कारण और रस की प्रतीति को 
कार्य जो साना गया हे. वह असङ्गत हो जायगा क्योंकि कार्योरपत्ति के पूर्वचण में जो 
वहाँ (कायोरपत्ति देश में) नियमतः उपस्थित रहे वही कारण कहलाता है, फिर तो कारण 
और कार्य के मध्य में क्रम ( पूर्वपश्चाद्‌ माव ) का होना अनिवार्य है । - 


अथ अक्तरतिरिक्तरसत्वमाशङ्कते-- 

अथ कथमेत एब रसाः १! भगवदालम्बनस्य, रोमाश्ाभ्रपातादिभिरनुभावित- 
स्य, हषोदिभिः परिपोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रबणसमये अगबद्भक्तेर नुभूय- 
मानस्य, भक्तिरसस्य दुर पह्वत्वात्‌ भगवदनुरागरूपा भकितश्चात्र स्थायिभावः | 

अथेति प्रश्नाथंकम्‌ एत एव नवेच । इर्षादिभिव्यभिचारिभावेः । भगवद्धचोः सह- 
दयैः । अनुभूयमानस्यास्वायमानस्य । अनुरागः प्रीती रतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । स्यायिमाव--- 
रसरूपयोर्शेकत्योहास्ययोरिव लोकिकालोकिकत्वाभ्यां मेदो$वसेयः । 

स्थायिभाव-विभावादिसमप्रसामभ्रीसवलनात्‌ सहृदयभगवद्भक्तानुभवप्रमाणितस्य भक्तिः 
रसस्यापि दशमध्यापलपितुमशक्यतया रसानां नवत्वमेनेति नियमो न सङ्गच्छत इतिः 
पूर्वपक्षसारांशः । | 

अब भक्ति नामक दशम रस की शङ्का करते हैं--'अथ' इत्यादि । रस इतने ( नौ ) ही 

क्यों हें! क्योंकि भागवत आदि एराणों के श्रवण करते समय सक्त छोग जिसका स्पष्ट 
अनुभव करते हैं, चइ 'भक्ति' नामक दशम रस भी अपछाप करने योग्य नहीं है। सादात्‌ 
भगवान्‌ उस रस के श्रालस्बन हैं, भागवत-श्रवण आदि उद्दीपन हैं, रोमाञ्च, अश्चपात 


आदि अनुभाव हैं और हषं आदि सारी माव हें । तथा इसका स्थायीभाव है भगवान्‌ के 


विषय में प्रेम-रूप भक्ति । | 
अवान्तरे भक्तिरसस्य शान्तरसेडन्तर्भावमाशइंथ खण्डयति Fe 
न चासौ शान्तरसेऽन्तभेवितुमहेति, अनुरागस्य वेराग्यविरुद्धर्वात्‌ । 
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असौ भक्तिरसः । 
भक्तिरसस्यायिभावस्य भगवद्नुरागरुपत्वाच्छान्तरसस्थायिनो निवेंदस्य च वेराग्य- 
रूपत्वाद्‌ विुद्वस्यायिकस्य रसस्य विरुद्धस्थायिके रसेऽन्तर्भावासम्भवान्न भक्तेः शान्तेऽन्त- 
माव इति भावः । 
यदि आप कहें कि अक्ति-रस' का अन्तर्भाव शान्त-रस में ही हो जायगा, अतः वह 
अतिरिक्त नहीं तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'मक्ति-रस' का स्थायीभाव अनुराग है, 
और 'शान्त-रस' का वेराग्य ( निवेद ), जो दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, फिर उन दोनों 
स्थायीमादों को आधार बनाकर होने वाळे 'अक्ति' और 'शान्त' रसों में से कोई एक दूसरे 
में अन्तभूंत नहीं हो सकता । 
समादधाति 
उच्यते-भक्तेर्देबादिबिषयरतित्वेन भावान्तगंततया रसत्वानु पपत्तेः | 


“रतिर्देवादिविषया, व्यभिचारी तथाञ्चितः | 
भावः प्रोक्तर्तदाभासा ह्यनोचित्यप्रबतिताः ॥' 
इति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌ । 
उच्यते समाधिरिति शेषः । 
देव-गुरु-पितृप्रसृतिविषयकरतिः, प्राधान्येन अलितोऽभिव्यक्तिविषयौकृतो व्यभिचा- 
रिमावश्च भावः प्रोक्तः । अनोचित्येन ळोकिकोपपत्तिराहित्येन प्रवर्तिताः काव्ये व्यवह्ृता रसा 
सावाश्च तदाभासा रसाभासा भावाभासाश्चेति कारिकार्थः। प्राचां काव्य प्रकाशका राणाम्‌ । 
भक्तेद्‌बादिविषयकरतिरूपायाः काव्यप्रकाशका रादिप्राचीनालङ्कारिकसिद्धान्तानुमतत्वेन 
यतो भावत्वमेव, नतु रसत्वम्‌ , अतोऽतिरिक्तस्य दशमस्य भक्तिरम्रस्य न सम्भव इति 
समाघानपक्षाभिप्रायः । 
उक्त रीति से दशम “भक्तिरस” है, यह शङ्का स्थिर की, अब उ 
देते हँ-“उच्यते' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि देवता जर के विषय में जो रति ( प्रेम ) 
। होती है, उसी को भक्ति कहते हैं, अतः वह भाव है, रस नहीं, क्‍योंकि देवता आदि के 
| हे विषय में होने वाळी रति भर व्यक्षनावृत्ति से ज्ञात हुये व्यभिचारीभाव 'भाव' कहलाते 
हैं और अनुचित रीति से श्रवृत्त रस तथा भाव क्रमशः 'रसाभास' और 'भावाभास' 
कहळाते हैं य प्राचीन आचायो का सिद्धान्त है । 
तत्रेव पुनश्शइते-- 
ज च तहि कामिनीबिषयाया अपि रतेभोबत्त्रमस्तु, रतित्वाविशेषात्‌ | 
अस्तु वा मगबद्धक्तेरेच स्थायित्वम्‌ , कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्‌ , विनिग- 
सकासावादिति वाच्यम्‌ | 
कि बा कामिनीविषयकरतो रतित्बं, तथेव देवादिविषयकरतिष्वपीति तुल्यतायां कामिनी, 
बिषयकरतेरेव कथं स्यायित्वम्‌ , अपरासां च रतीनां साघारणभावत्वमङगक्रियते १ वेषम्ये 
यी बोजाभावादित्येकः पूर्वेपक्षः । अथवा विनिगमक्राभावादू भवद्ङ्गोङति प्रतिकूलं भगवद्वि- 
 षयकरतेरव स्यायित्वम्‌ , कामिन्यादिविषयकरतीनामेव च भावत्वमङञीक्रियतामिति द्वितीयः 
' युवपक्ष बृप । | 
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आप्‌ कहंगे- यदि ऐसी ही चात है, तो कामिनी के विषय में जो रति (प्रेम ) होती 

है, उसको भी भाव मानिये, क्योकि देवतादिविषयक प्रेम और कामिनीविषयक प्रेम में 

कोई सेद नहीं हे--आखिर दोनों प्रेम ही तो हैं, अथवा भगवद्धक्ति को ही श्रङ्गार का 

स्थायीभाव मान ळीजिये और कासिनीविषयक रति को ही सञ्चारीभाव, क्योंकि इसमें 

कोई खास युक्ति तो है नहीं कि इन दोनों-में से अझुक को ही स्थायीभाव मानना चाहिये । 
दयोः पूर्वपक्षयोरेकमेव समाधानमाह 


भरतादिसुनिवचनानामेवात्ररसभावादिव्यवस्थापकत्वेन स्वातन्त्र्ययोगात्‌ । 

अत्र साहित्ये, भरत प्रथ्वुतिमुनिवचनानामेव, न तु साघारणजनोक्तौनां रसत्वस्य भाव- 
स्वस्य च व्यवस्यापने स्वातन्त्र्यायोगः सर्वाधिकारिता यतोऽस्ति, तस्मात्‌ स्वेच्छया विपरीत- 
कल्पना नात्र कठु शक्यत इत्याशयः । 

“स्वातन्त्र्यायोगात? इति पाठे तु भरतादिभिन्नवचनानां रसभावग्यवश्यापने स्वातन्त्र्याः 
भावादित्यर्थः । 

उक्त शङ्का के उत्तर में मेरा कथन है कि साहित्य में रस-भाव आदि की ब्यवस्था 
भरत-आदि सुनियों के वचनों के अनुसार की जाती है, अतः इस विषय में स्वतन्त्रता 
का स्थान नहीं है अर्थात्‌ भरत आदि सुनियो ने देवता आदि विषयक रति को भाव और 
कामिनी-विषयक रति को स्थायीभाव माना है, इसलिये हम छोगों को भी चेसा ही 
मानना चाहिये । 

उक्त समर्थयति-- 

अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं कुतो न्‌ स्यात्‌ ! न स्यादू 
चा कुतः शुद्धभावत्वं जुशुप्साशोकादीनाम्‌ ? इत्यखिलद्शेनबेयाकुली स्यात्‌ | 

अन्यथा-भरतादिवचनानामेव रसादिव्यवस्थापने स्वातन्त्र्यानभ्युपगमे । पुन्नादिविष- 
यत्वं रते रपृष्टत्वोपलक्षकम्‌ । शुद्धभावत्वं स्यायित्वासङ्कीर्णव्यभिचारिभावत्वस्‌ । अखिळः 
दशेनस्य समस्तसाहित्यशास्रस्य, वेयाकुलो व्याकुळत्वमभ्यचस्थितत्वमिति यावत्‌ । 

कस्यापि रसादिविषये व्यवस्थापकस्यानभ्युपगमे बिश्टङ्खलतर्कसम्पर्कात सकल साहित्य- 
' शास्रमेवानियन्त्रितं स्यादिति भरताद्विचनानां रसादिव्यवस्थापकत्वाङ्गीकार आवश्यकः 
इति भावः । 





यदि रस-भाव आदि के विषय में किसी को प्रामाणिक व्यवस्था देने वाळा नहीं माना 
जाय अर्थात्‌ केवळ तक से काम लिया जाय, तब तो सकळ साहिस्य-दर्शन ही उलट-पछट 
जायगा, क्योंकि उस स्थिति में पुन्न आदि के विषय में जो माता-पिता का प्रेम होता है, 
उसको भी स्थायी भाव और जुगुप्सा तथा शोक को शुद्ध ( स्थायी नहीं ) सञ्चारी भाव क्यों 
नहीं मान छिया जायगा | 
भक्ते रसत्वस्य स्वीकारे दोषं दशयन प्रसङ्गमुपसंहर ति 
रसानां नवत्वगणना च झुनिबचननियन्त्रिता भज्येत, इति यथाशाख्जसेव 
बयाय. । | र रर 
इति हेतौ । शाखे मरतायनुशासनमनतिकम्य यथाशाल्रम्‌ । ज्यायः भेष्ठस्‌। यदि 
अक्तिरसो$पि दशमो भवेत्‌, तर्हि भरतमुनिना तस्वदृष्या निणीयोक्तस्य रसानां नवत्वतः _ 
आ 
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डुथावरिछत्नत्वस्य अङ्गः प्रसज्येत, तस्मादू रतभावादिव्यवस्था भरताद्यनुशासनाइुसारिण्येव 


सर्वथा भ्रेयसीति सारम्‌ । 

इस तरह भरत आदि सुनियों को व्यवस्थापक सान छेने पर दशम 'भक्तिरस' का 
स्वीकार न करना ही उचित हे, अन्यथा भरतसुनि ने बहुत सोच समझकर जो रसों की 
संख्या नौ बतलाई हे, चह असङ्गत हो जायगी । तापपर्य यह है कि इन सब विषयों में 
शास्त्रों का अडुसरण करके चलना ही श्रेयस्कर दे । 


अथ प्रसज्ञाद्‌ रसानां परस्परमविरोधं विरोधं च निर्दिशति 
एतेषां परस्परं कैरपि सहाबिरोधः, केरपि विरोघः। तत्र-वीरश्श्ङ्गारयोः, 
शृङ्गारहास्ययोः, वीराट्रुतयोः, वीररौद्रयोः, स्गाराङ्तयोश्चाविरोधः । श्वङ्गार-बीभ- 


त्सयोः, शशङ्गारकरुणयोः, वीरभयानकयोः, शान्त रोद्रयोः |शान्तश््रङ्गारयोअ्चबिरोघः | 
एतेषां रसानाम्‌ । अविरोध उपकार्योपकारकभावो विरोधश्च बाध्यबाधकभावः | 
बकारेण शान्तादभुतयोः, वीरबीभत्सयोश्व ताटस्थ्यस्य संप्रहः। तत्र रसानां विरोधमा- 
्रप्रदशनं दर्पणे यथा— 
'आद्यः करुण-वोमत्स-रोद्र-वीर-भयानकेः । भयानकेन करुणे-नापि हास्यो विरोधभाक ॥ 
करुणो हास्यश्टङ्गार-रसाभ्यामपि ताइशः । रोद्रस्तु हास्य-श्वक्वार-भयानकरसँरपि ॥ 
भयानकेन शान्तेन, तथा वीररसः स्मृतः । २्गार-वीर-रोद्राख्य-हास्य- शान्तेर्भयानकः ॥ 
शान्तस्तु वौर-शरङ्गार- रोद्र-हास्य-मयानकेः। श्र्गारेण तु बीभत्स इत्याख्याता बिरोधिता॥? इति । 
अव रसों का परस्पर अविरोध और विरोध का विचार करते हैं- “एतेषाम्‌? इत्यादि । 
इन रसों का आपस में किसी क साय अविरोध है और किसी फे साथ विरोध । जेपे-- 
चीर ओर शङ्गार मे, शङ्गार और हास्य में, बीर और अदभुत में, चीर और रोद्र में एवं 
' अङ्गार और अद्भुत में परस्पर भविरोध अर्थाद्‌ विरोध नहीं है । श्वङ्गार और बी मत्स में, 
अद्वार और करुण मे, वीर और भयानक में, शान्त और रोद्र में तथा शान्त और शङ्गा में 
परस्पर विरोध हे । 
इत्यं रसानामविरोधं च प्रदश्यं, प्रबन्धे मिथो विरुद्धरससल्षिवेशाभावमुपदिशति-- 


/ तत्र कविना प्रकृतरसं परिपोष्डुकामेन, तदभिव्यक्षके काव्ये तद्दिरुद्वरसा- 
) ._ गाना निबन्धनं न कायेम्‌ | तथाहि सति, तदभिव्यक्तौ विरुद्ध: प्रकृतं बाधेत । ` 
` सुन्दोपसुन्दन्यायेन बोभयोरुपहतिः स्यात्‌ | 

 तत्र-तेषु रसेषु, प्रकृतं मूलतः प्रस्तुतं रसं, परिपोष्ट्कामेन प्रबळीकतुमिच्छता, कविना, 

' काव्ये विरच्यमानप्रबन्धे, तद्विरुद्धरसाङ्गाना प्रकतरस-विरोधिरसविभावादीनां, निबन्धनं 
निवेशनं, न कार्यम्‌ । हि यतः तथा प्रक्ृतरसविरोधिरसाङ्गसन्निवेशे सति, तदभिव्यक्तौ 
विरुद्धरसस्य स्वान्नः पोषितस्य प्रतीतौ, विरोधी रसः कदाचित्‌ प्रबल प्रकृतं रसं बाघेत । 

उभयोः प्रकृतरस-विरोधिरसयोः समबलत्वे वा सुन्दोपसन्दन्यायेन परस्परमुपहृतिरुपघातः 

स्यादित्यर्थः । 

_ सोदरो इन्दोपधुन्दनामाचौ दैत्यौ ताडकायामेकत्रैव ख्ियामासक्त्या विरुद्धौ तुल्यबळ 
त्वात्‌ परस्परमभिजभ्नतुरितीहृ पौराणिकमितिवृत्तम । 





=~ 
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RRS rrr, 
प्रस्तुत रस को अच्छी तरह पुष्ट करने की चाह यदि कवि को हो अर्थात्‌ यदि उसकीः 
इच्छा हो कि मेरे काम्य में अमुक रस का परिपाक पूर्णतया हो, तब उसको चाहिये किः 
उस रस को अभिव्यक्त करने वाळे काव्य में उससे विरुद्ध रस के अङ्गां का वर्णन न करे 
क्यो कि विरुद्ध रस की अभिव्यक्ति होने पर वह प्रस्तुत रस को योधित करेगा अथवा 
सुन्दोपसुन्द न्याय से दोनों रस नष्ट हो जायेगे अर्थात्‌ एक का भी परिपाक न हदो 
सकेगा । सुन्द और उपसुन्द की कथा महाभारत में आई है, दोनों सोदर भाई थे 
ब्रह्माजी के वरदान से दोनों ही अवध्य हो गये, केवळ अपने भाइयों में से एक दूसरे को 
सार सकता था, जिसकी कोई सम्भावना ही नहीं थी, परन्तु भावी की गति प्रबल होती 
- किसी सुन्दरी अप्सरा सें दोनों आसक्त हुये, जिससे दोनों में वेर उत्पन्न हुआ और उसके. 
लिये दोनों आपस में लढ़ कर मर मिटे। इस तरह दोनों के समान बलशाली होने के. 
कारण आपस सं लद कर नष्ट हो जाने के इङ्ग को 'सुन्दोपतुन्द' न्याय कहते हैं। 
प्रयोजनवशादू विरुद्धरसयोरपि क्तचन समावेशमनुशासत्‌ तस्य प्रका रसुपदिशति-- 

_ यदि तु विरुद्धयोरपि रसथोरेकत्र समावेश इष्यते, तदा बिरोध परिहत्य 
बिघेयः । तथाहि-विरोधस्ताबद्‌ द्विविधः, स्थितिबिरोधो ज्ञानविरोधञ्च | 
आद्यः -तद्धिक्रणाशृत्तितारूपः | द्वितीयः तशज्ञानप्रतिबभ्यनज्ञानकत्वलक्षणः | 
तत्राधिकरणान्तरे बिरोधिनः स्थापने प्रथमो निवतंते । यथा--नायकगतत्वेत 
वीररसे बणेनीये, प्रतिनायके भयानकस्य । 


एकत्र अबन्धे । इष्यतेऽभिळष्यते कविनेति शेषः । आयः स्थितिबिरोधः, स चैकस्मिन्नः 
विकरणेऽवत्तित्वह्पः । द्वितौयो-ज्ञानविरोधः, स च तज्ज्ञानेन विरोधिरसञ्ञानेन अतिबध्यं 
बाध्य ज्ञानं यस्य, तत्त्वरूपः । “प्रतिबध्य? स्याने 'प्रतिबद्ध' इति पाठे तु प्रतिबद्धं बाधित 
ज्ञान यस्य, तत्त्वरूप इत्ययः। “प्रतिबद्धज्ञानजनकत्वम्‌? इत्यपपाठः, प्रत्यक्षातिरित्तज्ञानं प्रति. 
विषयस्य जनकत्वाभावात्‌ । तत्र--तयोविरोषयोमंध्ये प्रथमः स्थितिविरोधो विरोधिरसयो- 
रधिकरणमेदेन स्थापने निवृत्तो भवति। यथा-नायके वीररसस्य, प्रतिनायके च भयानक- 
रसस्य यदि वर्णनं कविना क्रियेत, तदेकश्मिन्नपि काम्यप्रबन्धे विरोधिनोरपि वीरभयानकः | 
रप्तयो! समावेशो विरौधनिदृत्या न दोषाय कल्पत इति सारम्‌ । 
अब विरुद्ध दो वा अनेक रसों का समावेश यदि एक काब्य में करना चाहें, तो केसे | 

वह किया जा सकता है? इसको बतछाते हैँ-“यदि तु? इत्यादि । यदि विरुद्ध रसो का एक | 
` जगह समावेश करना इष्ट हो, तो विरोध का परिहार करके करना पाहिये। विरोध- | 
परिहार का प्रकार भी समझिये । विरोध का प्रकार दो है-एक स्थिति-विरोध और दूसरा | 
ज्ञान-विरोध । स्थिति-विरोध का मतलब है-किसी एक अधिकरण में दोनों का न रह 
सकना और ज्ञान-विरोध का सतढब है--एक के ज्ञान से दूसरे के ज्ञान का रुक जाना 
अर्थात्‌ एक के ज्ञान होने पर दूसरे का ज्ञान यदि हो ही न सके, तब ज्ञान-विरोध कह- 
छाता है । उनमें प्रथम अर्थात्‌ स्थिति-विरोध विरुद्ध रस को भिन्न अधिकरण में स्थापित 
करने से निवृत्त हो जाता है । जैसे- नायक में यदि वीर-रस का वर्णन करना हो, तो 
म्रतिनायक ( उसके शत्रु ) में भयानक रस का वणन करना चाहिये । ली 
ननु नायकाद्यवृत्तीनां परब्रह्मदद्परिच्छिण्ानां रसानामेकस्मिन्नधिकरणे समावेशो 
विरोधो वा न सम्भवतीत्यत आह-- - £ १ 
रसपदेनात्र प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते, रसस्य सामाजिकः . i 
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१४ रसगङ्गाधरः 
बृत्तित्वेन नायकायवृत्तित्वात , अह्ितीयानन्द्मयत्वेन बिरोधासम्भवाध । 
झत्र प्रकरणे विरोध-समावेशादिप्रस्तावे तदुपाधी रसानां स्थिरो धमेः स्थायिभावः । 
वेद्यान्तरस्पर्शशून्यानां सञ्चिदानन्द लक्षणानामपरिच्छेद्यानां नायकायधिकरणेऽबृत्तीनां 
रसानामद्वितोयतया मिथो विरोधस्य समावेशस्य चासम्भव इति तु न विभावनीयम्‌ , यत 
इहत्यं रसपदं रसोपाधे रसत्वयोग्यस्य वा स्थायिभावस्य बोषकम्‌ । तस्य चापरिच्छिन्नत्वा- 
` भावान्न विरोधो न वा समावेशोऽसम्भवः। तथा चोक्तं काव्यप्रकारे--“आश्रयेक्ये विरुद्ध 
यः, स कायों भिन्नसंश्रयः । रसान्तरेणान्तरितो नेरन्तर्थेण यो रसः ॥ इति, रसपदेनात्र 
प्रकरणे स्थायिभाव उपलच्यते ।? इति च । 
इस प्रकरण में रस-पद्‌ से उसके उपाधिस्वरूप स्थायीभावों का ग्रहण समझना 
चाहिये क्योकि रस सामाजिको ( नाटक के दर्शक तथा काव्य के श्रावक ) में रहता है-- 
नायक आदि में नहीं | दूसरी बात यह कि रस अद्वितीय आानन्द-मय है अर्थात्‌ ब्रह्मरूप 
है-उसके ज्ञान होते समय अन्य किसी का ज्ञान होता ही नहीं, फिर रसा में परस्पर 
'विरोध का होना असम्भव दे । : 
प्रथमबिरोधपरिहारेण समावेशमुदाह रति-- 
उदाहरणम्‌-- 
स्थिति-विरोध कसे दूर किया जा सकता है, इसका उदाहरण देखिये । 
कश्चन चाटुकारो राजानं स्तौति-- 


६ € 
कुण्डलीङृतकोद्ण्ड-दोद्‌ण्डस्य पुरस्तब | 
मुगारातेरिब मृगाः, परे नेवावतस्थिरे ।! 
रे राजन ! समराह्ञणे, कुण्डलोङृतमत्याकर्षणेन वतुलीकृतं कोदण्डं घनुर्याभ्यां, तादशो 
` चोदेण्डो भुजपरिघो यस्म, स तथोक्तः, तथाभूतस्य दूराकृषधनुषस्तव पुरोऽप्रे, मगारातेः 
सिस्य पुरः स॒गा इरिणा इव, परे शत्रवो नेच अवतस्थिरे भीत्या दुतं पलायान्चक्रिर इत्यर्थः । 
इह नायके वर्णनीयनृपे वीररसस्य, प्रतिनायकेषु प्रतोपन्॒पेषु च भयानकरखउस्य समा- 
चेशो यथा न दोषाय, तथाऽन्यत्रापि वोध्यम्‌ । सृगशब्दस्य द्विसपादानन्तु फरिन्चिश्वमत्कृति 
विच्छिनत्ति । 
कोई कवि राजा की चापलूसी करता ढे-हे राजन्‌! युद्ध में जब आपने कान तक 
खींच कर कुण्डल के समान गोळ किये हुये घडुष को हाय में लिया, तब आपके आगे शन्न 
उसी तरह नहीं ठहर स$, जिस तर सिंह के आगे सग नहीं उहरते अर्थात्‌ धनुष लेकर 


८ युद्ध में आपके जाते ही भय के मारे शत्र भाग खड़े हुये। यहाँ नायक में वीर? और 
| अतिनायक में भयानक' का वर्णन किया गया है जो भिन्न अधिकरण में स्थिति होने से 
 दोपाघायक नहीं है। 


द्वितीयविरोधनिवर्तनादेकत्र समावेशस्योपायममिधाय तदुदाहरणं दर्शयति-- 

- रसान्तरस्याबिरोधिनः सन्धिकतुरिवान्तरालेडबस्थापने द्वितीयोऽपि निव- 
___ तते । यथा मन्निर्मितायामार्यायिकायां कण्वाश्रमगतस्य खे तकेतोमंहर्षः शान्त- 
___ रसप्रधाने बणेने प्रस्तुते-'किमिदमनाकलितपूर्वं रूपम्‌ १? कोऽयमनिषोच्यो 
टु तर बनाया मधुरिमा १? इत्यदूसुतस्यान्तरवस्थापनेन “बरवर्णिनी' प्रत्यनु- 
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सन्धिकर्ता विरद्धदयमेत्रीकारकः । अन्तराले दयोम॑ष्ये । द्वितीयो ज्ञानविरोधः । कण्वः 
श्वेतकेतुश्च मर्षी । अनाकछितपूर्षमष्शाश्वुतपूर्वम्‌ । वरवर्णिनो तदाइया५७ख्यायिकाया नायिका । 
अत्र अयमं शान्तस्तदचु श्यश्वारो रसश्च मियो विदद्व स्थापितो भ्रुवं दोषाय कल्पेताम्‌ , 
यदि विषद्योस्तयोर्मध्ये, सन्धिकृदिवोमयाविषद्वः 'किमिदिम्‌? इत्यादिवाक्यद्वयष्यङ्गथोऽदमु- 


तरपो न सब्निवेश्येत । तथा विदिते तूमयोने रन्त्या धावाज्ज्ञानकतो विरोधो निवृत्त इति 
न कोऽपि दोषः । 


अब द्वितीय “ज्ञान-विरोध' को निवृत्त करने की विधि बतछाते हैं-'रसान्तर इत्यादि । 
ज्ञान विरोध भी तब निवृत्त हो जाता है, जब उन दोनों विरोधी रों के बीच में सन्धि 

( सुळह ) करने वाले की तरह किसी अविकद्ध (जो उन दोनों रसा का विरोधी न हो ) 

रस को स्थापित कर दिया जाता है। जंसी--मेरी ( प्ण्डितराज की ) आख्यायिका में-- 

कण्वाश्रम में स्थित महर्षि श्वेतकेतु के शान्त रस-प्रधान वर्णन के प्रस्तुत रहने पर 'यह 
कंसा अनजुभूत रूप है, यह केसी अवर्णनीय वचन-परिपारी की मधुरता हे', इस तरह 
अद्भुत रस को मध्य में रख कर चरवर्णिनी-नामक नायिका के प्रति प्रेस का वर्णन किया 
गया है । यहाँ शान्त और श्वङ्गार इन दो विरोधी रसों के बीच में उन दोनों का ही 
अविरोधी अद्भुत आ गया, जिससे उन दोनों का भी विरोध मिट गया क्योंकि ळगातार 
रहना ही विरोध फा मूल था, वह अब नहीं रहा । 
द्वितीयविरोधनिब्ृत्तेदाहरणान्तरं दार्त्याय प्रतिपादयति-- 
यथा चा 
सद्ःसमरोत्सुष्शरीर-वीरश्वत्तं वर्णयति-- 
सुराङ्गनासिरारिलष्टा व्योम्नि वीरा विमानगाः | 
विलोकन्ते निजान्‌ देहान्‌ , फेरुनारीभिराबुतान्‌ ॥? 
सुराइनामिरमरनारीभिः ( अप्स रोनिः ) आशिलशः कदाचिदपि प्रागनुपलब्धत्वाद्‌ 
गाढं सप्रणयमालिङ्गिताः, व्यम्नि गगने, विमानगाः ( सद्यः समरे, हृताः वरे गन्दुं ) 
व्योमयानारूढाः, चौराः शराः, फेरुनारीमिः क्रेष्टोमिः, आबृतान्‌ मांसलोमेन वेष्टितान „ 

( रणयुवि निष्प्राणान ) निज्ञान्‌ स्त्रीयान्‌ , देहान , विलोकन्ते सोत्साहं पश्यन्तीत्यर्थः । 

. सअथवा-कोई कवि युद्ध में मर कर स्वर्ग जाने वाले वीरों के बृत्तान्तों का वर्णन करता 
हे-( युद्ध में मरे हुये ) वीर जब देवाङ्गनाओं ( अप्सराओं ) से आलिङ्गित होकर, विमानों 
सें बैठे इये, आकाशमाग से ( स्वगं जाते रहते हैं ), तब वे ( रणमूसि में) निष्प्राण पड़े 

हुये अपने देहों को मादा-सियारां से घिरे हुये देखते हैं। 
उपपादयति 

अत्र सुराङ्गवा-एतशरीरयोरालम्बनयोः श्वङ्गारबीमत्सयोरन्तः स्वगेलाभा- 
क्षिप्नो बीररसो निवेशिवः । अन्तर्तिवेशश्च तदढुमयचवे णाकालान्तर्षतिकालगतः 





चर्षेणाकत्वम्‌ | तच्च प्रक्ृतपथे प्रथमां एवं श्वङ्गारचर्षेणोत्तरं बीरस्य चबेणादः | 


नन्तरं च द्वितीयार्धे बीभत्सस्येति स्फुटमेव । ह 
अत्रास्मिन्‌ पये । सुराङ्गना श्वक्षारतप, मृतकरश रो रञ्च बो भत्सस्यालम्ब नम्‌ । अन्तमेथ्ये । 
स्वगेळाभेन पूर्वाधप्रतिपादितेन, आक्षिप्त उःसाइस्यािद्रारेग बोधितो वीररसः श्यज्ञारबी- 


भत्सयोरविरोघी, निवेशितश्चवंणागोचरतां नीतः। चस्त्वयै। तदुमयस्य विरुदरसदर्‍यस्य, 
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यौ चदेणायाः कालौ, तदन्तवर्ती मध्यगतो यः कालः, तत्र चवंणा यस्य, तत्वमन्तर्निवेशः। 

इहोदाहरणे सुराङ्ञनालम्बनक°ज्ञाररस चवणायाः पक्षात्‌, शवालम्बनकबीभत्सरसचव- 
णायाश्च भ्राकू , विरोधिनोस्तयो रसयोरविरोधसम्पादनाय मध्ये तदुभयाविरुद्धस्य विळोक- 
नोत्साहस्थायिकवीररसस्य सन्निवेशाददोष इत्याशयः । 

इयत्‌ पुनरत्र विमावनीयम्‌--“आद्यः करुण-बीभत्स-रोद्र-चीर-भयानकेः ? इति 
दपणोक्तः २र्गारस्य यथा बीभत्सो विरुद्द, तथेव वीरोऽपि, तस्माद्‌ विरुद्धयोः श्यज्ञार-बीम- 
स्सयोरविरोधसम्पादनाय कथं वीरस्यान्तरसमावेशः सङ्गच्छते १ ताटस्थ्याभावात्‌ । 

यहाँ देचाङ्गनाओं को आळम्बन मान कर शङ्गार-रस और वीरों के सुतक शरीरो को 
आलम्बन मान कर त्रीभस्स-रस की प्रतीति होती है और ये दोनों रस परस्पर विरुद्ध हें, 
अतः इन दोनों के मध्य में तदुभयाविरोधी वीर-रस का निवेश किया गया है। यद्यपि 
वीर-रस-व्यज्ञक शब्द यहाँ नहीं हैं, तथापि स्वगं-छाम की बात से उसका आक्षेप हो 
जाता है । अन्तनिवेश-बीच में प्रवेश-का अर्थ यह है कि परस्पर विरोधी रसा फे 
आस्वादन का जो समय दे, उसके मध्य के समय में उसका आस्वादन होना । वह यहाँ 
स्पष्ट ही है क्योंकि उक्त पद्य के पूर्वाध में शरक्गार-रख का आस्वादन होने के वाद वीर -रस 
का आस्वाद होता है ओर उसके चाद द्वितीयार्धं में बीभत्स-रस का । 


पू्क्रमव्यत्यासेनोदाइरणान्तरं पुनदशयति-- 
'भूरेणुदिग्घान! इत्यादिकाव्यप्रकाशागतपद्यकदम्बे तु प्रथमश्चुतबीभत्ससाम- 
ीवशादू बीमत्सचवेणोत्तर तर्साम्रथाक्षिप-निश्शङ्कप्राणत्यागादिरूपसामम्री- 
कस्य वीरस्य चर्वणे, श्टङ्गारचबेणेति बिवेकः | 


“भूरेणुद्रघान्‌? नवपारिजात-माळारजोवासितबाहुमध्याः । 
गाढं शिवामिः परिरभ्यमाणान्‌, सुराङ्गनारिलिश्युजान्तरालाः ॥ 
सशोणितेः क्रव्यभुजां स्फुरद्भिः, पक्षः खगानामुपवीज्यम्रानान्‌ । 
संवीजिताथचन्द्नवारिसेकः सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलेः ॥ 
विमानपर्यङ्कतले निषण्णा कुतुहळाविष्टतया तदानोम्‌ । 
निर्दिश्यमानाल्छिळनाङुळीभिर्वी राः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥' 


इति भ्वन्याळोक-काम्यप्रकाशोदूधत- पदत्रयात्मकेकवाक्यावशेषः । प्रथमं पूर्व श्रुताऽ- 
बगता बीमत्सरसस्य या सामप्री, तद्वशात्‌ तस्या बळादू बीभत्सस्य चर्वणा, तदुत्तरं, 
तत्सामप्रथा बीमत्सरसास्वादजनकका रणकूटेन) आक्षिप्ता प्रतीतिपद्वीमवतारिता निश्शङ्क- 
आणत्यागादिरुपा सामग्री, चीररसप्रतोतिकारणकूटं यस्य, स तथोक्तः तथाभूतस्य वीरस्य 
 चदेणा सा निष्पन्ने सति, शङ्गारस्य चणा भवतीति विवेकः पूर्वस्मात्‌ प्रथग्वि- 
प्वार इत्यथः । 





छ 5 इराशनेत्यायुदाइरणे पूर्व शज्ञारस्य, मध्ये तरस्यत्वेन वीरस्य, अन्ते विरोधिनो 
॥ 0. सरसस्यास्वाद/ । 'भूरेणुदिरघान? इत्याद्यदाहरणे तु पूर्व बीभत्सस्य, मध्ये वीरस्य, 
अन्त श्जारत्य चास्वाद इति द्वयोरुदाइरणयोः क्रममात्रेण भेद: । 


४ भिररेख दिग्धान्‌ ``" `*पतितानपश्यन्‌ ॥? ( संस्कृत-टीका प्‌. १८० देखें) 


वह युदधूसि का वर्णन है । युद्ध में मारे गये बीरों को विमानों पर सजे सजाए पढेंगों के 
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ऊपर बेठा कर अष्सरायें स्वगं छे जा रही थीं और उन्हें उस समय वे अप्सराय अपनी 
अडुलिर्यो के इशारे से युद्ध-भूमि में गिरे हुये उनके सत शरीरों को दिखला रही थीं तथा 
चे चीर अपने उन शरीरों को कोतुकपूर्वक देख रहे थे। हा! उन सुतक सत्ये-शरीरो में 
और इन सजीव दिव्य शारीरो में कितना अन्तर था? मृत शरीर, भू-धूल्या से धूसर, 
श्गालियों से कस कर आलिङ्गित और मांसाहारी पक्षियों के रुधिर-लिप्त अत पुव 
चसचमाते हुये पक्षा से झले जा रदे थे और ये दिव्य देह, नवीन पारिजात-पुष्पों की 
मालाओं के परागों से सुगन्धित वक्ष वाले, सुराङ्गनाओं के आलिङ्गनो से भरे हुये भुज- 
मध्या से युक्त चन्दन जळ के सेकों से सुगन्धित एवं करप-वल्ञियों से प्राप्त दिभ्यवस्नों के 
द्वारा बने हुये, ब्यजनों से झरे जा रहे थे इस काब्यप्रकाश के पर्दो में तो पहले बीभत्स- 
रस की सामग्री का श्रवण दोने के कारण उसका आस्वाद होता दै और तदनन्तर बीमस्स- 
रस की सामग्री से आक्षि्-निर्मयतापूचेक-प्राग-स्यागादि रूप सामग्री से वीर-रस का 
आस्वाद होता है, उसे वाद शङ्कार का आस्वाद होता दै--यह भेद है । अर्थात्‌ पण्डित 
राज के पद्य में क्रमशः शङ्गार, चीर और बीभत्स का आस्वाद होता है ओर काब्य-प्रकाश 
के पर्दो में बीभत्स, चीर और शङ्कार का क्रमिक आस्वाद प्राप्त होता दै । 

उपसंहरति 

इत्थं चोदासीनचवणेन प्रतिबन्धकज्ञाननिवृत्तो, निष्प्रत्यूहः प्रति बध्यचवं- 
णोदय इति फलितोऽथः । | 

इत्थं च उत्तप्रकारेण तु, उदासीनस्य तटस्थस्यान्तरालवर्तिनो वोररसस्य, चवणेन 
प्रत्यक्षकश्षणज्ञानेन, प्रतिबन्धकं यदू विरोधिरसज्ञानं तस्य ( आ।त्मविशेष गुणानामेवोत्तर- 
वर्तिविरोषगुणनाश्यत्वनियमात्‌ ) निवृत्तौ विरतो जातायाम्‌ , निध्प्रत्युः प्रतिबन्धका- 
भावान्निरन्त रायः, प्रतिबध्यचवंणस्य द्वितीयविरोधि रसास्वादस्य, उद्य उतपत्तिर्मवतीत्यरथः । 

ज्ञानानां क्षणत्रयावस्यायित्वान्मध्य मज्ञानोत्पत्तिक्षणे प्रतिबन्धकस्य प्रथमज्ञानस्य विळये, 
प्रतिबध्यस्य तृतीयज्ञानश्योत्पत्तौ न किश्चिदू बाधकमिति भावः । 

इस तरह से फलित यह हुआ कि उदासीन रस के आस्वाद से प्रतिबन्धक विरोधी 
रस का ज्ञान जब नष्ट हो जाता दे (क्योंकि आत्मा के विशेष गुण ज्ञान आदि, अग्रिम इण 
में होने वाळे विशेष गुर्णो से नष्ट होते दें, यह दाशंनिकों का सिद्धान्त है और रूप, 
रस, गन्ध, स्पश, स्नेह, स्वा भाविक द्रवस्व, ज्ञान, हेष, प्रयत्न, धर्म, अधमे, संस्कार और 
शब्द ये विशेष गुण कहलाते हैं यह भी समझना चाहिये ), तब द्वितीय विरोधी रस का 
आस्वाद निर्विष्नरूप से होता है । 

विरुद्ध रसद्दयस्य प्रकारान्तरेण विरोधनिवृत्तिमाचष्टे-- 

अङ्गाङ्गिनोः, अङ्गिन्यन्यस्मिन्नङ्गयोबो न बिरोघः, अङ्गत्वानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ | 

अङ्ग चाही च-अङ्नाह्णिनो पोषकपोष्यो, यौ रसौ, तयोयंदि परस्परं विरोधः स्यात्‌ , 
तदा पोषकस्य तत्र दूषकत्वादङ्गत्वमेव नोपपद्येत, तथाऽन्यस्मिन्‌ रसेऽङ्गिनि प्रधाने, अङ्गयोः 
पोषकत्व प्राप्तयोः, मिथोविरुद्धयोरपि राजनि सेवकग्रोरिव, रसयोविरोधो नोपपद्येत, परकी- 
याङ्गतया स्वातन्त्र्यचि रहेण चिरोघा्तम्भवादिति रसद्रयचविरोधनिबृत्तः प्रकारद्वयमित्य भिप्रायः 

अब अन्य प्रकार से विरोध हटाने की युक्ति दिखळाते हैं-'भन्गाङ्गिनोः इत्यादि । 

यदि दो रसों में परस्पर अङ्गाङ्गीमाव अर्थात्‌ पोष्य-पोषक भाव हो, तो विदद्ध होने पर 
भी उन दोनों में विरोध नहीं होता क्योंकि यदि विरोध हो, तब अङ्ग-अङ्गीभाव ही न | 
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बने । इसी तरह जहां कोई एक रस अड्डी-सुल्य हो और उसके अङ्ग दो ऐसे रस हों जो 
परस्पर विरोधी कहे जाते हों, तो वहां भी उन अङ्गभूत रसा में विरोध उसी प्रकार नहीं 
होता, जिस प्रकार किसी एक राजा के परस्पर विरोधी सेवकों में बह नहीं होता अर्थात्‌ 
विरोध दो स्वतन्त्रो में ही हो सकता है और जब स्वतन्त्रता नहीं- दोनों ही एक तीसरे 
के अङ्ग दे, तब उनमें बिरोध केसा ? 
तत्र प्रथम विरोधनिबृत्तिप्रकारमुदाहरति- 
यथा 
पुरस्तानिपतितां गतजीवितां प्रेयसीं प्रियो ब्रचीति— 
श्रत्युद्षता सबिनयं सहसा सखीसिः, ड 
स्मेरे: स्मरस्य सचिबः सरसावलोकेः | 
मामद्य मञ्जुरचनेषेचनेश्च बाले !, 
हा लेशतोऽपि न कथं बद्‌ सत्करोषि ॥' 
अयि बाले मुग्घे | अद्यारिमन्‌ दिने, रुखीमिरालीमिः, सह सहसा ( मय्यागते ) 
झटिति, सबिनयं विनयपुरस्सरम्‌ , परत्युहुता सत्करणाय अत्युपस्थिता, स्मेरेरीषद्धासवलितैः, 
स्मरस्य मदनस्य, सचिवेः सुचकतया सहायः, सरसावलोकेः सानुरागनिरीक्षणेः, मञ्जु मनो- 
रमा रचना विन्यासो येषां, ते तथोक्तास्ताइशेरतिळछितेः, वचनेरभाषपैश्च ( अन्यदिनचत्‌ ) 
हा इन्त ! लेशतोऽपीषदपि, मां, कथं केन कारणेन न सत्करोषि नेचर सम्मानयसीति वद 
कथयेत्यर्थः । a | 
जेसे-हा चाळे! बोलो, आज, तुम, सखियों के साथ झी 1 
क 9 आज, तुम, थ शीघ्र सामने में विनयपूचंक 
उपस्थित होकर, कामभाव को जगाने चाळी, विकसित तथा सरस चितवर्नो से और 
सुन्दर-रचना वाले दचनों से, मेरा कुछु मी सत्कार क्यों नहीं कर रही हो १ 
प्रसङ्गमभिदघाति -- [ 
इयं च पुरो निपतितां प्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः | 
प्रमीता मृता । 
यह आगे सें पढी हुई खत नायिका के प्रति नायक की उक्ति है । 
उपपादयति 


इह नायिकालम्बना, अश्रुपातादिभिरनुभावैरावेगविषादादिभिः सञ्चारि- 

भिश्च व्यष्यमाना, नायकगता रतिस्तुल्यसामग्रयभिव्यक्ते : प्रकृतत्वात प्रधानी- 

भी 1 | न ५ ` 

` भूते तद्वत एव शोके प्रकर्षकत्वादङ्गम्‌ । | 

ओ। छुँल्यया सजातीयया सामप्रथा कारणकूटेनाभिव्यक्ते । प्रकृतत्व 

Bs: छ न्मरणे वृत्ते प्रस्तुत- 

` स्वात । तूते नायकनिष्ठे । प्रकषेकत्वादुपकारकत्वात । बे 

FR 2 नानक » अश्ुपातः्रृतयोऽनुभावाः आवेगादयश्च व्यभिचारिणः, 

प न ॥भव्यज्यमाना शज्ञाररसस्थायिरुपा नायकनिष्ठा रति नायिकाया निधनात्तदा- 

BE कण ल आवेगादिपोषितस्य, करुणरसर्थायिनः शोकस्य प्रकर्ष- 

के _ काद be Si रावनोराप 2ज्गारकरुणयोः प्रङृतेऽज्नङ्गिभावाद्‌ विरोधनिषृत्तेरिद- 
: अुदाइरणम्‌ का | ननिकारास्तु— of HE 25 ५ [ टर १ त 












A फिलम 


Ee ८८ CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection . Digitized by eGangotri 


> REIT NE अ 


११ (SO 
है i et 


प्रथममाननम्‌ १६६ 
“अविरोधी विरोधी चा रसोऽज्तिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥? 
इत्यङ्झरसपरिपोषाविधानादचिरोधमाचक्षते । 
यहां नायिकारूप आलम्बन में नायक की रति (ज्वार का स्थायीभाव) अश्रपातादि 
अनुभाव और आवेग, विषाद आदि सद्चारीमाचों से अभिव्यक्त होते हें और इन्हीं 
सामग्रियों से अर्थात अश्रपातादि से नायक का शोक ( करुण का स्थायीभाव ) भी व्यक्त 
होता है, परन्तु प्रधानता यहां झोक की है क्योंकि नायिकां के मरण-ज्ञान से वही प्रस्तुत 
है, रति उसका पोषक है--अङ् है, कारण | प्रेम शोक को बढ़ाता है यह अनुभव सिद्ध है! 
नन्वालम्बनविच्छेदादू रतेरत्राप्रतीतेः कथं शोका हत्वमित्याकाङक्षायामाइ-- 
यदि तु नायकगता रतिनांत्र प्रतीयते, किन्तु निरुक्तसामग्रया शोक एव 
प्रकृतत्वादित्यागृह्यते, तदा नायकालम्बना प्रत्युदूगमाद्यनुभाविता हषीदिभिः 
पोषिता नायिकाया रतिरेव तदज्गमस्तु, नायिकागतरतेनौ यकशोकप्रकषेददेतु- 
तायाः सवेसम्मतत्वात्‌ । | 
नायकरतिग्रत्ययश्यानुभविकत्वादिह तुना, आगरह्यत इत्यनेन चारुचिः सूच्यते । निरुक्त- 
सामप्रथा रतिव्यज्ञकेन तेनेव. कारणकूटेन । तदङ्ञं शोकस्य प्रकर्षकम्‌ । नायिकेत्यादिना हेतः 
पन्यासः। अत्र नायिकाया आलम्बनस्य विनाशान्निरालम्बनाया नायकनिष्ठाया रतेः प्रतौतिने 
सम्भवति, किन्तु तन्निष्ठस्य शोकस्येच प्रतीतिरिति यद्याप्रहः ( न तु वास्तविकविचारः ) 
. क्रियते, तर्हि नायकविषया या नायिंकानिष्ठा प्राचीना रतिः, तस्या एच शोकस्योपकारकत्वाः 
दङ्गत्वमास्ताम्‌ , तावताऽपि रतेः शोकाङ्गत्वस्य सिद्धत्वात्‌ , ताइशरतेस्तच्छोकपोषकत्वस्यं 
चिप्रतिपत्तिप्रस्तत्वाभावादिति सारम्‌ । 
इदं. पुनरिह विवेचनीयम्‌ यद्यालम्घनविनाशाजायकनिठरतेर'प्रतीति रिदाभ्युपगम्यते) 
तदाऽऽभ्रयविनाशान्नायिकानि्ठरतेः प्रतीतिः कथङ्कारं स्यात्‌ , उभयोवेषम्ये बीजानुपः 
ळम्भात्‌ । यदि ठु वक्ष्यमाणरीत्या स्मयंमाणाया नायिकानिष्ठाया रतेः शोकाइर्व॑ न्याय्यम्‌ 
तदा तादृश्या नायकनिष्ठरते रपि तत्त्वे बाधकाभावात्‌ । 
ननु रसानामपरिच्छिन्नत्वेन सच्चिदानन्द्रूपतया वेदान्त रस्पशशुन्यत्वेन च मिथो 
बाध्यबाधकभावलक्षणस्य विरोधस्योपकार्यापकारकभावलक्षणस्याष्ञाङ्गिभावस्य च कथं संभव 
इति चेत्‌ , उच्यते--रसपदेनात्र प्रकरणे रस्यत इति व्युत्पत्या रसत्वयोरयतत्तत्स्थायिभावः 
पररवाभ्युपगमेन दोषाभावात्‌ । अत एव--'मतान्तरे तु रसानां स्थायिनो भावा उपचाराद्‌ 
रसशब्देनोक्ताः ? इति ध्वनिकृतोष्प्यभिदघते । | EY 
यदि यहां यह आग्रह किया जाय कि- नायक की रति (प्रेम) यहां प्रतीत नहीं होती, | 
परन्तु उक्त सामग्री से उसका शोक ही यहां प्रतीयमान है, क्योंकि वही अस्तुत हे अर्थात्‌ | 
सत नायिका को आगे में पड़ी देखकर झोक का होना सम्भव तथा स्वाभाविक ही है, तब | 
उस नायिकानि रति को छी शोक का होना सम्भव तथा स्वाभाविक ही है, तब उस | 
नायिकानिष्ठ रति को ही शोक का अङ्ग. समझना चाहिये, जिसका नायक आळस्बन दै, | 
सरकार क लिये आगे आना अजुभाव है और हर्ष आदि सञ्चारीभाव हैं, क्योंकि यह बात 
सब आचायों को मान्य है कि नायिका का प्राक्तन गेमाचरण नायक के: शोक को चढ़ाने | 
चाळा होता है । यहां एक बात विचारणीय,यह हे कि-यदि आछम्बन ( नायिका) के नाझ | 
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२०० रसगक्काघरः 
'हो जाने से नायकनिष्ठ रति की प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसा मानते हैं, तब आश्रय 
९ नायिका ) की विनाश-दशा में नायिकानिषठ रति की प्रतीति भी कैसे होगी ? क्योंकि 
इन दोनों प्रकारों में विषमता-स्वीकार करने का कोई उपयुक्त कारण नहीं हे । यदि ग्रन्थ- 
' कार के द्वारा आगे प्रदर्शित की गई रीति के अनुसार स्मरण की गई नायिकानिष्ठ रति को 
झोक का अङ्ग मानते हैं, तब तो स्मरण की गई नायिकानिष्ठ रति को भी शोक का अङ्ग 
मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मुझे तो ग्रन्थकार का आशय यह मालूम पढ़ता है 
कि नायिका की सुत्यु के बाद नायक को नायिका का प्रेम ही स्मरण होता है, अपना प्रेम 
नहीं, यही समुचित भी है । कारण | प्राणीमात्र स्वार्थ-पाश में बद्ध है उसे हर समय में 
अपना ही अभाव खटकता है, फिर उक्त स्थिति में नायक अपने प्रेम के विषय में क्यों 
सोचे ? जब कि वह अब भी अपने प्रेम का स्थान अनेक बना सकता है । हां, नायिका के 
अम के विषय में वह अवश्य सोच कर सकता हे-उसकी याद उसे जरूर आती है और 
सताती भी है क्योंकि वह उसे इस जीवन में ही नहीं अन्मान्तर में भी मिलने को नहीं,-- 
उसका अभाव सदा खटकता ही रहेगा । अनुभव भी प्रायः इसी तरह का है । 
ननु नायिकानिष्ठरतिरिदानीमविद्यमाना कथं शोकमुपस्कर्यादित्यत्राहु-- 
न च नायिकाया नाशात्‌ तद्वताया रतेरसभ्निघानात्‌ कथमङ्गतेति वाच्यम्‌ 
सन्निघानस्याङ्गतायामतन्त्रत्वेन स्मयेमाणायास्तस्या अङ्गत्वोपपत्तेः । 
सन्निधानं सन्निकर्षः सत्त्वमिति यावत्‌ । अतन्त्रत्वं कारणत्वेनाविवक्षितत्वम्‌ । नायि- 
काया विनाशात्‌ तन्निष्ठरतेरविद्यमानत्वेन शोकर्योपकारकत्वासम्भव इति च न वाच्यम्‌ , 
नायिकानि्ठर तेस्तत्काळमविद्यमानत्वेऽपि, स्मर्यमाणायास्तस्या नायकनिष्ठशोकोत्कर्षकत्व= 
सम्भवादज्नत्वस्योपपन्नत्वादित्यभिप्रायः । 
यदि आप कहें कि नायिका जब नष्ट हो गई, तब उसका प्रेम भी वर्तमान नहीं है 
'फिर वह शोक का अङ्ग केसे हो सकता? इसका समाधान यह है कि भङ्ग होने मे 
'विद्यमान रहना यहाँ अपेक्षित नहीं है, अतः स्मरण किया हुआ प्रेम भी शोक का अङ्ग हो 
सकता हे । तात्पयं यह है कि सूतंपदार्थ का अङ्ग वर्तमान मूर्तेपदाथं ही हो सकता है, 
'परन्तु यहाँ तो ऐसी बात नहीं हे अर्थात्‌ जहाँ एक प्रकार की भावना का अङ्ग अन्य 
अकार को आना को होना है, फिर भावना का विषय वर्तमान रहे या अतीत दोनों 
चराबर है अर्थात्‌ भावना जेसे वर्तमान की की जा सकती है, वैसे अतीत की भी। 
अन्यस्मिन्नङविन्ज्गत्वमाप्तयो रसयोविरोधनिवृत्तिमुदाहरति -- 
अज्गयोयेथा-- 
८ तृतीय रस के अङ्गो रहने पर उसके अङ्गभूत विरुद्ध दो रसा का अविरोध, जेसे- 
१ राजान चाटुकारः कश्चिदमिदधाति-- 
इ 'सत्क्षिप्ताः कबरी भरं, विवलिताः पाथ्रेद्वयं, न्यक्क्ृताः, 
)  पादाम्भोजयुरं, रुघा परिहृता दूरेण चेलाश्चलम्‌ । 
हि ग्रहन्ति त्वरया भव्प्रतिभट-चमापालवामश्रवां, 
/ यान्तीनां गइनेषु कण्टकचिताः के के न भूमीरुहाः ॥ 
“ हे दद प | प काननेषु, भवद्धिया पलायमानानां भवतो ये प्रतिभटाः परिपन्थिनः ` 
 मापाला भूमिपाः, य षा या वामभ्रुवोऽक्गनाः, तासाम्‌ , कबरीभरं केशपाशम्‌ , उदृध्वं क्षिप्त 
a चन्नीता पार सन्त पारवद्यधुमे पारवे, विवलिता वक्रोळृता!, पादाम्मोजयुग 'चरणकमलद्रर्य, 
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प्रथममाननम्‌ २०१ 
न्यक्कृता अघःकताः, चेळाश्वळं शाटीवसनप्रान्त, रुषा क्रोधेन, दूरेणारात, परिहता दविताः । 
कण्टकेस्तीच्णावयवेश्विता व्याप्ताः, के के न अपितु सवे एव, भूमिरुहा वृक्षा शह्वन्तीत्यर्थः । 

अत्र कण्टकपद्श्य बृक्षतीच्णावयवे रोमाधे च शक्तिः। तथा च प्रस्तुतेषु भूमौरद- 
कतुंक-रिपुराजमहिषीकब रीम्रहण प्रभतिव्यवद्दा रेष्व प्रस्तुतदठ करमु ककतृ क यत्तदथवहा राणां समा- 
रोपात समासोक्तिरळङ्कारः । तत्र वाच्यप्रस्तुतमूमीरुइव्यवद्ारव्यज्गधः करुणः, व्यज्ञथा- 
धस्तुतहृठकाशुकव्यवहारग्यङ्गथः श्टक्वारश्च रसो मिथो विरोधिनावपि, प्रधानीभूते वर्णनीय राज- 
विषयक-वक्तुनिष्ठरतिमावेऽङ्गताषङ्गतावित्युभयोर्विरोधनिबृ्या समावेशः। 
कोई कवि राजा की चाइकारिता करता है कि-हे राजन्‌ ! आपके शब्रमूत राजाओं 
(जो आपके भय से सपरिवार जङ्गछ में माग गये हैं ) की जङ्गल में जाती हुई स्त्रियों की 
यदी दुर्दशा होती दे, कोन ऐसे कीले बृच हैं जो उनसे छेड छाइ नहीं करते । सुनिये 
उन खिर्यो के द्वारा ऊँचे किये जाने पर वे वृक्ष केश-पाश को पकड लेते हैं, रेढे किये जाने 
पर दोनों बगळा को नोच लेते हैं, नीचे किये जाने पर दोनों चरण-कमळों को चूम लेते 
हैं, बर दूर हटा देने पर भी झट से वं के छोर को ही पकड लेते हैं। 
तदाचछे-- 
अत्र समासोक्त्यबयवाभ्यां तरु-कामि-कठेक-रिपुकामिनीकबयों दिअ्हृण- 
रूपाभ्यां प्रकृताप्रकतव्यवहाराभ्यां व्यक्तयोः करुण-श्टङ्घारयो राजविषयकरति- 
भावाज्नत्वम्‌ । 
व्यवहारयोः समासोक्तेरवयवरत्व॑ निष्पादकत्वात । व्यक्तयोग्यजनावगतयोः । इतरत्‌ । 
स्पष्टम्‌ । 
इस श्लोक में समासोक्ति अलङ्कार हे और उस अढक्वार के दो अंश होते हे--एक 
प्रस्तुत का व्यवहार और दूसरा अप्रस्तुत का ब्यवहार, जैसे यहां बृक्तों के द्वारा स्त्रियों के 
केश आदि का अहण प्रस्तुत का व्यवहार है और किसी कामो पुरुष के द्वारा उनका ग्रहण 
अप्रस्तुत का ब्यवहार दै । इन दोनों व्यवहारों में से प्रथम से करुग-रस की ओर द्वितीय 
से श्टङ्वार-रसकी अभिव्यक्ति होती है और वे दोनों रस यद्यपि परस्पर विरोधी हैं, तथापि 
यहां विरोध नहीं हो ग क्योंकि वे दोनों ही यहां कवि-निष्ठ-राज-विषयक-रति-भाव के 
अङ्ग हँ अर्थात्‌ प्रधान यहां उक्त भाव ही है, वे दोनों रस उस» पोषकमात्र हैं अतः उनमें 
विरोध नहीं होता है । 
पुन>प्रकारान्तरेण विरुद्धरपसमावेश प्रतिपादयति-- 
किञ्च प्रकृतरसपरिपुष्टिमिच्छुता बिरोधिनोऽपि रसस्य बाध्यत्वेन निबन्धनं 
कायेमेच । तथाहि सति, वेरिबिजयक्कता बण्यस्य काऽपि शोभा सम्पद्यते | 
प्रस्तुतश्य रसस्य परिपोषमिच्छता कविना प्रस्तुतरसविरोधिनोऽपि रसस्य, अभिभवः 
नौयत्वेन निवेशः कर्तव्य एव, यतो बाध्यस्य विरोधिन! सत्तया प्रस्तुतस्य रसस्य पृष्टिरेव 
भवति, न ठु बाघः यथा विजितस्य वेरिणः सत्तया वर्णनोयस्य मद्दोपतेरुत्कष एव सम्पद्यते . 
न त्वपकष इति सारम्‌ | 
अब विरोधी रस के वर्णन की आवश्यकता बतळाते हैं-'किन्न! इत्यादि । प्रश्तुत रस 
को अच्छी तरह पुष्ट करने की इच्छा रखने वाले कवियों को विरोधी रस का भी बाध्यरूप 
से वणन करना ही चाहिये क्योंकि ऐसा करने से, बणंनीय (प्रस्तुत ) रस की शोभा देरी 
(विरोधी रस) का विज्ञय कर छेने के कारण अनिवंचनीय हो उठती है, अर्थात बाध्य रू. | 








। $, आ. ७ had 
< ETE 
MRR 2141" 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०९ 'रसगज्ञाघरः 
से विरोधी रस का वर्णन रहनेसे प्रस्तुत रस की पुष्टि ही होती है, बाघ नहीं । जेसे विजित 
हान्न के वर्णन से वर्णनीय विजेता राजा का उत्कर्ष ही सिद्ध होता है, अपकपं नहीं । 
रसस्य बाध्यत्द निवेक्ति-- र 
बाध्यत्वं च रसस्य प्रबलेबिंरोधिनो रसल्याज्ञेबिद्यमानेष्वपि स्वाङ्गेघु, निष्पत्तेः 
प्रतिबन्धः । 
स्वाच्नेघु स्वकीयव्यज्ननोपयोगिष्वालम्बनादिषु, विद्यमानेषु प्रतीयमानेष्वपि, प्रवलेः परि- 
पोषविशेषं प्राप्तेः विरोधिनो रसस्य, अङ्ठैरालम्वनादिमिरुपकारकेः ( कतृंभिः ) निष्पत्तेः 
प्स्तुतरसास्वादपरिपोषस्य, प्रतिबन्धो निरोध एव रसस्य वाध्यत्वमित्यर्थः । परिपुष्टविरोधि ` 
रसाइकतकापुश ज्प्रस्तुतरसास्वाद प्रतिबन्धनमेव रसस्य बाध्यत्वमित्याशयः । 
रस के बाधित होने का अर्थ यह है कि विरोधी रस के अङ्कां के प्रवल होने क कारण, 
अपने अङ्गां के वतमान रहने परभी अपनी ( वाध्य रस की ) णभिव्यक्ति का रुक जाना । 
अर्थात्‌ किसी रंसके अभिव्यक्त होने की सामग्री ( आलम्बन आदि ) के प्रतीयमान होने 
' प्र भी, दूसरे रस को आलम्बन भादि सामग्री के प्रबळ ( प्राप्त परिपोष ) होने के कारण, 
उसके अभिव्यक्त न होने का नाम हे रस का बाध्य होना । 
व्यतिरेकं दशयन्‌ व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वं निर्वक्ति 
व्यभिचारिणो बाध्यत्वं तु तदीयरसनिष्पत्तिप्रतिबन्धमात्रातत्‌ , न त्वनभि- 
व्यक्त्या, अभिव्यक्तौ बाघकाभावात्‌। | | 
तदीयस्तद्वधभिचारिभावपोष्यो यो रसस्तस्य निष्पत्तेरास्वादस्य प्रतिबन्धादेव न तु 
रसवत स्वकीयास्वादप्रतिबन्धात्‌ , तदास्वादे बाघकाभावादित्यथे। । 
रसस्य बाध्यत्वे तदास्वादाभावः, व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वे तु तत्पोष्यरसास्वादाभाव 
इत्युभयोव्येतिरेकोऽवसेयः । 
व्यभिचारीभावों का बाध्य दोना तो उसके द्वारा जिस रस की अभिव्यक्ति होनी 
चाहिये थी, उसका रुक जाना ही है, न कि व्यभिचारीभावों की ही अभिव्यक्तिका न 
होना, क्यों कि धयभिचारीभावों की असिव्यक्ति में वाधा डालने बाळा कोई नहीं हे । अर्थात्‌ 
 रसकेवाध्यहोने पर उस रस का आस्वाद नहीं होता और व्यभिचारी भावों के वाध्य 
होने पर भी उनका आस्वाद होता ही दै, परन्तु उन व्यभिचारी भावों से पोषित दोनेवाळे 
 रलकाआरवाद नहीं होता, यही रस और व्यभिचारीभावों की बाध्यता में भेद है । 
| ननु विरोधिरसाभिव्यक्त्या यथा प्रकृतरसास्वादस्य प्रतिबन्धः, तथैव व्यभिचारि- 
भावस्यापि स्वपोष्यरसविरोधिरसाङ्गभूतव्यभिचारिभावाभिव्यक्त्याऽभिव्यक्तिग्रतिबन्धः कुतो 
 नेत्याशङ्कामपास्यति- 224 
) ०4२ च NS प्रतिबन्घान्नामिव्यक्तिरिति वाच्यम्‌, त्टय- 
` अ्कराव्दाथज्ञानसमये विरोध्यङ्गाभिच्यऽजकशाबदार्थक्षानस्यासन्निघानात्‌ प्रति- 
Fs बध्यप्रतिबन्धकमावकल्पने मानाभावात्‌ , भावशबलताया उच्छेदापत्तेश्व | 
/ विरोधिनो रसस्य पोषकत्वादङ्गानां व्यभिचारिणामभिब्यकत्याऽऽस्वादेन प्रतिबन्धादू 
` बाधाद्‌, नामिम्यकि्व्यभिचारिणामिति शेषः । 
 - तद्वयज्ञको ब्यभिचारिप्रत्यायकौ यौ शब्दाथौ, तयोज्ञा नस्य समये स्थितिकाले असश्षिः 
काद्‌ विनष्टत्वात, उभयोः रान्दायंज्ञानयोः प्रतिबध्यप्रतिबन्धकमावस्य कल्पनायां प्रमाणा-, 
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८ प्रथममाननम्‌ २०३ 
भावात्‌ । किश्च यदि भावज्ञानयोः प्रतिबध्यप्रतिवन्धकभावस्य कल्पना स्यात्‌ , तदा भावः 
शबलताया उच्छेद आपद्येत, तत्रेकभावज्ञानस्यापरभावज्ञानप्रतिबन्धकत्वात. तदनुत्पत्ति- 
असन्ञात्‌ । तस्मान्न व्यभिचारिभावानां बाध्यत्वं स्वकीयास्वादप्रतिबन्धात्‌ , अपि तु स्वपो- 
प्यरसास्वादाभावादिति सारम्‌ । 

यदि आप कहें कि जेसे विरोधी रस की अभिव्यक्ति से प्रकृत रस की अभिव्यक्ति रुक 
जाती है, उसी तरह विरोधी रसडे अङ्गमूत व्यसिचारीभावों की अभिव्यक्ति से प्रतिबन्ध 

हो जाने के कारण ग्रकृत रस के व्यभिचारीभाषों की अभिव्यक्ति क्यों नहीं रुक जायगी १ 
इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से अतिरिक्त सब ज्ञान 
दो ही क्षण रहते हैं, अतः जिन ष्यसिचारीभावों की अभिव्यक्ति का प्रतिवन्ध आशंकनीय 
हो, उनके असिव्यअ्षक शब्द ओर अर्थो का ज्ञान जिस क्षण में होगा, उस क्षण में प्रतिः 
बन्धक रूप से स्वीकरणीय ध्यभिचारी भावों के अभिव्यक्षक शब्द ओर अर्था का ज्ञान 
रहेगा ही नहीं, फिर दोनों ज्ञानों में प्रतिबध्य-प्रतिवन्धक की कदपना करने सं कोई. 

अमाण ही नहीं है । अर्थात्‌ एक काल में रहने वाले.दो ज्ञानों में ही पुक दूसरे का प्रतिबध्य 

( रुकने वाला ) और ग्रतिबन्धक ( रोकने चाळा) हो सकता है । यहां तो दोनों ज्ञान एक 
काल सें रहते ही नहीं, अतः प्रतिवध्य- प्रतिवन्धक भाव नहीं होगा । यदि आप कहेंगे कि. 
ज्ञान के नष्ट दो आने पर भी उनके संस्कार तो रहेंगे ही, अतः उन संस्कारों में ही प्रति- 
बध्य-प्रतिवन्धक भाव की कलपना करेंगे, तो यह भी ठीक नहीं क्‍योंकि एक तो उद्दो धक- 
के रहने पर संस्कार का प्रतिबन्ध जनुभव-विरुद्ध है अर्थात वह नहीं रुकता है । दूसरी 
बात यह कि सम्भव होने पर भी उस तरह प्रंतिबध्य-प्रतिवन्धक-भाव की कल्पना: 
नहा करनी चाहिये । अन्यथा 'भाव-शबळता? का उच्छेद ही हो जायगा क्योंकि एक पद्य 

` में अनेक विरोधी भावो के जुरने का ही नाम है 'भावशबरुता' और उक्त प्रतिबध्य-प्रति- 
बन्धक भाव के मानने पर एक से दूसरे का प्रतिबन्ध हो जाने के कारण एक जगह अनेक. 

विरोधी भाव अभिव्यक्त ही न हो सकेंगे । | 
नन्वेचमेव रसेऽपि निष्पत्तिप्रतिंबन्धो मा भूदित्याशङ्कां निराकरोति 
रसनिष्पत्तेः प्रतिबन्धस्त्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्यज्ञानां बलव- 
तामभिव्यत्तेः प्रतिबन्धकत्वं न्याय्यम्‌ | 
स्वविरोधिरसाष्गाभिव्यक्त्या रसाभिव्यक्तेः प्रतिबन्धस्तु सहृदयानुभवसिद्धत्वात्‌ प्रामा- 
णिकः, तस्माद्‌ बळवती विरोधिरसा ्ञामिव्यक्तिर्विरोधिरसास्वादस्यैच प्रतिबन्धिका, न तु 
व्यभिचार्याद्यास्वादस्येति भावः । | | 
यदि कहें कि तब रसाभिव्यक्ति का भी प्रतिबन्ध क्‍यों मानते हैं? तो इसका उत्तर 
यह है कि विरोधि रस के प्रबल अङ्गों के रहने पर रसाभिव्यक्ति का प्रतिबन्ध (रुकजाना) 
अचुभव से सिद्ध है अर्थात्‌ उस स्थिति में रसकी अभिव्यक्ति नहीं होती यह बात सबको: 
अनुभूत दे । अतः रसाभिव्यक्ति के प्रति प्रबळ-विरोधी ` रसाङ्गों की अभिव्यक्ति को प्रतिः 
बन्धक मानते हें और भ्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति के प्रति उनको प्रतिबन्धक नहीँ | 
मानते, क्योंकि उनका प्रतिबन्ध अनुभव से सिद्ध नहीं है । प व्य 
पुनः प्रकारान्तरेण रसविरोधनिवृत्ति प्रतिपादयति ब क ली 
अपि चः यत्र साधारणविशेषणमहिम्ता , विरद्धयोरसिव्यक्ति, तत्रापि 
विरोधो निवतेते |: =: 7-5? 76८ 0 10:02 111 
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मियोविरुद्धरसद्वयव्यज्ञकाथद्वये, तुल्यानि साधारणानि, यानि विशेषणानि, तेषां महिन्ना 
प्रभावेण, परस्परं विरुद्योरपि रसयोर्भावयोर्वा यत्राभिव्यक्तिः, तत्रापि तयोर्विरोधो निवतते। 
अन्यया ताहृशस्यलेष्वेकतरप्रतीतिः सुतरामवरुद्धा स्यादित्यभिसन्धिः । 
अब विरोधदृत्ति का एक और उपाय बतळाते हें-'अपि च? इस्यादि। जहां समान 
विशेषर्गो के द्वारा दो विरुद्ध रस अभिष्यक्त हो जाते हें, वहां भी उनका विरोध निवृत्त 
हो जाता है । 
उदाहरति 
यथा— 
कथ्षिदू राजानं स्तौति 
'नितान्तं यौवनोन्मत्ता गाढरक्ताः सदाहवे | 
बसुन्धरा समालिङ्गय, शेरते बीर ! तेऽरयः ॥! 
बौर नृपते ! नितान्तमत्यन्तं, योवनेन तारुण्येन, उन्मत्ता उद्धताः; सदा, आहवे युद्धे 
-याढं विक्षताङ्गतया विपुलं रक्तं रुधिरं येषां, तादृशाः, पक्षान्तरे गाढमत्यन्तं रक्ता अबुरक्ताः, 
चघुन्धरां समरभूसिम्‌ सृतत्वात्‌ , पक्षान्तरे नायिकां प्रणयात्‌ समालिङ्गघ सम्ययुपगृह्य, 
ते तव, अरयः शत्रवः, शेरते स्वपन्तोत्यथेः । 
इह “योबनोन्मत्ताः' “गाढरक्ताश इत्यादिबिशेषणबलाद्रिमरणप्रतीतेः प्रथमं करणरसा- 
भिव्यक्तिः पश्चाच्च २्ञाररसामिग्यक्तिरिति साघारणविशेषणबलेन प्रतीयमानयोविरुदयो- 
रपि करुणश्ङ्गाररसयोर्विरोधस्य निवृत्तिः । वी 
_ जेसे-हे! वीर-राजन | जवानी से अत्यन्त उन्मत्त बने हुये और युद्ध में सव॑दा अङ्गो 
के छत-विज्ञत हो जाने के कारण अत्यधिक रुधिर-प्रवाह से युक्त, दूसरे पक्ष में अत्यन्त 
-अशुरक्त आपडे शत्र छोग, मर कर गिर जाने से समर-भूमि को, दूसरे पक्ष में प्रणय से 
नायिका को सम्यक रूप से जालिज्ञन-बद्ध कर के सो रहेहें। यह किसी कवि से की गई 
'राजा की स्तुति है । यहां 'यौवनोन्मत्त' 'गाढरक्त' इत्यादि शन्नु-मरण-प्रत्यायक विशेषणों 
से पहले करुग-रस की अभिव्प्रक्ति होती है, पश्चात्‌ उन्हीं विशेषणों से श्वङ्घार-रस की भी 
“अतीति होती है। इस तरह अन्यत्र विरुद्ध कहे जानेवाळे करुण और शङ्गारमें यहां विरोध 
प्र जी नहीं होता कि वे दोनों ही यहां एकविध विशेष गों के द्वारा हो अभिव्यक्त हो 
६ । 


एवं रसानामविरोषप्रकारानुक्त्वा दोषान्‌ वक्ति-- टू 
पय इत्थमबिरोघ सम्पादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन श्टक्वारादिशबदेवो 
- नाभिघातुमुचित;, अनास्वाद्यताउ5पत्तेः। तदास्वादश्च व्यञ्जनामात्रनिष्पाद्य 
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। सामान्येन रसशब्देन, विशेषैः *रह्हारादिशब्देर्वा रसानामभिधया बोधनमजुचितत्वाद्ोष + 
_ तत्तया सति रसञ्चमत्कारापकर्षा दास्वाद्विधुरः स्यात्‌ । केवळब्यञ्जनावृत्तिबोष्यत्व एव 


15 रसानां चमत्कारकत्वम्‌ । यथा गुडस्य रसनेन्द्रियमात्रसक्षिकर्षण प्रत्यक्षात्मक आस्वादः, 









अ तयेव रसादेरपि व्यज्नयोपस्यापनेनेव । एतञ्च 'कथमपि वाच्यढ्स्यनाजिहितस्बैव व्यङ्षपस्य 


तार मत्कारित्वेनाळडारिकेः स्वीकारात्‌ ? इत्यनेनात्रापि प्रागुपन्यस्तम्‌ । “व्यभिचारि-रस- 


. स्याथयमावानां राग्द्वाच्यता इत्यादिना कम्यप्रकारो रसदोषभ्रकरणेऽप्येतदेव प्रतिपादितम्‌ । 
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प्रथममाननम्‌ २०% 
"निर्माय नूतनसुदादरणानुरूपम्‌? इत्यादिनाऽऽदौ प्रन्थक्कता कृता स्वकीयोदाहृरण दानः 
प्रतिज्ञा प्रायो दोषभिया परित्यक्तेतीह तदुदाइ रणद्वयमन्यदीयं कमेण दीयते 
'तामनङ्गजयमङ्गळभ्रियं, किश्चिदु्धभुजमूललोकिताम्‌ । 
नेत्रयोः कृतबतोऽस्य गोचर, कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः ॥? इति । 
'ताम्रद्वौक्षय कुरङ्गाक्षी, शङ्गारे मग्नमन्तरम्‌ ।' इति च । 
अब रस दोषों का विवेचन करते हैं-'इत्थम्‌? इत्यादि । इस प्रकार विरोध का परिहार 
कर लेने के बाद भी वणेनीय रसों का उल्लेख 'रस' शब्द अथवा ५इड्ार' आदि शब्दों से 
नहीं करना चाहिये, क्योकि अभिधावृत्ति के द्वारा बोधित होने पर उन रसा में आस्वाद्यता | 
( चमत्कार ) नहीं रह जाती। अतएव पहले भी कहा जा चुका है कि रस तभी आस्वा. . 
दून करने योग्य होता है, जब व्यज्ञनाब्वृत्ति से उनका बोध होता है । 
ननु रसानां व्य्नया गम्यमानानामभिघया बोधने का क्षतिरित्याशङ्कायामाइ-- 
यत्र विभावादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशाब्देनासिघानं, तत्र को दोष इति 
चेत्‌ , व्यज्गथस्य बाच्यीकरणे सामान्यतो बमनार्यदोषस्य वच्यमाणत्वात्‌ | 
स्वशब्देन रसशब्देन श्यज्ञारादिशब्देन च। सामान्यतोऽविशेषात्‌। भुक्तस्योदगिरण- 
मिव व्य्जनागम्यस्य पुनरभिधाया बोधनमिति वमनतुल्यत्वा्तदाख्या दोषस्य । प्रन्योऽऽ्यमः' 
पूर्ण इत्यमेऽस्य दोषस्यानिरूपणम्‌ । 
ब्यङ्गयस्य त बोधने वमनाख्यदोषापाताद्‌ वाच्यत्वं नोचितमिति सारम्‌ । 
जहां वाद्य विभावादिकों से अभिव्यक्त हुये रस का पुनः रस अथवा द 
से उल्लेख कर दिया जाय वहां कोन दोष होता हे त प्रश्न का उत्तर यह है 
को वाच्य .बना देने पर 'वसन' नामक दोष होता है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा । 
अर्थात्‌ व्यञ्जना-वृत्ति से ज्ञात का अर्थ पुनः अभिधावृत्ति द्वारा ज्ञान करना, खाये हुये अन्न 
के उगलने जैसा है। अत एवं इस दोष का 'वमन' यह नाम करण हुआ। खेद है कि. 
अपूण रह जाने से ग्रन्थ में इस दोष की चर्चा आगे नहीं हो सकी। अखिल च्यङ्गथों में. 
होने वाला यह दोष सामान्य है । 
अत्रेव सामान्य दोषमुक्त्वा विशेषदोषं वक्ति 
आस्वाद्यताऽवच्छेदकरूपेण प्रत्ययाजनकतया, रसस्थले  वाच्यवृत्तः 
कापेयककल्परवेन विशेषदोषत्वान्च । 
रसस्य येन रूपेणास्वाद्यता भवति, तदास्वाद्यताऽवच्छेदकं रूपं वैयञ्ञनिकापरोक्षज्ञानः 
विषयत्वम्‌ । प्रत्ययाजनकतयाऽऽस्वादजनकत्वाभावेन। वाच्यवृत्तेरभिघायाः। कापेयककल्पत्वेन 
चानरचेष्टिततुल्यत्वेन नेरर्थक्येन । दोषविशेषो नेरथक्ष्य, तच्च “न कुर्याणिष्फल॑ कर्मः 
इत्यादिनाऽन्यत्र निषिद्धम्‌ । 
अभिघया रसादीनां शाब्दप्रतीतिमात्रं न तु लोकोत्तर चमत्कारप्राण आस्वाद इत्यः 
मिघाया आस्वाययताऽवचछेदकरूपेण रसाद्यास्वादजनकत्वाभाचादू रसादीनां व्यङ्गथानामपि 
पुनरभिधया बोधनस्य चेष्टा कपिचेष्टेव बिफलेनेति नेरर्थक्यर पदोषबिशेषोऽपीह सम्भवः 
तौत्याकूतम्‌ । । 
रस-श्टङ्घारादि पदों से रसां को वाच्य बना देने पर 'निरथंकत्व' नामक विशेष दोष 
शी होता है क्योंकि आस्वाद्यतावच्छेदक रूप से प्रतीति-जनक नहीं होने के कारण रस . 


oY लकततीसडामकत्यय 
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स्यछ में अभिधावृत्ति का प्रयोग बन्दरो की चेष्टा छे जेसे निरर्थक दै । अभिप्राय यह दे कि 
रस आस्वाय्रतावच्छेदुक रूप से प्रतीयमान हो कर ही चमत्कारी होता हे और वह रूप 
डे-ब्यज्ञनावृत्ति के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान का विषय होना, अतः असिधा वृत्तिसे उसकी 
प्रतीति होने पर भी चसरकार उत्पन्न होता ही नहीं, फिर तो उस वृत्ति के दारा रसों की 
प्रतीति कराने का प्रयास व्यर्थ होगा ही । आस्वाचतावच्छेद्‌क पढ का स्पष्ट अर्थ इस प्रकार 
समझना 'चाहिए--रल आस्वाद्य होता है अतः आत्वाद्यता उसमें रहती हे और रस में 
रहने वाळा कोई खास ( असाधारण ) धमं उस आस्वाद्यता का अवच्छेदक ( परिचायक ) 
होता है, जो यहां वेयज्षनिक-अपरोक्तज्ञान-विषयर्व अभिप्रेत है । 
रसदोषेष्वेचं प्रथम निरूप्य, द्वितीयं च निरूपयति-- 
एवं स्थायि-व्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः, 
एवं रसवत्‌ , स्यायिनां व्यभिचारिणां च भावानां, शब्दवाच्यत्वं रत्यादि राब्देहर्षा दि- 
शाब्देब्वामिवेयत्वमपि दोषो भवतीत्यर्थः । तथा चोक्तं दर्पणे-- 
| रसस्योक्तिः स्वशब्देन, स्थायिसञ्चारिणोरपि ।? इति । 
॥ तत्र स्पायिनां स्वशब्दवाच्यत्व॑ द्वितीयः, व्यतिचारिणां तु स्वृशब्दवाच्यत्व॑ तृतौयो 
 दझदोषः। इद्दापि पूर्वेवदु व्यज्ञयत्व एवास्वादो न तु वाच्यत्वे । विशेषस्तु प्रदीपादवसेयः । 
“सम्प्रहारे प्रहरणः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
ठणत्कारः श्रुतिगतेसःसाहश्तस्य कोऽप्यभूत ॥ इति पूर्व्य । 
“सब्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे, 
सत्रासा भुजगे, सविह्मयरसा चन्द्रेऽसृतस्यन्द्नि । 
घ्या जहुसुताऽवळोकनविधी, दीना कपालोदरे, 
पावत्या नवपज्ञमप्रणयिनौ इष्टिः शिवायास्तु वः ॥? 
इत्यपरस्गोदाहरणम्‌ , पू्वत्रोत्साहस्य स्यायिनः, अपरत्र ब्रोडादीनां व्यभिचारिणां 
ष्च स्वशब्देनोपादानात्‌ । 
इसी तरद स्थायीभाव ओर व्यभिचारीभावों का भी नामोडठेष्षपूर्वक वर्णन करना 
दोष है अर्थात्‌ अभिधा बृत्ति छे द्वारा इन भावो का प्रतिपादन करने पर भी चमत्कार 
उपपन्न नहीं होता, वरन्‌ एक प्रकार का वेमुख्य .ही श्रोता शथवा द्वष्ाओं को उत्पन्न हो 
द होश है अतः चेसा नहीं करना चाहिये । 
चतुथ पश्चमंच रसदोप॑ निरूपयति-- 
एबं विभावानुभातरयोरसम्यक्र प्रत्यये, विज्वम्बेन प्रत्यये बा, न रसास्वाद 
| ) इति तयोर्दाषत्वम्‌ | त 
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“कर्पुरघृलिघवलयुतिपूरघौत-दिड मण्डले शिशिररोचिषि तस्य यूनः । 
लीला[शिरोऽशुकनिवेशविशेषक्ळ्सि-व्यक्तस्तनोन्नतिरभून्नयनावनौ सा ॥? 
इति चापरस्योदाहरणम्‌ । 
इसी प्रकार विभावों और अजुभाचों की अच्छी तरह प्रतीति न .होना अथवा चिलश्ब 
छे प्रतीति होना दोप हे, क्यों कि ऐसा होने से रस का आश्वादुन नहीं होता। 
षष्टं रसदोष निरूपयति-- 
समब ल-प्रबल-प्रतिकूलरसाङ्गानां निषन्धनन्तु प्रकृतरसपोषप्रातीपिक- 
सिति दोषः | 
समबलानां प्रबलानां चा प्रतिकूलस्य प्रक्कतरछविरोधिनो रप्तस्याज्ञानां विभावादीनां 
नियन्धन निवेशनम्‌ , प्रकृतरसल्य यः पोषः पृष्टिस्तस्य सुन्दोपसुन्दन्यायेन, मत्स्यन्यायेन 
वा प्रातीपिक प्रतीपः शत्रुस्तत्कायस्य सम्पादकमिति हेतोदोष इत्यर्थः । 
विरोषिरसाष्टानां दुबछानां बाध्यतया निवन्थनन्तु न दोषः, किन्तु गुण एव--'विवक्षिते 
रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानामुक्तिरच्छछा ॥' इति ध्वन्याः 
'लोके, सञ्चार्यादेर्विरुद्धस्य बाध्यत्वेन वचोगुणः ।? इति दर्पणे च दर्शनात. । उदाहरणन्तु-- 
मां मा कुछ तन्वङ्गि ! ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ ।” इति ज्ञेयम्‌ । 
जहां जिस रस का वर्णन करना कवि को इष्ट हो उस प्रस्तुत रस के विरोधी रसों के 
ससबछ ९ प्रस्तुत रस के अङ्गों की अपेक्षा समान बलवाले ) अथवा प्रबळ ( प्रस्तुत रस के 
अङ्गों की अपेक्षा अधिक बळ वाले) अङ्गां ( बिभावादिकों ) का वर्णन करना दोष है, 
क्योकि वे प्रस्तुत रस के परिपाक में बाधक होते हैं । 














सप्तम रसदोषं निरूपयति-- 
अ ha 

प्रबन्धे प्रकृतस्य रसस्य प्रसङ्गान्तरण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां 
न सामप्रथण रसास्वाद इति विच्छिन्नदीपनं दोषः | 

प्रबन्धः सङ्घटितनानावाक्यसमुदाय, स च मन्यरूपस्तद्वान्तरःप्रकरणश्पञ्चेति प्रदीपः 
प्रतिपादिते सन्दर्भविशेषे, स्वपामग्रीबलेन परिपोषं प्राप्तस्य, प्रसङ्घान्तरेणावान्तरिकान्यविष- 
यप्रस्तावेन, विच्छिन्नस्यावरुद्धास्वादप्रवाहस्य रसस्य, पुनर्दोपने भूयोभूय>प्रतक्षने सामाजि- 
कानां सचेतसां, सामप्रथेण साकल्येन रसास्वादो न भवतीति हेतोर्विच्छिन्नस्य रसस्य 
पुनदीपनं दोषः। तथा हि--'परिपोषं गतस्यापि पोनःपुन्येन दीपनम्‌ ॥ रस्य स्यादू 
विरोधाय’ इति ध्वन्यालोके, 'उपसुक्तो हि पुनरुपशुज्यमान उपभुक्तकुपुमपरिमल इव सहद- 
यानामास्वादापकर्षकः इति प्रदोपोइचोतयोश्च प्रतिपादितम्‌ । | 

उदाहरणन्तु--कुमारसम्भव॑चतुर्थेसरगे रतिविलापप्रकरणे “अथ मोहपरायणा प्रती, 
विवशा कामवधूर्षियोधिता ।' इत्यादिसन्दभेगादो दौपितस्य, “अथ सा पुनरेव विळा 
चपुघाऽऽलिङ्गनधूसरस्तनी !' इत्यादिना मध्ये दोपितस्य, वसन्तद्शीनप्रस्तावेनावान्तरे 


'एवेति प्रदीपक्कत्सम्मतम्‌ । 
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किसी भी प्रबन्ध ( परस्पर अन्वित वाक्यसमूहाश्मक ग्रन्थ अथवा उसका अवान्तर 
प्रकरण ) में जिस रस का वर्णन चल रहा हो, उसका यदि एक बार किसी भो प्रसङ्घान्तर 
से (दूसरे प्रसङ्ग से) विच्छेद हो जाय, तब पुनः आगे उसका दीपन करने से-विच्छिन्न 
कथा को दुबारा उठाने से-'वि च्छिन्न दीपन! नामक दोष होता है, क्योंकि मध्य में विच्छेद 
हो जाने से प्रस्तुत रस का आस्वादन सहृदयों को पूर्ण रूप से नहीं होने पाता। यहाँ 
प्रदीपकार का मत है कि अङ्गमूत रसों का ही पुनः पुनः दीपन दोष है, अङ्गी रसा का 
नहीं, क्योकि अङ्गी रसा का पुनः पुनः दीपन करने पर भी आस्वाद में किसी तरह की 
कमी नहीं होती, चरन्‌ परिपुष्टि ही होती है अत एवं महाभारत आदि में शान्त रस का 
और रामायण आदि सें करुण रस का पुनः पुनः दीपन किया गया है । 
| अष्टमं नवमं च रसदोषं निरूपयति-- च 

तथा तत्तद्रसप्रस्तावनानह5वसरे प्रस्तावः, विच्छेदानह च विच्छेदः | | 

| “अकाण्डे प्रथनच्छेदौ' इति दर्पणोक्तेः सहृदयानुभवाच्च रसानां प्रस्तावायोग्ये्वसरे 
| प्रस्तावोः्नुचितत्वाहोषः, तथा विच्छेदायोग्ये$वसरे विच्छेदश्थ क्रमेणाष्टमो नवमश्च रसदोषः । 

इसी तरह जहाँ जिस रस का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए, वहाँ उस रस का प्रस्ताव 
करना और जहां जिस रस का विच्छेद नहीं करना चाहिए, वहां उस रस का चिच्छेद 
कर देना दोष है । 

तद्दोषद्वय क्रमेणोदाहरति--- 
यथा-- 
सन्ध्याबन्दन-देवयजनादिघ्मेवणेने प्रसक्ते,-कया5पि कामिन्या सह कस्य- 

चित्‌ कासुकस्यानुरागवणेने । 


यथा च-- 
समुपस्थितेषु महाहवदुमंदेघु प्रतिभटेषु, मसेभिन्दि वचनान्युदूगिरत्सु, नायः 
कस्य सन्ध्यावन्द्नादिबणने चेत्युभयमनुचितम्‌ | > 
असक्त ओचित्यात प्राप्ते । महादवदुमंदेषु विकटयुद्धोद्धतेषु । प्रतिभटेषु प्रतिकूल्योघेषु । 
ममभिन्दि ममस्प्रकया हृदयविदारकाणि । 
सम्ध्यावन्दनेत्यादिना प्रयमस्य, समुपस्थितेष्वित्यादिना च द्वितौयस्य दोषस्योदाहरणं 
ह । पूव॑त्र श्यज्ञारस्यानवसरे प्रस्तावः। उत्तरत्र दु वीरस्य रौद्रस्य वाऽनवसरे 
छेदः । : 
 जेपे-सन्ध्या-वंद्न, देव-पूजन आदि घम-वर्णन के प्रस्तुत रहने पर, किसी कामिनी 
के साथ किसी कामुक का प्रेम-वर्णन अनुचित होने पर झी यदि कर दिया जाय, तो वह 
दोष होगा। और मर्मभेदी वचना को बोलते हुए विकर-युद्ध-मद-मत्त, शत्रु-योद्धाओं 
की उपस्थिति में नायक के सन्ध्या-चन्दन आदि का वर्णन भी अनुचित होने से दोष हे । 
यहाँ प्रथम उदाहरण में शङ्गार का अनवसर में प्रस्ताव हुआ है । द्वितीय में वीर अथवा 
रौद्र का अनवसर में विच्छेद कर दिया गया हे । ' 
दराम्र रसदोषं निरूपयति 
 एवमम्रघानस्य प्रतिनायकादेनानाविधानां चरितानामनेकविधायाञ्च सम्पदो 
ओ- नायकसम्बन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशयो वर्णनीयः | यल त 
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अरि 
डि 


नायकस्य प्रतिकूलः प्रतिनायकः तेभ्यञ्चरितादिभ्यः । 

नायकचरितादि-सम्पद्पेक्षया प्रतिनायकचरितादि-सम्पद्वणनमधिक न विधेयम्‌ , 
तेषामन्नत्वात्तदतिविस्तृतेनिंषिद्धत्वात्‌ । तदुक्त भडमम्मटेन-- 'अज्गस्याप्यतिविस्तृतिः ।? इति । 

इसी प्रकार जिसका प्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट नहीं रहता, उस प्रतिनायक आदि 


नाना प्रकार के चरित्र और अनेक प्रकार की सम्पचिर्यो की नायक (प्रधान 
चरित्र और सम्पत्तियों से, अधिकता का वर्णन नहीं करना चाहिए । लला 


ननु तथा वर्णने का हानिरित्यत आह-- 
तथा ल वणयितुसिष्टो नायकस्योस्कर्षो न सिद्धयेत्‌ | 
नायकच रितायपेक्षया प्रतिनायकचरितायधिकवर्णने विहिते सति, नायकस्यापकए 
यक्स्यापकषः 
अतिनायकस्य चोत्कषः सिद्धयेदिति सारम्‌ । क. 


से 
चेसा करने पर नायक का वह उत्कर्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा, जिसका वर्णन करना 
है। अर्थाद्‌ प्रतिनायक का ही उत्कषं सिद्ध होगा, जो अभीष्ट नहीं है । * 


तावता का क्षतिरित्याशङ्कायामभिदधाति— 
तत्प्रयुक्तो रसपोषश्च न स्यात्‌ | 
तत्ययुक्तः प्रतिनायकोत्कषंप्रतीतिनिमित्तळः । 
म कणव प्रक्ृतरसास्वादविष्छे दकत्वादोषत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 
और प्रतिनायक-गत-उत्क्ष की प्रतीति होनेपर भी ताम्रयुक्त रस की पुष्टि नहीं होगी । 
पनशशङ्कते-- ड 
न घच ग्रतिनायकोर्कषेस्य तद्‌भिभावक-नायकोत्कषज्गत्वात्‌ कथमवर्णनी- 
यत्विति चाच्यम्‌ । 
तद्‌मिभावकस्य प्रतिनायकपराभवकारकस्य । 
विजेयोत्कर्षो हि वर्णितो विजेतुरुत्कष्मेव प्रत्याययतीति ऽतिनायकोत्कर्षवण्नमयि 
क ततस्तस्य कथमवणेनीयत्वमिति शङ्कापक्षामिप्रायः । 
यदि आप कहे कि प्रतिनायक छे उर्कषं गे 
(वि जेता? नायक के उ दह न अङ्ग ( पक Sr td SE 
न विजेता के उरक न १ | 
es ड + की दी प्रतीति कराता हे- फिर भा प्रतिनायकोस्कर्ष-चर्णन क 
उत्तरयति 
याद्टरास्य प्रतिनायकोरकर्षबणनस्य तदभिभाषकनायकोरकधी्गतासम्पाद- 
करवं ताइशस्ये्त्वात्‌ । तद्विरोधिन एव निषेध्यत्वात्‌ | 
प्रतिनायकोत्कषेस्य यावदू वर्णनं विजेतृनायकोत्कर्षस्योपका रकस्वादङ्गभेव, तावन्न निषि- 
च्यते, किन्तु हृय प्रीवषघे-- प्रतिनायकस्य इयप्रोवस्य जलक्रीडादिषर्णनमिव यन्नायकोत्कर्षानु- 
पकारकं, तदेव निषिध्यत बा | द 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि-प्रतिनायक के उत्कर्ष का जे 
के उत्कषे का उपकारक अज्ञ-पोषक हो सके, वेसा वर्णन Ml पा परम 
प्रतिनायकोत्कर्ष-वणंन का किया गया है, जो नायक के उत्कष का विरोधी हो। २ | 
१४ २० ग० | सछा 
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ननु प्रतिनायकोत्कषेस्य सवेमेव वर्णनं नायकोत्कषंस्य साधकमेव, विजितोतकर्षस्य स्वस्य 
विजेतरि सब्कमात्‌ को दोष इत्याशङ्कते 
न च प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया बण्येमानो5प्युत्कषेः स्वाश्रयहन्तृत।मत्रादेव 
प्रकृतगतमुत्कषेमतिशाययेत , अतो न दोषावह इति वाच्यम्‌ | 
प्रतिपक्षस्य प्रतिनायकष्य । प्रकृतो चर्ण्यमानो नायकः । स्वम्‌ › उत्करषः, तस्याश्रयो यः 
प्रतिनायकः तस्य दन्तुतामात्रात्‌ तत्कर्मकहननकतृंत्वादेव । मात्रशब्देन प्रस्तुतवेषम्यव्या- 
बृत्ति। अतिशाययेदतिशयितं कुर्याद्‌ वर्षयेदित्यनर्थान्तरम्‌ । 
प्रतिनायकस्य वर्ण्यमानः सवोऽप्युत्कर्षः केवलं तस्यायं हन्तेतिहदेतोनायकश्येवोत्कष 
यतो वर्षयति, तस्मान्न तस्य दूषकतेति शद्धितुराकृतम्‌ । 
यदि आप कहें कि उक्त उत्तर में जो आप ने 'याइश ताइश'--'जेसा वेसा'-निवेश 
किया है, वह ठीक नहीं, क्योंकि प्रतिनायक ( विजित ) का उत्कर्ष किसी भी तरह-अधिक 
से अधिक भी वर्णित क्यों न दो, वह ( उत्कर्ष ) अपने आश्रय ( प्रतिनायक ) को मारने 
चाळे नायक के उत्कर्ष को ही बढ़ायेगा, अर्थात्‌ उत्कृष्ट को मारने वाढा-जीतनेवा छा-और 
अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होगा अतः चेला समस्त वर्णन दोषाधायक नहीं होता यही कहना 
चाहिए । 
निराकरोति 
एबं हि सति महाराजं कमपि ब्रिषशरच्तेपमात्रेण व्यापादितवतो वराकस्य 
शाबरस्येब, प्रकृतस्य, नायकस्य, न कोऽप्युत्कषेः स्यादिति | 
वराकस्य विक्रमादिगुणदीनतया दीनस्य। शबरस्य पुलिन्दजातोयस्य “मुहर” इति 
प्रसिद्धस्य वनेचरस्य । इति शब्दो द्वेत्वथेकः । 
यदि हननादेव सकलो वध्योत्कर्षो घातुकमाश्रयेत्‌ , तदा निलीय विषाक्तबाणच्षेपेण 
बि्रान्तं तृपं हृतवतः शबरस्यापि स स्यात्‌, न च तथा तस्मात्‌ वेषम्यमस्त्येतरेति तात्पर्यम्‌ । 
उक्त शङ्का का उत्तर देते हैं-'एवं दि सति'इत्यादि। अभिप्राय यह है कि उत्कृष्ट को किसी 
प्रकार से मार देने वाळा उससे ( सत से ) अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होता है, यह बात ठीक 
नहीं जचती क्योंकि यदि ऐसी बात हो तब तो किसी वीर महान्‌ राज्ञा को पक जहरीले 
बाण से मार देने वाळा साधारण भील भी उस महाराज से उत्कृष्ट सिद्ध हो जाय, परन्तु 
ऐसा होता नहीं। उसी तरह यदि नायकोत्कषं-वणंन की अपेडा प्रतिनायकोत्कषं वर्णन बहुत 
बढ़ा चढ़ा कर दिया जाय और अन्त में यह भी कहदिया जाय कि उत्कृष्ट प्रतिनायक 
को नायक ने मार दिया, तथापि उससे नायकका कुछ सी उस्कषं सिद्ध नहीं होगा । 
एकादशं रसदोषं निरूपयति-- | 
तथा रसालम्बनाश्रययोरनुसन्धानमन्तराऽन्तरा न चेदू , दोषः | 
रसस्य यदालम्बनं यशवाभ्रयः, तयो रत्युपका रकतयाऽह्निमूतयो-रन्तरान्तरा मध्ये मध्ये, 
अजुसन्धानमन्वेषणजक्षण स्मारकमुपादानं, चेद्‌ यदि, न श्यात्‌ , तदा तदू दूषणमित्यर्थः । 
तदुक्तम्‌--“अङ्गिनोऽननुसन्धानम्‌? इति । 


पृवेवाक्यघटको यद्यथकथेच्छब्द उत्तरवाक्ये तच्छब्दोपादानं बळवदपेक्षत 
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लच ग्यारहवें रस पोष का उल्लेख करते दें--'तया! इत्यादि । इसी प्रकार रस के आळ- 
स्वन आर आश्रय का यदि मध्य सें अनुसन्धान न हो, तो दोष हे । 
अङ्गयननुसन्धानस्य दूषकतामुपपादयति— 
तद्नुसन्धानाधीना हि रसभ्रतिपत्तिघारा, तदननुसन्धाने विरता स्यात्‌ | 
स र रिषारासारपबाद हि यतः तद्नुसन्धानाधीनाऽऽळम्बनाश्चयाुः 
न्यानप्रयाज्या, अतस्तयोरननुसन्धाने विस्म रणे, विरता विच्छिन्ना, स्यात्‌ 
न व वी स्यात्‌ , तस्मात्‌ तदपि 
उक्त दोप के होने में युक्ति बतळाते हैं-'तदनु' इत्यादि । तात्पर्य य 
द दै कि रसास्वाद 
धारा आलम्बन और आश्रय के पुनः पुनः अनुसन्धान के ही अधीन दै, अतः यदि उनका 
अनुसन्धान बीच-चीच में न होगा तो रसास्वाद-धाराविच्डिन्न हो जायगी । 
द्वाद्शाँ रप़दोष॑ निरपयति-- 
एव प्रकतरसानुपकारकस्य वस्तुनो व ।नमपि, प्रकूवरसबिरामहेतुत्वादू दोष एव | 
प्रककृतरसविरामहदेतुत्वादिति दूष कताबीजनिदेशः 1 चिरामो विच्छेदः । 
प्रस्तुतरसस्य यद्नुपक्रारक तद्वणनेन प्रस्तुतरवास्तादधाराया विच्ड्केरात्‌ तस्यापि 
दोषत्वमित्यर्थः । पा च कौत्तनम्‌ इति । 
अय बारहवे दोष का उल्छेल करते हैं-“एवम्‌'इस्यादि। इसो तरह जिस वस्त का वर्णन 
अस्तुत रस का उपकारक न हो, उसका वर्णन भी एक रस-दोष है, क्योंकि तरह का 
वर्णन भी प्रस्तुत-रसास्वाद धारा को समाप्त कर डालता है। 
त्रयोदशं रसदोष॑ निरूपयति-- 
अनोचित्यं तु रसभङ्गद्देतुचात्‌ परिहरणीयम्‌ | 
अनौचित्यं रसास्वादोपयो गिपदार्थसार्थनिष्ठम्‌ । तुशब्दोऽस्य प्रक्ारान्तरान्त मा 
व्यवच्छिनत्ति । रसेत्यादिना दूषकताबीजनिर्देशः । रपास्त्रादव्य।घा वक रणत्वादनोचित्य॑ 
दोष इति सारम्‌ । 
जो बातें अनुचित हैं, उनका वर्णन रसभङ्गका कारण होता है, अतः वह सया 
त्याज्य है । 
रसस्य मूत्तेत्वाभावादामदेनासम्भवाद्‌ भङ्गपदा्थमा चष्टे 
सङ्गश्च पानकाद्रिसादौ सिकतादि-निपातजनितेवारुन्तुद्ता | 
सिकता वालुका । अरुन्तुदता ममच्छेदिताऽप्रियतेति यावत्‌ । 
यथा पानकरसारवादस्य बालुकापातो विघातङ्गत्‌ , तथेवानीचित्यमत्रापीति रसस्या- 
काडा प्त भङ्ग ए । ` न 
रस तो कोई मूं पदार्थ हे नहीं, फिर उसका अङ्ग क्या ? इत सन्देह की निवृत्ति के 
लिये “मङ्ग पद की व्याख्या करते द-'मन्गश्च' इत्यादि । जिस तरह शरबत आदि तरल 
वस्तु मे वाळुका आदि के पढ्‌ जाने से वह खटकने लगता है, उ्ती तर रस के आस्वाद सें 
खटकने को रस का मङ्ग कहते हैं । [ 
अनीचित्यं विवृणोति-- 
तच्च जाति-देरा-का ल-बणो -श्रम-बयो-ऽवस्था-प्रक्कति-य्यबदारादेः प्रपञ्चः 
जातस्य तस्य तस्य, यठ्लोकःशाञ्जसिद्धमुचितद्रञ्य-क्रियादि) तद्भेदः । 
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तदनौचित्यम्‌ । चस्त्वर्ये । बयोऽवरथयोभेदः प्रागेव निगदितः। व्यवहार; समुदाचारः । 
अपच्चजातस्य सांसारिकवस्तुव्यूहृस्य ( जात्यादिरूपस्य ) । ४ 
यस्य जादि-देश-कालादेर दू द्रब्य-युण-क्रियादि लोकतः शास्रतश्व सिद्धत्वादुचित्, 
तद्धिन्नत्वमनौचित्यमित्यथः । | ; 
अनुचित होने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन जाति, A काळ, चण, भय 
अदरथा, रचभाद और प्यवहार आदि सांसारिक पदा के दिपय में जो जो लोक और 
झारू से सिद्ध तथा उचित द्रप्य, गुण अथवा ह्रिया आदि हैं, उनसे भिन्न होना। 


अनौचित्यसुपपादयति- १ 2 
जाप्यादेरनुचितं यथा- गवादेस्तेजोबलकायोणि, _पराक्रमादीनि, | सहदे 
साघुआवादीन । रबगें जराव्याध्यादि, भुलोके सुधास्वनादि | शिश्रि जल- 
विहारादीनि, ग्रीप्मे वहिसेवा | ब्राह्मणस्य मृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शास्य 
निगसाध्ययनम्‌ । „चारिणो यरे ताग्बूहत्चबंणम्‌ , दारोपरुअह: | बालबृद्धयोः 
खीसवनम्‌ , २२ विराग: दरिद्राणामःङ्ः। चरणम्‌ ; अ ढ्यानां च दुरिद्रा दार; | 
जात्यर चित गवादिरित्य[दिना, देशाचुचिद रचर इत्यादिना, वालानाचित शिशिर- 
इत्यादिना, दर्णार चित ब्राहणेत्यादिना, आश्रमारचिर ब्रहचारोत्यादिना वये'ऽनुचतं 
बालेत्यादिना, अवस्थारचितं च दरिद्रेत्यादिना विवृतम्‌ । 
सइभावो ग्वादिददाउ बम । गया पशुपक्षिद्दिसाव्ध्खेटः । बाहुजः क्षत्रिय: । निगमो- 
वेदः । यतिः सन्न्यासी । दारोपसंग्रह: पत्नोपरण्यः। आढ्यो घनी, तदाचरणं विपुलव्य- 
याद । अन्न सब्च्र तत्दनोचित्यं रसभज्ञकारणतया दूषणम्‌ । 
अब जाति आदि के अनुचित बातों का बुछ उदाहरण रिखलाते हें-'जात्यादे/इत्यादि । 
जाति-दिरद्ध जैसे- रेल, गाय आदि बे तेज और दल के कायं, पराक्रम आदि एवं सिह 
आदि का सीधापन आदि । देश-विरद्ध उेसे-रवगं मे दृद्धःव, रोग पन्दति और भूतळ पर 
अमृत-पान प्रसूति। काल-विरद्ध ऊँसे- शीतकाछ में उछ- विहार र्त कोर गरमी के 
दिनों में अरि-सेव न इस्त । वर्ण-विरद्ध जेसे- ब्राह्मणा का शिकार खेलना, इच्ियों का 
दान लेना और शू का वेद पदना। आश्रम-विरद्ध जैसे- ब्रह्मचारी और रूग्यासयों का 
ताग्बूछ चबाना ओर खी को रवीकार करना । अवस्था-विरुद्ध जेसे- बच्चे तथा बूढो का 40 
दै सेवन और र॒दको का वैरागी होना। इसी तरह दरिद्रो का धनको के सा और धानक 
) का दुरिद्रों के सा आचरण | 
क 5 ` अङृत्यनुचित विवृष्वन्‌ प्रकृतिभेदानाइ-- 
प्रतयो दिव्याः, अदिव्याः, दिव्यादिव्याञ्च। घीरोदात्त-धीरोद्धत-घीरललि- 
 त-धीरशान्ताउत्साइ-क्रोघ-कामिनीरति-निेदप्रधाना उत्तम-सभ्यमा-घम स्व ! 
प्रतयो नायकप्रश्ृतयः--'नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । रक्तलोकः 
_ शुदिर्वाअमी हृढदंशः स्थिरो युवा ॥ बुद्धय त्साह -रसृति-ऽज्ञा- कछा-मानसमम्वितः। शुरो 
अ प तेजस्वी शान्नचक्षथ घामिकः ॥? इति दशरूपकोक्तक्षणाः दिवि स्वर्ग भवा दिव्या- 
डा ओ-  देसेकरुपा इन्द्रादयः, अदिव्या मानवेकरूपा माधववत्सराजादयः, दिव्यादिव्या देवा अपि 
मानवर्पेणावतीर्णा राम-कृष्णाद्य इति प्रथमं त्रिविधाः । ते च--'महासर्वोऽतिगम्भौरः 
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कषमावानबिज्चत्यन। । स्थिरो निगुढाहङ्कारो घोरोदाततो इढब्रतः ॥? 'मायापरः प्रचण्डक्षपळोऽ` 
इङ्कारद्पभूयिष्ठः । स्येयान्‌ निगूढमानो घोरोषीरोद्धतः कयितः ॥? 'विश्चिन्तो घोरळलितः 
कढातक्तः सुखी मृढुः । (सामान्य पुणेमूयान्‌ द्विजादिको घोरशान्तः स्पात्‌. ॥' इति ळक्षिता 
उत्सा इप्रधानधी रोदात्त -को घ प्रधानघो रोदत-क्रामिनो रतिप्रघानघी रळलित-निे द प्रधान षो र- 
यान्ता इति प्रत्येकं चजुर्घा, पुनरततम-मध््रमा-घमत्वे्रिविधा इति सहुझनया षटत्रिश- 
प्रतयो बोध्याः। श्वक्वाररसे त्वनुकूळ-दक्षिण -पृर-शठत्वेः प्रकृतीनां चतुर्विधत्वमाकळः 
नोयम्‌ । नायिक्ञाप्रकारसङ्कलना तु मदीयरसमञ्जरीसुरभे रवसेया । 
अब प्रकृति ( स्वभाव ) विषद का उदाहरण दिखळाने के क्रम में पइले प्रकृति का 
विभाग करते हैं-- प्रकृतयो! इस्यादि। अङङ्कार झा हे अनुसार तीन प्रकार को प्रङ्तियोँ 
( नायक को ) होतो हं--ऊछ दिव्य (देवतारूप इन भादि), कुछ अदिग्य ( मनुष्य रूप 
दुष्यन्त आदि ) ओर कुछ द्व्यादिव्य ( जो स्वगोग होने पर भी मनुष्य ङ्प में अरोग 
राम, कृःग आदि ) होते हैं। इस्रो तरह उन प्रकृतिर्पा के दूसरे भेर्‌ भी होते हैं, जैसे 
धीरोदात्त नायक, जिनमें उत्साह को प्रशानता रहती है, घोरोद्धतनायक, जिनमें क्रोध को 
प्रधानता होतो दे, घीरळढित नायक, जिनमें खोविषयक प्रेम को प्रधानता होती है, एड 
दो जळणे जिनमें रा को मुख्यता होती हे । मत प्रकार नापर के बारह सेइ 
$ म, मध्यम ओर अध | 
वहा बारह र अधतत नामक तीन सेद ओर मान डेने ते उक बारह मेड 
प्रकृत्यनौचित्ये प्रथमं रत्यनोचित्यं प्रतिपादयति 
तत्र रत्यादोनां भग्रातिरिक्तत्थायिभावानां सत्र सप्रस्वेऽपि, रतेः सम्भोग- 
रूपाया मनुष्येत्तिवोत्त मरेव॒तामु स्फुरीकृतसकलातुभावं वणेनमबुचितम्‌ | 
तत्र तासु प्रकृतिषु, रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायिमावानां भगभिन्नानामशाना रतिः 
भशतोनां, स्वेत्र सर्वा प्रकृतिषु समत्व एकतरिधःवे साधारणतया सत्यपि, मनुष्येषु इव 
उत्तमदेवता ६ योरो-गिरोशप्रश्वतिषुः सम्भोगरूपाया रतेः, स्फुरीकृताः स्पटमाड्य़ाताः सह- 
ळानुभावाः सर्वे व्यापारा यत्र कर्मेणि तद्यथा भत्रति, तथा व्णनमनुचितमित्यथेः । 
पित्रारिवोत्कृश्देवतयोः सम्मोगत्य स्पष्टतया वणनमनौचित्यादनाच रणीयमेव। उत्तमे- 
त्युक्म्या मध्यमादिषु कामचारः। भयस्पाश्रयभेदेन वेषम्यादू भयातिरिक्तानामित्युक्तम्‌। 
वस्तुतस्तु रति-क्रोधादीनामप्याश्रयभेदादू वेषम्यमानुभविङमेवेति तदुप्रादानमकिश्ित्कर- 
मिति विभावनोयम्‌ । | 
इन सभो प्रकृतियों ( नायका ) में भय के अतिरिक्त रति आदि स्पायीसाव यद्यपि 
समानरूप से होत हैं, तथापि सम्मोगरूप रति का, जित तरर मनुष्यों में चगंन किया 
जाता है, उसी तरह सब अनुमार्वो (आरिङ्गन-चुम्बन आदि) को स्पष्ट कर्ने उत्तम 
देवताओं के विषय सें वर्णन करना अनुचित है । 
रत्यनोचित्यवत्‌ क्रोधा नौचित्ये प्रतिपादयति | य 
क्रोघस्य च लोकमहमोकरणपटो-दिनरात्रिऽ्यरय याद्यने का श्च येका रिणो दिव्ये: 
च्विवाडिव्येघु । 
सवक्रेण चणेनमनुचितत्वादनाचरणीय मित्यनु षङ्गः । - 
लोकानां सुतानां जनानां वा, भह्मोकरणे, पडोः कुशळत्य तया दिने च रात्रिश्च | 
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दिनरात्री, तयौव्य॑त्ययो दिनस्थाने रात्रिः, रात्रिस्थाने च दिनमिति विपर्यास तदादीना- 
मनेकाश्चर्याणां कारिणः क्रोधस्य, दिव्येष्विव देवतावदू , अदिव्येषु मानवेषु, वर्णनमनुचित- 
मिति नाचरणीयमित्यथः । 
जगत को अस्म कर देने में निपुण तथा दिन और रात को बदल देना आदि विविध 
आश्रयंजनक कार्यो को कर देने वाले क्रोध का वणेन जिस तरह दिव्य नायका में किया 
जाता है, उसी तरह अदिस्य नायकों में करना अनुचित है अर्थात्‌ नहीं करना चाहिये । 
तत्र देतुमभिधत्त— र 
आलस्बनगताराध्यरवस्यानुभावगत-मिथ्यारवस्य च प्रतीत्या रसाचुल्लासापत्तः। 
यतस्तथावर्णने दिव्येष्वालम्बनेषुः तदूतस्य तणिष्ठस्यश आराष्यत्वस्य पूज्यत्वर्य) 
प्रतीत्या, अदिव्येष्वालम्बनेछु तद्नुभावगतस्य पूर्वोक्तळोकभस्मोकरणादिलोकोत्त रक्तो ध- 
ब्यापारनिषठस्य, मिथ्यात्वस्यासम्भाव्यतयाऽसत्यत्वस्यं, प्रतीत्या च रसानुल्लासस्य रोद्ररसा- 
स्वादाइतूमस्य, आपिः स्यात्‌, तस्मात्तथा न वर्णनौयमित्यर्थः । 
उक्त प्रकृत्यनौचित्य का कारण यह दै कि हमें जिन दिष्य आछम्बनों ( उत्तम 
देवताओं ) में पृज्यताबुद्धि है, यदि उनमें साधारण नायका के जेसे अचुभावों को सवथा 
खोलकर रति का वर्णन करेंगे, तो उसको सुनकर सहृदयों के हृदयो में रस का विकास 
नहीं होगा, चरन एक प्रकार का सङ्कोच ही होगा। इसी तरह यदि साधारण ( अदिव्य ) 
नायकों में उस प्रकार के क्रोध का वर्णन किया जाय, जिस तरह का क्रोध दिश्यनायको में 
वर्णित किया जाता है, तो उसमें ओताओं को झूठेपन का ज्ञान द्वोगा। अतः उस वर्णन 
से रस का विकसित दोना सम्भव नहीं दै । 
ननु ्रारभइनायकमते भावकत्वव्यापारस्य, नव्यमत्ते सहृद्यतोज्ञासितश्य भावनाविशेष- 
रूपदोषस्य च महिम्ना यत्‌ साघारणीकरण प्रतिपादितं, तेन प्रतिबद्धमाळम्बनविषयकमा- 
राष्यत्वप्रकारकं ज्ञानमिह नोत्पत्तमहतीति न रसानुल्लासापत्तिरिति शङ्कते 
न च साधारणीकरणादाराध्यस्वज्ञानालुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ | 
विशेषधर्मानवच्छिशप्रकारताकज्ञानस्य साधा रणोकरणश्य, विशेषधर्मावच्छिन्नप्रकार- - 
ताकज्ञानप्रतिबन्धरत्वादिति भावः । 
यदि आप कहें कि रसास्वाद से एने, भइनायक मत के अनुसार भावकल्व ब्यापार से 
और नब्यमत के अनुसार सहृदयता मूलक भावना-विशेष रूप दोष से विभावादिकों का 
साघारणीकरण हो जाने से दिग्यनायकों में भी पूज्यता-बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती ? 
, समादधाति 
 यगत्रसहृदयानारसोद्रोधः प्रमाणसिद्धः, तत्रेव साधारणीकरणस्य कल्पनात्‌ | 
| न हि सवंत्र साधारणीकरणस्य कल्पना, किन्तु यत्र सचेतसां रसारवादोऽनुव्यवसाय- 
सिद्धः सामम्रीविरदान्नोपपद्यते, तत्रेव तदुपपत्तयेऽनायत्या तत्‌ कल्प्यत इति फलाबुरोधात्‌ 
 तत्कर्पनायाः प्रकृतेऽसम्भव इत्यभिसन्धिः । 
 उक्तशङ्काका समाधान यह है कि जहां सहदयों का रसाश्वाद प्रमाण से सिद्ध 
. रहता है, वहीं साधारणीकरण की कल्पना की जाती है, सर्वत्र नहीं, तात्पर्य यह है कि 


“दा £ - उक्त स्थान में सहृदयाँ का रसानुभव प्रमाण-सिद्ध नहीं है, अतः वहां साधारणीकरण की 
>> यि नहीं ती ७ 9 [1 
____ कदपना नहीं की जा सकती। 
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साधारणीकरणकल्पनायाः सावेत्रिकत्वाभ्युपगमे दोषं दर्शयति 
i क ने ba 
अन्यथा स्वमाठुवषयक-स्चपिठुरतिब्णनेऽपि सहृदयस्य रसोद्वोघापत्तेः | 
तत्रापि साधारणीकरणस्य करुपनायाः सम्भवादित्याशयः । 
यदि सब जगह साधारणीकरण की कपना की जाय, तब साघारणीकरण के बळ 


से अपनी माता के विषय में अपने पिता का प्रेम वर्णन करने पर भी सहृदयो को रसा- 
रवाद होने लगेगा । 


काचित्कं चिपरीतं दष्टान्तमुपन्यस्य निरश्यति— 
जयदेबादिभिस्तु गीतगोविन्दादिप्रबन्धेषु सकलसह्ृदयसस्मतो5यं समयो 
सदोन्मः्त-मतक्ञजञेरिब भिन्न इति न तन्निदशेनेनेदानीन्तनेन तथा वर्णयितु 
साम्प्रतम्‌ | 
तुनादर्शचः सूच्यते । अयमुक्तः समयः सिद्धान्तः सङ्केतो वा। मतक्गजेर्दन्तावलेः । 
मत्तहर्तशष्टान्तः समयभेदने निदानमुन्मादं, न तृपपत्तिविवेक सूचयति । निदर्शनं 
दशान्तः । इदानौन्तनेनाधुनिकेन कविना । साम्प्रत युक्तम्‌ । 
अनुन्मत्तेन यथोन्मादिव्यवहारो नातुक्रियते, तथेवाधुनिकेन कविना देधाब्नित्‌ प्राचां 
समयोहलङ्घन नानुकरणीयम्‌ , प्राचामनौचित्यस्य तन्महिमातिरेकादिभिरपि तिरोघापयितुं 
शक्यत्वादिति सारम्‌ । 
यद्यपि जयदेव प्रश्रति कुछु कवियों ने गीतगोविद्‌ आदि निबन्धो में उत्तम देवता विष. 
यक सरभोगवर्णन झड्भावों के स्पष्टीकरण क साथ किया है, परन्तु उन्होंने मद्मत्त 
. हाथियों की तरह, सपूण सहृदय समाज से आइत उक्त मर्यादा को तोड़ डाछा है, अतः 
उनके दृष्टान्त से आधुनिक कवियों को वसा नहीं करना चाहिये। 
चरमं व्यवद्दारानौचित्यं प्रतिपादयति 
तथा विद्या-वयो- ब्णी-श्रम-त पोमिररष्ः स्वतो5पकृष्टेषु न सबहुसानेन 
बचसा व्यबहतव्यम्‌ । 
विद्यादय उत्कर्ष हेतवः । सबहुमानेन वचसा विपुलादरसूचकेन वचनेन । चचसेतिव्य- 
वहाराग्त रस्याप्युपल्क्षणम्‌ । 'सम्बहुमानेनेति' क्वाचित्कपाठे तु सम्यग्‌ बहुमानं यत्रेति 
विप्रहः । 
विद्यादिभिरुत्कृ्टेः स्वापेक्षयाऽपकृष्टेषु विधीयमानो बहुमानोऽनुचितरवाद्‌ रसापकर्षक 
इति सारम्‌ । 
अब व्यवहार-विरुद्ध का उदाहरण दिखळाते दै-'तथा' इत्यादि । इसी प्रकार जो 
चिद्या, अवरथा, वर्ण, आश्रम और तपस्या प्रश्ुति के कारण उरक्ृष्ट हों, उन्हें अपने से 
अपङृष्ट लोगों के साथ अत्यन्त सभ्मानयुक्त वचनों से व्यवहार नहीं करना चाहिये । 
यत्र तद्वथवहारोचित्यं तदाह 
८ ७ २ तः 
व्यबहतंच्य चापकृष्टरत्कृषटेष । 
विद्यादिभिरपढष्टेस्तूरकृष्टु सबहुमानेन बचसा व्यवहरणोयमित्यथः । 


ष्वाहिये । 
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अपकृ्शों को उपकृष्टं के साथ अत्यन्त सम्मान युक्त वाणी के द्वारा व्यवहार करना | 
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२१६ रसगङ्गाधरः 
उत्कृष्टेष्वपि विशेषमभिद घाति 
तत्रापि 'तत्रभ उन्‌? “भगतन? इत्यादिभिः सम्बोघनेमुनि-गुरु-देत्रताप्रभृतय 
एव, न राजादयः, जात्योत्तमेडिजेरेब, नाधमेः शद्रादिभिः, परमेश्वर! इत्यादिः 
सम्बोघनेश्वक्रर्तिन एव, न सुनिप्रश्ुतयः, सम्बोध्याः । 
तत्राप्युसकृष्टेष्वपि । तत्रमवच्छब्द्‌ पूज्याथकः । सम्बोधनेरमिपुघीकरण राब्देः । देव- 
ताऽपेश्चयाऽपि गुरोरभ्मर्दितत्वात्‌ युवशब्दस्य पूर्व निदेशः । द्विजेत्राह्ग -क्षत्रिय - वेश्यैः । 
चकर्वातनः सम्राजः । 
उत्कृशेष्वपि विययमे दादू व्यवहतृमे रच उपवद्धा रश्पोचितानुचितत्वे वोध्ये इत्याशयः । 
उत्कृष्ट के छिपे अपहरों के दारा प्रयोग करने योग्य साम्रानपूचक सम्बोधनों का 
स्थानमेद से विभाग दिख डाते दें-'तत्रापि' इत्यादि । 'तत्र भइन्‌! “सगत्रन्‌? इस्यादि 
सम्बोधनों से सुनि, गुव और देवता आडि का ही सम्बोधन किया जाना चाहिये, राजा 
आदि का नहीं। वह भी जो जाति से उत्तम-भर्थात्‌ ्राह्मग, उत्रिय अथवा वेश्म हा, वे ही 
ऐसे साबोधनों का प्रयोग करें, शूद आदि नहीं। इसी प्रकार 'परतेधर' आदि सम्त्रोधरनी 
का प्रयोग चक्रवर्तियो के प्रति ही किया आना चाहिये, सुनि आदि के प्रति नहीं । 
अनोचित्यस्य रसभङ्गकारणत्वं प्रमाणयति-- 
तथा चाहुः 
यही सब सोच सम्रत कर आनन्द रघेनाचाय ने ४इन्याळोक के तृतीय उद्द्योत में 
लिखा है 
झानन्दवर्धेना चार्या ध्वन्यालोक्रतृतीयोद्योत इति शेषः । 
'अनोचित्यारते नान्यदू , रसभङ्गस्य कारण र । 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु, रसस्योपनिषर्परा ॥? इति । 
अनोचित्याहतेऽनोचिःयं विना, रमस्य) अन्यत्‌ कारणं नास्तीति शेषः, यतः प्रति" 
दस्य लोइशाज्ञानुशिरस्य, ओचिःयस्य, बन्धो योजनं, तु पुनः, रवस्य, प रोटष्टा, उपनिषत्‌ 
ग्रकाशनोपाय इत्यथः । 
अनीचित्यमेव रसभङ्गस्य प्रधानं कारणं, तेन सहृदयवैमुडपसम्पादनात्‌ । ओवित्यं 
ल रसं प्राशयति, ययोपनिषत्‌ प रब्रझ, तस्मादनौचित्यं सवथा परिहर गोग्रमित्य- 
प्रायः । 
काव्यकाशे तु--“ओचित्योपनिबन्धस्तु' इति पाठो हश्यते । 
प अनौचित्य से अतिरिक्त रस-भक् का कोई कारण नहीं दे और प्रसिद्ध औचित्य का 


I YY 








पिन 





दे कि अनोदिध्य हो रस-भङ्ग का प्रधान कारण है, क्योंकि-उलो से सर्वाधिक ये मुण्य 


) वॅगन करना ही सव पे बहो रस की उपनिषद्‌ अग्रात्‌ प्रकाशनोपाय है। अभिप्राय यह 
सहृदयो में होता है, अतः उतरु ( अनौचिश्य का) परिहार अवश्य करना चाहिये 


आर औचित्य उती तरह रस को प्रकाशित करता है, जि 
अतः उसकी रचा अवश्य कवियों को करनी रहिये | स तरह उपनिषत्‌ परब्रह्म का, 
_ तत्र विशेषमा ह-- 
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यावता त्वनोचित्येन रसस्य पुष्टिस्ताबत्‌ तु न बायेते, रतप्रतिकूलस्यैव 


त्द्स््हछन्‌ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


® 3 $ 
क" 2 ०” 


प्रथममाननम्‌ २१७ 


Ra 





यत्परिमाणेनानौचित्येन रसस्य परिपोष एव श्यात्‌ ( न तु वाधः ), तत्परिमाणमनौ” 
चित्यं तु न निषिष्यते, यतो रसविरोधिन एवानौचित्यस्य निषेष्यत्वमित्यथः । 
` अनोचित्य-परिहार में भी यह विशेष समझना चाहिये की जितने अनोचित्य से रस 


की पुष्टि होती हो, उतने अनोचित्य का परिहार नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो अनौ- 
चिस्य रस के प्रतिकूल हो, उसी का निषेध समुचित दै । 


उक्तमर्थमुदाइरण दशनेन द्रढयति-- 


अत एव-— 
इसी लिये-- 
रावि रोध्यनोचित्यस्य मषेणोयत्वादेव । दशाननद्वारि सञुपस्यितान्‌ ब्रह्मादीन्‌ दोवा- 
'रिको वदति-- 
'्रहमन्नध्ययनस्य नेष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां; 
स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते ! नेषा सभा वज्रिणः ॥ 
बीणां संहर नारद्‌ ! स्तुतिकथालापेरलं तुस्बुरो !, 
सीताऽऽरज्ञक-मल्ल-भिन्नहृदयः स्वस्थो न लङ्केश्वरः ॥? 
हे ब्रह्मन्‌ | अध्ययनस्य वेदपाठस्य, एष समयोऽवसरो नास्ति, तत्‌ तूष्णीं जोषं बहिः 
रितो बाह्यस्थले (त्वया) स्थीयताम्‌ । हे जडमते | वाचाळत्वादवसरानवबोघाश्व विवेकशून्य- 
चुद्धे ! बृहस्पते | स्वल्पमतिस्तोकं ( न त्वधिकं ) भल्प वद, यत एषा वञ्जिण इन्द्रस्य 
( त्वच्छिष्यस्य ) सभा नास्ति। हे नारद्‌ | वौणां महतीं, संदर वादनाद्विरमय। हे 
तुम्बुरो ! देवगायक गन्धर्वे ! ( तव ) स्तुतिकथालापैः प्रशंसाबाक्यभाषणेः, अरं न किमपि 
फलं स्यात्‌, यतः सीताया जानक्या आरज्ञरं ('शिरस्सिन्द्रसरणिः ख्रीणामारल्लक स्मृतम्‌? 
इति हलायुघोक्तेः) सीमन्तसिन्दूरलेखेव भल्लः “भाळा'इति प्रसिद्धः कुन्तः, तेन भिन्न वि 
हृदयं मनो यस्य, स लड्ढेश्वरो रावणः, स्वस्थो न, किन्तु व्याङृळोऽस्तीत्यथेः । 


ब्रह्मन्‌ | वेद-पाठ का यह समय नहीं है, चुपचाप बाहर वेदो ! सूखे ! बुहरुपते । यह 
इन्द्र की सभा नहीं है, कि जब तक सन करे, तब तक अण्टसण्ट चकते रहो, जो कुछ 
कहना हो, संक्षेप मे कह डाको । नारद्‌! अपनी वीणा को बन्द करो। हे तुम्बुरो ! इस 
समय स्तुतिकथायें-चापलूसी की बातें व्यथं हैं, क्योंकि सीता की सीसन्तसिन्दूर की 
लेखा के भाले से लङ्केश्वर-महाराज रावण का हृद्य घायल हो गया है, वे स्वस्थ नहीं हैं । 


उपपादयति 
इति कस्यचिन्नाटकस्य पथे, विप्रलम्मशचङ्गारीमूत-धीररसाच्तेपकपरमे श्वय- 
यरिपोषकतया स्थित दौबारिकबचनस्य ब्रह्माद्यधिक्षेपपरस्यानोचित्यं न दोषः | 


इत्याकारके कश्यचिन्ञाटकस्य श्लोके, सौतालम्बनस्य विप्रलम्भश्ङ्गारस्यः अङ्गोमूतत 
पोषकतयाऽङगतां प्राप्तो यो रावणनिष्ठो वीररसः, तस्याच्तेपके व्य्कं यत्‌ (तदीयं) परभेश्वयं॑ | 
लोकोत्तरप्रभुत्व॑ तस्य परिपोषकतया (हेतुभूततया) स्थितो रावणद्वारि विद्यमानो यो दोबा _ ' 
रिको द्वारपालः, तस्र 'त्रह्म-वह्स्पति-नारद-तुम्बुदतिरस्छारसूचक्त यदिदं; वचन तस्य 
ब्रह्मादीनां तिरस्कारानईत्वाद्‌ यदनौचित्यं, तन्न दोषः-प्रकृत रसोपस्झारकत्वादित्ययः। . 
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किसी नाटक के इस पद्य में, अह्या आदि के तिरस्कार करनेडे लिये बोले गये 
सा ता षो नहीं है, क्योंकि इस तिरस्कार-वचन से रावण के परम ऐजर्थ 
को उ ह र-रस का आक्षेप होता है, जो विप्रर्भशङ्गार ( रसाभास ) 
उदाइरणान्तरं दशंयति-- 
एवमेव--“'अले ले सहः समुप्पाडिअ-इरिय-ङुसग्गंथिमयाच्छ 
A ह च्छमालापइ, 

वित्ति-बिस्संभिअ-वालविहदबंदःकअणा बम्हणाः इत्यादिबिदूषकबचनेऽदि 
ee तत्‌ तथा, हास्यानुगुणत्वात्‌ । 

एवमनोचित्यस्य रसोपस्कारकत्वादेव । “अरे रे सद्यः समुत्पाडितहरितकुशग्रन्धिमया- 
क्षमाला-परि वृत्तिवि्तमिभत बाळविषवाऽन्त><करणा ब्राह्मणाः १ इति वता 
रे इति नोचसम्बोधनम्‌ । तदनौचित्यम्‌ । तथा न दोष: । 


सद्यस्तत्काल, समुत्पाटिता उत्खाता अतएव हरिता ये कुशाप्रन्थयो दभेपर्वाणि, तन्मयौ 
तद्ग याऽक्षमाळा, तस्याः परिबृश्या ( परिवर्तनेन) जपविडम्बनया विश्नम्मितं विश्वासितम्‌ 
( वश्चितम्‌ ) बालविधवानामन्त><करणं येस्ताइशा अरे रे नीचाः ब्राह्मणाः १ इत्यादिविदू- 
बकवाक्ये रेराब्दादीनां पूजनीयद्विजराजविषये प्रयोगस्य यदनौचित्यं तत्‌ प्रकृतस्य हास्य- 
a ह » परत्युतोत्कर्षकमेव, तस्मान्न दोष इत्यर्थः । 
इसी तरह अरे ओ | तत्काळ उखाड़े हुए हरित कुशों की गाठो से वनी हई जपमा- 
कि अमा के हत बरा को विखासयुक्त बनाने वाले Bi ०२ 
न ब्रा शब्द्‌ ह् 
क्योंकि वह हास्य-रस के अनुकूल है। . व अ अजित. नही है. 
उपरि परिगणिता एते त्रप्रोदशैव न रसदोषाः, किन्तु “रसे दोषाः स्युरीदृशाः इति 
मम्मरोकते  सहृद्यानुभवाच्चान्येऽपि सम्भवन्ति, तरमाद्नया रीत्यlऽन्येऽपीहशा रसदोषाः 
स्वय सुघोमिरूह्या इति प्रतिपादयन्‌ दोषनिहपणमुपर्सहरति-- 
एषा हि दिगुपदर्शिता, अनया सुधीभिरन्यदष्यह्यम्‌ । 
अन्यदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । 
हस तरह अनोचित्य ज्ञान के लिये यह दिर्दुशंन करा दिया गया है, इसी रीति से 
बुद्धिमानों को ओर-भौर अनोचिध्यों का भी स्वयम्‌ ऊह कर लेना चाहिये । 
. इथ प्रसङ्गसङ्गत्या गुणान्‌ निरूपयति-- 


रसेषु चेतेषु निगदितेषु माघुयो ज>प्रसादाल्यांस्रीन गुणानाहुः । 


Fe त्वर तदाश्रितत्वान्माधुर्‍्यमोज>प्रसादश्वेति त्रीन्‌ शुणान्‌ प्रतिपादयन्ति 
भर असङ्घ आए गुर्णो का निरूपण करते हैं--'रसेघु” इत्यादि । इन पूर्वोक्त नौ 

न्न माधुर्य, ओज और प्रसाद्‌ नामक तीन गुण रहते हैं-ऐसा प्राचीनो का यम द्दै। वने 
तेषु माय कुत्र रसे कियत तिष्टतीति जिज्ञासायां मतत्रयमुपन्थस्यति-- 


म तत्न न 'खङ्गारे संयोगाख्ये यन्माधुर्य, ततोऽतिशयितं करुणे, ताश्यां विप्रलम्भे, 






कोडे: 


_ तेभ्योऽपि शान्ते, उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्रित्तदुतेजेननात्‌! इति केचित्‌ | 
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प्रथममाननम्‌ २१३ 
“संयो गश्धङ्गारात्‌ करुण-शान्तयोस्ताभ्यामपि विभ्रलम्भे’ इत्यपरे । 
(संयोगश्धङ्गारात्‌ करुण-विप्रलम्भ-शान्तेष्वतिशायितसेब, न पुनस्तत्रापि 
तारतम्यम्‌? इत्यन्ये | 


अतिशायितमधिकमात्रम्‌ । ततः संयोगः्ङ्गाराद्‌ । ताभ्यां संयोगश्ष्ठारकरुणाभ्याम्‌ । 
तेभ्यः संयोगशङ्गार-करुण-विप्रलम्मेभ्यः । चित्तस्य द्रुतेविलक्षणाद्रीभावस्य ताभ्यां करुण- 
शान्ताभ्याम्‌ । | 
चित्तहुतेर्माधुयंस्य च तादात्म्याच्चित्तद्ुतितारतम्यमेवानुसरति रसेषु माधुयंस्य 
तारतम्यमिति सम्भोगादधिकं करुणे, सम्भोग-करुणाभ्यामप्यधिकं विप्रलम्भे, सम्भोग= 
करुण-विप्रलम्भेभ्योऽप्यधिकं माधुयं शाम्ते रसे तिष्ठतीति प्रथमं मतम्‌ । सम्भोगादधिकं 
( मियस्तु तुल्यमेव ) करुण-शान्तरसयोः, करुण-शान्ताभ्यामप्यधिकं माये विप्रलम्भे 
तिष्ठतीति दवितीयं मतम्‌ । सम्भोगश्शङ्गारादधिकं ( मिथस्तु तुल्यमेव ) करुण-विप्रलम मर 
शान्तेषु माधुयं तिष्ठतीति च तृतीयं मतम्‌ । 
उन शुणों के विषय में कतिपय पण्डितों का कथन है कि-सम्भोग--ङ्गार में जितना 
माधुर्यं होता है, उससे अधिक करुण-रस में ओर उन दोनों से अधिक विप्रडम्भ शङ्गार 
रस में, एवम इन सबसे अधिक शांत-रस में होता है, क्योकि पूर्व-पू रस की अपेक्षा 
उत्तर-उत्तर रस में चित्त अधिक दुत होता है। अन्य विद्वानों का सत है कि- सम्भोग- 
श्ङ्गार से अधिक माधुर्य, करुण और शान्त रसों में होता है और इन दोनों से अधिक 
विप्रलम्भ शङ्गार में होता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि-सम्मोग-शङ्गार से करुण, 
विप्रळम्भ-ऽङ्गार और शान्त इन तीनों रसों में अधिक माधुयं होता दै, फिर इन तीनों में 
परस्पर कुछ भी तारतम्य (कमी वेशी) नहीं होता, अर्थात्‌ ये सब समान ही मधुर होते हा 
मतत्रयं परीक्षते -- | 
तत्र प्रथम-चरमयोमेतयोः-'करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम! 
इति प्राचां सूत्रमनुकूलम्‌ , तस्योत्तरसूत्रगतस्य क्रमेण? इति पद्स्यापकषीनपः 
कर्षाभ्यां व्याख्याइयस्य सम्भवात्‌ । 
मध्यस्थे तु मते करुण-शान्ताभ्यां विप्रलम्भस्य माधुयोतिशये) यदि सहृद- 
यानामनुभवोऽस्ति तदा स प्रमाणम्‌ | 
संयोगापेक्षया कमेण करण-बिप्रलम्म-शान्तेष्वधिकं माधुर्यमिति प्रथममते, संयोगाः 
पेक्षयाइथिक मिथस्तु तुल्यं करुण-विप्रलम्भ-शान्तेषु मा्ुयेमित्यन्तिममते च प्राचां मम्मटः 
भट्टानां- 'करुणे बिप्रलम्मे तच्छान्ते चातिशयान्वितम! इति सूत्रमचुकूलत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । 
तथाहि-तस्य कारिकार्थरूपस्य सूत्रस्य 'दोप्त्यात्मबिस्तृतेह तुरोजो वीररसस्यिति । बीभत्सः 
रौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं कमेण तु ॥' इत्युत्तरं यत्‌ कारिकात्मक सूत्रं, ततः “कमेण इति 
यद्श्य [पकषेण प्रथमा व्याख्या, तद्नपकर्षण चान्तिमा ब्याख्या सम्भवतीति ते मते प्राचो” | 
नानुमते प्रामाणिके । संयोगापेक्षयाऽधिकं मिथस्तु समप्रमाणकं माधुयं करुण=शान्तयो 
ततोऽप्यधिकं विप्रलम्मे तिष्ठतीति मध्यम ( द्वितीय ) मते तु, यत्‌ कर्ण-शान्तापेक्ष्योऽऽ 
चिक विप्रलम्भे माधुर्यमुच्यते, तत्र प्रमाणान्तराचुपलम्भात , सहृदयानामनुभवो यदि अवेत्‌ | 
तदा स एवानुभवः प्रमाणम्‌ , अन्यथा त्वप्रमाण तन्सतमना देय मित्यथंः । क 
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२२० रसगज्ञाघरः 


पूर्वोक्त तीन मतों में से प्रथम और तृतीय मत में 'करुणे विप्रल्म्मे' इत्यादि मूकोक्त 
सस्मर का सूत्र प्रमाण हो सकता है, क्‍योंकि उक्त सूत्र से अग्रिम 'दोप्यास्मवि सतृतेहतुः 
रोजो वीररसस्थिति। वी भत्स-रौद्र-रसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेग तु ॥' इस सूत्र में कथित 
'कमेण' पद का सम्बन्ध उक्त सूत्र में मान लेने पर प्रथम मतानुकूछ व्याख्या और उस 
पद॒ का सम्बन्ध वहां नहीं मानने पर तृतीय मताचुकूल व्याख्या हो सऊुती है। परन्तु 
मध्यम मत में उक्त सूत्र किसी भी तरह प्रमाण नहीं हो सकता, अतः यदि सहृदयों का 
ऐसा अनुभव हो कि करण और शान्त रसा की अपेक्षा-विप्रतम्भ-श्ड्गर में अधिक साघुय 
ता है, तब इस सहृदयानुभव को ही प्रमाण मान कर मध्यम मत मी ठीक दै अन्यथा 

अप्रामाणिक होने के कारण वह मत अग्राह्य दै । | 
इत्य श्वज्ञारादिरसत्रये माधुर्यस्य स्थिति प्रतिपाद्य, वीरादिरपत्रय़ ओजसः स्थिति 


प्रतिपादयति-- 


बोर-ब।मत्स-रोद्रेष् ज शो यथोत्तरमतिशयः, उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्वित्त- 
दीप्तेजननात्‌ । 
यतो वोरापेशया बोमत्से, तदपेश्षयाऽपि रोद्रेऽधि्ष चितद्ीतिर्जायते, तश्मादू चोर- 
तेर बोमत्से, ततोऽप्यधिकं रौद्र रस ओजस्तिष्ठ तीत्यर्थः । 
ज गुण वीर-रस में साधारण, बोभत्स-रस में उसते अधिक और रोद्र-रस में 
क हा लिक होता है, क्योकि ये तीनों रस क्रमशः हृदय में अधिक ढीछि (जोश) उत्पन्न 
। अयावशिष्टादुभुतादि रसत्रये प्रसादस्य मतमेदाद्‌ गुणान्तरेण सङ्कीणीमपङ्कोणा च 
तिं अ्रतिपादयति— 
अडुत-हास्य-मयानकानां गुणद्वययोगित्वं केचिदिच्छन्ति | अपरे तु प्रसाद- 
त्रम्‌ । 
अद्भुते हास्ये भयानके च रसे प्रमाद ओजश्च गुणौ तिवत इत्येई भतम | प्रय 
केवल तिष्ठतीत्यपरं मतम्‌ , an 
अन्त, हास्य और भयानक रतो में ओज और प्रसाद दोनों गग रहते हैं 
विद्वानों का मत है, इन तीनों रतो में प्रसाद एण नही, सा अत 
EE Rt बृ गुण ही रहता दै-ओज नहीं, ऐसा मत 
गुणद्वयापेक्षया प्रसादस्य वेलक्षण्यमा चट्टे 
प्रसादस्तु सर्वेषु रसेषु, सबौसु रचनासु च साधारणः | 
' माधुयमोजथ्ष प्रतिनियतरसत्रयबृत्ति नियतरचनाग्यङ्गथं च, प्रसादस्तु नादभुतादिरस- 
जय एव तिष्ठति, किन्तु सर्वेधु, न वा नियतरचनयेव व्यज्यते, किन्तु सकळामिरेव रचना- 


भिरिति माघुयाजोष्पेक्षया प्रसादस्य वैलक्षण्यमस्तीत्याशयः । | 

न्य इदमिदाकळनीयम्‌ काठिन्यादि दोषाप पमाहितः खङ्गारादिरसत्रयचर्वणाजन्यबित्तध्या- 
` दरीभावहप आानन्दलक्षणो बृत्तिविशेषों हुतिरेव माधुर्य गुणः, न तु दृतेः कारणं माधुर्यम्‌ , 
` हुतेरासादाभिनतया माघुयकार्यखनैधुर्यात । नचैवं माधुर्य्य रसामेदापत्ति, का रणमेदात्‌ , 
` त्तयाहि--रवस्य विभावादिसम्बन्धो दुतेस्तु ›रङगारादिरसास्त्ादः का रणम्‌ । 
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तथा--प्रतिपक्षोत्कषदर्शनाद्याहितो वीरादिरसत्रयचबणाजन्य थित्तस्य विस्ताररूपो बृत्ति" 
विशेषो दीप्तिरेवौजो गुणः न तु दीहेः कारणम्‌, दौतिकारणतया वीरादिरसारवादनिष्ठस्वात्‌ । 
एवं सरलशब्दार्थज्ञानाहितो$दभुतादिरसचवणाजन्यथित्तस्य विद्रासर्पो वृत्तिविशेषः 
प्रसादो गुणः, नतु विकासस्य कारणम्‌ , प्रागुक्तयुक्तेः । स हि २्गारादिरसत्रये माघुर्यलेश- 
मिश्रितः चीराद्रसत्रय ओजोलेशमिश्रितः , अद्भुतादिरसत्रये तु निस्सपत्नस्तिष्टतीति 
रसत्रये सचंषु रसेघु चास्य बृत्तिस्सङ्गच्छते । 
प्रसाद गुण सब रसा में तथा सब तरह की रचनाओं में रहता है तात्पयं यह दे कि 
साधुयं तथा ओज गुण उक्त तीन-तीन निश्चित रसों में ही रहते हैं, एवम्र उन दोनों गुणों 
को अभिव्यक्त करने वाळी रचना भी नियत ही है । परन्तु प्रसाद्‌ गुण के विषय सें ऐसी 
बात नहीं है, वह सब रसों में होता है और सब प्रकार की रचनाओं से व्यक्त होता है, 
यही अन्य गुर्णा की अपेक्षा प्रसाद गुण में विशेषता हे । 
* द्रुत्याद्चित्तवृत्तीनां गुणवद्रसास्वादजन्यत्वादू गुणप्रयोज्यत्व॑, नतु गुणजन्यत्वमित्याइ-- 
गुणानां चेषां द्रुति-दीप्ति- विकासाख्यास्तिसश्रित्तबृत्तय: क्रेमेण प्रयोज्याः) 
तत्तदूगुणबिराष्टरसचवेणाजन्य इति यावत्‌ । 
द्रुत्यादिचित्तवृत्तीनां माधुर्यादिगुणविशिष्टश्वङ्गारादिरसास्वादेन साक्षाजन्ग्रत्वाद्‌ गुण प्र 
योज्यत्चं न तु साक्षाद्गुणजन्यत्वमिति सारम्‌ । 
इन गुर्णो में माधुयं बुति का, ओज दीप्ति का और प्रसाद्‌ विकास का प्रयोजक है-- 
जनक नहीं। जनक तो इनके उन गुणों से युक्त रसा के आस्वाद होते हँ । अर्थाव-ऋ्र्‌ ति, 
दीप्ति भौर विकास ये तीनों चित्तवृत्तिया उक्त तीनों गुणों से साक्षात उत्पन्न नहीं होतीं, 
अपितु इन गुणों से विशिष्ट रसों के आस्वादन से साक्षात उत्पन्न होती हैं। सारांश यह है 
कि मधुर रसास्वाद से चित्त पिघल जाता है, ओजस्वी रसों के आस्वाद से चित्त में एक 
प्रकार का जोश पेदा होता है और प्रसाद गुणयुक्त रस के आस्वादन से चित्त विकसित 
हो जाता हे । | | 
नन्वेवं गुणानां रसमान्रवृत्तित्वस्याभ्युपगमे गुणविशिष्टरचनाबोधकाः “मधुर। रचना? 
इत्यादिव्यवद्दारा गुणानां रचनादृत्तित्वस्य विरददात्‌ कथसुपपयेरभित्याशङ्कां समादधत्माचोन- 
मतसुपसंहरति-- | 2: 
एवमेतेषु गुणेषु रसमात्रधर्मेषु, व्यबसितेषु 'मधुरा रचना” ओजस्वी बन्ध 
इत्यादयो व्यवहाराः “आकारोऽस्य श्र” इत्यादिव्यवहारवदीपचारिकाः' इति 4 
मम्मटभट्टादयः । | 
एतेषु त्रिषु । ब्यवसितेषु निर्णतिधु । 'थोपचारिका लाक्षणिकाः । मम्मरमट्टादय 
आहुरिति शेषः । जज 
यथा शौरस्यात्मवृत्तित्वेनावयचसंस्थानविशेषरूपाकारवृत्तित्वाभावे$पि “आकारोऽस्य शूर? | 
इत्यादिव्यवहारः रवाश्रयाश्रयतवसम्बन्धेन लक्षणयोपपायते, तथेव गुणानां रसमात्रवृत्तिते . 
निर्णीते, 'मधुरा रचना? “ओजस्वी बन्धन इत्यादयो व्यवहाराः स्वाभ्रयव्यजकत्वसम्बन्धेन 
ळक्षणयोपपादनौयाः इति मम्मरमद्रादीनां मतमित्यथः । - मक ज हः 
इस प्रकार इन गुणों के केवळ रस.घमे ( उन्हीं में रहने वाळे ) सिद्ध होने पर छोगों | 
का जो-'रचना मधुर हे! 'बन्ध ओजस्वी है? इत्यादि व्यवहार होता है, वह 'इसका आका न 
१७14. 
4 क a 
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१ इस व्यवहार के समान लाक्षणिक दै-सुख्य नहीं । भर्थाव्‌ शोयं आत्मा में रहने- 
सूर दे जसै के गठन-विशेष-रूप कार मे रह नहीं सकता, फिर इसका 
आकार सूर है! इस व्यवहार को उपपन्न करने के लिये जेसे लक्षणा की शरण लेनी पड़ती 
है, उसी प्रकार रस में रहनेवाछे गुणों को रचना और बन्ध में रखने के लिये छक्षणा का 
आश्रयण करना चाहिये । यह मम्सटभट्ट आदि प्राचीन विद्वानों का मत है । 
खण्डनाय प्राचीनमते प्रत्यक्षप्रमाणाभावं दशयति 2 
'येऽप्री साधुयौंजदप्रसादा रसमात्रधमतयोक्ताः, तेषां रसमात्रधमेत्वे किं 
सानम्‌ ? प्रत्यक्षमेवेति चेत्‌ , न, दाहादेः कायोद्नलगतस्योष्णस्पशंस्य यथा 
भिन्नतयाऽचुभवः+ तथा दुत्यादिचित्तवृत्तिभ्यो रसकार्येभ्योऽन्येषां रसगतगुणाना- 
सनचुभवात्‌ | 
'येऽमी' इत्यारभ्य “मादृशाः इति यावत्‌ सन्दर्भेण परमतखण्डनपुवेकं स्वमतसुपक्षिप्तम्‌। 
झुणानां रसमात्रवृत्तित्वे किं प्रमाणमिति प्रश्ने सति, प्रत्यक्षं ग्रमाणमस्तीति वक्तुं न शक्यम्‌» 
यतो यथाऽननेर्दाहादिर्पात्‌ कार्यात्‌ पृथगर्नेयुणस्योष्णस्पर्शादेः प्रत्यक्षं जायते, न तथा 
रसानां कायेभ्यो द्रुत्यादिचित्तबृत्तिभ्यः प्रथग्‌ रसगतानां रसनिष्ठानां माधुर्यादीनां गुणानां 
ुत्यादिचित्ततादास्म्यातपरत्यक्षशायत इत्यर्थः । 
अय्नेः कार्यस्य दाहादेगुंणस्य चोष्णस्पर्शादेमिन्नतया प्रथगनुभवः, रतानां तु कार्यस्य 
ुत्यादेशुणस्य च माधुर्या देरमिन्नतया न एयगतुभव इति गुणानां रसबृत्तित्वे प्रत्यक्षप्रमाणा- 
भावो बोष्य इत्यभिसन्धिः । 
अब पण्डितराजञ गुण के विषय में उक्त प्राचीनां के मत का खण्डन करते हैं 'येऽमी? 
इत्यादि । उनका कथन दै कि प्राचीनों ने जो शुर्णो को केवळ रस का धमं बतलाया है-- 
अर्थात्‌ उन्होने जो यह कहा हे कि गुण रस में ही रहते हैं-रचना आदि में नहीं-इसमें 
प्रमाण क्या है? आप यदि कहंगे कि - प्रत्यक्ष ही प्रमाण दै क्योंकि उक्तरीति से उन-उन 
रसा के आस्वाद से हमको उन चित्त-वृत्तिया की उत्पत्ति का अनुभव होता दै, तव हम 
कहेंगे कि-नहीं, जैसे अग्नि का कार्य दाह (जलाना) है और उष्ण स्पशं उसका (अभि का) 
गुण है, इन दोनों का अनुभव हमें अळग-अळग होता है अर्थात्‌ इम जब आग से जळते 
नहीं, तब भी हमें उसके गुण-उष्ण स्पशं ( गरमी ) का अनुभव होता है, उसी तरह रसा 
के काय जो द्रुति-आदि चित्त-वृत्तियॉ हैं, उनके अतिरिक्त रसा में रहनेवाळे गुणों का हमें 
पृथक अनुभव नहीं होता । 
तत्रानुमानं प्रमाणमप्युपन्यस्य निरस्यति 
तादृशगुणबिशिष्टरसानां द्रुत्यादि्‌-कारणत्वात्‌ कारणताऽवच्छेद्कतया 
शुणानामचुमानमिति चेत्‌, (न ) प्रातिस्विकरूपेणेब रसानां कारणतोपपत्तौ 
गुणकल्पने गौरवात्‌ । 
 ताररोरमाच्चर्यादिभिरुणेविंिष्टानां रसानाम्‌ । आदिपदेन दीपि-विकासयोप्रहणम्‌ । 
ब्रत्यादिनिष्ठकार्यंतानिरूपिता रसनिष्ठा कारणता, किब्िद्र्मावच्छिन्ना, कारणतात्वात्‌? इत्या- 
कारकानुमित्यनन्तर परिशेषानुमितिणुणसाधिका । प्रकोष्ठत्यो नकारो मूलेऽदष्टोऽपि नागेश- 
_ अश्चनुमतः सन्द्भंसङ्गतये स्थापितः। प्रातिस्विक्पेण २उ्गारत्वादिविशेषघमेण । गोरघं 
` क्छुपानां शज्ञारत्वादीनामेव कारणतावच्छेदकत्वकल्पनेनेव निर्वा हेऽक्लुप्तानां गुणानाँ तस्व 
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, हुतित्वादिषर्मावच्छिनञकायंतानि रुपितयुणबद्रसनिष्ठक्रारणताऽवच्छेद्कत्वेन गुणानामनु- 
मानं प्रमाणमस्तीति न वाच्यम्‌ , गौरवेण शुणानुमानासम्भवात्‌। तथाहि-- द्रुतिं प्रति 
शरङ्गारः कारणमिति विशेषेण यद्यपि नव कार्यका रणभावाः, द्रुतिं प्रति माधुर्येवद्रशः कारणः 
मिति सामान्येन तु त्रय एव कार्यकारणभावः स्वीकरणीया भवन्ति, किन्तु क्लप्तानां शरङ्गार- 
त्वादीनामवच्छेदकत्वकल्पनापेक्षयाऽक्छ्प्ानां माधुर्या दोनामवच्छेदकर्वकल्पन एव गौरव 

` भवति। तस्मान्न सामान्येन कार्यकारणभावो न चानुमानं गुणानामित्यभिसन्धिः । 
यदि आप कहें कि गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता तो न सही, माधुयं आदि गुणों से युक्त 
होकर ही रस, बुति-आदि के कारण होते हैं -अर्थात्‌ गुणहीन रसो से दुति आदि चित्तः 
वृत्तियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः कारणता के अवच्छेदक अर्थाव्‌ कारण में रहने- 
वाळे एक धर्म-विशेष फे रूप में उनका अनुमान हो सकता है। तात्पर्य यह है कि सभी 
कारणताय किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न ( परिचित ) अवश्य होती हैं? इस तरह की 
उयासि के निश्चय हो जाने पर दरुति-भादि में रहने वाळी कायंता से निरूपित, रस में 
रहने वाळी कारणता किसी घम से अवच्छिन्न दै, क्योंकि वह भी कारणता है, जेसे घट में 
रहने वाळी कायता से निरूपित दण्ड में रहने वाळी कारणता (दण्डरच से अवच्छिन्न है), 
इस तरह की अचुमिति के हो जाने पर परिशेपाचुमान से अर्थात्‌ “रस में रहने वाली कारः 
णता के अवच्छेदक, गुण हैं, क्योंकि वे ही उसके ( रस के) समनियत (न अधिक में रहने 
वाळे, न कम में रहने वाळे ) धर्म हैं” इस अनुमान से गुणों की सिद्धि होगी ओर घर्मि- 
आहक मान ( भिस प्रमाण से गुणों की सिद्धि इई है, उसी ) से गुणों की रस-घमंता सी 
सिद्ध हो जायगी । परन्तु यह कथन भी आपका ठोक नहीं, क्योंकि युणविशिष्ट रसों से ही 
नुति-आदि होते हैं, पेसा मान छेने पर भी दुति-आदि और रस में जो कार्य-कारण-भाव 
कह्पित होगा, उसमें गुणों को घुपेडने से क्या लाभ ? अर्थात्‌-*दरति के प्रति अङ्गार कारण 
है? इस तरह से प्रत्येक रस का नाम लेकर ही कार्यकारणभाव बनाया जायगा, फिर तो 
ऽशङ्गारस्व आदि क्ल ( अनिवार्य ) घमं को ही कारणतावच्छेदक मान लेने से निर्वाह हो 
जायगा, अक्लृप्त गुणों की कल्पना से होने वाळे गौरव का स्वीकार नहीं करेंगे । 
लाघवमाशङ्कथ निराकरोति 

शङ्गार-करुण-शान्तानां माधुयंवत्त्वेन द्रुतिकारणत्वं, प्रातिस्विकरूपेण 
कारणत्वकल्पनापेक्षया लघुभूतमिति तु न वाच्यम्‌, परेण मघुरतरादिगुणानों 
प्रथग्‌ दुत तरत्वादिकारयेतारतम्यप्रयोजकतयाऽभ्युपगमेन माधुयेबत्वेन कारणः 
ताया गडुभूतरवात्‌ । 

परेण मम्मटभद्यादिना । गडकः 'घेष” इति प्रसिद्धो गळप्रन्थिः । २उ्गारादिरसा दरुत्यादोनां 
कारणानि, माधुर्यादिगुणास्तु प्रयोजका इति प्रागावेदितम्‌ । 

ननु “रज्ञारो हुतेः कारणम्‌' “करुणो द्रुतेः कारणम्‌? “शान्तो हरतेः कारणम्‌? इति विशेषः 
रूपेण कारणताऽभ्युपगमे त्रयः, दौप्तिविक्रासयोश्च प्रत्येकं त्रय इति सङ्कळनया नव काये 
कारणभावाः कल्पनीया भवन्ति, "दति प्रति शङ्गा र-ऊरुण -शान्ता माधुयवस्वेन कारणानि? 
“दासं प्रति वोर-बीमत्स -रोद्रा ओजोषर्वेन कारणानि’ 'विकासं प्रति चाद्भुत-द्वास्य-भया- 
नका! प्रसादवरवेन कारणानि’ इति सामान्यछ्पेण कारणताऽभ्युपगसे त्रय एव कार्यः 
कारणभावाः कल्पनीया भवन्तीति सामाम्येन कारणत्वाभ्युपगमे लाघवं गुणसिदिद्य 
भवतीति पूर्घपक्षाशयः । + 
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प्राकप्रतिपादितमम्मटादिमतेन मधुरत्वेन सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन करुणस्य, ( शान्त- 
स्य च ) मधुरतमत्वेन विप्रलम्भस्य च कारणस्य, द्रुते अतिद्रुतेः, अतितमां तेश्च कार्यस्य 
ेविभ्यात्‌ 'हुतिं प्रति माघुयवान्‌ सम्भोगः कारणम्‌? 'अतिद्रुर्ति अति नितरां माधुर्यवान्‌ 
करुणः ( शान्तश्च ) कारणम्‌ , “अतितमां द्रुतिं प्रति नितमां माधुर्यवान्‌ विप्रलम्भः कारणम्‌? 
इति त्रयः सञ्कलनया नव कार्यकारणभावा विशेषरूपेण, त्रयश्च भवदभिमताः सामान्यः 
रूपेणेति सङ्कळनया द्वादशानां कादकारणभावानां कल्पनीयत्वाद्‌ भवतां लाघवस्थाने गौरव- 


मेवापतेदित्युत्तरपक्षाशयः । 

यदि आप कहेंगे कि उक्त कार्यकारणभाव में गुणों का निवेश अवश्य करना पड़ेगा, 
क्योंकि अछग-अछग कार्यकारणभाव मानने पर “शङ्गार बुति का कारण है? 'करुण दुति 
का कारण है? “शान्त दुति का कारण है? ये तीन, इसी तरह “वीर दीसि का कारण हे? 
“बीभत्स दीसि का कारण है? 'रोद्र दीसि का कारण है! ये भी तीन, एवम्‌ “अद्भुत विकास 
का कारण है! (हास्य विकास का कारण है? 'भयानक विक्रास का कारण है? ये भी तीन, 
फळतः नौ कार्यकारणभाव मानने पढ्गे और हुति के प्रति माधुय गुणयुक्त रस कारण 
हे! 'दीति के प्रति ओज गुण युक्त रस कारण हे! 'विकास के प्रति प्रसाद गुण युक्तरस कारण 
है? इस तरह से गुणद्वारक कार्यकारणभाव मानने पर तीन ही कार्यकारणभाव होते हैं, 
क्योकि प्रथम में माधुयं गुण युक्त होने के कारण शङ्गार, करुण और शान्त का, द्वितीय में 
ओज युक्त होने के कारण वीर, बीभत्स और रोद्र का, तृतीय में प्रसाद युक्त होने के कारण 
अद्भुत, हास्य और भयानक का संग्रह हो जाता है। इस स्थिति में छाघवात गुणद्वारक 
कार्यकारणभाव ही मान्य होंगे, किन्तु यह तक भी सङ्गत नहीं है, क्‍योंकि सम्मटभद्ट ने 
श्टक्ारादित्रिक में क्रमशः माधुयं का, वीरादिन्रिक में क्रमशः ओज का और अदूसुता दिन्रिक 
में क्रमशः प्रसाद का आधिक्य माना दे और तद्नुसार कार्य में भी बुति, अतिद्वाति, दीति, 
अतिढीसि इत्यादि रूप से तारतम्य साना है। अतः अळग-अळग नो विशेष कार्यकारण 
भाव मानने ही पड़ेंगे और साथ-साथ आप के कथनाचुसार उक्त तीन सामान्य कायः 
कारणभाव भी होंगे, जो उसी तरह व्यथं हैं, जिस तरह गडु ( घेघ-गलग्रन्थि ) । सारांश 
यह हुआ कि गुणद्वारक सामान्य कार्यकारणभाव नहीं माना जा सकता, अरः अनुमान 
म्रमाण से गुणों की सिद्धि किंवा रस-धमंता प्रमाणित नहीं की जा सकती है । 


निगमयति-- प्भै 
इत्थं च प्रातिस्विकरुपेणेव कारणत्वे लाघवम्‌ । 
९ 
सामान्यकायंकारणमावत्रयाकरुपनादिति शेषः । 


| गुणद्वारक कायंकारणभाच वाले पच में सामान्य और विशेष के योग से कार्यकारण- 

` सों की संख्या द्वादश हो जाती है, जिसकी प्रक्रिया ऊपर बताई जा चुकी है और 

) __ अत्येक रस का नामळेकर (गुण को द्वार न बनाकर ) कार्यकारणभाव स्वीकार करने 
पर उक्त रीति से उनकी संख्या नौ ही रहती है, अतः इस पक्ष में ही छाघव भो है । 


ननु मम्मटाद्रीत्या प्रातिस्विकरूपेण कारणतोपगमे5पि रसधर्म॑त्वेन गुणाः सिध्यन्त्ये- 





अथमसाननम्‌ २२५ 


न फि 





वस्तुतः उक्त दळीळों से गुणों की रसधर्मंतावावी प्राचीनों का कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि 
प्रातिस्विकरूपेण ( गुण को द्वार न बनाकर अळग-अळग ) कार्यकारणभाव मानने पर भी 
“गुण रस का धमं है? यह सिद्ध होगा ही । तात्पर्य यह है कि श्वक्वार अथवा वीर किंवा हास्य 
रस होने के नाते ग्रति अथवा दीप्ति किवा विकास के कारण नहीं हो सकते, कारण ? ऐसा 
सानने प्र सभी रस दुस्यादि तीनां चित्तबृत्तियाँ के कारण हो जायंगे, क्योंकि सभी रस 
्रह्मरूप हैं, एक हैं, अतः अगस्या यही मानना पड़ेगा कि शङ्गार इसलिये द्रति कारण है 
कि वह माधुर्य गुण झाली है, चीर इस लिये दीप्ति का कारण है कि वह ओज गुण से ओत- 
गोत है, दास्य इस लिये विकास का कारण है कि वह प्रसाद गुण से प्रसादित है और जब 
ऐसा सान छिया गया, तब तो उक्त प्रातिस्विक रूप चाले कायकारण भाव से भी कारणता- 
वच्छेदक रूप में गुणों की रसधमंता सिद्ध होगी ही, इसी भवतरण को हृदय में रख कर 
अन्थकार पण्डितराज जगन्नाथ दूसरी युक्ति बतळाते हैं--'किंच” इत्यादि । गुण, रस-धर्म 
नहीं हो सकते, क्योंकि साहित्यशास्त्र के सिद्धान्तानुसार रस आत्मरूप है और आत्मा 
निर्गुण दै—अर्थात्‌ आत्मा में कोई गुण नहीं रहता, ऐसा वेदान्तियों का सिद्धारत है । 

नलु माधुर्यादिगुणानां रसगुणत्वाभावेऽपि रसोपाधिस्वरूपस्यायिभावगुणत्वभेवास्तु) 
तावताऽपि गुणसिद्धिः स्यादेवेत्याशङ्कायामभि दधाति 

एवं तदुपाधिरत्यादिगुणत्वमपि, मानाभावात्‌ , पररीत्या गुणे गुणान्तर- 
स्यानौचित्याच्च | 

अनुपपन्नमित्यनुवतंते । 

माधुर्यादीनां यथा रसगुणत्वं युक्तिप्रमाणाभावाद्नुपपन्नम्‌ , एवं तदुपाधयो रपस्थायि- 
भावा ये रत्यादय तेषां शुणत्वमपि प्राहकप्रमाणाभावात्‌ , पररीत्या मम्मटायुक्तरीत्या 
रत्यादीनां सुखर्पत्वाङ्ञीकारेण गुणरूपतया, तत्र पनगुणानां माधुर्यादीनां गुणे गुणाभाव 
इति सिद्धान्तेनासस्वाञ्चानुपपन्नमित्यथेः । 

यदि आप कहें कि 'गुण रस के घम हैं? इस उक्ति का तारपयं है, रस के उपाधिभत 
रति आदि स्थायीभावों के धमं गुण हैं, तो यह भी सङ्गत नहीं दोगा, क्योंकि प्रथम तो 
इसमें क नहीं और दूसरे काव्यप्रकाशकार आदि विद्वानों के मत से रति आदि 


सुख रूप हैं, अतः वे स्वयं गुण हैं, फिर उनमें अन्य गुणों का होना सरभव नहीं, कारण ? 


शुण में गुण नहीं रहते, यह दाश॑निकों का सिद्धान्त है । 

ननु शरशारादिरसेषु माधुर्यादिशुणानङ्गोकारे '्यज्ञारो मधुर? “वीर ओजस्वी? इत्यादयो 
व्यवहा राः कथसुपपद्येरन्नित्याशङ्कायामाइ- 

अथ “श्रङ्गारो मधुर” इत्यादिव्यवहारः कथमिति चेत्‌ , एवं तहिं द्रुत्यादि- 
चित्तवुत्तिप्रयोजकत्वम्‌ , प्रयोजकतासम्बन्धेन द्रुत्याद्किमेब वा साघुयोदिक- 
सस्तु | व्यवहारस्तु बाजिगन्धोष्णा' इति व्यवहारवदक्षतः | 

रत्यादीनां सङ्गारादिबृत्तिताया रत्यादिबृत्तिताया्ास्वीकारे शङ्गारे माधुर्यासम्भवात्‌ 
“रश्षारो मधुर” इत्यादिव्यवहारः प्रसिद्धो नोपपथ्ेतेति शङ्कायाम्‌-दरत्यादिभ्रयोजकत्वस्‌ , 


अथवा संसगकुक्षिप्रविश्पदार्थांनां स्वरुपेणेव भाननियमाज्ञाघवाय अयोजकतासम्बन्धेन 


ह्रुत्यादिकमेच माधुर्यादिकमस्त्वित्यज्ञीकृत्य माधुर्यादीनाँ निवे चनम्‌ › वाजिगन्धायाः “असगन्ध' 


इति प्रसिद्धाया अ्वगन्धौष घेस्तत्कारसुष्णत्वस्याचुपलम्भेऽपि पारिणामिकं तदादाय, यथा | 
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२२६ रसगङ्गाघरः 
वाजिगन्धोष्णा' इति व्यवहारो भवति तथेव शारादिरिसानां सद्यो द्रुत्याद्यमावे$पि 
पायन्तिकास्वाद्का लिक -दुत्यादिकिमा दाय “्ारो मधुर” इत्यादिव्यवहारो भवेदिति 
ब्यवहारोपपादनं च समाधानं बोध्यम्‌ । 
माडुर्यादीनां हुत्य।दिप्रयोजक्ऋत्वस्य दुत्यादितादरप्यस्य वाऽङ्गो्रौ सहृदयानुभवस्य 
भरमाणस्य सर्वान्न मतान्तवदप्रमाणत्वमित्याकूतम्‌ । 
भव यहां यह शङ्का हो सकती है कि जब आप के हिसाव से गुण न रस के धर्म 
र हो 
सरे, और न रसोपाधिभूत रति आदि के अर्थात्‌ गुग कोई पदार्थ ही नहीं सिद्ध हो सका, 
तव “शङ्गार रस मधुर होता है? इत्यादि व्यवहार केसे बनेगा ? इसका उत्तर यह है कि 
दुस्यादि-चित्तदवत्ति-प्रयोजकस्व (उन चित्तवृत्तियो का परम्परया कारण होना ) ही 
माडूयं आदि गुण है, अथवा प्रयोजकतासम्बन्ध से बुति आदि चित्तवृत्तियाँ हो गुण हैं 
र डच चित्तबृत्तियाँ जय रस आदि के साथ उमारने का ( प्रयोजकता) सम्बन्ध 
रखती हें, वज जू वय आदि गुण कहते हें । इस द्वितीय कल्प में प्रयोजकता को 
क ड आने से यह राघव होता है कि उसका भान स्वरूपतः हो जायया 
अतः त जकता के आगे प्रयोजकतारव आदि की कहपना नहीं करनी पड़ेगी और प्रथम 
क ऱ्य भान स्वरूपतः नहीं होगा जिससे प्रयोजकतात्व आदि की कल्पना करनी 
होगी, अतः गौरव होगा। यदि आप कहें कि इस प्रकार से ग णों का निर्वचन भले ही कर 
कः पर परन्तु इससे “शकार मधुर दै? इत्यादि व्यवहार तो उपपन्न नहीं हो सकते 
द के बु ता बृत्तितानियामक सम्बन्ध नहीं है -अर्थांत्‌ उस सम्बन्ध से कोई पदार्थ 
rR वाळा नहीं कहळा सकता, अत एव कोई दूसरा इष्टान्तभूत ऐसा व्यवहार मी 
इ गोचर नहीं होता । इसका समाधान यह है कि यदि प्रयोजकता को बृत्तितानियामक 
सम्बन्ध 514 मान, तब 'असगन्ध ( ओपध ) उष्ण ( गरम ) है? यह व्यवहार केसे 
होता 1 क्याकि असगन्ध सें उष्णता नहीं है, वरन्‌ :वह उष्णता का प्रयोजक है। अतः 
जकता सम्बन्ध से असगन्ध को उष्णता का आश्रय मान कर 'असगन्ध उष्ण है! यह 
व्यवहार जसे होता है, वेसे उक्त व्यवहार भी होंगे । र 
ननु दुत्यादिप्रयोजकत्वमेव यदि माधुयादि, तदाइडषट-कालेश्वरेच्छादोना 
द्र ३४-कालेश्वरच्छादोनां कार्यात्र 
हः तेष्वपि माधुर्या दिव्यवहारः प्रसज्येतेत्यत आचष्टे मसान 
श्रयोजकत्व चादृष्टाद्विज्ञक्षणं शब्दार्थ-रस-र मे | 
-रचनाग 
न व्यवहारातिप्रसक्तिः | न हि अवो 
चकारो हेत्वथेकः । अदृष्टादिविलक्षणमदृष्टाद्य 
| वृत्ति। शब्दा श्चेति 
न शब्दार्थाश्च रपाश् रचना 
यतोदृष्टाद्यवृत्ति-शब्द-तदर्थ-रस-रचनामात्र 
के नब्चत्ति-द्रत्यादिप्रथोजकत्वमेव मा 
एह्य, Me माधुर्यादिव्यवह्ा रातिन्यातिरिति सारम्‌ आ 
र 7 इस तरह प्रयोक्ष से द्र 
तो अइष्ट ( घम अधमं ) काळ आदि में भीर ; सकते हैं वि कुम माझे आदि यूप 
आदि कायमान के प्रयोजक हैं, स गा क १ क्योंकि अदृष्ट, काळ, ईश्वरेच्छा 
A होता-पक पत्ता भी नहीं दिया की रणा के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं 
प १ भतः दुत आदि की प्रयोजकता भी उनमें अवश्य 





| _ स्वोकतव्य होगी, | उ 
 छगेगे। दोगी, फिर तो आप के हिसाब से "अह मधुर है? इत्यादि व्यवहार भी होने 
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अदृष्टादि में रहने वाळी साधारण है, भ्रतः यहां अदृष्ट आदि से व्यात्रृत्त ( उनमें नहीं रहने 
चाळी ) शब्द, अर्थ और रचना इन सर्बो में ही रहने वाडी प्रयोजक्रतासंवन्ध के रूप 
में ग्राह्य है, अतः उक्त दोप नहीं होगा । 


तथाऽङ्गोकारे फळं दर्शयन स्वमतमुपसंहरति--- 


तथा च--शब्दार्थयोरपि माधुयोदेरीटशस्य सत्त्वादुपचारो नेत्र कल्प्यः, 
इति तु मादृशाः । 


ईहरास्य हुत्यादिभ्रयोजकत्वूपस्य । तुना मम्मटादिव्यवच्छेदः । 

तथा च माधुर्यादीनां हुत्यादिभ्रयो जकः्वहपताऽभ्युपगमे च, इदृशस्य हुत्यादिप्रयोज- 
कत्वरूपस्य माधुया देः शब्देऽथे च सरवात्‌, “मधुरा रचना’ "ओजस्वी वन्धः इत्यादि- 
व्यवहारोपपत्तये, उपचारः “गुणवृत्या पुनस्तेषां बृत्तिः शब्दाथयोमेता? इत्युक्तेलेक्षणा, मम्म- 
टादिमतवदस्मन्मते, न कल्प्यो भवति मुख्यार्थान्वयबाधबेधुर्यादिति फलं भवतोति माइशा 
विवेचका वदन्तीति शेषः । 

इद्मिहाकलनीयम्‌--गुणानां शब्दार्थगतत्वं, विंशतिःवं, काग्यशोमाक्ारित्व्रेन तदति- 
कारिभ्योऽलङ्कारेभ्यो वैलक्षण्यं च बामनेनास्थितम्‌ । माधुयोंज-प्रपादात्म ऋस्वेन त्रित्वं, कमेण 
हरुति-दीप्ति-विक्रापका रण्त्वं, रसमात्रबृत्तिस्वेन शब्दाथेमात्रबुष्यलङ्कारेम्यो वेलश्षण्यं च 
गुणानां मम्मटेनाचुशिष्टस्‌ । विश्वनाथेन तु माधुर्यादीनां दरुत्यादितादातम्य मात्रमभितवं 
स्वीकृत्य मम्मटपथमेवाबुखुतम्‌ । जगन्नायेन पुनदरुत्यादोनां जनकत्वस्य रपाएत्रादमात्रबृत्ति- 
तया, गुणानां तत्प्रयोजकत्वं शब्दाथेरसरचनाबुत्तितवं चाभिहितम्‌ । तत्र परीक्षायां विश्वनाय- 
मतमेव सवया निदूंषणं प्रतिभाति । न च गुणानामानन्द्विशेषात्मङगुत्यादिरूपत्वे रसामेदा- 
पत्ति कारणमे देनोभयोभेंदस्य प्रागेव निवेदितत्वात्‌। अत एव रसगुगयोराधाराघेयः 
सावोऽपि नाचुपपश्षः। न च गुणानां रपमात्रवृत्तिराङ्गोक्ारे मधुरा रचना’ इत्यादिषु 
लभ्षणास्वीकाराद्‌ गौरवम्‌ , उपायान्तराभावेन गौरवस्येश्वात्‌ । इतरथा “आङ्ारोऽस्य 
शूर” 'कलिङ्गः साहसिक इत्यादिष्वपि लक्चणामयादाकारे शौर्य्य, देशे साहि कृत्व्य 
च स्वीकारेण, रूढिमूलक़लक्षणाया उच्छेद एव कृत! स्यात्‌ । 

इस तरइ माधुयं आदि गुणों का निवचन करने पर एक बढ़ा लाभ यह होता है कि 

“यह रचना मधुर है! 'यह पदावली मधुर दे? 'यह अर्थ ओजस्वी है? इत्यादि व्यवहारो को 
सिद्ध करने के लिये लक्षण का आश्रयण नहीं करना पढ़ता, क्योंकि उक्त रकारक 
साधुर्यादि गुण शब्द्‌, अर्थ और रचना आदि में भी रह ही सरते हे-रहते दी हैं। थे हैं 
हमारे ( पण्डितराज ) जैसे-विद्वानों के विचार । 


इत्थं स्वमतेन गुणान्‌ प्रतिपाद्य, निराचिकौषया वामनादिमतं प्रतिपदयति— 
ज रन्तरास्तु— 
श्लेषः प्रसादः समता माधुय सुकुमारता । 
७ 
अथव्यक्ति-रुदारख-मो ज-<कानित-समाघय! ॥ 


इति द्रा शब्दगुणान्‌ , दशेव चाथेगुणानामनन्ति। नामानि पुनस्तान्येव, 
लक्षणं तु भिन्नम्‌ । 
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२२८ रसगङ्गाधरः 


जरत्तरा अतिप्राचीना वामनादय इत्याहुरित्यथेः । 
लक्षणमित्येकवचनं तु प्रत्येकामिप्रायेण योजनीयम्‌ । 
श्लेषादीनि यान्येव शब्दगुणानां नामानि, तान्येवार्थगुणानामपीति नामसाम्येऽपि तेषां 
श्वरुपमेदाल्ञक्षणभेद इत्याशयः । 
अत्यन्त प्राचीन आचार्यं वामन आदि तो :-श्लेष, प्रसाद, समता, माधुय, सुकु- 
मारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि ये दश शब्दों के गुण और दश 
ही अर्था के गुण मानते हैं । नाम दोनों के वे ही हैं, परन्तु लछण भिन्न-भिन्न हैं । 
अथ प्रथम बुद्धिविषयत्वेन शब्दगुणान्‌ निछ्पयन्नाद्यं श्लेषं लक्षयति 


तथा हि- 
चुब्दानां भि्नानामप्येकत्वप्रतिभानप्रयोजकः संहितयंकजातीयव- 
णेविन्यासविशेषो गाढत्वापरपयोयः इलेषः । 
भिन्नानां विहपाणाम्‌। एकत्वेनामेदेन प्रतिभानस्य ज्ञानस्य प्रयोजकः । संहितया 
परसन्निक्ेण सन्धिकायण एकजातीयानां सदृशानां वर्णानां विन्यासविशेषो विळक्षणरचना। 
गाढत्वमपरपर्यायो नामान्तरं यस्य सः। 
भिन्नानामपि शब्दानां च्याकरणाइरिष्टसन्निकर्ष विशेषऽयुत्ताभिन्नत्वप्रक।र कप्रतीति- 
प्रयोजको गाढत्वनामा श्लेषः शब्दगुण इत्यथः । 
अब शब्द-गुण-निरूपण के क्रम में सवंप्रथम 'रढेष' का लक्षण दिखळाते हें--'तथाहि? 
इत्यादि । भिन्न-भिन्न रूप वाले पाव्दों के भी उस योजना-विशेष को 'श्लेप' कहते हैं, 
जो पुकजातीय चरणों से युक्त हो और अत्यन्त सन्निकपं ( सबंथा समीप-समीप सें 
रहना ) से एक ही तरह क शब्दो से बना हुआ सा प्रतीत हो। उस योजना-चिरेष का 
दूसरा नाम 'गाढत्व? भी दिया जाता दै । 
तत्र प्राचीनसम्मति दशेयति-- 
यदाहुः~-'रिलष्टमरुपष्टरोथिल्यम्‌? इति । 
श्लिष्ट श्लेष इति भावे क्तः। अस्पष्टं न स्फुट शोथिल्यं पदानां भेदो यत्र, तत्‌ , 
` “बहूनामपि पदानामेंकपदवद्भासनार्मा श्लेषः इत्यन्यत्र दशेनात्‌ । 
के उक्त लक्षण में प्राचीनो की भी सम्मति है--उन्होंने लिखा है कि-श्लेष 
उस रचना-विशेष को कहते हैं, जिसमें शिथिळता (पर्दा का भेद) स्पष्ट लक्षित नहीं हो । 
श्लेषमुदाह रति-- 
) - यथा 
। कश्चिच्चाइक्रारो राजानं धर्णयति-- 
| “अनवरतबिद्ददुद्ठमद्रो हिदारिद्रथमाद्याद्‌ू दिपोद्दामदर्पोधबिद्राधणप्रोढप- 


अ्ताननः इति। 

अनवरतं सततं विद्वांस एव परार्थनीबितत्वात्‌ फलगोरवनततवाद्वा द्रुमास्तेषां द्रोहि 
व पौडाकरत्वाद्वेरि, यददरिद्रथं निधनत्व॑ तदेवानिवारणीयरवान्मादन्बुन्मत्तीभवन्‌ द्विपो हस्ती, 
तस्य य उद्दामदपाघ उत्कटमदराशिः, तस्य विद्रावणे दूरोकरणे प्रौढः प्रगल्मः पश्चाननः 





सिंहस्त्वमसोत्यथेः । इहृ भिन्नानामपि शब्दानां सन्थिवशे नाभिन्नवत्प्रतिभानं स्पष्टम्‌ । 
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जेवे--कोई कवि किसी राजा का वर्णन करता है कि-हे राजन्‌ ! तुम, विद्वत्समाजरूप 
बरो ( दूसरों के छिपे जीने वाळे ) के सबंदा ब्रो करने वाळे दारिद्र्ध रूप मद-्मत्त | 
हाथी के उत्कट गवं-समूह ( मद॒ ) को नष्ट करने में महान्‌ सिंह हो-अर्थात्‌ तुम्हारे दरशन | 
से विद्वानों की दरिद्रता उसी प्रकार नष्ट हो जाती दै, जिस तरह सिंह के दृशन से मद- 
मत्त गर्जो के दानवारि सख जाते हैं। यहाँ सन्धि करने के कारण भिन्न-भिन्न पढ्‌ भी 
पुक पद्‌ के समान प्रतीत होते हैं, अतः यह 'श्छेष' गुण का उदाहरण है । 
द्वितीय प्रसादं लक्षयति-- 


गाढत्व-शेथिस्याम्यां व्युत्क्रमेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसाद! । 
भिन्नानामभिन्नतया भानं गाढत्वम्‌ , भिन्नतया भानन्तु शेयिल्यम्‌, तयोः कमेण आदी | 
गाढत्वम्‌ , अन्ते शेयिह्ममितिरीत्या, सन्निवेशस्तु वच्यमाणे, समाधिगुणे, अत्र तु व्युत्क्रमेण 
| 


प्रथममाननम्‌ २२६ 


विपरोतकमेण-आदौ शेथिल्यमन्ते गाढत्वमिति रोत्या सन्नित्रेश इति समाधि-प्रपाद्योमँदः। 
अब 'प्रसाद' गुण का रडण देखिये--रचना में गाढत। ( भिन्न पदों का एक जेसा 
रूगना ) और शिथिलता ( पदों का भिन्न जेल! प्रतीत होना) का विपरीत क्रम से 
मिश्रण अर्थात्‌ रचना का पहले शिथिल और वाद्‌ में गाढ होना-'प्रलाद युण' 
कहलाता हे । 
प्रसादमुदाइर्‌ति-- 
यथा 
राजानं चाटुकारो प्रवीति-- 
किं त्रमस्तव बीरतां वयममी, यस्मिन्‌ घराखण्डल ! 
क्रीडाकुण्डलितशञ्रु शोणनयने दोमेण्डलं पश्यति | 
माणिक्यावल्िकान्तिदन्तुरतरेभूषासहस्रोत्करे- 
विन्ध्यारण्यशुहागृहाबनिरुद्दास्तस्कालमुल्लासिताः 1 
हे धराखण्डल घरणीन्द्र ! तरिमिसत्वयि, कीडया कोडायां वा कुण्डलिते वतुलीकते 
रदौ यत्र, तद्यथा स्यात., तथा शोणनयने रक्तनेत्रे दोमेण्डलं वाहुवल्यं पश्यति सति, 
विन्ध्या रण्यगुहागृहावनिरहा विन्ध्याचलकाननकन्द्रायतनसन्निक्षष्टबृक्षा), तत्काल तरिमिन्नेव 
समये ( भिया पलाय्य गतानां त्वदवेरिनूषाणां ) माणिञ्यावलि कान्तिभिः शोणमणिश्रेणी- 
द्तिभिः, दन्तुरतरेरत्युन्नतेः, भूषासदृ्नोत्करेः शाखावलम्मरितभूषणसह्र पमुदायः, उश्ला- 
सिता अतितरां शोमिता भवन्ति, तस्य तव वीरतां पराक्रमम्‌ , अभी वराकाः, वय कि रक 
ब्रमः किमपि वणेयितु न शक्नुम इत्यर्थः । 
जेसे--किसी चाइकार ( खुशामवी ) कवि ने राजा का वर्णन किया है- हे एथ्वी के 
इन्द्र! जिन आप के खेळ में भ्रयुगछ को गोळ और नेश्रों को लाळ करडे सुज-मण्डळ को 
देखने पर तत्काळ ही विन्ध्य प्त के वनों के कन्द्रारूप घरों में रहने वाळे बच, माणि 
क्यावछि की काम्तियों से अत्यन्त उन्नत हजारों आभूषणा के समूहों से चमकने छग गये, 
उन आप की वीरता का वर्णन इम बेचारे क्या करें। श्लोक का सारांश यह दै कि जिस 
राजा की उक्त चेष्टाओं से घबडा कर शन्नभूत राजा लोग साग कर विन्ध्य पर्वत की 
गुद्दाओं में जा छिपे, उनकी वीरता का वर्णन साधारणजन क्या कर सकते हैं। 
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._ व्यञ्जन) चर्णा के आगे में रहने से पूर्च के जिन हस्व स्रों को गुरु सज्ञा होती है, ऐसे 


२३० रसराङ्गाघरः 
उपपादयति 
अत्र “यस्मिन्तिःत्यन्तं शैथिल्यम्‌ , 'भ्र' शब्दान्तं गाढत्वम्‌ , पुननेयने?- 
त्यन्तं प्रथममित्यादि चोध्यम्‌ । 
° = 
प्रथम शयिल्यम्‌ । अत्र र्छोके प्रथमचरणे यस्मिन्निति यावद्‌ बन्धस्य शेथिल्यं 
विभागप्रत्यवभासात्‌ , तदनु द्वितीयचरणे भ्रुशब्दं यावद्नाढत्वम्‌ , पुनस्तत्रेव नयने इति 
क 
यावच्च शथिल्यमिति प्रसादो गुणो ज्ञेय इत्यर्थः । 
इस श्लोक में “यस्मिन्‌? पढ़ तक शिथिलता है, फिर "झु? शब्दपर्यन्त गाढता है और 
पुनः नयने’ पद पर्यन्त शिथिढता है, अतः 'प्रसाद-गुण' का उदाहरण होता है? इत्यादि 
समझना चाहिये । 
तृतीयां मतां लक्षयति— 


उपक्रमादासमाप्ते रीत्यभेदः समता । 


उपक्रमादारम्भाव्‌ , आ समाप्तेरचसानं यावत्‌ , रीतेरुपनागरिकादिवृत्तिलक्षणाया 
बेदर्भ्यादे' अभेद एकरुपता समता नाम गुण इत्यर्थः । 

अब समता का लक्षण करते हैं--'उपक्रमात? इस्यादि। आरम्भ से अन्त तक एक ही 

प्रकार की रीति के होने को 'समता' कहते हैं। यहाँ यह भी समझना चाहिये कि-उपना- 


गरिका, परपा और कोमला ये तीन रीतियाँ होती हें। इन्हीं को वेदी, गौडी भोर 
पाञ्चालछी भी कहते हैं । 


उदाहरति-- 
यथा-वदच््यमाण--माधुयोदाहरणे | 
‘नितरां परुषा? इत्यादौ । 
जेसे कि आरो-माधुय के उदाहरण'नितरां परुषा''**** इत्यादि श्लोक मे है । 
उपपादयति | 
तत्र ह्यपनागरिकयेवोपक्रमोपसंहारौ | 


तत्र 'नितरा'मित्युदाहरणे यत आदेरन्तं यावदेकेवोपनागरिका वृत्तिरतः समतेत्यर्थः । 


वहाँ 'उपनागरिका'बृत्ति से ही आरम्म और उसी से .समाप्ति की गई है । 
चतुथ माधुर्य लक्षयति-- 


संयोगपरहस्वातिरिक्तवणघटितत्वे सति परथक्‍्पदत्वं माधुर्य । 


संयोगो हरुद्वयानन्तय परो येभ्यश्ताइशा ये हस्ववर्णा एकमात्रिकाक्षराणि, तेभ्योऽति- 
) | रिक्तवंणेधटितत्वे सति, पृथद्‌पद्त्वमसंरिलष्टपदत्वं माधुय गुण इत्यथः । संयोगे परे येषां 
. हस्वाकराणां गुरुत्वं, तद्भिन्नत्वस्य लक्षणे निवेशः संयोगश्चात्र परसवर्णेनानिष्पन्नैहल्वैर- 
` घरितो गहते, तेन तत्पथे 'पल्लवाना'मित्यत्र पकारोररहस्वाकारस्य ळकारद्र्‍यसंयोग- 
` परकःवेन गुरसवेऽपि न क्षतः लकारद्वयसंयोगस्य परसवर्ण निध्पन्नरवात्‌ । पदानां संहित- 
गरर्लिशत्वाभावचः पृयकपदत्वम्‌ । 


अब माधुय गुण का ळचण देते हैं-- संयोग? इत्याढि । सयुक्त ( स्वर-रहित अनेक 





र ; इर स्वरों से अतिरिक्त वणं की सहायता से रचित होना और पदों का अग अलग 
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रहना-अर्थात्‌ सन्धि और समास से रहित होना, इन दोनों 'होने! को सम्मिलित रूप में 
'साधुयंगुण कहते हैं । 
उदाहरति-- 
यथा-- 
` ववाटुकृददयितः प्रणयिनीं वदति-- 


“नितरां परुषा सरोजमाला, न सुणालानि विचारपेशलानि | 
यदि कोमलता तवाङ्गकाना-मथ का नाम कथाऽपि पल्लवानाम्‌ ।!? 
हे प्रिये | यदि तव अप्नकानां भदुत्वातिशयेनानुकम्पनीयावयवानां कोमळता विभाव्यते, 
तदा सरोजानां सरोजन्यत्वेन सृदुतमानां कमलानां, माला खक्‌ , नितरामत्यन्तं, परुषा 
कशा, प्रतिभाति । शुणालानि बिसानि च विचारे, तवाज्ञानि सृणालानि वाऽधिकं कोम- 
लानीति विवेचनायामल्पगुणतया पेशळानि योग्यानि न प्रतिभान्ति । अथ तदुभयातुल्यत्व- 
निण्ये, पह्लवानां किसलयानां कथा त्वदज्ञसाम्यचर्चाऽपि का नाम १ न काऽपीत्यर्थः । 
इह प्रायः पदानि प्रथस्भूतानि परसवण्निष्पन्नसंयोगनिमित्तकगुवेक्षराघटितानि चेति 
माधुय गुण: । तच्च प्रायुत्तया समतया, वच्यमाणयाथ्थन्यक्त्या च सङ्कीर्णम्‌ । 
जेसेः- नायक नायिका से खुशामदभरी बातें कहता है-हे प्रिये! जब-जब में तुग्हारे 
इन कोमल अङ्गो के विषय में सोडता हूँ, तघ-तब मुझे कसलपुष्पों की माळा अत्यन्त 
कठोर मालूस पढ़ती है, सणाळ तो इस विचार में आने योग्य भी नहीं दीखते कि-ये तेरे 
सङ्गो के समान कोमल हें--कि वा नहीं, रहे प्च सो जब कमर और सुणाछों की वह 
दक्षा है, तब उनकी तो चर्चा भी तुरहारे अङ्गां के सामने व्यर्थ है । यहाँ यद्यपि पञ्चव पद 
में दो कारों का ऐसा संयोग है जिसके परे पकारोत्तर अकार को गुरु संज्ञा होती है, 
तथापि दोष इसलिये नहीं होता कि-उक्त लक्षण मे जो संयोग पद आया है, उससे ऐसा 
ही संयोग लिया जाता है जो परसदणं ( पुक प्रकार की व्याकरणानुशिष्ट सन्धि ) के द्वारा 
अनिप्पन्न हलवणों से युक्त न हो और यहां का ढकारद्वय संयोग परसवर्ण द्वारा निष्पन्न 
नहीं हुआ है, अतः वे से इळचणों से युक्त ही हुआ । 


पञ्चमीं सुकुमारतां लक्षयति-- 


अपरुषवर्णघटितत्व॑ सुकुमारता । 
केवलकोमलवणघटितत्व॑ बन्धनस्य सुकुमारत्व॑ गुण इत्यर्थः । 
अब सुकुमारता गुण का लक्षण सुनिये- कठोर वर्णों से भिन्न अर्थात्‌ कोमल वणो से 
रचित होने का नाम 'सुकुमारता' है। 
उदाहरति-- 
यथा- 
नायको वदति परामृशति वा-- 
रुवेदम्बुसान्द्रकणशालि-कपोलपालिदोलायितभ्रबणकुण्डलवन्द्नीया | 


आनन्द्मङुरयति-स्मरणेन काऽपि, रम्या दशा मनसि से मदिरेक्षणायाः |? | 


स्वेदाम्बुनो घर्मजलश्य, सान्द्रैनिबिडेः कणेविन्दुमि', शालिन्यां शोभमानायां, कपोल- 


पारो गण्डस्थले, दोल।यिताभ्यामितस्ततश्चलद्भयां, श्रयणस्थिताभ्यां छुण्डळाभ्यांश दन्दः 
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नीया श्लाघनोया, काऽप्यनिवेचनीया, मदिरेक्षणायाः खञ्जनाचयाः ( प्रेयस्याः) रम्या 
मनोरमा, दशाऽवस्था, स्मरणेन ( हृदि ) आनन्दम्‌ , अङ्करयत्युत्पादयतीत्यथैः । 
जैसे-नायक किसी से कहता है कि--पसीने के जळ के सघन बिन्दुओं से शोभित 
कपोलस्थळ पर झूळते हुये कानों के कुण्डको के कारण अभिनन्दनीय और अनित्रं चनीय, 
ह Ct नायिका की रमगीय अवस्था, यदि आते ही, हृदय में आनंद को 
उपपादय ति--- 
अत्र पूवोध । उत्तरार्ध तु माघुयंमपि । 
अत्र रळोके पूर्वाथे प्रप्रमद्वितीयचरणयोः कोमळरगघटितत्वात, सुकुभारता शुद्धा । 
उत्तरा् तु एयकपदत्वान्माधुर्यॅण सङ्कीर्णा । क्षारस्य काकरये$प्येकाकितग्रा न गणना । 
शवणकुण्डलेत्यत्र पोनसक्रत्यम्‌ , भ्रवणस्थितत्ववोध ऋत्वेन परिहारस्तु 'स्थितेष्वेतत्‌ समर्थनम्‌? 
इत्यनुशासनात्‌ प्राचीनतमोक्तिष्वेव युक्तः । 
उक्त पद्य के पूर्वार्धे ( प्रथम-ह्वितीय चरणों ) में सुकुमारता है । उत्तरार्ध ( तृतीय- 
चतुर्थ चरणों ) में माघुयं ओर सुकुमारता दोनों का मिश्रण है। 
षष्ठीमथेव्यक्ति लक्षयति-- 


झगिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमर्थव्य क्ति? । 

झगिति शीघ्रमाङाङ्क्षादिशषामप्रीसमवघानात्‌ प्रतीयमानोऽर्यानामन्वग्रः सम्बन्धो यत्र, 
तत्वम्‌ „ क शाब्दो धजनकत्वं पदाना मर्थव्यक्तिरि त्यर्थः । 
अब 'अथव्यक्ति।णः ण >“अथो के अर अर्था 
शीघ्र षा ह |: A 

` उदाहरति 

यथा--“नित राम! इत्यादौ | 

माधुर्यादाहरणे । 

जले कि 'नितरां? परुषा सरोजमाला इत्यादि'"””"“पूर्वोक्त पद्य आदि सँ। 

सप्तमीमुदारतां लक्षयति— 


कठिनवणंघटनारूपविकटत्वलक्षणोदारता । 
टवर्गादिक्ठोरवर्णघटितत्व बन्धस्योदारता गुण इत्यर्थः । 
) क आ अब [रिता गुण? का लउण परलिये--रचना का दवग आदि कठोर वर्णो' से यक्त 
हिका विकरत्व भी कहते हैं -'उदारता गुण” कहळाता है । - 
। उदाहरति 
यथा 
शिवस्य ताण्डवं भक्तो वर्णयति-- 
uss जि क 
नायके डम मध्वानिनि 
ललाटतटविस्फुटन्नवळूपीटयोनिच्छटा- 


| र हठोद्वतजटोद्धटो गतपटो नटो नृत्यति ॥! 
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प्रमोदभरेण तुन्दिलेरानन्दातिशयेनोत्फुल्लेः, प्रमयैः शङ्करपारिष दैः दत्तामिर्विद्दितामिः, 
तालावलीमिः कालक्रियामानबोधकररध्वनिपरम्परामिः, विनोदिनि कोतूदलूभति, विनायके 
गणेशे, डमरु डिण्डिमं च वाद्यविरोषं ध्वनयति वादयतीति तच्छीले सति, ललाटतटात्‌ 
कपालस्यलात्‌ , विस्फुरन्ती प्रकटीभवन्ती कपीटयोने रग्नेश्‍छटा प्रभा यस्य ताइशः, हठेन 
चृत्याभिनिवेशेन, उद्धताभिङध्वं विक्रीर्णामिः, जटामि!, उद्भटो विकटः, गतपटो दिगम्बर- 
त्वान्निवेसनः, नरो नतेकः शिवो नृत्यतीत्यथः । | 

जेसे-कोई भक्त शिवजी के ताण्डव-नृत्य का वर्णन करता है-भाळ-देश् से फूटकर 
निकलती हुईं अग्नि की नवीन-छुटा से युक्त और इठ से ( नृत्याभिनिवेश से) ऊपर 
उछाली हुईं जटा के कारण विकट छगने वाले नंगे नटराज ( शिव ) नाच रहे हैं, अति 
आनन्द से फूले हुये प्रथम लोगों के द्वारा दो गईं तालियों से विनोद-मरन गणेशजी उमर 
और डिण्डिम ( वाद्यविशेष ) को बजा रहे हैं । 


अत्र परोक्तिमाक्षिपति-- 


'पदानां चृत्यत्मायत्बं बिकटता' इति काव्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते । 
उदाहरन्ति च-स्वचरणबिनिविष्टनूपुरेनेतकीनां, झटिति रणितमासीत' 
इत्यादि | तत्र तेषामेतारशीं बिकटत्वलक्षणामुदारतामोजस्यन्तभोबयत्‌ काव्यः 
प्रकाशकारः कथसनुकूल इति त एवं जानन्ति । 

झरिति स्पाने$नुकरणाथक्रो झणितीति, स्वचरणस्थाने सुचरणेति पाठ्य साघीयान्‌। 
तत्र तस्मिन्‌ विषये । तेषां टौकाकाराणाम्‌ । 

काव्य प्रका शव्याख्यातृमियत्‌ पदानां नृत्यःप्रायत्वं विटा इत्युदारताया लक्षणं कृत्वा 
“स्वचरणे'त्याय्॒दाहरणं दशितम्‌ , तभ समीचीनम्‌ , उदारताया ओजस्यन्तर्माचं कुवेतः 
कान्य प्रका शात्मकमू लम्रन्यङ्गतोऽमि पतेविरुद्धत्वा दित्याशयः । | 

यहाँ कुछ अन्य विद्वानों का असंगत मत है, जिसका अब खण्डन करते हैं = 'पदानाम? 
इत्यादि । काव्य प्रकाश के टीकाकार व्याख्या करते हैं कि 'पर्दो के नाचने से प्रतीति होने 
का नाम विकटता है? और उदाहरण देते हे-'स्बचरणंचिनिविष्टेः'"*''' इत्यादि । इस 
विषय में पण्डितराज्ञ का कथन है कि-टीकाकार के अभिमत इस तरह की विकटता से . 
अभिन्न उदारता का भोजगुण में अन्तर्भाव करने वाले मुछकार (सम्मट) उनके अनुकूल 
केसे हुये अर्थात्‌ मूढकार और टीकाकार में एकवाक्यता केसे हुई-इसे वे ही जानें। 

तामेवानभिमति प्रकाशयति-- 

न हात्रीजसो बैपुल्येन प्रति मानमस्ति । 'बिनिविष्टेनेपुरेनेते-' इत्यत्र सन्न- 
प्योजसो लवो न चमत्कारी । नापि तत्र चृत्यत्मायत्बं बणोनामनुभवन्ति सह- 
दयाः | अंशान्तरे तु माधुयमेव । र 

हि यतः अत्र 'स्वचरणेःत्यायुदाहरणे ओजसो गुणस्य, वेपुल्येन बहुलतया प्रतिमाने. | 
प्रतीतिर्नास्ति, “विनिविशेनूंपुरेनेत-? इत्येतावदंशे संयुक्तषकारटकाररेफघरितत्वात. सर्‌ 
विद्यमानोऽपि, ओजसो रवो लेशः, चेपुल्यामावादू वीराद्योजस्विरप्राभावाच्च चमत्कारी न . 
भवति, वर्णानां तृत्यत्प्रायत्वस्यानुभवोऽपि सहृद्यानामत्र न भवति, अंशान्तरे 'स्वचरणे!- 
त्यायंशे बहुत्र तु पुनर्माघुयमेवास्ति, तस्मान्नात्रोजो गुण इत्यर्थः । 
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अत्रौजसो लेशतो भार्यस्य तु बाहुल्येन सद्भावात्‌ पदनृत्यत्प्रायत्वाननुभवाच्च 
रीकाकतुंरुदारताया लक्षणोदाहरणे न समीचीने इति सारम्‌। ` 
अब उक्त सूछकार और टीकाकार में होने वाळे विरोध का स्वरूप तथा उसमें युक्ति 
बतलाते हैं--“न झत्र' इत्यादि । स्वचरण'****“” इत्यादि पद्य में प्रचुर रूप से ओजोगुण 
आसित नहीं होता । यद्यपि 'विनिविष्टेचू पुरेनंत! इस अंश में कुछ ओज दै, पर चह 
चमत्कारी नहीं और उस पद्य में सहृदृयों को नाते से पदों का अनुभव भी नहीं होता । 
अन्य अंशों में माधुयं का ही अनुभव होता है। कहने का सारांश यह है कि-उक्त पथ 
में ओज अगर हे भी तो अंशतः और माघुये प्रचुर-मात्रा में है और नाचते हुए से पद भी 
नहीं" है, अतः टीकाकार ने जो उदारता के लकण और उदाहरण दिखलाये हैं, चे ठीक नहीं 
और मूल ग्रन्थ से विरुद्ध भी हैं । [ 
अष्टममोओो लक्षयति— 
क ७, १९ 
संयोगपरदस्वप्राचुयरूपं गाढत्वमोजः । 
संयोगः परो येभ्यस्ताइशानां हस्ववर्णानां प्राचुयं विपुनत्वमेव रूपं यस्य, तद्वाढत्व॑ 
चर्णादीनामोजो गुण इत्यथः । 
अव 'ओजोगुण'का लक्षण सुनिये-गाढता को 'ओजोगुण'कहते हैं और गाढता कहते 
हैं-आगे में स्थित संयुक्त अइरो से गरु बने हुए हस्व स्वरों की बहुलता को । 
उदाहर[त-- 
| यथा 
| चाउकृत्‌ क्षितिपतिं स्तौति 
| 'साहङ्कारसुरासुराबलिकराङ्ठष्टञ्रमन्मन्द्र- 
| श्षुभ्यत्क्षीरधिवल्गुवीचिवलयश्रीगघेसबेळुषाः | 
| तुषणाताम्यद्मन्द्तापसङुलेः सानन्द्मालोकिता 
भूमीभूषण ! भूषयन्ति भुवनाभोगं भवत्कीत्तेयः ॥' 
Fe हे भूमीमूषण घरालङ्कार नप ! साहड्कारायाः सबछाभिमानायाः, सुरासुरावलेदेव- 
| 


GOSS सा || क पह: 
अ. 


दानवपडक्तेः करं राकृष्टेन, अत एव अमता घूर्णमानेन, मन्दरेण मन्यानदण्डीभूतपर्वतेन, 
क्वुम्यतो विलोडनात्‌ सञ्चलतः, क्षीरघेडुंग्धसमुद्रस्य, वल्गूनां सुन्दराणां, बीचिवलयानां 
- तरज्ञसण्डलाना, श्रियः शोभायाः गर्वस्य श्वेतिमाभिमानस्य, सर्वङ्कषाः सर्वापहारकारिकाः, 
_ तृष्णया पिपासया प्रेप्सया वा, ताम्यद्िव्यप्रीभवदूभिः, अमन्देरत्कृष्टे', तापसकुलेरमरत्व- 
| साभनिमित्तकतपस्यापरायणगणेः, सानन्दं रूपसाइश्यादसतअ्रमेण घाहादम , आलोकिता 
/ इषम a भुवनानाम्‌ , आभोग विस्तारं, भूषयन्त्यलङ्कुबन्तीत्यर्थः । 

, ह पनिशिएक्युस्चपाहरवपर्णशाउपाँदोजेयण :। 

क क चाइकार राजा की स्तुति करता है-दे घरालछार ! अत्यधिक अभिमान” 
 शाळी देवों ओर दानबों की पंक्तियों से खिचे इए, अत एव झूसते हुए, मन्दराचछसे चुव्ध 









ds 
रूप 
न 


७. 


> नन्दृपूरंक देखी गई आपकी कीतियाँ सम्पूर्ण संसार को शोमित करती उँ । 
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यहां अग्रिम संपोगनिमित्तक गुरुता को प्राप्त करने वाळे हरच स्वरों की अधिकता है, अतः 
ओज्ञोगुण' का उक्त लक्षण संघटित हुआ । 
उदाहरणान्तरमाह-- 
यथा वा-“अयं पततु निदेयम्‌? इत्यादिप्रागुदाह्ते । 
घाग्रोद्रर सनिरूपणे । 'नवोच्छलित-? इत्यादिपये । 
अथवा, 'रौत्र-रस' के निरूपण-प्रसङ्ग में उहिलिखित 'अयं पततु'**'*'' इत्यादि पद्य को 
'ओजोगुण' का उदाहरण समझ्षना चाहिए । 
नवमी कान्ति लक्षयति--- 
अविदग्धवेदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेपु 
पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमोज्ज्वल्यं कान्तिः । 
यथा--“नित राम! इत्यादिप्नागुदाह्मते । 
असहदयानां वेदिकप्रभृतीनां प्रयोगोचितानि यानि पदानि, तानि विहाय, सहृदयैः 
कविभिः प्रयुज्यमानानि यानि पदानि, तेषु, याऽलौकिकी शोभा, सेवोज्ञ्वलत्वरूपा कान्तिः 
रिति सारम्‌ । 
अत्र विदग्घमात्रप्रयोज्यपदबाहुल्यात्‌ कान्तिः पूर्वोक्तमाुयारयष्यक्तिभ्यां सङ्कीर्णा । 
___ अव 'कान्तिगुण' का लक्षण देखिये-सहृदयताशून्य वेदिक आदि छोगों के प्रयोग 
करने योग्य पर्दो को छोड़कर, सहृदयों के प्रयोग करने योग्य पर्दो म॑ जो एक अळो किक 
कोडा दारी हे-जिसको उश्ज्वछता भी कहते हें-उसी ( शोभा) को 'कान्ति' गुण 


कहते ह । 
जैसे कि-'नितरां? पदषा''"""'? इत्यादि पूर्वो दाहृत पद्य में इस पद्य में सहदयों के 


प्रयोग करने योग्य पदों की प्रचुरता रहने के कारण 'कान्ति' गुण है और 'माधुयं' तथा 
'अर्थब्यक्ति' गुण भी हैं, अतः तीन गुणों का संकर यहां माना जायगा । 
दशमं शब्दगुणं समाधि लक्षयति 
बन्धगाढत्व-शिथिलत्वयो! क्रमेणावस्थापनं समाधिः । 
बन्धस्य प्रागगाढत्वं पञ्चाच्छियिलत्वमेवं क्रमेण, न तु प्रसादवद्ब्युत्कमेण, अवस्थापनं 
विन्यसनं समाधिरित्यथंः । 
स्वोक्ति प्राचीनसम्मत्या द्रढयति 
अनयोरेव प्राचीने रारोहाबरोहव्यपदेशः कृतः | 
अनयोर्दन्धस्य गाढत्वरियिलत्वयोरेव, प्राचौनेर्वामनादिभिः आरोहावरोहयोः व्यप- 
देशो व्यवहारः कृत इत्यर्थः । 
आरोही गाढत्वम्‌ , अवरोहृथ शेयिल्यं बन्धस्य करमेण प्राचोनेः "चश्चदूसुजञ्रमितचण्डः 
गदाभिघातसञ्चुणितोष्युगलस्य सुयोधनस्य । सत्यानाबबद्धघनशोणितशोणपाणि- रत्तिं 
ष्यति कचांस्तव देवि | भौमः ॥? इत्यत्रोदाजहे । ८ डु 
इन्दी-- गाढता और शिथिलता को प्राचीन वामन आदि आचार्य आरोह ओर . 
अवरोह शव्द से कहते हैं। 
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ओ- न तस्य प्ररोह्ः । उत्तरार्धे तु सोऽपि । 





२३६ । , र्‌सगङ्गाघरः 


प्रसादात्‌ समाघेव्येतिरेक दशंयति-- | 
क्रम एब हि तयो: प्रसादादस्य भेदकः, तत्र हि तयोवयुत्कमेण वृत्तेः । 
तयोर्गाढत्व-शेथिल्ययोः कमः पूर्वापरोभाव एवास्य समाधेः प्रसादादू भेदकः) हि यत- 
स्तत्र प्रसादे तयोव्युत्कमेण वृत्ति» इह तु क्रमेणेत्युक्तमेच प्रसादनिरूपणे प्राक्‌ । 
प्रसाद और समाधि गुण में परस्पर भेद दिखलाते हें -'करम एव! इत्यादि । गाढता 
ओर शिथिलता का भिन्न क्रम में रहना ही प्रसाद और इस समाधि गुण को परस्पर 
भिन्न बनाता हे, क्योंकि प्रताद गुण में ये दोनों ( गाढता और शिथिलता ) विपरीत क्रस 
से रहती हें । तात्पर्य यह है कि प्रसाद गुण में पहले शिथिळता और पश्चाद्‌ गाढता तथा 
समाधि गुण में प्रथम गाढता और पश्चात्‌ शिथिलता रहती दै । 
समाधिमुदाहरति-- 
यथा 
कविः कश्चिद्‌ वणयति-- 
“स्रो निर्गतनिरगेलगङ्गा-तुङ्गभङ्कुरतरङ्गसखानाम्‌ । 
केचलासृतमुचां वचनानां, यस्य लास्यग्रहमास्य घरो जम्‌ ॥' 
स्वर्गान्निगेताया निष्पतितायाः, निरगलाया निष्प्रतिबन्धायाः, गङ्गाया मन्दाकिन्याः) 
तुङ्गा उचाः, भङुरा भज्ञशालिनथ ये तरङ्गाः, तत्तुल्यानां, तत्सखानां, केवळासतमुचां पीयूष- 
मात्रे प्रवाहयतां, वचनानां, लास्यणृहं नृत्यायतनमुल्लासास्पदं यस्य, आस्यं मुखमेव सरोजं 
कमळमस्तोत्यथंः । 
समाधि का उदाहरण जेसे - 
. कवि किसी का वर्णन करता दै-जिसका सुख-कमळ, स्वगं से निकली हुई, अत पुव 
निविध्न होकर प्रवाहित होने वाळी मन्दाकिनी की ऊँची-नीची अर्थाव्‌ छचकती हुई 
ऊहरों के मित्र ( अर्थात्‌ उनके समान) तथा केवळ अस्त बरसाने वाले वचनों का 
- जाट्य'गृद दै अर्थात्‌ जिसझे सुख में सव॑दा ऐते वचन विराजमान रहते हैं। 
उपपादयति 
अत्रारोहः प्रथमेऽें, तृतीयचरणे त्ववरोहः । 
अत्र स्वगंत्यादिपये, प्रथमेऽषें प्रथमद्वितोयच रणयोः आरोहो गाढत्वम्‌ , तृतीयचरणे 
स्वव रोहः शेयिल्यमिति समाधिः, गाढत्व -शेयिल्ययोः करमेण सणिवेशात्‌ । इह 'तृतीयच रणे’ 
इत्यत्र बहुब्रीहिरिति केषाधिद्‌ विवरणं चिन्त्यम्‌ , बहुब्रीहिणा तस्योत्तरार्धपरत्वाभ्युपगमे 
. तद्वरकुचतुर्थचरणे बन्घशेथिश्याप्रतीतेलक्षणसमन्वयासम्भवात । 
ड क के पूर्वाध में आरोह ( गाढता ) और तृतीष चरण।में अवरोह ( विथि- 
NLT 
' तत्रेव पूर्वा साधुयंसाइय निराक्ृतयोत्तराषेंऽभ्युपगच्छति -- 
ज्ञत्यादो माघुयेस्य व्यक्षकेषु वर्णेषु सत्स्वपि, दीर्घसमासान्त><पातितया 


| ५ 


ओ उक्तोदाइरणे पूर्वार्ध गङ्गेत्यादिपदघउङवर्णानां माधुर्यव्यज्ञक्वानां सत्वेषपि, तेषां 





दी्ष्मासघटकत्वेन एयक्रपदत्वविरदान्न माधुयंस्य प्ररोहः ( दाढर्यम्‌ ), उत्तरार्धे तु दोघे- 
समासाभावान्साधुयस्य प्ररोहो$पोति माधुयंधड्डौणंः समाधिरस्तीत्यथे! । | 
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यथपि यहाँ गङ्गा आदि पदों में माघुयं-गुण के व्यज्ञक वर्ण हैं, तथापि वे पढ्‌ ढम्बे 
समास के मध्य में पढ़ गए हैं, अतः माधुर्य गुण पुष्ट नहीं हो सकता, हाँ, उत्तरार्ध में वह 
(मार्य) भी अवश्य है, क्योंकि उधर छम्बे समास नहीं हैं। इस तरह यहाँ समाधि 
और साधुय का सङ्कर है, ऐसा समझना चाहिये। 
शब्द गुणनिरुपणसुपसंहरति-- 
एते दश शब्दशुणाः । 
एते श्लेषादयो दश शब्दगुणा निरूपिता इत्यर्थः । | 
ये ही दश शब्द गण हैं । 
अथाथंगुणेषु प्रथमं श्लेष॑ निरूपयँल्लक्षयति-- 


एमं क्रियापरम्परया विद्ग्धचे हितस्य, तदस्फुटत्वस्य, तदुपपा- 
दकयुक्तेश्च सामानाधिकरण्यरूपः संसर्गः इलेष! । 
एवं शब्द्गुणवत्‌, विदग्धचेष्टितस्य चतुरचेष्टायाः, तदस्फुटत्वस्य तच्चेशया अव्यक्तः 
त्वस्य, तदुपपादिकायाभ्तद्वथापारसाधिक्राया युक्तेरुपायस्य च यत्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ 
एकस्मिन्नधिकरणे क्रियापरम्परया पूर्वापरीभूनानेककियाभिः, ( वर्णितत्वाद्‌ ) बृत्तित्वम्‌ „ 
तद्रूपो यः संसगः स श्लेष इत्यरथः । 
_ चादुर्येण कार्यविधानस्य, तट्रोपनस्य, तत्साधक्रोपायस्य चार्यश्य क्रमिकानेकक्रिया मिरे- 
कत्रेव मिथस्सम्बन्धकरणपूर्विका घटना श्लेषनामाष्थंग्रण इति सारम्‌ । 


“क्रियापरम्पराया“इति षष्टयन्तपाठे तु क्रियापरम्पराया विद्रघचेष्टितादीनाँ सामाना- 
थिकरण्य बोध्यम्‌ । 





एतदुदाह रणन्त्वम रुककवे यथा --- 
“हृश्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिघाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोळफळकां धुर्तो$परां चुम्बत? ॥ इति । 
धूतंथतुरो नायक» एकासनसंस्थिते एकस्मिन्नेवास्तरण उपविष्टे, प्रियतमे ज्येष्टाकनिष्ठे 
प्रेयस्यौ, दृष्टवा निभ्तं दूरादचलोक्य, तद्दृष्टिपथं परिहरन्‌ पश्चात्‌ पृष्ठतः, आदरादतकिता- 
लिङ्गनकोतुकात्‌ , उपेत्योपगत्य, विहितं कृतं क्रीडानुबन्धस्याक्षिनिमीलूमरूपलौलानुष्ठानस्य 
छलम्‌ उभयत्र तुल्यप्रेमाभावाद्‌ व्याज येन, ताइशः, एकस्याः कनिष्ठायाः, नयने पिघाय, 
कराभ्यां निमील्य, ईषद्रक्रितकन्धरो ग्रीवाधिङनमने कदाचित्‌ कनिष्ठा रहस्य जानीयादिति 
भिया किश्चिदिव कुरिलितप्रीवः, सपुळकः स्वाभौष्टसिद्विसा भिष्यसम्भूतदर्षात सरोमाधः प्रेम्णा 
सपत्न्यपेक्षयाऽऽत्मनि पतिग्रणयाधिक्यावधारणादुदूभूतया श्रौत्या, उल्लसदामोदमान मानसं. 
यस्यास्तादशीम्‌ , अन्तर्हासेन रट्टस्यसेदभिया स्मितरूपाव्यक्तदसितेन, लसच्छोममाने कपोल 
फलन सभिकृष्टेकगण्डतलं यस्यास्तथाभूताम्‌ , अपरां ज्येष्ठां चुम्बतीत्यर्थः । 
अत्रेकस्या वघचनेनापरस्याक्षम्बन दिद्रधचेष्टितम्‌ , तस्यास्फुटत्वमपरयाप्ज्ञातत्वात > | / 
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९३८ रसरङ्गाघरः 
तदुपपा दकयुक्तिक्च नयननिमीळनपूर्वकं क्रौडानुछानम्‌ , तेषां पश्चादागमन-नयननिमौलनलीळा-' 
विधान-चुम्बनरूप-क्मिकक्रियाणां च सामानाधिकरण्येन निबन्धत; श्लेषः । 


अब अर्थगुण-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम श्छेष का लक्षण करते हे-'रवम इत्यादि । 
इसी तरह चतुरता से काम करना, उसको प्रकट न होने देना, उसको सिद्द करने वाळी 
युक्ति, इनका क्रियापरम्परा ( एक के बाद दूसरी क्रिया ) द्वारा एक ही स्थान में इस 
प्रकार वर्णन करना कि परस्पर का सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होने पावे श्‍ढेष कहलाता है । 
जैसा कि अमरुक कवि का 'हएवेकासनसंस्थिते'"“ इत्यादि पद्य है, जो संस्कृतीक में उद्धत 
डे । इस पद्य का अर्थ निम्निखित दै-धूतं नायक ने देखा कि दोनों प्रियतमाएँ ( ज्येष्ठा 
और कनिष्ठा) एक ही आसन पर बेटी हुई हैं। दबे पाँच उसने पीछे से, उनके समीप 
में आकर एक ( नायिका ) के नेत्रं को, खेळ करने के छुळ से, वन्द कर दिया, इसके 
' चाद रोमाञ्चयुक्त वह नायक अपनी गरदन को थोद़ी-सी टेढ़ी करके उस दूसरी नायिका 
को चूम रहा है, जिसका मन सपत्नी की अपेक्षा अपने में पति का अधिक अनुराग 
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| देखकर प्रेम से प्रसन्न हो रहा है और ( सपरनी न जान घ्ञाय, इस कारण) भीतर ही 
आतर हसने से जिसके कपोळ शोभित हो रदे हैं । यहाँ एक नायिका को छोड़कर दूसरी 
नायिका को चुमना चतुरता से काम करना है, वह प्रकट भी न हो सहा क्योंकि दूसरी 
नायिका उसको नहीं समझ सकी ओर उसको सिद्ध करने वाली युक्ति है भाँखसिचौनी 
का खेल | इन सव बातों का पीछे से आना, आँख सूँदना ओर खेळ करना आदि क्रियाओं 
के साथ-साथ होते रहना वर्णन किया गया दे । 


द्वितीयं प्रसादं क्य ति— टु 
यावदरथकपदत्वरूपमथंचे मल्यं प्रसाद; । 
यावदथकान्यर्थान्यूनाधिकानि पदानि यत्र, तद्रूपम्थस्य चेमल्यस्पष्टप्रतीयमानतालज्ञणा 
स्वच्छता प्रसाद इत्यथेः । 
यत्रेकमपि पद॑ निरर्थकं विलम्बेनार्थोपस्थापर्क वा न, स प्रसादोष्यंगुण इति सारम्‌ । 
अब “प्रसाद्‌ गुण? का कण देखिये--जितने अर्थ हों उतने ही पदों का होना अर्थात्‌ 
पढौं का अथं से न्यून अथवा अधिक न होना “प्रसाद गुण' कहळाता हे? अर्थ-वेमल्य भी 
इसी को कहते हैं । 
उदाहरति-- 
यथा 
| नायको दूती वा वद्‌ ति-- 
. 'कमलानुकारि वद्नं किल तस्याः? इत्यादि | 
या चेदननिष्ठ- कमल प्रादश्यदाढ्थंबोधनात्‌ किलेत्यस्यापि साथेक्ष्यात्‌ प्रसादः । 
_ जसे- नायक किसी नायिका के विषय सें कहता है- उसका ण 
1-0 व्हे डप है न शब्द और अर दोनो नपे तुले हैं, 'किङ' पव सुख के 
ह उवर यहां त ) इसलिये चह भी साथक है, अतः प्रसाद गुणका उक्त 
` स्पश्प्रतिपत्तये प्रतयुदाहरणमपि दशंयति-- 
सत्युदाहरणन्तु यथा-'कमलकान्त्यनुकारि वक्त्रम्‌? इत्यादि | 
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अत्र अनन्यलभ्यो हि शब्दाथे” इति सिद्धान्तेन कान्तिपदानुपादानेषपि प्राग्वत्त- 
बसवान र " 
पाठकों को स्पष्ट ज्ञान कराने के लिये प्रत्युदाहरण का भी निद ह--'प्रत्यदा- 
हरणं तु? इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त पद्यांश को ही यदि '( उसका ) bE 
अचुकरणकरता ६' इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाय तो प्रसाद गुण का प्रध्युदाहरण 
हो जायया, क्योंकि 'कान्ति' पद वक्तम्य अर्थ में अनपेक्षित होने के कारण निरर्थक द्वे। 
तृतीयां समतां लक्षयति-- 


७ ° 
ग्रक्रमामङ्गेनाथघटनात्मकमवैषम्य समता । 
प्रकाम आारम्भक्रमस्त प्या मङ्गेनानन्ययाकरणेन, याऽयेश्य घटना, तद्रूपम्‌ अवैषम्यं विष- 
मताऽभावः समतेत्यथः । 
आदो येन शब्देन यस्याथस्योपादानं कियेत, तेनेव न तु तत्पर्यायेण, अन्तं यावन्नि- 
चाहो यत्र विघौयेत, तत्र समतेत्याशयः । 
अव 'समता गुण” का छक्षण सुनिये-विषमता के अभाव को 'समता गुण कहते हैं 
ओर विषमता का अभाव कहते हैं-भारस्भ का क्रम जिससे भग्न न होने पावे, इस तरह 
की अथयोजना को अर्थात्‌ आरम्भ में जिस तरह का आर्थिक क्रम रखा गया हो, अन्त 
तक उस क्रम का निर्वाह करना ही 'समता' है। 
उदाहरति--- 
यथा--- 
भगवद्धक्तो वक्ति-- 


“हरिः पिता, हरिमोता, हरिश्रोता, हरिः सुहृत्‌ | 
हरिं सबेत्र पश्यामि, हरेरन्यन्न भाति से ॥? 
साति रोचते, मे मह्यम्‌ । अन्यत्‌ स्फुटमेव । 
जेसे-कोई भक्त कहता है--(मेरे) हरि ही पिता हैं, हरि ही माता हैं, 
हें और इरि दी सखा हैं। में सब प में हरि को ही बज है, या) हरि र 
भिन्न वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती । 
उपपादयति-- 
अत्र 'विश्णुश्नोता' इत्यादिनिमोणे प्रक्रम मङ्गात्मक वैषम्यम्‌ | 
“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके, यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥? 


इत्यभियुक्तोक्तेः शब्दस्यापि शाब्दिकनये शाव्द्बोघविषयत्वादिइ इरिशाब्दस्य विष्णुः 
शब्देन परिवृत्तो, प्रकान्तइरिपदामावादू वेषम्येणानुदाहरणत्व॑ स्यादिति तात्पर्यम्‌ । 
यहां यदि 'हरि भाई हें? की जगह 'विष्णु भाई हैं? ऐसा कह दिया जाय तो प्रक्रम- 
मङ्गरूप विषमता दो जायगी, यद्यपि 'हरि’ और विष्णु? पद के अर्थ में कोई भेद नहीं है, 
तथापि शब्द भौर अथं में एक ऐसा तादात्म्य है कि एक अथ भी दो तरह के शब्दों के 
दवारा प्रतिपादित होने पर दो जेसे छपने लगता है, अतः इरि शब्द से आरम्भ करने पर 
हा से समाप्ति भी करनी चाहिये, तभी समता की रक्षा होगी अन्यथा विषमता _ 
| | र 


ढ़ या नी | 
३०४ 
५१% र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४० रसगङ्गाधरः 


हाळा SFIS FIFI SSS POP आल या बस Reena 





चतुथं माधुयं छक्षयति-- 
७ ड 
एकस्या एवोक्तेभङ्गयन्तरेण एन><कथनात्मकशुक्तियेचिः्यं माधुर्यम्‌ । 
एकस्येवार्थस्य, भङ्गथन्तरेण भिन्नेन प्रकारेण, पुनरुपादानमुक्तिवेचित्र्य यत्‌ , तदेव 
माधुयमित्यथः । इहोक्तेरथरयेति विवरणन्तु 'एषोध्थः” इत्यप्रिमबृत्तिप्रन्थानु रोघेन विहितम्‌ । 
अव 'माघुर्य गुण! ( अर्थगत ) का लक्षण करते हैं-एक ही आथ को भिन्न-भिन्न भङ्गी 
(अकार) से पुनः पुनः कहना यह जो उक्ति की विचिम्नता है, उसे 'माधुये-गुण? कहते हैं । 
उदाहरति-- 
यथा--- 
भक्तो भागौरथीं भाषते-- 


“विधत्तां निश्शद्ध॑ निरवधिससाधि विधिरहो, 
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हरः । 
कृत प्रायश्चित्तरलमथ तपोदानयजनेः, 
सबिन्नी कामानां यदि जगति जागति भबती ॥? 
भगवति गङ्ग | दामानां स्वर्गादिविषयकसकलाभिळाषाणां, सवित्री पूरयित्री, भवती, 
यदि अहो ! जगति भूलोके, जागति सावधाना तिष्ठति, अथ तदा, विधिन्नह्मा, निश्शङ्कं 
कतेव्याभावाच्चिस्सन्देदेश निरवथि निस्सीम समाधि विधत्ताम्‌, हरिविंप्णुः सुखं सनिति 
शेषेऽनन्तभोगशय्यायां, शेतां स्वपितु, इरः शिवः, अविरतं सततं नृत्यतु, प्रायश्चित्तैः पाप- 
नाशकाचुष्ठानविशेषेश कृतमलम्‌, अन्यथेव तत्साध्यसिद्धे» तपोदानयजनैस्तपसा दानेन 
यज्ञेन चाळं न किमपि प्रयोजनमित्यर्थः । 
जेसे-कोई भक्त भगवती भागीरथी से कहता हे-ब्रह्मा ( कुछ सी कर्तण्य नहीं रहने 
के कारण ) सन्देह रहित होकर, अनन्त समय तक समाधि में चने रहें, विष्णु भगवान्‌ 
होषशय्या पर सुखपूवंक सोते रहें और शिवजी भी सदा ताण्डव-नुत्य में मग्न रहा करे, 
मुझे उन सर्वो से कुछ प्रयोजन नहीं । अब मेरे छिये प्रायश्चित्तों ( पाप-नाशक अनुष्ठान 
विशेष ) की भी कोई आवश्यकता नहीं और तप, दान तथा यज्ञ ये सब भी अब सेरी 
ष्टि में व्यथे हैं, जब कि हे जगन्मातः! सब मनोरथों को पूर्ण करने चाळी तू संसार में 
(मेरे लिये ) सावधान होकर खड़ी है । 
_ विाविभितोसिि 
) ' , अत्र विध्यादिभिनोर्ति किमपि प्रयोजनसित्येषोऽर्थः, समाधिविधानादि- 
 मेरणारूपेणोक्तवैचिऽ्येणाभिहितः अन्यथा5नवीकृतत्बापत्ते: । 
ओ- अन्नोदाहरणे भवत्यां सत्यां विधिहरिप्रश्रतीनां किंप्रयोजनमित्येतादश एक एवार्थः 
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पञ्चमीं सुकुमारता लक्षयति 
अकाण्डे शोकदायित्वाभावरूपमपारष्यं सुकुमारता । 
अकाण्डेऽनवसरे शोकदायित्वं शोकजनकत्वं पारुष्यं कठोरता, तदभावश्च सुकुमारतेत्यर्थः । 


अब 'सुङुमारता-युण' का लक्षण दिखळाते हे-अपादष्य ( कठोरता के अभाव ) को 
'सुकुमारता' कहते हें और कठोरता का अभाव कहते हैं-बिना खास अवसर के शोक 
च देने को । 
उदाइरति-— 
यथा--'त्वरया याति पान्थोऽयं प्रियाबिरहकातरः !? 
प्रियाया विरहात कातरक्स्तः पान्थः पथिकोऽयं त्वरया शीघ्र याति गृहं गच्छतीत्यर्थः। 
जैसे कि- यह पथिक प्रियतमा के वियोग से डरता हुआ शीघ्रता से जा रहा है। 
यह एक खी की किसी दूसरी खी के प्रति उक्ति दै । 
उपपाद्यति-- 
'प्रियामरणकातरः? इत्यत्र शोकदायिनो मरणशब्दस्य सत्त्वात पारुष्यम्‌ । 
इद्ञ्चाश्‍लीलतादोषव्याप्यम्‌ | 
त्व र्येत्यादुदाहरणे विरद्दशब्द्रय मरणशब्देन परिवतंने च, विरहस्य दुःखजनकरवेः 
ऽपि शोकजनकरवाभावादपारष्यस्‌ , मरएस्य त्वालग्बननाशढुपतया शोकजनकत्वेन पारप्य- 
मिति कमेणोदाहरणप्रत्टुदाहरणरवे स्फुटे । इद्‌ पारुष्यं च ब्रीडाः जुगुप्साऽमङ्गलब्यन्लकत्वेन 
त्रिविषस्यारळीलतादोषर्य व्याप्यं तृतीयप्रकार तयाऽन्तगतमित्यथः । 
यहीं यदि 'ग्रियतमा के मरण से डरता हुआ” ऐसा कह दिया जाय, तो शोक-सूचक 
"सरण? पद्‌ के आ जाने से पद्य में कोरता आ जायगी। यह कठोरता असङ्गळ'ष्यञ्षक 
"अश्ळीळता'-नामक दोष के अन्तर्गत दै । 
षष्ठीमथव्यक्ति लक्षयति-- RY 
वस्तुनो वणेनीयस्यासाधारण-क्रियारूपयोबरणनमर्थच्य क्तिः । 


वर्णनीयस्य वस्तुनः पदाथस्य तदेकजातिमात्रबुत्तितयाऽसाघारणे इतरव्यावृत्त, ये 
क्रियारूपे व्यापारावयवसंस्थाने, तयोवणनमथण्यक्तिरित्यर्थः । 
अब “अर्थ-व्यक्ति गुण” का छक्षण कहते हैं--जिस' वस्तु का वर्णन करना हो, उसके 
साधारण ( खास ) कतंव्य और रूप का वणन करना “अर्थ-ब्यक्ति' गुण कहलाता है । 
उदाहरति 
यथा-र 
नायकः सखायं ब्रवीति 
'गुरुमध्ये कमलाक्षी, कमलात्तेण प्रहतुकामं माम्‌ | 
रद्यन्त्रितरसनाम्रं तरलितनयनं निबारयाञ्चक्र ॥' क. 
गरुणां श्वथप्रम्रतीनाँ मध्ये श्थिता कमछाक्षो नळिननयना प्रिया, कमळाक्षेण पद्मबीजेन् 
पहतुंकाम॑ ताडयितुमिच्छुं, माम्‌, रदेदन्तैयेन्त्रितं निपीडित रसनाया निहाया अभ्रं यन्न) 
तद्यथा स्यात. तथा, तरलिते चघलीकृते नयने च यत्र, तयथा स्यात्तथा मेवं कार्षीरिति 


निवारयाञ्चके निवारितवतीत्य्थः । 
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इह कमळवद्दीघनयनरूपस्य रूपस्य, जिह्वाम्रदन्तनिपीडन-ळोचनचशचलीकरणरूपयोरचु- 
चिताचरणनिवारणसूचककिययोश्च ळलनाजनमात्रवृत्तीनां वर्णनादथव्यक्तिः । 
जेते-नायक अपने मित्र से कहता दे-सास-ननद आदि गुरुजना के बीच में बेटी 
हुई कमळ से नेत्ना वाळी ( नायिका ) ने कमळ के बीजों से अपने ऊपर प्रहार करने के 
लिये उद्यत सुझको दांतों से जीभ के अग्रभाग को दवा कर तथा नेन्रों को चञ्चल यना कर 
( नचाकर ) रोक दिया-सूचित कर दिया, कि ऐसा न कीजियेगा, अन्यथा बढ़ी हँसी 
होगी । यहाँ नायिका के कमळतरत्‌-दीघं-नयनात्मङुरूप ओर जीभ के अप्रभाग को दवाने 
तथा नेत्नों के चञ्चळ करने-रूप कर्तेब्यो का वर्णन किया गया है, अतः 'अर्थव्यक्ति गुण! 
का छक्षण संघरित हुआ ! 
अथेव्यक्तेः स्वभावोक्त्यलङ्काररूपतामाचष्टे-- 
` अयमेवेदानीन्तनेः स्वभावोक्त्यलङ्कार इति व्यपदिश्यते | 
अयमर्थष्यक्तिपुण एव, इदानोन्तनेराधुनिकेविद्दड्रि', स्वभावोक्त्यलङ्कार इति व्यपदि- 
श्यते भ्यवहियते “स्वभावोक्तिस्तु ढिम्भादेः स्वक्रिया-रूपवर्णनम्‌? इत्यादिभिरित्यर्थः । 
इसी को आधुनिक विद्वञ्जन 'स्व ्रावोक्ति' अळङ्कार कहते हैं। 
सप्तमीमुदारतां लक्षयति पि | 
“चुम्बन देहि मे भार्य! कामचाण्डालतृप्तयें! इत्यादिग्रास्यार्थ- 


परिहार उदारता । 
त्रिविबा हि शब्दाः-नागरिका ओऔपनागरिका प्राम्याश्च । तत्रोतमप्रडतौ वक्तरि 
सार्यादितृतीयशब्दारथेह्यानौचित्येन यदूम्राम्यत्वं दोषः, तद्भाव उदारतेत्यर्थः । 
्राम्यभिन्नं सर्वमेवोदारताया उदाहृरणं सम्भवतीति एथळ न प्रतिपादितम्‌ । 

अब “उदारता गुण? का कग दिखाते हें-'चुम्बनं देहि मे भार्ये] काम वाण्डाळ- 
तप्ये’ अर्थाव्‌ 'अरी मेहरिया ! तू काम-छूप चाण्डाङ को तृप्त करने के लिये मुझे अपना 
एक चुम्बन दे! इत्यादि ग्राम्य (गमया) बातो का परित्याग करना हो 'उदारता' कहलाता 
है । तात्पय यह है कि शब्दों की तीन श्रेणियाँ मानी गई हैं, जिनमें आर्या आदि शब्द 
तृतीय श्रेणी के कहे जाते हैं, अतः उत्तम कोटि के वक्ताओं को उनका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये। इस गुण का उदाहरण अळग करके इसलिये नहीं दिखलाया गया कि उक्त 
तृतीय श्रेणी के शब्दों से अतिरिक्त सब शबं का प्रयोग होने पर उक गण का उदाहरण 
सम्भव दै, जिसका समझना सरल दै । नै 

अष्टममोजो लक्षयति-- 

पदेरथि 

) एकस्य पदार्थस्य बहुभिः पदैरभिधानम्‌ , बहुनां चैकेन, तथैकरय 

न वौक्यैः र्थस्मैक 3 
~ वाक्याथस्य बहुभिवाक्य।, बहुवाक्याथंस्येकवाक्येनाभिधानस्‌ , विय | 
/ षणानां सालं नेति पञ्चविधमोजः । 
व्य एकपद्‌-प्रतिपायर केः पदेः प्रतिपादनं प्रथमः प्रकारः अनेकपदप्रतिपाद्य- 
Le ्यार्थस्येकेन प्रतिपादन द्वितीयः प्रकार एकवाक्यप्रतिपायायस्यानेकैर्वाक्मैः प्रतिपादन 
224 तृतीयः प्रकारः, अनेकवाकयप्रतिपाार्य्यैकेन चाक्येन प्रतिपादनं चतुर्थः प्रकारः, सार्थक- 
न बिशेषणकत्वं च पञ्चमः प्रकार शति ्रकारपश्चकान्यतमत्वमोज इत्यर्थ: । 


~ 
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अव 'ओ जगु? ( अर्थगत ) का रकण देखिये--'ओजगुण' के पाँच भेद हैं-१- एक 
पद से कदने योग्य अथं का अनेक पदों के द्वारा कयन। २. अनेक पर्दो से कहने योग्य 
अथं का एक पद्‌ से कयन । ३, एक वाक्य से कहने योग्य अर्थ का अरेक चाइयों के द्वारा 
प्रतिपादन । ४. अनेक वाङ्यो द्वारा प्रतिपादन करने योग्य अर्थ का एक वाक्य के द्वारा 
प्रतिपादन । ५, विशेषणों का सप्रयोजन होना-निरर्थक नहीं होता । 
तत्र प्राचीनसम्मति दर्शयति-- 
यदाहुः-- 
he) 
'पदाथ वाक्यरचना, वाक्यार्थे च पदाभिघा | 
प्रोडिव्यासःलमासो च, साभिप्रायत्वमस्य च ॥' इति | 
विषृणोति-- 
पूर्ोघभतिपाद्यं यम्‌ , ब्यास-समाक्षो चेति चतुष्प्रकारा प्रोढिः साभिप्रा 
यत्बं चेति पद्चप्रकारमोज इत्यर्थः । 
पदार्थस्य वाक्येन, वाक्यार्थस्य पदेन प्रतिपादनम्‌ , एकताक्यार्थश्याने ृवाङ्येः प्रति ~ 
पादनं व्यासः अनेकवाक्य़ाथस्येकताक्येन प्रतिपादनं समासश्चेति प्रकार वरुष्यरूपा प्रौढिः) 
अस्य विशेषणसाभिप्रायतवं सार्थकत्वं चेति पश्चप्रका रकमोज इत्यर्धः । 
` इहृ वाक्यपद्‌ं योग्यतादिमतस्तद्रद्वितस्य च पदसमूइस्य रोषं बोध्यम्‌ । इतरथाऽचुः 
पद्‌ चच्यमाणे 'सरमिजे-'त्यायुदाह्वरणे प्रथम चरणस्य वाक्यत्वं न स्यात्‌ । 
ओज के उक्त पाँच भेदों के विषय में प्राचीन आचार्यों को भी सम्मति है, उन्होंने 
लिखा हे-एक पढ्‌ के अर्थ सें वाक्य को रचना, वाक्य के अर्थ में एक पद्‌ का कथन तया 
किसी वात का विस्तार ओर संक्षेप करना, यह चार प्रकार की प्रौढि--भर्थाव वर्णन करने 
की विचित्र निपुणता और विशेषणों का सप्रग्रोजन होना-इस प्रकार. से ओज के पाँच 
भेद होते हैं। ; 
प्रौढेरतिरिक्त प्रकारत्वभ्रमनिवारणाथमभिधत्ते-- 
प्रोढिः प्रतिपादनवैचि ज्यम्‌ । 
उक्तिवेचित्यरुपा प्रथम प्रका रचतु्यबोधिका प्रोढिन प्रकारान्तरमित्याशयः । 
प्राचीनों की कारिका में "रोदि! से ओज का कोई खास छुठा भेद विवक्षित नहीं दै, 
किन्तु प्रतिपादन की विचित्रता मात्र विवक्षित है, ऐसा समझना चाहिये । 
ओजसः प्रथमं प्रकारं पदार्थे वाक््यर चनारूपसुदाहरति- 
यथा-- 
प्रभात वर्णयति-- 
'सरसिज्ञबनबन्धु-श्रीसमारम्भकाले, 
रजनिरमणराउये नाशमाशु प्रयाति | 
परसपुरुषवक्त्राढुद्र्ताना चराणा, 
मघुमघुरगिरां च प्राहुरासीदू विनोदः ॥' | 
सरसिजवनबन्धोः सूर्यस्य, श्रियः कान्तेः समारम्भस्य प्रारम्भस्य, काले प्रभातसमये) 
रजनिरमणराज्ये चन्द्रसुषमावेमवे, आशु, नाशं लोपं प्रयाति सति, परमपुरुषस्येश्वरस्य 
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ब॒वत्रान्मुखादुद्॒तानाभुत्पन्नानां नराणां ब्राह्मणानां, मधुमधुरगि रां विनोदः क्षौद्र मधुर श्रोतमन्त्रो- 
ध्वारणकोतुक प्रादुरापीदभवदित्यर्थः । 
जसे कि--ओज के प्रथम भेद ( पद के अर्थ में वाक्य'रचना ) का उदाइरण--जिस 
समय कमल-कानन के बान्धव ( अकारण हिदेषी ) भगवान्‌ सूर्य की शोभा का प्रारम्भ 
हो रहा था-- अर्थात्‌ सूय उदित हो रहे थे, और निशा-नाथ चन्द्र का राज्य शीघ्रता से 
नष्ट हो रहा था- अर्थात चन्द्र अस्त हो रहें थे, उस समय परम पुरुष ( जगदीश ब्रह्मा ) 
के सुख से उरपन्न हुये मजुप्यो ( अर्थाद्‌ ब्राह्मणों ) का और मधु के समान मधुर वचनां 
( अर्थात्‌ वेदी ) का विनोद प्रकट हुआ । यह प्रभात का वर्णन है, जिसका सारांश है कि 
ग्रातःकाळ में ब्राह्मणों ने वेद-पाठ करना प्रारम्भ किया । 
उपपादयति-- : 
अत्रोषसीत्येकपदार्थस्याभिघानाय प्रथमचरणः | 
अन्रोदाहरणे, ठषसीत्येकपदेन प्रतिपाद्यस्य प्रभातस्यबोधनाय सरसिजेत्यादिराय- 
चरणः समस्तेकपदरूप उपात्त इत्यर्थः । 
यहाँ 'प्रातःकाळ में” इस एक पद्‌ के अर्थ में पूर्वांध के दो चरण ( जो वाक्य रूप हैं ) 
बनाये गये हैं। [ 
झप्रेऽप्येवमू हितुसुप दिशति-- 
इत्याद्यम्रेऽपि बोध्यम्‌ | 
झग्रेऽप्येवसुपपादनमूहनीयमित्यर्थः । 
और 'ब्राह्मणो? तथा 'वेर्दो' इन एक-एक पर्दो के अर्थ में आगे के डेढ़ चरण की रचना 
की गई दै, अतः यह "पद के अर्थ में पद॒ की रचना? का उदाहरण हुआ। 
द्वितीय प्रकारमुदाइरति-- 
“लण्डितानेत्रकञ्जालि-मञ्जुरश्चनपण्डिताः | 
मण्डिताखिलदिकप्रान्ताञ्चण्डांशोभोन्ति भानवः ॥।' ; 
खण्डिताया इतरललनालयनीत रात्रिक-प्रातरुपेतपतिग्रतिकूछाच रणावगमोदितदुः्खना- 
यिकोयाः नेत्रद ज्ञालेनेयननलिनभ्रेण्या मञ्चनि सुन्दरे, रज्ञने शोणिमसम्पादने, पण्डिता 
निपुणाः मण्डिताः प्रभया प्रकाशेन भूषिता अखिळा दिकप्रान्ता आशान्ता यैस्ताइशाः, 
चण्डांशोः सूयस्य, मानवः किरणाः, भान्ति शोभन्त इत्यर्थः । । 
_ श वाक्य के अर्थ में पद की रचना का उदाहरण सुनिये--खण्डिता नायिकाओं के 
नेन्न-कमळा की पंक्तियों को सुन्दरतया रंगने में निपुण तथा दिग्भागों को भूषित करने 


चाळी सूयं की किरण शोभित हो रही हैं। 
उपपादयति 


Br 


अन्न 'यस्याः पराङ्गनारोहात्‌ पतिः प्रात गृंहे5ब्वति? इति वाक्यार्थे खण्डिता- 


“ पदाभिधानम्‌ | 


“यस्या? इत्यादिवाक्यप्रतिपाद्यार्थस्यैकेन खण्डितापदेन प्रतिपादनादत्रौजसो द्वितीयः 


| अकार श्त्य्‌ थः | ० 
- यहाँ जिसका पति दूसरी नायिका के घर से प्राताकाळ में अपने घर आवे? इस 
चाक्याथ के स्थान में देवछ 'खण्डिता' पद का प्रयोग किया गया ह्वे। 5 
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प्रथममाननम्‌ २४५ 
तृतीयं प्रका रमुद।ह रति--- 
'अयाचितः सुख दत्ते, याचितश्च न यच्छति | 
सर्वस्वं चापि हरते, बिधिरुच्छङ्घज्ञो नृणाम्‌ ॥? 
उच्छुङ्कलः स्वातन्त्र्यादुन्धुक्तवन्धनः चुणां विधिदैवम्‌ + अयाचितोऽपार्थित सुखं दत्ते 
वितरति, याचितश्च पुनः सुखं न यच्छति न ददाति, अपि तु सर्वस्व पूर्वप्रधितसकलघन- 
मपि हरते नाशयतीत्य्थः । 
अब 'पुक वाकय फे अर्थ में अनेक वाक्यों का कथन? का उदाहरण देखिये-कोई दीन 
व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है। कहता है--उच्छुछुछ देव ( भाग्य ) बिना सांगे सुल 
देता है और मांगने पर नहीं देता, वरच उसका सर्वस्व भी लूट लेता है । 
उपपादयति | 
अत्र देवाधीनं सवेमित्येकस्मिन्‌ वाक्यार्थे नानाबाक्यरचतात्मको ठपासपद्‌- 
चाच्यो विस्तरः | 
एकवाक्यार्थस्य चतु्िर्वाक्येरमिधानादिहृ व्यासरूप थोजतस्तृतीयः प्रका रः । 
यहां 'सब कुछ भाग्य के अधीन हे! इस एक वाक्य के अथ में अनेक वाइ्य का कथन 
डुआ है, अतः यह विस्तार है, जिसको प्राचीन आचार्य “ब्यास? कहते हैं। - 
चतुर्थं ्रकारमुदाहरति-- 
“तपस्यतो सुनेवक्त्रादू वेदार्थमधिगत्य सः | 
वासुदेवनिबिष्टात्मा, - विवेश परमं पद्म्‌ ॥' 
तपस्यतस्तपः कुर्वतः मुनेः, वकत्रान्मुखात , सः, वेदार्थम्‌ , अधिपत्य, ज्ञात्वा, वासुदेव 
भगवति परब्रह्मणि निविष्टः प्रविष्ट आत्मा मनो यस्प, तादशः परमं पदं मुक्तिपदर्वी 
बिवेशेत्यथः। “आत्मा कलेवरे, यत्ने, स्वभावे, परमात्मनि । चिते, चृतौ च, बुद्धौ च परग्याः 
वतेनेऽपि च ॥' इति घरणिकोशादात्मपदमिह मनोवाचकमसेयम्‌ । 
अब अनेक वाक्यों के अर्थ में एक वाक्य को रचना! का उदाहरण देखिये-कोई 
किसी भक्त के विषय में कहता है कि-उसने तपस्या करते हुए सुनि के सुख से वेद के 
अथं समझ कर वाघुदेव भगवान्‌ में मन को ल्या कर मोद को प्राप्त किया । 
उपपादयति 
अत्र 'मुनिस्तपस्यति’ “तद्वक्त्रात स वेदार्थमधिगतवानः “तदनन्तरं बापुदेवे 
परत्रह्मणि मनः प्रावेशयत्‌? त्रतश्च मुक्तो5भुत' इति बाक्याथेकलापः शह-क्त्वा- 
चहुग्रीभिस्तिङन्तेन चानुवाद्य विधेयभावेनेकवाक्यार्थी कतः । 
वाक्यार्थकराप उल्लिखितवाक्यचतुश्याथप्रमूहः । तपस्यत इत्यत्र शातृप्रत्ययः । अघि" 
गत्येत्यत्र क्त्वाप्रत्ययः । तृतीय चरणे बहुवोहिः | विवेरोति च तिङन्तम्‌ । अनुवायमुद्देशयम्‌। 
वाक्यचतुष्टयप्रतिपा यार्थानामुद्देर्यविषेयभावेन सम्बरिघताना मेकवाकय प्रतिपाद्यताथम्पाद- 
नात्‌ समास ओजपश्वतुथः प्रकारोऽत्र बोध्यः । ; 
यहां (१) मुनि तपस्या करते हें । (२) उनझे सुख से उसने वेद के अर्ध समझा। 
(३ ) इसके बाद भगवान्‌ में मन कगाया ओर ( ४ ) तदुत्तर मोद को प्रास किया, इतने 
चाक्यो के अर्था का समूह चातृ -प्रत्यय ( तपस्यतः), वस्वा-प्रत्यय ( अधिगत्य) और 
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बहुत्रीहि समास ( वासु देवनिविष्टात्मा ) के द्वारा अनुवाद्य रूप से और तिङन्त ( क्रिया 
विशेष ) के द्वारा विधेय रूप से लिख कर एक वावयार्थ के रूप में कर दिया गया है । 


| विशेषणस्य साभिप्रायत्वं विवृणोति-- 


साभिप्रायत्वं प्रक्वताथंपोषकता | 

अकृतस्य प्रस्तुतविशेष्यस्य पोषकत्वयुपर्कारत्वं विशेषणस्य साभिप्राय मित्यर्थः । 
विशेषण की साभिप्रायता से यहां यह तारपयं है कि जो वर्णन चल रहा है, उसको 
' शुध्करना अर्थात्‌ उसमें सहायता पहुँचाना । 


पञ्चमं प्रकारमुदाहरति-- 


यथा-- 
अत्तो भगवन्तं प्राथयते-- 


'गणिकाऽजामिलसुख्यानचता भवता बताहमपि | 
सीदन्‌ भवमरुगते, करुणमूतं ! न सबेथो पे च्यः ॥' 
हे करुणामृत प्रत्यक्षकारण्यरूप भगवन्‌ ! गणिका बिदेहनगरस्था पिङ्गलाभिघा वेश्या, 
अजामिलस्तन्ञामा कान्यकुच्जदेशोद्‌भूतो दासीपति्विजरतौ मुख्यौ येषां, तान पतितान , 
झवता नरकाद्‌ रक्षता, भवता, भवः संसार एव क्लेशकरत्वान्मरुगर्ता निर्जलदेशावटरतत्र 
सीदन्‌ यातनामचुभवन्‌ , बत हन्त ! अहमपि सब्था नितरां न उपेक्ष्य उपेक्षणीय इत्यर्थः । 
पिश्नलाध्जामिलयोः कथा श्रीमद्भागवते प्रसिद्धा | 
खडे ०७ हे 
र जसे कि- हे करुणामूर्त ! गणिका ( पिङ्गला नाम की एक वेश्या) और अजामिल 
, पुक दासी-पति द्विज) आदि ( पापिजनों में ) सुख्य जनों की रक्षा करने वाळे आप 
संसार रूप सरस्थट ( निजळ ) गडडे में जो में सीदित हो रहा हुँ उसकी उपेक्षा नहीं 
_कीजियेगा। यह एक भक्त को भगवान्‌ से प्रार्थना है । 
_ उपपाद्यति-- 
अत्रोपेक्षाभावे करुणासूत्तित्वं पोषकम्‌ | पापिष्ठत्वात्‌ करुणाया अभावे, 
प्रकृततेडस्याः सम्पादनाय गणिकेत्याद सीदन्निति च । 
यद्यन्योऽपि कारुणिको दयनोयं न कदाचिदुपेक्षते तदा साक्षात्करुणामूत्तिः कृथमुपे“ 
कितुमद्देतीति करुणामूतित्व भगवतो विशेषणमनुपेक्षायाः साधकम्‌ , पापातिशयाचरणात 
स्वस्मिन्‌ करणाया अनुत्पत्तिसम्मचे पतितेष्वपि भगवतो दयालुताया बोधकत्वादू गणिके- 
)  त्यादिविशेषणं करुणोत्पादने साधकम , दुःखिनोऽचुपेक्षणीयरवात्‌ सीदन्निति निजविशेषण 
छः अड काया! हरि चिरोषणसा भिप्रायत्वम्‌ । 

._ यहाँ उपेक्षा न गा! इस अथं को पुष्ट करने के किये भगवान्‌ में 'करुण मूति' 
जल देश गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जब साधारण कारक भी किसी 
डे छा नहीं करता, तब आप करणामूर्ति होकर मेरी उपेचा केसे करेंगे- नहीं 
कर सकते। पर यदि महान पापी समझ कर करणा न करें, तो यह भी आपके स्वभाव के 
| बात को प्रमाणित करने के लिए गणिका आदि का इष्टान्त दिया 
है विष्पयोजन रौर अपना विशेषण 'सीदित होता हुआ' लिखा है । इस तरह यहां एक भी पढ्‌ 
राजन नहीं हे, सब, में कुछ न कुछ अभिप्राय है । र 
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नवर्मी कान्ति लक्षयति-- 
दीप्तरसत्वं कान्तिः । 
दीपः स्फुटप्रतोयमानतयोज्ज्वलो रक्षो यत्र, तसचं काग्ति रित्यर्थः । 
अब “कान्ति गुण' का छक्षण देखिये-दढीस-रसस्व को 'कान्तिः कहते हे । 
दौप्त रसत्व॑ विवृणोति-- 
तच्च स्फुटप्रतीयमानरसत्वम्‌ | 
रसप्रतीतौ स्फुटताऽविलम्बितोत्पत्तिः । 
रपश्त्या रस के मात होने को दीसरसत्व कहते हैं। शी£ उत्पन्न होना ही रस- 
अतीत की रपट्टट्या यहाँ विवदित है, यह भी समझना चाहिये । 
उदाहरणादशनान्यूनतां परिहरति-- 
उदाहरणं च बणितसेव रसप्रक्रणे, वर्णयष्यते च | 
प्राग्‌ रसनिरुपणे 'शयिता' इत्यादिना चाणट्म्‌ , अग्ने वण्यष्य्ते चाल्ड्वारप्रसहेन 
तदुदाहरणमितीह नोपन्यस्तमित्याशयः । 
इ सके उदाहरण रस; करण मे 'शयिता सविधे! इत्यादि पद्य के द्वारा दिखटाया जा 
लुका है और आगे भी दिरुळाया जायगा, अतः यहां नहीं दिर छाया गया । 
दशम समाधि लक्षयति--- 
अवणिंतपूर्वोड्यमथ! पूवेबणितच्छायो वेति कपेरालोचन समाधिः । 
अयं चण्यमानोऽथः देनापि पूचे न वणित इत्यवणितपूर्वोऽयोनिरित्यन्यश्र प्रसिद्ध) 
अथवा पूच वेनापि वाण्तस्टेवाश्स्य छाया ( सादृश्यं ) यरिंमरताहशोऽन्यच्छायायोनिरिति- 
ग्रसिद्धोऽर्ताति कनेः कवितं यदालोचर्न विभावन, तत्‌ समाधिः । तत्रावणितपूवेत्वालोचनं 
प्रथम), पूदर्वाणतर्छायत्वालोचनन्तु द्वितीयः प्रकारः समाघेरिति सारम्‌ । : 
अब 'समाधिगुण! का लक्षण पढ्यि- कवि जब किसी वस्तु का वर्णन करने लगता है, 
तब चह सोचता है कि इस वस्तु का वर्णन पहले किसी ने नहीं किया दे! अथवा किसी 








| 


के द्वारा पूर्व-वर्णित वस्तु का यह ( सेरा वर्णनीय वस्तु) छाया मान्न है? इस तरह की 


कचि की आलोचना को 'समाधि गुण? कहते हैं। तारपयं यह निकछा कि समाधि के दो 
मेद हैं, एक 'यह अथं पूव-वणित नहीं हे! इस तरह का आलोचन और दूसरा 'यह पूर्व 
वर्णित की छाया हे? इस प्रकार का आलोचन । 
लोचनस्य ज्ञानविशेषरूपतयाऽऽत्मगुणत्वेनायगुणत्वसम्पादनायाइ-= 
` ज्ञानस्य विषयतासम्बन्धेनाथेनिष्ठत्वादर्थंगुणता । 


ज्ञानं स्मवायेनात्मनि विषयतया तु सम्बन्धेन विषये ज्ञयार्थ तिष्ठतीति ज्ञानचिशेषरूपाः 


कोचनस्याथंगुणत्वमुपपयत इत्याशयः । 


अब 'आलोचन ज्ञान-विशेष-रूप हे, अतः वह आत्मा में रहेगा--अर्थ में नहीं, | फ्रि £ हँ 


वह अर्थ-गुण केसे होगा १! इस शङ्का का समाधान करते हैं-'शानस्य” इत्यादि । समाधानं _ 
का आशय यह है कि ज्ञानात्मक आलोचन यद्यपि समवायसम्बन्ध से आत्सा में रहेगा, 
तथापि विषयतासग्बन्ध से ज्ञान के विषय अर्थ में भी रहता ही है, अतः उसे अ्थःगुण . 


मानने में कोई आपत्ति नहीं आती । 
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तयोः प्रथम प्रकारसुदाहरति-- 
आद्यो यथा--'तनयमेनाकगवेषण--? इत्यादौ | 
काव्यतुतीयप्रकारनिर्पणे प्रागेव व्याझ्यातमिदं गद्यम्‌। इह भगवत्या भागीरध्या 
हिमाचळसुजायमानत्वं पूर्व केनापि न वर्णितमिति 'सद्ोभुण्डितमत्त्ठृगचिवुकप्रस्पर्धिनारङ्ग- 
कम्‌? इत्यादाविव कविना केबलं प्रतिभयेव कल्पितम्‌ । 


अब समाधि गुण के प्रथम भेद का उदाहरण देते हे-गेले कि 'तनयमैनाक `" “१०० . 


इत्यादि गद्य में इस गद्य का पूवेरूप काव्य के तृतीय भेद के उदाहरण के रूप में हिमाळय 
दिखलाया जा चुका है, इसकी ब्याख्या भी वहां की जा चुकी है। इस गण सें हिमाळय 
की सुजा के रूप में गङ्गा की उत्मेक्षा की गई है, जो सर्वथा नवीन कश्पना हे, पहले 
ने इस तरह की कल्पना नहीं की, अतः यह प्रथम भेदू का उदाहरण हुआ । 
द्वितौयप्रका रोदाहरणस्य बाहुल्य दशेयन्‌ चामनमतमुपसंहरति--- 
द्वितीयस्तु प्रायशः सवन्रेच' इत्याहुः । 
भायशो बाहुल्येन 'कविरनुहरति च्छायाम्‌? इत्युक्तेः । केबलं सर्वत्रैवेत्युकौ तु प्रथम- 
प्रकारविलोपप्रधङ्ग:' । उदाहरणान्वेषणे तु नायिकानयननकिनयोः प्रादश्यस्य कविसमय- 
असिद्धत्वे, 'निजनयनप्रतिबिम्बेरम्बुनि बहुशः प्रतारिता काऽपि । नीलोत्पलेऽपि विमृशति, 
करमपयितुं कुसुमळावी ॥' इत्येव ज्ञेयम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वो क्तेन 'जरत्तरास्तुःत्य़नेनान्वयः । 
द्वितीय भेद अर्थाद्‌ अन्यच्छायायोनि अथ का उदाहरण तो प्रायः सर्वत्र ही मिळ 
सकता दै अर्थात्‌ अधिकतर वर्णन इसी तरह का होता है, जिससे पूर्व-वर्णित की छाया 
रहती है। यह दै अति प्राचीन आचार्य वामन आदि का सिद्धान्त । 
अथ परमतमखण्डितमभ्युपगतं भवतीति प्राचीनतरमत॑ निराकरोति-- 
, अपरे त्वेषु गुणेषु कतिपयान्‌ प्रागुक्तैख्चिमिर्गुभैवेद्यमाणदोषा भाषालङ्का- 
रे गवाथयन्तः, कांश्चिदूवचिश्यमात्ररूपतया चिद्‌ दोषतया च मन्यमाना 
न ताबतः | 
अपरे वामनादिभ्यो नवीना मम्मटादयस्तु । त्रिमिर्माधुर्योजःप्रसादेः । वच्यमाणा ये 
दोषाभावा अळड्डाराश्च तेः। गतार्थयन्तो निष्प्रयोजनीकुषेन्तः । तावतो दशशब्दयुणान्‌ 
दशार्थगुणांश्च न स्वीकुवेन्ति। इतरदनुपदं स्फटीभविष्यति । 
के अब गुण के विषय में वामन आदि से नवीन मम्मट आदि आचायौं के मत का उदछेख 
. करते हें- अपरे तु? इत्यादि सम्मद आदि विद्वान्‌ तो २० गुण नहीं मानते हैं, क्योंकि वे 
गे इन २० गुर्णो में से कुछ को पूर्वोक्त स्वसम्मत माधुय, ओज और प्रसाद इन तीन गुणों 
| ४७७ कर देते हैं, कुछ को आगे वर्णित होने वाळे दोषों के झभावरूप मान लेते हैं 
|. बन कद कस कह क उड़ा a | हली तरह कुछ को विचित्रता मान 
(क जगह दोषरूप डाछते हैं । 
८ यण मानते है २० नही! | कह इस प्रकार वे केवळ ३ 
कडन > <तत्र अथम 'केचिदन्तभंवन्त्येषु दोषत्यागात परे भ्रिताः। अन्ये भजन्ति दोषत्वं 
_ झॅत्रचिनन ततो दश ॥” इति समारेन शब्द्शुणानां दशत्वखण्डनमुपपादयति-- 
Eo 'तथाहि-रलेषोदारता-प्रसाद्‌-समाघीनामोजोव्यञ्जकघटनायामन्तभीवः | 
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प्रथममाननम्‌ २४६ 
वामनोक्ताः श्लेषोदारताप्रसादसमाघयो न शब्दगुणा मम्मठोक्तोजोगुणव्यक्षकवणरच- 
नाख्पत्वादित्याकृतम्‌ । 
अच्छा अब २० गुण नहीं मानने की युक्तियॉ भी सुनिये। वे कहते हें -पूर्वोक्त देश 
शब्द-गुणों में से श्‍ठेष, उदारता, प्रसाद और समाधि इन चार गर्णो का ओजोगुण 
अभिव्यक्त करने वाली रचना में अन्तर्भाव हो जाता हे । के हट 
तत्राशङ्कय समादधाति-- 


न च रलेषोदारतयोः सबोशे गाढबन्धात्मनोरोजोब्यञ्ञकघ बोर 
ऽस्तु, ग्रसादसमाष्योस्तु गाइशिविद्ञास्मनीरशेनो ब लि यती 
कुत्रान्तभोव इति वाच्यम्‌ , माधुयोभिव्यञ्जके प्रसादाभिव्यब्जके वेति सुब- 
चत्वात्‌ | 

वामनोक्तयोः श्लेषोदारतयो! सषस्मिन्नंशे गाढयन्धस्वरूपत्वात्‌ ओजोव्यजकरचनाया- 
मन्तर्भावस्य सम्भवेऽपि प्रसादसमाध्योः किश्चिदंशावच्छेदेन याढवन्धस्वरूपत्वात्‌ किद्विदंशा ' 
वच्छेदेन च शियिलबन्धस्वरूपत्वान्तौजोव्यज्ञक्रचनाया गाढमात्रबन्धस्वर्पामामन्तर्भाचस्याः 
सम्भव इति न वाच्यम्‌ , तयोः शियिळबन्धांशस्य माधु्यव्यज्करचनायां प्रपादव्यज्ञ कः 
रचनायां वा तदन्तर्भावस्य वक्तुं शक्यत्वादित्याशयः । 
= यहां यदि आप शङ्का करें कि--श्छेष और उदारता सब अंशों में गाढ रचनारूप होते 
हैं, अतः उनका अन्तर्भाव ओज को अभिव्यक्त करने वाली रचना में भले ही हो जाय 
परन्तु प्रसाद और समाधि तो गाढ और शिथिछ दोनों प्रकार की रचनाओं के मिश्रणरूप 
होते हें, अतः एक ( गाढ ) अंश का ओजोच्यज्षक रचना में अन्तर्भाव होने पर मी दूसरे 
( शिथिल ) अंश का अन्तर्माव किसमें होगा ? तो इसके उत्तर सें सुख से यह कहा जा 
सकता है कि माधुय जा थार की व्यक रचना में। अर्थाद्‌ शिथिल अंश भी कहीं 
साधय गुणष्यश्षक रचना में और कहीं प्रसा क रचना 
माई Ro bss ते | द गुणव्यक्षक रचना में समाविष्ट हो जायगा, 

माधुयेंगुणं निराकरोति 

माधुयं तु परेषामस्मदभ्युपगतमाधुयेञ्यञजकमेव | 

मम्मटाद्युक्त-रसनिष्ठ -व्यङ्गथ माधुयंगुणव्यज्षकर चनेव वामनादिसम्मतं माधुयं गुण इति 
तस्यापि गुणत्वं निरस्तमिति भाषः । 

प्राचीनों का मायं गुण तो हमारे ( मम्मर के) माधुयं को अभिव्यक्त करने वाळी 
रचना ही है। 

परयवसितमाह-- | 

एबं च सवेत्र व्यञज्ञके व्यङ्गयशब्दप्रयोगो भाक्तः | 

एवमुक्तरीत्या, सवत्र प्राकप्रतिपादितवामनोक्तरलेषादियुणचतु्ये, ब्यज्ञके तत्तद्गुण 
च्यञ्ञकरचनाविशेषे व्यज्गयश्लेष।दिगुणवाचकस्य शलेषादिशब्दस्य प्रयोगो भाक्तो लाक्षणिको 
ज्ञेय इति सारम्‌ । | ऱ्ह 

इस तरह यह सिद्ध होता है कि प्राचीनों के मत में सब जगह व्यञ्जक ( रचना ) में : 
ब्यक्ष्य (माधुयं आदि) का ळाइणिक प्रयोग हुआ दै। अत एव ओज गुण का ओजोध्यञ्षक 
रचना में अन्तर्भाव समझ लेना चाहिये । 
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समताया शुणत्वं निरस्यति--- 
समता तु सवेत्रानुचित्तेव, प्रतिपाद्योड्भरत्वाभ्यामेकस्मिन्नेव पद्मे मागै- 
भेदस्ये्टत्वात्‌। 
सवत्रेति समतान्वयि । उद्भरत्वमुद्धतत्वम्‌ । 
यतः क्कचिदेकरिमन्नेव पद्य , यत्रांशे वाच्यमुद्धतम्‌ , तत्रोद्धता रचनेशा, यत्र त्य 
वाष्यमनुद्धतम्‌ , तत्र कोमलेव रचनेष्टा, तस्मात सर्वेषु पदेषु सर्वांशे रचनाया एकविधत्व- 
मनोचित्याद्दोष इति मागमिदरूपा समता न गुण इत्यभिप्रायः । 
अब समता की वात सुनिये--सब जगह तो वह ( समता) अचुचित ही हे, क्योंकि 
वक्तव्य अथं के उद्धत होने से उद्धत और उसके अचुद्धत होने से अनुद्धत रचना का एक 
ही श्लोक में होना इष्ट है । 
तदुदाइरणं द्शंयति— 
यथा 
सुकवित्वाभिमानाभ्मातद्दृदयः कब्ित्‌ वरं विपश्चितं ब्रते 


'निमोणे यदि मामिकोऽसि नितरामत्यन्त पाकद्रव- 
 न्सृद्ठीकामघुमाधुरी-मदपरीहारोदूघुराणां गिराम्‌ । 
काव्यं तहि सखे ! सुखेन कथय त्य सम्मुखे माइशां, 
नो चेद्‌ दुष्क्रत मात्मना कृतमिव स्वान्तादूबहिमो कुथाः ॥' 
हे सखे | यदि तम्‌ अत्यन्तपाकेनातिशयितपक्कतया, द्रवन्त्याः सरसीभवन्त्याः, सद्दी- 
काया द्राक्षाय्राः, मधुनो मधुररसस्य, माधुर्या मिशतायाः, मदस्याभिमानस्य, परीहारे निरा" 
करणे, उद्‌घुराणासुद्युक्तानां शत्तानां वा, गिरां काव्यवाचां, निर्माणे रचने, माभि मर्मज्ञ 
( कुशलः ) असि, तहि मारां मत्तुल्यानामत्युत्कृष्टकाव्यरचनाइशलानां, सम्सुखे पुरः, 
स्वरचित काव्यं, सुखेन, कथय, नो चेत्‌ तदमार्मिको यसि तदा, आत्मना कृतं दुष्कृतं 
पातकमिव, तत काव्यं रवान्तान्मनयः, बहिर्मा कृथा नितरां गोपयेत्यथेः । 
जसे-दे सखे ! यदि तुम अत्यन्त पक जाने के कारण चूते हुये दाख के मधुर रस की 
मधुरता के सद को हटा देने में समर्थ वचनों की रचना में कुशळ हो, तब अपने काब्य को 
सेरे जैसे छोगोंछे सामने सुखपूवक कहो । परन्तु यदि ऐसा (स॒ह्ीका-मधुर-वाणी-निपुण) 
न दोओ, तो जिस तरह अपने किये हुये पाप को किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता, 
उसी तरह उस [ अपने काव्य ] को अपने हृद्य से बाहर न करो--मन ही मन रख लो, 
) __ जबात पर मत आने दो | 
भं उपपाद्यति-- पी 
। कन्न पूवोध तृतीयचरणे च लोकोत्तरनिमोणप्रतिपादके यो मार्गो न स 
/ चतुथचरण कद्येकाव्यप्रतिपादक इति बैषस्यमेव गुण: । 
मागो वर्णरचनारौतिः | कद्यं कुत्सितम्‌ || गुणत्वभुपका रकत्वम्‌ । 


ब.“ 


१ न ०२३ ५ निर्मा nh? छड़ र n ७ | 
क ण' इत्यादावेकस्मिन्नेव पद्य तृतीयचरणान्तं यावद्‌ वाच्यस्य छोकोत्तरनिर्माण- 


० 
७ 


॥ ® 


र या रचना, तुरीयचरणे तु वाच्यस्य कुस्सितकाग्यस्यानुङ्भटत्वादनुद्धतेव रचनेति 
` . न प्रका रकत्वादू गुणः 'वक्तृ-वाच्य-प्रबन्धानामोचित्येन कचित्‌ कित्‌ । रचना¬ ` 


i कै डे र 
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बृत्ति-वर्णन।मन्यथात्दमपौ'यते ।? इत्युद: प्रयुत सम्तायामत्र कृतायां दोष एव स्यादिः 
त्याशयः । ॒ 

यहां अलौकिक काष्य- निर्माण का प्रतिपादन करने वाळे आदि तीन चरणों में जिस 
साग ( वर्ण-रचना की रीति) का अहण किया गया है, उसका कदर्य ( कुत्सित-हीन ) 
कास्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वाळे चतुर्थ चरण सें अहण नहीं किया गया अर्थात्‌ 
अथस तीन चरणों का वाच्य अर्थ उद्धत था, अतः वहां तद्नुकूछ उद्धत वर्ण-विन्यास ही 
किया गया और चतुथं चरण का प्रतिपाद्य अथ अजुद्धत था, अतः वहां का वर्ण-विन्यास 
अनुद त-शथिल-रखा गया, इस तरह यहां विषमता ही गुण ( उपकारक ) है और यदि 
समता-एक ही रीति-कर दी जाती, तो दोष ही कहलाता । 


कान्तेः सुकुमारतायाश्च दोषाभावरूपतवाद्‌ गुणत्वं निरस्यति 
ग्राम्यत्व-कष्टत्वयोस्त्यागात्‌ कान्ति-सोकुमाययोगताथता । 
प्राम्यत्वदोषाभावरूपतया कान्तेः, श्ुतिकटुत्वलक्षणकष्टत्वदोषाभावरूपतया च सुकुमार- 
ताया गतार्थता तद्भावान्तर्भावाद्‌ गुणत्वामाव इत्यर्थः । 


कध त्वमिद्द दुशश्रवत्वम्‌ , न तु दुरूहत्वं तस्यार्थवृत्तित्वात्‌। ओजोव्यञ्ञकवर्णधटितत्वः 
रुपकधत्वाभावरुपता, माधु्यव्यज्रकवणघटितत्वरूपसोङृमार्यस्यासम्भवा(च्चन्तनीयेति केषां- 
चिदात्तेपर्तु, परेरपरुषवर्णधटितरवं सौकुमार्यं परुषवर्णघटितत्व॑ च कध्त्वममिदधानेरुमयोः 
परस्पराभावरूपतां ब्यवस्यापयद्भिर्निरर्तः । | 

अब रही कान्ति और सुकुमारता, वे भी ग्राभ्यता और कष्टट्व नांमक जो दोष हैं, 
उनके अभाव में अन्तभूंत हे--अर्थात कान्ति ग्राभ्यस्व-दोपाभाव-स्वरूप दै ओर धुति- 
कटुव रूप- कध्स्व- दोषाभाव-स्वरूप सुकुमारता है । तात्पय यह दै कि यहां 'कष्टटव' का 
मतलब 'दुरूहता' नहीं है, क्योंकि वह अर्थ में रहनेवाळा दोष है और यहां शब्द-गुण को 
दोष में गतार्थ करने का प्रसङ्ग चल रहा है, फिर शब्द-गुण अर्थ-दोष में केसे 'गतार्थ. 
किया जा सकता था। यहाँ नागेश ने छिखा है कि कष्टत्व दोष का लकण हे 'ओजोव्यअक- 
वर्णघटितत्व” और सुङुमारप्व - गुण का लक्षण है 'माधुयभ्यक्षकवर्णघटितत्व” अतः ये 
( कषप्व भौर सुइुमारत्व ) एक दूसरे का अभावरूप नहीं हो सकते, फिर सुकुमारता को 
कष्टत्व के अभाव में गताथ करने की मूलोक्त बात असङ्गत है । परन्तु विचार करने पर 
नागेश का कथन ही असङ्गत प्रतीत होता है, क्योंकि मग्मट ने कष्टत्व का लक्षण 'परुषवर्ण- 
घरितस्व' किया है और प्राचीनों ने सुकुमारता का रण 'अपरुषवणंघटितस्व'कहा है, अब 
देखिये-कि सुङुमारता, कष्टत्व के अभावरूप सिद्ध होता है या नहीं! कहना पढ़ेगा कि 
अवश्य, फिर जो नागेश ने अपने मन से लक्षणा की करपना करके मूळ की असङ्गति 
दिखलाई है, चह किसी तरह मूळ अन्थ करने का खण्डन करने का दुराग्रह सान्न है । 


असा देऽन्तर्भावा दर्थष्यक्ति निराकरोति 
प्रसादेन चाथेव्यक्तेरिति | PS 
प्रसादेन गुणेन स्पष्टत्रतीतिजनकत्वरूपाया अर्थन्यच्तेक्च गताथतेति शेषः। इत्थं च वामः | 
नेन 'पदन्यासरय ग़ाढरवं वद्न्त्योजः कवीश्व राः । श्ळयत्वमोजसा मिश्र प्रसादं च प्रचक्षते |। 
यत्रेकपद्वद्राचः पदानां भूयसामपि । अनाछक्षितसन्धोनां स श्लेषः परमो शुणः ॥ न 
प्रतिपादं प्रतिश्लोकमेकमार्गपरिभ्रह। । दुष्न्धो दुविभावव्य समतेति गुणो मतः ॥ हम 
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आरोइन्त्यवरोइन्ति करमेण यतयो हि यत्‌ । समाधिर्नाम स गुणस्तेन पूज्या सरस्वती ॥ 
बन्धें एयक्पदत्वं च माघुय कथितं बुघेः । बन्धस्याजरठत्वं च सौकुमायमुदाहृतम्‌ ॥ 
विकटत्वं च बन्धस्य कथयन्ति ह्युदारताम्‌ । पश्चादवगतिर्वा चः पुरस्तादिव वस्तुतः ॥ 
यत्राथव्यक्तिदेतुत्वात्‌ , सोऽयंव्यक्तिः स्मृतो गुणः। ओजज्वल्यं कान्तिरित्याहुसुणं गुण- 
- विशारदाः ॥? 
इति प्रतिपादितानां दशानामपि शब्दगुणानामन्तर्मावादिभिर्गिराक्ररणं समाप्तमिति 
सूचयतोहेतिशब्दः । 
अब केवळ 'अर्थ-व्यक्ति गुण' अवशिष्ट रह जाता है, परन्तु प्रसाद गुण के मान लेने 
पर उसको भी भावश्यकता नहीं रह जाती अर्थात्‌ प्रसाद गुण में ही चह मी गतार्थ हदो 
जाता है। इस प्रकार अति प्राचीन आचायों का अभिमत, गुर्णो की विंशति संख्या अपतङ्गत 
है, यह बात सिद्ध हो गई। 
अयार्थणुणानामपि दशानां निरसनमारभते-- 
अथगुणेष्वपि-शलेषः, ओजस आद्याश्चत्वारो भेदाश्च, वैचित्यमात्ररूपा न 
रुणान्तभोवमहन्ति । 
वामनोक्तस्य श्लेषस्योजस्समासान्तप्रक्रारचतुष्टयस्य च क्षोदिष्ठचमत्कृतिजनकत्वेन 
यन्म गुणत्वमिति तात्पयंम्‌ । 
अब चामन आदि अठि प्राचीन आचायों से स्वीकृत दृश अर्थ -गुणों का खण्डन भारग्म 
करते हे--'अथ-युणेष्वपिर इत्यादि । अर्थ-गुणों में भी रढेष और ओज-गुण के पहले चार 
भेद तो विचित्रता मात्र हैं, अतः उन्हें गुणों के अन्तर्गत मानना समुचित नहीं है । 
चचित्र्यमात्रस्य गुणत्वाङ्गीकारे दोषमाह-- 
अन्यथा प्रतिशल्लोकमथेवेलक्षण्याद्‌ गुणभेदापत्तेः । 
यदोदशाथंवेचिश्यस्यापि शुणत्वमभ्युपगम्येत, तहि सर्वे श्लोरेषु यत्कि दर्थवेचि- 
जयस्य सत्वात्‌ तत्रापि युणत्वाभ्युपगमे गुणप्रकारबाहुल्यमापद्येतेत्यमिसन्धिः । 
अन्यथा ( विचित्नतामात्र को युग मान लेने पर ) प्रश्येक शकोक में ञ्‌ 
कुछ न कु अथौ 
को विचित्रता अवश्य रहती दै, वे सब विछइणतापें गुण कहळाने ळगंगी, जिनकी गणना 
भी असम्मव हो जायगी । 
ओजःपश्चमभ्रकारसहितं वामनोक्ता्युणक्पतक दोषाभावश्पतादशनेन निरस्यति-- 
र अनधिकपदत्वात्मा प्रसादः; उक्तवैचित्यवपुमोधुयम्‌; अपारुष्यशरीरं 
= 
_ सकुमायम्‌ , अप्राम्यत्वरुपोदारता, बेषम्याभावलक्षणा समता, साभिप्रायत्बा- 
) . सिकः पञ्चम आजत; प्रकारः, स्रभावस्फुरत्वात्मिक्ाउ्थेव्यक्ति, स्फुटरसत्वरूपा 
क बिल ढोग न हि नवीकतत्वा मज़लरूपारलील-परम्य-प्परकसा -पुष्टा- 
थे De करणच, स्वभावोक्त्यलङ्क।रस्य, रसध्त्रनि-रसबद्‌लङ्कार- 
' योरच स्वीकरणेन च गताथोनि । अ pS 
८ ययासङ्कधमन्वयः । । 
ओ।  अघिन्र्पद्तब्पदोषामावपत्वात्‌ प्रसादः अनवोकृतत्वदोषाभावहृपत्वान्माघुर्‍्यम , 


"Re 


LA - अभ ल पृ हपत्व 
ल कपारलोलत्वदोष।मावक्पत्वात, सुकुमारता, प्राम्यत्वदोषाभ।वरूपत्वादुदा रता, भग्नः 


i कमलदोवासावश्पत्वात्‌ समता, अपुशयत्वदोषाभावरूपतया घामिप्रायविरोष णतवास्म इत्य 
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प्रयससाननमू २५३ 


र SBF ASR FASS gn, CE कसकानमेबावककेकलरुरेह nn Ye सेल, 
अजस पश्चमप्रकारः रवभावोक्त्यछूङ्काररूपतयाऽ्थव्यक्तिः रसप्राधान्ये रसष्वनिरूपतया 
रसाग्राधान्ये तु रसवदलक्कारहपतया काम्तिश्च नेव गुणत्वेन गणनामईतीति सारम्‌ । 


दृश अर्थगुण मानने वाळे वामन आदि के मत के अनुला 
असाद हे, उक्ति की विचिन्नता माधुय है, कठोरता का न होना 4४०02 ता 
का न होना उदारता है और विषमता का न होना समता दै, एवं पर्दो का सासिप्राय 
होना ओज-शुण का पांचवां मेद है । ये सब क्रमशः अधिकपदुर्च, अनवीकृतस्व, अमङ्गलः 
सूचक अशीळता, आाम्यता, अभ्न-प्रक्रमता और अपुष्टाथंता रूप दोषों के निकाल देने से 
गताथ हो जाते हैं। अर्थात्‌ ये दोषों के अभावमात्र हैं, गुण नहीं। इसी तरह किसी वस्तु 
के स्वभाव का अस्पष्ट वणंन करना जो अर्थ-व्यक्ति गुण है, वह रस की प्रधानता रहने 
पर रस-ध्वनि मे अन्यथा रसवत्‌ अळङ्कार में गतार्थ है। 
समाधि निराकरोति-- 
समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारणं, न शुणः । 
आलोचनात्मदज्ञानरुपत्वादातंमगुणो न तु रसबृत्तिः कविनिष्ठः समाधिस्तु न गुणः, 
किन्तु काव्यस्य कारणमित्यथेः । 
अब बचा केवल समाधियुण, वह भी गुण नहीं, अपि तु काष्य का कारण है, क्योंकि. 
उसका स्वरूप आलोचनात्मक माना गया है और आढोचन एक प्रकार का ज्ञान है, अतः 
चद कवि की आत्मा सें रहेगा, रस किंवा अथं में नहीं फिर उसे अर्थगुण केसे कहा जा. 
क 1 यदि उसे विषयता सम्बन्ध से अर्थ सें रहने के कारण अर्थ का गुण साना जाय, 
तब तो-- 
ननु काव्यकारणत्वेऽपि समाघेः कुतो न गुणत्वमित्यत आह--- 
प्रतिभाया अपि काव्यगुणत्वापत्तेः | 
यदि हि काव्यस्य कारणमपि शुणः स्यात्‌ , तहि प्रागुक्ता प्रतिभाऽपि काष्यस्य कारणः 
त्वादू गुणः स्यादित्यापत्तः समाधिरपि न गुण इत्यमिसन्धिः | | 
प्रतिभा भी काव्य का गुण हो जाय, क्योंकि आळोचन और प्रतिभा दोनों ही एक 
प्रकार के ज्ञान हैं ओर कवि में रहते हैं तथा विषयता सम्बन्ध से अर्थ में भी रह सकते हैं) 
फिर यदि प्रतिभा काब्य-कारण माना जाता है, तब आकोचन को ही गुण क्यों माने ? 
निगमयति-- 
अतस्रय एव गुणा इति मस्मटभटटादयः । 
अत उत्तद्देतुमिः, त्रयो माधघुयौँजटप्रसादा एव, न तु रलेषादयोऽपि गुणा; सम्भवन्तीति 
मम्मटभट्टादय आहुरित्यथेः । 
अतः अन्त में यही सिद्ध हुआ कि गुण तीन हैं, दस या बीस नहीं। यह दै-मस्मट 
आदि विद्वानों की विचार-पद्धूति । 
अथ प्राचौनोक्तगुणानां कियतां रचनास्वन्तर्भावकथनाद्र चनाज्ञानस्यापेक्षायां ताः कमेण 
निरूपयन्नादी माधुयेव्यक्षकरचनां निरूपयति-- कद च | 
¢ ज्ञि ७ ० ५7... 
तत्र टबगेब्जितानां वगोणां प्रथम-तृतीयेः, शर्मिरन्तस्थैम्च घटिता, नेकः 
टथेन प्रयुक्तेरनुस्वार-परसचणेः शुद्धानुनासिकेश्च शो सिता, वच्यमाणेःसासान्यतो . 
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२५४ रसरगङ्गाघरः 
विशेषतश्च निषिद्धैः संयोगाद्येरचुम्बिता, आतत्ति्ेदुबत्तित्री रचनाऽऽचुपूऽयो- 
त्मिका साधुयेस्य व्यख्चिका | | 
तत्र ताइ रचनासु । नेकट्येन सामीप्येन । परस्तवगैत्तदादेशनिष्पज्नवर्गे: । शुद्धेः केवले- 
रजुनासिकः । वृत्तिपदं प्रकरणात्‌ समासमात्रपरम्‌ । आनुपूर्वी श्रावणप्रत्यश्ष विष यताउवच्छे- 
¦: दकं तद्वणोत्तरतद्वणत्वम्‌ । 
आदुपूर्वीरूपा रचना यदि टवर्गातिरिक्तत्रगेचतुष्टयघटकेः प्रथम -तृतीयवणेः, शर्मिश्श- 
| षसेः, अन्तस्थैयेरलवे्च घटिता, अदूर प्रयुक्तानुत्वार-परसवर्णकेवलानुनासिका, अनुपद्‌- 
। निषेत्स्यमानसंयोगादिरिहिता, समासशन्याऽल्पसमासा वा स्यात्‌, तर्हि सा माधुर्यस्य 
, गुणस्य व्यज्विका भवतीत्यर्थः । 
| अब तत्तदूणुण-व्यक्षक-रचना-निरूपग के क्रम में सर्वप्रथम माधुय-गुण-व्य भक 
रचना का निरूपण करते हैं-'तत्र' इत्याद । आजुपूर्वी ( क्रमबद्ध वर्ण-विन्यास ) रूपा वह 
रचना माधुय गुण को अभिव्यक्त करती है, जो टवर्ग से मिन्न वर्गों के प्रथम भोर तृतीय 
चर्णा अर्थात क-ख-ग-च-ज, त-द-प-ब, इन अदरों, तया र-ष-स एवं य-र-ल-व से 
युक्त, समीप समीप में प्रयुक्त किये गये अचुस्वारों, परसवणो ओर केवळ अनुनासिको से 
| शोभित आगे वर्णित होने घाले, साधारणतया ओर विशेषरूपेण निपिद्ध संयोगादिको से 
रहित और समास से शून्य अथवा छोटे-छोटे कतिपय समासों से युक्त हो । 
तद्वगेचतुष्टयघटक-ब्यवच्छिन्न-द्वितौयचतुर्थवर्णबिषये विशेष माह-- 
द्वितीय-चतुर्थास्तु बग्यो गुणस्यास्य नानुकूलाः, नापि प्रतिकूलाः, दूरतया 
सन्निवेशिताश्चेत्‌ । 
बर्गो भवा वर्स्या वर्णाः । 


टवर्गातिरिक्तवर्ग चतुष्टयस्यावशिष्टा द्वितीयाश्च ुर्थाश्च वणौ अत्य माघुयेगुणस्य, अनुकूल 
उपकारका न भवन्ति यदि दूरतया विभ्रकर्षेण सन्निवेशिताः, तथा प्रतिकूळा विरोधिनोऽपि 
न भवन्ति, किन्तूदासीना एवेत्यथः । 
| टव॒ग से अतिरिक्त चार वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण यर्थात्‌ ख-घ, छु-ज्ष, थ-घ, फ- 
; भ, यदि दूर-दूर में प्रयुक्त किये गये हो, तो वे न माधुर्य गग नक दो ते हैं, ना 
' कक, अथात्‌ उदासीन रहते हैं-उसझे रहने और न रहने से कुछ बनता, बिग इता नहौं। 
तत्रापि विशेषमभिधत्ते-- 


न ~ 
) . नंकट्येन तु प्रतिकूला अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोउनुप्रासः । 
टा यदि तदायत्तस्तदघीनोऽचुप्रासो भवति, तदि नेकट्येन सामीप्येन सन्निवेशितास्तै 
| ता बाइ तिका अपि न तूदासीना भवन्तीत्यर्थः । 
` य 9 -समीप में उनका प्रयोग हुआ हो और उनसे 

/ सब परतिकूळ भी हो जाते हे । हुआ हो और उनसे अवुप्नास भी बन जाते हों, 
ˆ अत्रेव परकीय मतमाचष्टे- 
रत अन्ये तु -वगंस्थानां पञ्चानामविशेषेण माधुयेव्यज्ञकतामाहुः । 

` टवर्गातिरिक्तवर्गघटकानां पश्चानामपि ( न तु द्वितीयचतुर्थभिन्नानां ) वर्णानाम्‌ अविः 
शन्न सुढ्यतया नेकठ्यनिवेशादिविचाररादित्येन वा, माधुय॑गुणव्यज्ञ रतामन्ये वदन्तीत्यर्थः । 
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प्रथममाननम्‌ २५५ 


च्गद्वितीयचतुथवर्णांनां नेकट्येन प्रयुक्तानामोजोगुणग्यज्ञकृत्वस्यानुपदं वच्यमाणत्वा- 
तन्न चिचाररमणीयमिति बोध्यम्‌ । 
टवग से भिन्न वर्गों के पांचो अदर समान रूप से माधुयं को अभिव्यक्त करते हैं ऐसा 
भी कुछ विद्वानों का मत है। 
माधुर्यगुणग्यज्ञकरचनामुदाहरति- 
उदाहरणम्‌ 
भगवद्धक्तः स्वान्तं बोधयति-- 
'तां तमालतरुकान्तिलङ्किनीं, किङ्करीक्तनबाम्बुदर्विषम्‌ | 
स्वान्त ! मे कलय शान्तये चिरं, नेचिकीनयनचुम्बितां श्रियम्‌ ॥! 
दे स्त्रान्त मानत ! तमाळतरोरतापिच्छद्रुमस्य, कान्तेः श्यामद्यते, लब्विनीमंति- 
शायिनी, किक्करीकृता विजितत्वाद्दासोक्ृता नवाम्बुदस्य नवीनमेषश्य त्विट्छवियया 
ताइशीम्‌ , नेचिश्नीनां घेनूनां नयनैश्चुम्बिता प्रेम्णा विलोकिता; श्रियं श्रीकृष्णशोमां, मे 
मम शान्तयेऽन्तस्सुखाय, चिरं चिन्तय भावयेत्यथेः । 
इह र्वान्तेत्यस्यामन्त्रितसङज्ञोत्तरम्‌--आमन्त्रितमविद्यमानवत्‌? इत्यनेनाविद्यमानव- 
द्धावे पदात्परत्वाभावान्ममेत्यस्य म आदेशक्चिन्तनीयः । 
अब साघुयंव्यञ्चक रचना का उदाहरण देखिये-कोई भक्त अपने अन्तःकरण से 
कहता हे-दे मेरे मन! तू, शान्ति के छिये चिरकाळ तक उस श्री-शोसा को भावना 
कर, जो तमाळ तद की कान्ति ( श्यामद्यति ) को छोंघ गई है--अर्थाव्‌ उससे भी अधिक 
श्यामछता-मनोहर दै, और जिसने नवीन जळद की यति को दास बना छिया है-- 
अर्थात्‌ उसको पराजित कर दिया दै-अपने सामने तुच्छु बना ढाढा है, एवं जो गायों के 
नेत्रा से चुम्बित ( इकटक देखी गई ) है। सारांश है कि नवाग्बुद-श्यामळ भगवान 
गोपाळ की शोभा का स्मरण सदा करता रहे । | 
पुनरदाइरति-- 
यथा वा-- 
स्वेदास्बुसान्द्रकणशालिकपोलपालि- 
रन्तःस्मितालसबिलो कनवन्दनीया | 
'आनन्द्मङ्कुरयति स्मरणेन काऽपि, 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ।? 
पद्यमिदं सभ्रसङ्गनिदेरां भ्रागविशरुतमेवेतीह केवल ठवगपरिहाराय परिवर्तितपदमात्र 
च्याख्यायपे--अन्तःस्मितेनाभ्यन्तरश्थतयाऽव्यक्तद्वासेन, 'अलसविलोकनेन मदश्रमादि प्र- 
युक्तालस्ययुक्तनिरीक्षणेन, यद्वाऽन्तःस्मितं यत्र, ताहशेनाळपविळोकनेन, चन्दनोयेत्यथेः॥ 
अथवा, जैसे--जिसका कपोछ-फछक सघन घर्म-जछ-बिन्दुओं से शोभित है-ओर 
जो आन्तर ( अप्रकट ) मन्दु हास एवं अळसाई हुई चितवर्नो से प्रशंसा करने योग्य है, 
उस सदमय नयन वाळी नायिका की रमणीय और अनिवंचनीय अवस्था, स्मरण करते 
ही सेरे मन में आनन्द को पनपा देती है । 
पयद्वयोदाइरणतामुपपादयति-- कप 
प्रथमे पर्येडतिशयोक्त्यल्डःकझतस्य भगवद्धथानौत्सुक्यस्थ भगवबद्विषयक- 
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२५६ रसगङ्गाधरः 
रतेवो ध्वन्यमानायाः शान्त एव पयंबसानात्‌ तद्वतमाधुर्यस्याभिव्यञ्जिका रच- 
नेयम्‌ | ढ्वितीये तु स्मृत्युपष्टव्धश्वज्धाररसस्य | 
प्रथमे “ताम्‌? इत्यादिपद्ये गोचिन्द्श्रियस्तमालतरुकान्तिलङ्घन-नवाम्चु दत्विडदासीकरण- 
सम्बन्धकल्पनादतिशयोक्त्य लङ्का रोपस्कृतस्य भयवद्धचानोत्सुक्यरूपव्यभि चारिभावस्य, विनि- 
गमनाविरहादू भगवद्विषयकरतिभावस्य वा व्यज्यमानस्य प्रधानग्यङ्गय-शान्तरसोपरुकार क- 
तया शान्तरसबृत्तिमाधुयंगुणस्य व्यल्षिका रचनाऽस्ति। द्वितीये 'स्वेदाम्बु-? इत्यादिपद्य, 
व्यञ्यमानेन मदिरेक्षणादशास्मृतिरूपव्यभिचारिभावेन पोषिते *शज्ञाररसे वर्तभानस्थ माधु- 
यस्य व्य्ञिका रचनाऽस्तीत्यर्थः । 
इह “रतेर्वा? इत्यत्र “रतिभावस्य वा? इति सुपठम्‌ । 
यहां प्रथम श्लोक में गोपाल की शोभा का सम्बन्ध, तमाळ-तद कान्ति-लंघन से 
और नव-जळद-कान्ति-दासीकरण से दिखलाया गया दै, अतः अतिशयोक्ति अछक्षार है, 
जिससे चह भगवान्‌ के ध्यान की उत्सुकता ( व्यभिचारीभाव ) अथवा भगवान्‌ के 
विषय में प्रेम ( स्थायीभाव ) अळकृत होता है, जो व्यङ्गय है, परन्तु ये दोनों भाव यहां 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते, बरन चरम व्यङ्ग्य शान्त रस के पोषक हैं, अतः यहां की 
रचना शान्तरस-गत माधुय गुण की व्यञ्चिका होती है । द्वितीय श्लोक में नायिका की 
दुशा के स्मरण ( व्यभिचारी भाव ) से पुष्ट हो कर अमिव्यक्त दोने वाळे शक्षार-रस के 
साधुं की रचना ध्वनित करती है । | 
ओजोव्यञ्ञकरचनां निरूपयति 
नेकट्येन  ह्वितीय-चतुर्थवगेबणे-टवगे-जिह्वामूलीयो पाध्मानीय-बिसर्ग- 
सकारबहुलेवेणेघेटितो मयरेफान्यतरघटितसंयोगपरहस्वैश्व नेकद्येन प्रयुक्तेरा- 
लिङ्गितो दीघेबुत्त्यात्मा गुम्फ ओजसः | 
द्वितीयेखतुयैंथ रवर्गातिरिक्तवगचतुष्टयवणेः, रवरगेण, निहामूलौयेनोपध्मानीयेन, 
विसरण, सकारेण च बहुळेभूंयिष्टे', सामीप्येन प्रयुत्तोवेणेः, घडितः पश्चमवर्णातिरिक्तवर्ग- 
पश्वकवर्णात्मकेन झयप्रत्याहारेण रेफेण बा घटितो यः संयोगः, स परो येभ्यस्तादशेहस्व- 
वरणे म प्रयुक्तेयुच» दीर्घसमासरूपश्च गुम्फो रचनाविरोष ओजसो ब्यक इत्यर्यः । 
अब ओजोव्यज्जन रचना का निरूपण करते हें-'नेकटयेन? इर - 
( रचना-विशेष ) ओजोधुण का व्यक्षक होता है, र समीप-समीप प उवा 
तिरिक्त वर्गो के द्वितीय और चतुर्थ अर्थात्‌ ख-घ आदि वणो, टवर्ग के पांचों अचरों और 
जिनमें । उपध्मानीय, विसं तथा सकार ये अधर अधिक दों-एऐसे अक्षरों से 
| हता इला गी! के आदि चार-चार अचररूप झय प्रत्याहार अथवा रेफ के द्वारा बने हुए 
् ) स शि स द ऐसे समीप-समीप में प्रयुक्त हस्व स्वरों से युक्त, एवं बढ़े-बड़े 
विशेषमाचष्टे-- 


।  . स्मिन्‌ पतिताः प्रयम-तृतीयबग्यो गुणस्यास्य नानुकूल : 
_ संयोगाघटकाशचेत्‌ [ चापि प्रतिकूलाः 
त्त संयोगाध । तद्टकास्त्बचुकूला एवं । एबमनुस्वारपरसवणी अपि | 

अस्मिन्‌ गुम्फे, पतिता गुम्फघटकाः, प्रथमे कायाः, तृतीया गाद्याथ ये वर्या वर्ग 





> 


न थनी) 
. चेतुश्यघटका वर्णो ते साधुयंब्यक्षकत्वादस्यौजोगुणस्य, अनुकूला न भवन्ति, यदि 
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प्रथममाननम्‌ २५७ 
संयोगस्याघटकास्तदा प्रतिकूला अपि न किन्तूदासौना भवन्ति। त एव पुनरसंयोग” 
घटका ओजसो व्यज्ञकत्वादुपकारका एव भवन्ति। इत्थमचुस्वार-परसवणी अपि संयोगाः 
घटका उदासौनाः संयोगघटकास्त्वनुकूला एव भवन्तीत्यर्थः । 
इस ओजोगुण व्यञ्जक रचना-विशेष के मध्य में भागत वगो के प्रथम और तृतीय- 
अर्थात्‌ क-ग आदि वर्ण यदि संयुक्त न हो, तब ओजोगुण के न अनुकूल होते हैं, न प्रति- 
कूळ, और यदि संयुक्त हाँ तब तो अनुकूल ही हो जाते हैं । इसी तरह अनुस्वार और पर" 
सवण को भी समझना 'बाहिये अर्थात वे भी ओज के अनुकूल, प्रतिकूल कुछ नहीं होते । 
उदाहरात-- 
यथा--अयं पततु निद्यं दलितचृ्प्त-! इत्यादौ प्रागुदाहते | 
“न वोच्छलित'-इत्यादिनाऽऽरम्भोऽस्य पद्यस्य । गुम्फोऽयं झय-संयोगादिघटितत्वा- 
ie किंतु टवगंशून्यः । है 
` जेसे-अयं पततु निदयम'*''*'! इत्यादि छोक में। इस पद्य 'नवोच्छ- 
. लित''"! इत्यादि वाव यों से है, और पहले हक आदि के 'उदादरणों में दिखे जय हु 
। यद्यपि इस पद्य में टवर्ग के वर्ण नहीं आवे, तथापि थ्‌ प्रत्याहार तथा संयोग आदि: 
से युक्त होने के कारण यह पद्य भोजोगुण-व्यक्षक रचना का उदाहरण होता है। (हिन्दी 
में भूषण कवि की रचना प्रायः इसी गुण की अभिव्यज्षिका है 
प्रसादव्यज्षकरचनां निढपयति--- ै 
श्रुतमान्ना वाक्यार्थं करतलबदरसिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य | 
या घटना वर्णविशेषनियमरहिता भ्रबणेनेव सद्यः करतळस्थितं बद्रमिव सर्वाँशैरवा- 
वृयार्थ निवेदयन्ती वाक्यार्थचोधिका भवति, सा प्रसादगुणस्य व्यज्िकाउस्तीत्यथः । 
अब प्रसादगुण-व्यक्षक रचना का निरूपण करते हैं श्वतमात्रा' इत्यादि । जिसके 
सुनते ही वाक्य का अर्थ हाथ के वेर की तरह दीखने छगे-उसके समझने में कुछ भी 
आयास नहीं करना पढ़े-वही रचना प्रसादगुण-व्यल्षिका कहळाती है। 
न्न विरोषमाह-- | 
अयं च सर्वसाधारणो शुणः | | 
अयमेतद्धटनाव्यज्ञथो गुणः प्रसादस्तु सब्षु रसेषु सर्वांस रचनास च साधारणः, केवलः 


मिह बाक्याथस्य झटितिप्रतीतिविषयत्वमपेक्ष्यत इति भावः । 
य ( प्रसाद ) गुण सब रसा में. सब भावों में रहता है, इस गुण की अभिव्यक्ति भी 
सब प्रकार की रचनाओं से हो सकती हे, वदत वे रचनायें झटिति अथंबोधक हो । 
उदाहरणविषये ब्रवीति 
उदाहरणान्यत्र प्रायशो मदीयानि सबोण्येव पद्यानि | तथापि यथा | 
यद्यपि मद्रचितानि सर्वाण्येव प्रायशो बाहुल्येनात्र प्रसादव्यलकरचनायासुदाहरणानि 
सन्तीति विशिष्यनिवेशस्यापेक्षा नास्ति तथापि दिरदरीनाय किञ्चिन्निर्दिश्यते। . 
प्रायः सेरे (पण्डितराज के) सभी पद्य इस गुण के उदाहरण हो सकते हें, तथापि जेसे- 
मानिनी युग्धां सहचरी परिबोधयति-- A 
'चिन्तामीलितमानसो मनसिजः; सख्यो विह्दीनप्रभाः ` 
प्राणेशः प्रणयाङुलः, पुनरस्राबास्तां समस्ता कथा । 


१७ २० ग० 
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एतत्त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्ति हितां मन्यसे 
सुरघे ! सा कुरु सानमाननमिदं राकापतिजष्यति ॥' 


हे मुरघे | त्वदस्यानमानदुराप्रहेण मनसिजः कामः, का परिणति रस्य स्यादिति चिन्तया 
मीलितं सङ्कचितं मानसं यस्य, ताइशोऽस्ति, सख्य़ः सहृचर्य्च विपरीतफलशङ्कया विहीन” 
प्रमा नित्तेजस्काः धन्ति, प्राणेशः प्रियतमश्च प्रणमेनाञ्जगलः स्वापराधानाकङनादू व्यप्रचि- 
ततोऽस्ति, ( एतदाकरूय्य मानाद्विरम अथवा ) असो स्वजनदोस्थ््रस्य समस्ता कथा पुन- 
रास्तां तिष्ठतु ( न कययामि, किन्तु ) चेदू यदि मम सदा हिताचरणपरायणाया ढर्क्ति 
हितां स्वोपक्रारिणीं मन्यसे, तदि, “अजुना पूर्णचन्ट्रोदयसमये, मानं मा कुछ, अन्यया इद 
निस्रयेनिष्कळङ्कमपि रोषकलुषितमिदं तवाननं राक्कापतिः पूर्णचन्द्रो यातनाविधानेन ग 5- 
लूझ्ठोऽपि सुषमा प्रकर्षण जेष्यति’ इत्येतत्‌ त्वां विनि वेदयामि कथायाम्नीत्यर्थः । 
सुग्धा सानिनी नायिका को सजो समझा रही हे कि तेरे दुराग्रह को देख कर इसका 
क्या परिणाम होगा' इस चिन्ता से कामदेव का मन सङ्कुचित हो रहा है, सखियां विपरीत 
फूछ की आशङ्का से कान्तिहीन हो गई हैं और म्राण-नाथ प्रेम के कारण अधीर हो उठे 
हे-अव भी तो सान का त्याग कर, अच्छा इन बातों को छोड़ भी दे, फिर भी यदि 
मेरे कथन को अच्छा मानती है-जेसाकि बराबर मानती आ रही है-तो तुझपे इतना 
निवेदन कर देती हँ कि सुग्धे ! तु अभी मान कर, अन्यथा इस सुन्दर सुल्ल को पूनो का. 
चाँद जीत ळेगा । कोप से मुख के. कछुषित हो जाने के कारण कळड्डी चन्द्र की भी 
सुषमा बढ जायगी । ऐसी मुग्धता किस काम की ? जिसके चळते अपना हित भी मझ 
में न आ सके | 
उपपादयति-- 
अत्र सबोवच्छेदेन प्रसादाभिञ्यञ्जकुत्बर्‌ , अंशभेदेन तु माघुयौं जोडभि- 


व्यञ्जकत्तसपि, सनसिजान्तस्य मा कुत्रो देश्व माधयौभिव्यक्तिहेतद बि 
इत्यादेरोजञोगसकत्वात | ड क्तिद्देतुत्वातू , सख्य 


अत्रास्मिन्‌ पद्ये मनसिज त्यन्त “मा कुरु? इत्यादो चांशो माधयव्यज्ञकतायाःः सछ्य 
इत्यादावंशे 'चौजोब्यज्ञकताया दशनादंशतो माधुयोंजोग्यन्ञर्वेऽपि, - सै रंश रित्यर्थः - 
समपंणात्‌ सर्वोशे प्रसादाभिव्यक्षकत्वमेवेति सारम्‌ । १ 
यह सम्पूणं छोक प्रसाद गुण को व्यक्त करता है, क्योंकि इसकी रचना ऐसी 
जिससे वाक्य के अर्थ को समझने में कोई कठिनता नहीं होती । हॉ! बस इ धा 
हिका भी है, ह सा र भोज को भी अभिव्यक्त करता है, जेपे- 
न -मीछित- मनालजः और “मा कुरु मानमाननमिदम! ये दोनों अंश माधुय 
को अभिष्य करते हैं, तथा 'सल्यो विहीन प्रभा: इत्यादि भाग ओ न को ध्वनित करता है। ` 


अत्रौजोब्य्ञक्ररचनाया अप्रसक्तिमाशङ्कथ निरस्यति-- 


26 सनक वट हारा भ्रयस्य माघुयेस्याभिव्यक्तये तदनुकूज्ञाउस्तु नाम रचना, 
क करत ५2 नह यदर्थं तदनुकूजञवणेबिन्यास इति चेत्‌, नायिकामानो- 
~. Sl छ्त र कयन्नायास्तदीयं ह्वितमुपदिशन्त्या; सख्याः सक्रोघत्वस्थ 
` च्यञ्जचीयतया तथाबिन्यासस्य साफल्यात्‌ | 









RD, 
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विनि ए] लि “सल्या 


"रक्षार आश्रयो यस्येति विभ्रहः । तदनुकूला माधुयंव्यज्ञिक्का । कः प्रसङ्गो वो रादिरिसा- 


र 


अतीतेः । तया विन्यासस्य-आओोजोव्यज्ञकवणेरचनायाः । साफल्यात्‌ साथफत्वात्‌ । 
इह्‌ वीरादिरपाव्यश्ननादोजोव्यञ्ञ करचनाया निरर्थकत्वं न शङ्कनीयम्‌ , व्यङ्गय ्खरीक्रोघो- 
पहितरोद्रर्प्रतीत्या तदूबृर्योजोगुणव्यकरचनायाः सार्थकत्वस्य स्फुरं सत्वादिति सारम्‌ 
यदि यहां यह दाक्का की जाय कि यहां शङ्गार-रस की प्रधानता है, अतः उस रस सें 
रहने वाडे साइुयं शुग को अभिव्यक्त करने फे लिये तद्चुकूळ र वना ठा 0 है, परन्तु ओज 
का तो यहां कोई प्रसङ्ग ही नहीं दै, क्योंकि वह (ओज) वीर रस का गुण हे ओर यहां 
रस है शगार; फिर ओ जञोगुण के अनुकूल र दना क्यों की गई ? इसका समाधान यद् दे कि 
सखियो ने नायिका के मान को शान्त करने के लिये अनेक प्रयत्न किये पर नायिका ने 
अपने हउ को नहीं छाडा, अब भी उतक्रे हित का ही उपदेश सखियां कर रही थीं, क्किन्तु 


ns 


नायिका उसका ग्रहण नहीं कर रही थी, इस स्थिति में सिया न 
स्वाभाविक दै, उसो क्रोधयुक्तता को र करने क कि ओजोन के जज जा 
विन्यास भी अंश विशेष में किया गया है वह सफल है। 
उत्तरपक्ष समर्थथति-- 
किं बहुना -रसस्योजस्त्िनो$मर्षोदेभोगस्य चाविवश्ञायामपि, वक्तरि क्रद्- 
तया प्रसिद्ध, बाचये वा क्ररवरे, आख्यायिकारौ प्रबन्धे वा पदबत्रर्ण नेष्यते । 
यतो ह्योजोग्यज्ञकरचनाया रोद्रादिरसामर्षादिभावव्यज्ञनस्यरळ एव नैव नियतत्वम्‌ , 
अतो यत्र रौद्रादिरस्य, अमर्षादिभावस्य च न विवक्षा, तत्रापि ऋेषित्वेन प्रख्याते 
वक्तरि, थतिककशे ( दारुणतरे वा ) वाच्ये, दोघेधमासोचिताड्पायिकादौ प्रबन्धे च 'व्त- 
चाच्य-प्रबन्धानामोचित्येन क्कचित्‌ क्कचित्‌ । रचना -बृतति-वर्णानामन्यथात्वम्नपोष्यते । 
इति मम्मठोत्ते वेक्त-वाच्य-प्रबन्धानुरोधे नोजोग्यज्ञकरचना हश्यते, तत्मादुत्तरपक्ष एव 
सम्यगित्याकूतम्‌ । | 
अधिक कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां 
और अमपं प्रमृति त (जो ओज्न गुग के बाप के रुप में उ ल मो व 
दो, वहां भी यदि वक्ता क्रोधी हे रूप में प्रसिद्ध हो, अयत्रा-व गनी य अर्थ करतयामय हो 
यद्वा लेखनीय निबन्ध आख्यायिका आदि हो, तो कठोर वर्गों का विन्यास इष्ट है। १ 
ूर्वोदाइरणे माधुयसाइर्यादसङ्कीणेयुदाहरणमाइ-- 
यथा वा-- 
भक्तो भगवन्तं भाषते 
“बाचा निमेलया सुधामघुरया यां नाथ ! शिक्षामदा- 
स्तां स्वप्नेऽपि न संस्प्रशाम्यहमहस्भावावृतो निञ्जपः ॥ 
इत्यागशशतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां बिभ्रतः 
स्त्वत्तो नास्ति दयानिधियेदुपते ! मत्तो न मत्तः परः ॥' 
हे नाथ | यदुपते ! निम्या स्फुटया निरोषया वा, सुघामडुरयाऽपृतमिशया, वाचा, 
मह्यमादो, यां कतेन्यशिक्षां त्वमदा व्यतार्षी» अहम्मावोऽभिमानश्तेनाइत आच्छन्नः निद्नपः 
कतेव्यच्यवनोचितळनाशन्य अहं स्त्रप्नेऽपि का कया जागरणध्य, तां शिक्षां, न संस्प्रशामि 
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नानुतिष्ठामि न स्मरामि वा, इत्यागश्रातशारिनमेवंरूपक्ापराघशतविघायिनं मां, पुनरपि 
तथापि, स्वीयेष्वात्मोयजनमध्ये, बिश्रतो गणयतः पुष्णतो वा त्वत्तस्त्वत्सकाशात्‌ , परोऽन्यो 
दयानिधिः कारुणिकतमो मत्तो मत्सकाशात्‌ परो मत्तः क्षीबोऽज्ञानोपहतान्तरात्मा वा 
नास्तीत्यर्थः । 

अच्छा, यदि माधुयं और ओजोगुण से सङ्कीणं प्रसाद के उदाहरण में आपत्ति उठती है, 
तो, जाने दीजिये उसको अब शुद्ध प्रसाद गुण का ही उदाहरण लीजिये-हे नाथ ! आप ने 
अमृत तुल्य मधुर और निर्मल वाणी के द्वारा, जो शिक्षा दी, उसे अहड्डार से आच्छुन्न 
तथा निज में सपने में भी नहीं छृता-स्मरण करता। हे यदुपते! इस तरह सेकड़ों 
अपराधों से युक्त होने पर भी मुझको आत्मीय जनों में गिनने चाले आपसे अधिक कोई 
दयालु नहीं दै, और सुझ से छधिक कोई मत्त ( पागल ) नहीं है । 


उपपादयति 
- छत्र शुणान्तरासमानाधिकरणः प्रसादः । 
अत्र माधयेणोजसा वा न प्रसादः सड्कीणेः, किन्तु स्वतन्त्र इत्यर्थः । 
यहाँ अन्य गुणों से अमिश्चित अर्थात्‌ केचळ-प्रसाद गुण है । 
अथोक्तरचनासु सामान्येन विशेषेण च श्रवणोद्वेजकत्वाद्रजनीयानां निरुपणमवतारयति-- 
इदानीं तत्तदूगुणव्यज्ञनक्षमाया निमितेः परिचयाय, सामान्यो विशेषतश्च 
बजनीय॑ किञ्चिन्निरूप्यते- 
वर्णानां स्वानन्तयं सकृदप्येकपदगतत्वे किश्चिदश्वव्यम्‌ । 
निर्मिते रचनायाः । 
किञ्चिदित्यनेन क्कचित्तस्य क्षम्यता सुच्यते । 
स्वानन्तयं स्वाव्यवहितोत्तरत्वं, वर्णानां, किव्चिदोषत्‌ , अभ्रव्यं श्रचणे$प्रियत्वादनहे 
तदा भवति, यदि एकपदगतमेकस्मिन्नेच पदे तद्वणद्वय तिप्नेदित्यथेः । 
अब उक्त गुणो को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखने वाली रचना के परिचय कराने के 
| लिये, साधारणतया-भर्थाव जिनको सब रसा में छोड़ना चाहिये और विशेषतया- अर्थात्‌ 
न जिनको किसी-किसी खास रस में ही छोड़ना चाहिये, सब में नहीं, त्याउयो का कुछ निरू- 
| पण किया जाता है । एक बार भी यदि कोई वर्ण एक ही पद में लगातार दो वार प्रयुक्त 
हो, तो वह सुनने मे कुछ भदूदा सा छगता है, अतः ऐसा नहीं करना चाहिय । 
उदाहरति-- 
यथा--'कक्ुससुरभिः, वित॒तगात्रः, पललमिवाभातिःइत्यादौ । 
ककुभः कुटजः । पलल मांसम्‌ | अत्र ककारद्वयस्य, तकारद्दयस्य, लकारद्वयस्य चेकप- 






हे कि यहाँ क्रमशः क-क, त-त Se ये अक्षर एक ही पद में लगातार दो-दो वार 
छ ) . अयुक्त होने के कारण अश्नव्य हो गये हैं। 
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एकपद्घटकानां वर्णानामसङ्दगेकवारं यदि ्त्रानन्तयं, तर्हि तद्धिऋ नितरामभ्र- 
च्यत्वाद्वजनीयमित्याशयः । 


यदि एक ही पद्‌ में अनेक वार एक ही अचर लगातार प्रयुक्त हों, तब तो और अधिक 
स्रश्नग्यता-दोपष आ जाता हे । 


उदाह रति--- 
यथा--'बितततरस्तरुरेष भाति भूमौ? | 
अत्रकपद्घटुस्य तकारस्य बान त वि । अतो न क्षम्यमित्याशयः । 
जै परे--'वितततरः'***** इत्यादि सूछोक्त वाक्य में। यहाँ एक ढी पद में लगातार 
तोन बार तकार का प्रयोग हुआ है । 
स्वानन्तर्यस्य पृयक्पदघटत्वेऽप्यश्रव्यत्वमाह-- 
एवं भिन्नपदगतत्वे$पि | 
एवमेकपदचत्‌ । 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न पदों में भी एक ही अक्षर के वार-बार आने से भी कुछ 
प्रतीत होता हे । 
उदाहरति -- 
यथा-- शुक ! करोषि कथं विजने रुचिम्‌? इत्यादौ । 
अत्र एृथक्पदघटङयोः ककारयोः सकृदानन्तयमीषदश्रब्यमिति ज्ञेयम्‌ । 
जे पे-'शुक ! करोषि'"''*-इत्यादि मूलोक्त वाक्य में । यहाँ मिन्न-मिन्न पर्दो में ककार 
का एक वार प्रयोग हुआ। 
पृथक््पद्घटकत्वेऽसकृत्‌ स्वानन्तयेस्यातिवज्येत्वमभिद्धाति-- 
असकद्धिज्ञपद्गतत्वे ततोऽप्यधिकम्‌ | 
ततः पूर्व पेक्षयाऽप्यधिकमश्रव्यम्‌ । 
भिन्न पदों में भी वार-बार एक भद्र का प्रयोग और अधिक भ्रवण-पीडा-बायक 
होता है । 
उदाहरति 
यथा--*पिक ! ककुभो मुखरीकुरु प्रकामम्‌? | 
ककुभो दिशः । इह भिन्नपद्घटककका रासक्कदान्तयमधिकमश्रव्यम्‌ । 
जे से--'पिक ! ककुमो ** *** *** इत्यादि सूळ के पदों में। यहाँ भिन्न-भिन्न पद्‌ में ककार 
का चार बार प्रयोग हो गया है । वाश्य का अर्थ यह है कि रे कोकिळ! तू, दिशाओं को 
यथेच्छ अपनी गूँज से भर दे! । । 
इत्थं स्वानन्तर्यस्याश्रव्यतवं प्रतिपाद्य, स्ववर्स्यांनन्तयेस्य तत्‌ प्रतिपादयति-- 
एवं स्त्रबग्योनन्तर्य सकृदेकपद्गतत्वे किश्चिदश्रव्यमू । 
एवं स्वानन्तयंवत्‌ । | 
इसी प्रकार जिस वर्ग का अदर पूवं में आ चुका हो, उसके साथ-साथ उसी वर्ग के 


भिन्न अवर का प्रयोग, यदि एक पद में और एक बार क्रिया जाता दे) तो वह भी कानों 
में कुछ खटकता है । $ 
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उदाहरति 

यथा--'वितथस्ते मनोरथः | 

वितथो निष्फलः । 

अन्न तकार- थकारयोरेकवरघटकयोरेकपदगतयोरानन्तये किन्चिद्श्रव्यम्‌ । 

जसे--'वितबस्ते मनोरथः (हारा मनोरथ बिफल है) इस वावय में 'तः आर 'थः का। 
विशेषमाइ-- 

असछुच्चेदधिकम्‌ । 

असकृत्‌ स्ववर्ग्यन्तय वर्णानां यदि स्यात्‌ , तदा नितरां तदभब्यमित्यर्थ; । 

€ 11 
एक पद में एक वग के भिन्न-भिन्न दर्णो' की यदि बार-बार आवृत्ति हो तो और 
अधिक अश्नव्य होता है। 

उदाहरति--- 

यथा--'वितथत्तरं वचन तब प्रतीम; | 

ग्रतीमो जानीमः । 

इह तकार-थकार- तकाराणामेकपदस्थानामसङृदानन्तर्थमधिकमश्रव्यम्‌ । 

जसे- 'वितथतरसू* "° इत्यादि सूळ के वाक्य में । यहाँ त-थ-त का प्रयोग । वाक्य 

का अचं यह है कि 'तेरे वचन को हम अत्यग्त मिथ्या समझते हे? । 

भिन्तपद्घटकवर्णाना सकृत्‌ स्ववग्यांनन्तयस्य किन्चिदध्रव्यत्वमभिघत्ते-- 

एवं भिन्नपदगतत्वे । 

एवमेकपदघटकत्वचत । 


इसी तरह भिश्न-मिन्न पर्दो सें भी एकवर्गीय अक्षरो की 
भी अभ्रव्य होती है । राका एक यार ढगातार आवृत्ति 


उदाहरति-- 

यथा-- अथ तस्य वचः श्रत्वा' इत्यादौ | 

र मिन्नपद्घटकयोस्थकार-तकारयोः सक्नदानन्तयँ कििचदश्रव्यमवसेयम । 

से-'अय तस्य"? इत्यादि मुलपद्मांश में । यहां भिन्न र में 

-भिन्न पदों ० 

बर्गीय 'थ' और 'त' का प्रयोग । दै तकात 

सिन्नपद्घटकस्ववर्ग्याशङ्ट दानन्तरस्य नितरामभ्रव्यत्वमाह-- 

असकृदू भिन्नपदगतत्वे तु ततोऽप्यधिकम्‌ । 

तत एकवारापेक्षयाऽपि । 

भिन्न पर्दा में भी बार-बार ऐसा होने पर और अधिक अभ्रब्य हो जाता है । 
उदाइरति-- 

'अथ तथा कुरु, येन सुखं लभे? | 

इह भिन्नपद्घटकानां यकार-तकार-घकाराणामसक्कदानन्तबै नित रामध्षव्यम्‌ । 

जसे-इस्यादि 'अथ तया“ इत्यादि 
। 0 इत्यादि मूळ की पाती में । यहाँ 'थ-त-थ' का प्रयोग । 


० ५ _____ एतच्च च वर्गाणा प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतुर्थयोरानन्तर्यम्‌ । 
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वर्गाणां ` प्रथमद्वितीययोः तृतीयचतुर्थयोर्वा वर्णयोर्यत्‌ सङ दसङृद्वाऽऽनन्तर्ै, तदेव 
en 
यह एक वरां के वर्णो' का सह- प्रयोग प्रथम दे तृ 
अप का पा हा न म के बाद द्वितीय का और तृतीय के बाद 
तदतिरिक्तानामीषद भ्रव्यत्वमा चष्टे«”” 
प्रथमठ्तीययो-द्विंतीयतृतीययोवीऽऽनन्तयं तु तथा नाश्राव्यम्‌, किन्त्वीषत्‌ , 
निर्मोणमामिकेकवेद्यम । 
सकृदिति शेपः । 
तथा प्रथमद्वितीयानन्तर्यंवद्धिकम्‌ । ईषश्वस्य बिवरण निर्माणेत्यादि । 
यथा प्रथमद्वितीययोः सकृदान्तयेमश्रव्यं, तथा प्रथमतृतीययो द्वितीयतृतीययोऽरवाऽऽन- 
न्तय नाधिकमश्रव्यम्‌ , किन्तु निर्माणे काव्यरचनायां ये मामिकाः ( निपुणतमाः ) तन्मात्र 
वेद्यमत्यल्पमित्यर्थः। उदाहरणन्तु "निगदति खगः शुक्ोष्यम्‌' इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
एकवर्गीय प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और तृतीय अक्षरों का सहप्रयोग तो उतना 
अश्रव्य नहीं होता- बहुत कम होता है, जिसको रचना-मर्मज्ञ जन ही समझ सकते हैं। 
असकृत्तदनन्तयस्य नित रामश्रव्यत्वमाइ-— 
एतदप्यसकृच्चेत्‌ , ततोऽधिकत्वात्‌ साधारणैरपि वेद्यम्‌ | 
एतत्‌ प्रथमतृतीययोद्वितीययोरानन्तयमपि, यद्यसकृत स्यात्‌ › तहि त॒त्राभ्रव्यत्वः 
स्याधिक्यात्‌ साधारणेनिर्भाणमामिकभिन्नेरपि ज्ञेयत्वं भवतीत्यर्थः । 


यह ( ग्रथम-तृतीय और द्वितीय-तृतीय का सहप्रयोग ) भी यदि बार-बार हो, तब 
उसे साधारण शिक्षित भी समझ सकते हैं । 


कऋमेणोदाइरति— 


यथा-'खग ! कलानिधिरेष बिजुम्भते।' “इति बदति दिवानिशं स घन्यः |? 
इह्‌ पृदत्र भकार-गकार-ककाराणां वगद्वितीय-तृतीयप्रथमानामसक्कदानन्तर्यात्‌, परत्र 
च दकार-तकार-दकाराणां वरगतृतीय-प्रथम-तृतीयानामसकृदानन्तर्या दधिकाभ्रव्यत्वम्‌ } 
जे पे-'खग !' कला"""”०० इत्यादि और इति वदति दिवा'"`"°°? इत्यादि मूळळिखित 
वाक्यों में। यहाँ प्रथम वाक्य में 'ख-ग-क- रूप वर्ग के द्वितीय-तृतीय और प्रथम 
अक्षरों का अनेक चार सहप्रयोग है, एवं द्वितीय वाकय मे 'दु-त-द्‌? रूप वर्ग से तृतीय- 
प्रथम और फिर तृतीय का अनेक बार सहम्रयोग हुआ है । 
वरगपश्चमवर्णानन्तयोविषये विशेषमाह-- 
पञानां मधुरत्वेन स्ववग्योनन्तय न तथा | 
वर्गपश्चकस्य ये पञ्चमा ङकारादयो वर्णाः, तेषां स्ववभ्यैः सहानन्तय मधुरत्वात्‌ तथा६- 
श्रव्यं न भवतीत्यर्थः । ॥ 
पांचों वर्गा के पञ्चम अर्थात 'जमडणन' मधुर अचर हैं, अतः उनमें से किसी भी वर्ग 
का अपने-अपने वर्ग से किसी भी भिन्न अच्षर के साथ प्रयोग अश्नव्य नहीं होता । 
उदाहरति-- 
यथा--'तनुते तनुतां तनी !' 
अत्र नकारस्य तकारेण सहासकृदानन्तय नेवा्रव्यं मधुरत्वात्‌ । 
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जैसे 'तनुते तनुतां तनौ’ अर्थात 'शरीर में कृशता का विस्तार करता दै इस वाक्य 
सँ नकार का तकार के साथ अनेक बार अव्यवधानेत प्रयोग हुआ है, फिर भी 
अभ्रब्यता नहीं हुईं । 
विशेषमभिद्धाति-- 
स्वानन्तय स्वश्नव्यमेव । 
वर्गपश्चमानामपि स्वानन्तर्यमश्रउ्यमेव, न तु मधुरम्‌ , स्ववर्गघटकल्वान्यानन्तयंश्येव 
मधुरत्वात । | 
जमडगन? इन पञ्चम वर्णा में भी किसी एक ही वर्ण का साथ ही साथ बार-बार 
प्रयोग तो अश्रव्य होता ह्वी है । 
उदाहरति--- 
यथा--मम महती मनसि व्यथाइविरासीत्‌ ।? 
इह्‌ मकारस्य मकारेणवासकृदानन्तयमश्रव्यम्‌ । 
जसे-“मम महती मनति व्यथाऽविरासोत्‌? अर्थात्‌ 'मेरे मन में बही ब्यथा उत्पन्न हुई! 
इस वाक्य में मकार का प्रयोग। 
प्रायुक्तानामपवादमाइ-- 
एतानि चाश्रव्यत्वानि शुरुऽ्यबायेनापोद्यन्ते | 
गुरुव्यवायेन गुरुवणव्यवधानेन । अपोयन्ते बाध्यन्ते । 
प्रायूयावन्त्यश्रव्यत्वानि कथितानि, तत्र सववत्र यदि गुइरज्वणो व्यवधानं भवेत्‌ , 
तदाऽभ्रव्यत्वदोषस्य बाधः स्यात्‌ । 
पूर्व में जितनी अश्रश्यतायं कही गई हैं, ये सब तब दूर हो जाती हैं, जब दो अश्रग्य 
व्यक्षनों के बीच में गुरु स्वर रख दिया जाता दै। 
: उदाह रति-- 
सञ्जायतां कथङ्कारं काके केका-कलस्वनः |? 
इह गुसभिराकारेकाराकारेव्यवधानात्‌ कक्रारस्यासक्नत्‌ स्वानन्तर्यमपि नाश्रव्यम्‌ । 
` काकेति प्रथमान्तपाठे सम्बोधनम्‌ , तवेत्यध्य़ाहा रः ।! यत्तु टोकायां सप्तम्यन्तपाठस्येव युक्त- 
 त्वमभिइितम्‌ , तच्चिन्त्यम्‌ , प्रयभान्तपाठे काकेति वर्णेसधुदायाबृ्यां यमरस्य लाभात. 
पष्ठीतत्युरुषाब्लीकारे तवेत्यथ्याह्दारानपेक्षणात्‌ । । 
र ) _ जते--सक्षायतां कधंकार काके केकाकलस्वनः--अर्थात्‌ "कोवे में मयूर-वागी सा मधुर 
शब्द कले हो' इस वाच्य में यद्यपि ककार का लगातार अनेक बार प्रयोग हुआ है, तथापि 
चह अभ्रव्य नहीं लगता, क्योंकि वीच-वीच में आकार आदि गुरु स्वर भा गये हैं। 
/  दाढर्थाय पुनरुदाइरति- 





/ _ नायकः परामशति-- 
“यथा यथा तामरसायतेक्षणा, मया सरागं नितरां निषेविता | 


र 


हि धाता तत्त्वकयेव सेतो) विकृष्य मामेकरसं चकार सा ॥' 
ह के ` सा शतशोऽनुभूता प्रसिद्धा वा, तामरसायतेक्षणा सरोजदीर्घनयना, भया, सरागं 


न प्रणय नितरामत्यन्तँ, यथा यया येन येन प्रकारेण, निषेविता परिचरिता भावितोपशुका वा, 
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तथा तथा तेन तेन प्रकारेण तत्त्वकथा गुरुहृतत्रह्मोपदेशभणितिरिव, माम्‌, सवतः सर्वेभ्यो 
विषयेभ्यः विक्रृष्याक्रष्य, .एकरसं स्वमात्रसँलग्नचित्तं चञ्चारेत्यर्थः । 


अत्र था-ता" “था त? इत्यंरोषु थक्रारस्य स्त्रवर्येण तकारेणानन्तयँ दीर्घाः 
कारगुरुब्यवधानाचाश्रव्यम्‌ । एवं 'मा मे? इत्यंशे स्वानन्तरयेऽपि दीघेभ्यवायादश्रग्यत्वा- 
भावो बोध्यः । 


अथवा जेसे-'यथा यथा"? इत्यादि पद्य में। इसका अर्थ दै-नायक अपने मिन्न से. 
कहता है अथवा स्वयं सोचता है कि -सेंने उस कमळनयनी नायिका का प्रेमपूर्वक 
स्यो-ज्या पूर्णतया सेवन किया, त्यो-स्यों उसने मुझे, तत्कथा ( गुरुप्रदत्त ब्रह्मोपदेश ) 
की तरह सव ओर से लींचकर, एक-रस कर दिया-अर्थात्‌ जे पे ब्रह्मज्ञानी को सचंन्न बरह्म 
ही केवळ दीख पइता दै, वेसे मुझे भी सब जगह वही नायिका दिखाई देने कगी हे। 
यहां 'था-ता' 'था-त' 'था-त'इन अंशों में थकार का स्ववर्गीय तकार हे साथ अव्यवधानेन 
प्रयोग, दीघं आकार-स्वर के मध्य में रख देने से अभ्रव्य नहीं हुआ। 
तदाइ-- : 
इद्न्तु दीघव्यबाये | 
दीघत्वाद्‌ येषां गुरुत्वं, तद्वथवधानस्येद दाहरणम्‌ । 
गुरु स्वर दो प्रकार के होते हैं -दीघ ओर हस्व, जिनके आगे में संयुक्त व्यक्षन होता 
है । उनमें से पूर्वो उदाहरणा में दीर्घ होने के नाते गुरु स्वरों के मध्य में आ जाने के 
कारण अश्नव्यता निवृत्त हो गई-यद्द दिखाया गया दै । 


येषां पुनलेघूनामपि संयोगप रकत्वेनातिदेशिकं गुसत्वं तद्वथवधानमुदाइरति-- 
संयोगपरव्यबाये तु-- - 
सदा जयाचुषङ्गाणासङ्गाचां सङ्गरस्थलम्‌ | 
. रङ्गाङ्गणमिवाभाति, तत्तत्तरगताण्डवैः ॥' 
सदा ततं, जपेऽनुषङ्गः सम्बन्धो येषां, यद्वा जय एवानुषङ्ग आषङ्तिस्कलं येषां, 
तथाभूतानाम्‌, अङ्गानां गशदक्षिणतरश्यरेशविशेषाणां तद्वासिनां वा, सङ्गरस्यलं युद्वस्थानम्‌ 
तत्तत्तरगताण्डव्तेषां तेषां -तुरगाणामश्वानां ताण्डवे्मुहुमण्डलाकारसधारणढपोद्वतबत्यैः 
रज्ञाङ्गणमिव नृत्यशाळाप्रस्थलमिव आमाति शोभत इत्यथः । 
' अत्र चतुर्थवरणे हस्वस्प संयोगपरकत्वप्राप्तगुरृत्वस्य्रावणस्य व्यवाये स्वानन्तय त काः 
रस्य नाथन्यम्‌ । | 
अब हस्व होने पर भी जो स्वर आगे में संयुक्त ष्यन्जन के रहने से गुर हो गये हैं, 
उसके मध्य में आ जाने से अश्रध्यता को निवृत्ति का उदाहरण देखिये -'सद्गा जयाचु*'? 
इत्यादि । कवि अङ्ग देश के राजाओं का वणेन करता है कि-जय जिनका सवंदा आलुः 
घङ्गिक-स्वामाविक फड रहा-भर्थात जो सदा विजय को ही पाते रदे-कभी पराजित नहीँ 
हुये, उन अङ्गदेश-वासियों का युद्धू-स्थक उन-उन ( विळचण ) अश्वो के नुस्यों (गति- 
विशेषों ) से नाटक-घर के प्राङ्गण सा भालित होता है । यहां चतुर्थ चरण में तकार का 
बार-बार लगातार प्रयोग हुआ हे, फिर भी अश्रध्यता नहीं, कोकि संयुक्त व्यम्जन के _ 
आगे में रहने से गुरु बना हुआ आकार बीच मे आ गया है । es 


~ | 
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| उक्तापवादे विशेषमभि धत्ते-- 
| इदन्तु बोध्यम्‌ शुरुयेयोव्येबधायकस्तयोरेबबर्णयोरानन्तयेकृतम श्रव्यत्व - 
' सपवदति, तेनात्र [ थकारतकारानन्तयेक्रतदोषापवादेडपि ] तकारथकारान्त ये- 
कतमश्रव्यत्वमनपनो द्तिमेव | 
अपवदति बाधते । अत्र “यथा यथा’ इत्यादिपये । अनपनोदितमनिरस्तं विद्यमानमे- 
वेति यावत्‌ , 
ययोचणयोमंध्यपाती गुरुः, तयोरेच चर्णयो रानन्तर्यस्याश्रव्यत्वै व्यपोइति, न तु तदुत्त- 
रस्थस्यापि, तस्माद्यथेत्यादिपद्ये गुर्वाका रव्यवहितयोश्यातेति थातेति थकारतकारयोरेवा- 
नन्तयेस्याश्रव्यत्व व्यपोढम्‌ , नतु तथेति तथेति तकारथकारयोरपि, ततस्तदरोष्श्रन्यता- 
रस्त्येवेत्याशयः । 
यहां एक बात और समझने योग्य यह हे कि- जिन दो वर्णी के बीच में गुरु स्वर 
झाता है, उन दोनों वर्णों के सामीप्य. ( एक के बाइ एक की स्थिति) से उत्पन्न अश्रव्यता 
को ही चह गुरु दूर करता हे, अतः यथा -यथा तामरसा''"'':'इस्यादिः पूर्वोक्त पद्य में 
थात’ था-त' इस अंश में जो थकार के अनन्तर तकार आया है, उनका दोप दूर दो 
जाने पर भी तकार के बाद थकार के आने से जो अश्रव्यता उत्पन्न होती है, वह बनी ही 
रही-उसकी निवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि उसके मध्य मे कोई गुरु स्वर नहीं, अपि तु हर्द 
अकार है । 
अश्रव्यान्तर वद्‌ति— 
एवं ञयादीनां संयोगोऽपि प्राये णाश्रव्यः। 
एवपुक्तस्यळवत्‌ तरयादीनां तिप्रशृतीनां ( त्रयाणां चतुर्णा चा ) वर्णानां, संयोगोऽपि 
प्रायेण बहुघाऽभ्नव्यो भवतीत्यथः । प्रायेणेति क्कचित्‌ श्यादिसंयोगस्यापि श्रव्यत्ब सूचयति । 
इसी प्रकार तीन अथवा तीन से भी अधिक वर्णी का संयोग भी प्रायः अश्रव्य होता 


है । यहां प्राय-पढ इस बात को सूचित करता है कि कहीं ; 
म स्‌ है कि कहीं-कहीं तीन-चार वर्णो का 


उदाहरन्नुपसंह रति-- 

राष्ट्र तवोष्टथः परितश्चरन्ति’ इत्येबमाद्यः श्रतिकाटवभेदा अन्ये5प्यनु- 
भवाइसारेण बोध्याः | 45 द 

श्रुतिकारचं श्रुतिकट त्वम्‌ । 
न .. राठ इत्यत्र षकार-टकार-रेफाणां त्रयाणाम्‌ , उष्ट्य इत्यत्र च यकारसद्दितानां तेषां 
ज्र चदु संयोगः । अन्येऽपि श्ुतिकटुत्वप्रकारा एवमूहनीया इति सारम्‌ । 
A क तवोष्टूय: परितश्चरन्तिः-भर्थात्‌ तेरे राष्ट में उटनियां चारों ओर चरती-- 
पो त ह प ह षकार-टकार-रेफो का और दूसरी जगह षकार-रकार 
Creed या | प्रकार धुति-कडता के अन्य अन्य भेदो को भी अनुभव 
पुनरश्रव्यान्तरमाचष्टे-- 


| 


AAAS oT 0७ फर क आह 





पु हर पता दी - ९ (| 
के उप अिशोश संयोगस्य भिन्नपद्गतस्य सक्कृदृष्यश्रव्यम्‌ , असक्त तु 
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पृथक्‌ पद्घटकस्य संयोगस्य सक्नदपि दीर्घादव्यवद्वितोत्तररवमभ्रव्यम्भवपि, असक्कत्‌ 
पुनश्सुतरामश्रब्यं भवतीत्यथः 
पूर्व पद के अन्त में दीघं स्वर हो और उसके आगे दूसरे पद॒ में संयोग हो, तो उसका 
एक बार भी प्रयोग आश्रव्य होता है और यदि अनेक बार हो, तब तो बहुत ही अधिक 
अश्रव्य होता है। यहां एक बात यह समझ लेनी चाहिये कि-यह दोष संसत में ही 
होता है, हिन्दी में नहीं, क्योंकि वहां भिन्न पद में संयोग के रहने पर भी पूर्व-पद के 
स्वर का गुरु जेसा उच्चारण करने की रीति प्रायः नहीं है । 
उदाहरति-- 
“हरिणीप्रेक्षणा यत्र गृहिणी न बिलोक्यते | 
सेवितं सबसम्पद्विरिपि तद्भवनं बनम्‌ ॥' 
यत्र भवने, हरिणीऽक्षणा मृगीबिलो चना, गृहिणी, न विलोक्यते, सबसम्पद्भिः सेवित- 
मपि तद्धवनं वनमित्यर्थः । अत्र हरिणीपद्घरकदर्धेकारानन्तय प्रेक्षणापदावयवस्य प्रेति- 
संयोगस्य सङ्घदित्यश्रव्यम्‌ । समासादिहदेकपदर्वेऽपि भिन्षपदत्वं प्रागुक्तद्ुकत्याबसेयम्‌ । 
इह्शन्त्वश्रव्यत्वं पण्डित राजस्यापि पद्येषु--'त्रह्मविद्या-प्रपठचः?” “रम्या स्फुरति बहुविधा 
“झा प्रयायात्‌? इत्यादिषु बहुश उपलभ्यते । असहददीर्धाव्यवद्वितोत्तरसंयोगोदाहरणं मृग्यम्‌ । 
जेसे-'इरिणी प्रेक्षण यत्र" ``" इस्यादि। अर्थात्‌-जहां स्रुगी सी चपछ और विशाल 
नयनों वाली गृहिणी ( घर की मालिकिन ) इधि-्गोचर नहीं होती, वह गुह सत्र सम्प 
त्तियों से भरा पूरा होने पर भी चन है-निर्जन चन के पकान्तवास जेसा ही वहां का 
बास मनहुस होता है । यहां पूद-पद्‌ 'इरिणी' शव्द के आगे पकार और रेफ का संयोग है। 
अभिन्नपदकत्वे दीर्घांनन्तय संयोगस्य नाश्रव्यमित्याह-- 
एकपद्गतस्य तु तथा नाश्रव्यम्‌ । 
किञ्चिदश्रव्यं तु भवत्येवेति तथा शब्देन सूच्यते । 
यदि दीघंस्चर और उसके आगे का संयोग एक ही पद्‌ में हों, तब वेसी अश्रव्यता 
नहीं होती । 


उदाइरति- 
यथा--'जाम्रता विचितः पन्थाः, शात्रवाणां वृथोद्यमः | 
बृथा व्यथं उद्यमो यत्र, ताइशः, शात्रवाणां शत्रणां पन्थाः जाग्रता विचितोऽन्बिष्ट 
इत्यथः । इह जाप्रतेत्येकपद्‌ घरकत्वे दीर्घानम्तय प्रेतिसंयोगस्य तु तथा नाश्रव्यस्‌ । 
जेसे-'जाग्रता'"'°? इत्याबि-अर्थाद-व्यथं उद्योग वाले दाब्रओं के मागे को सैंने 
सावघानतापूरक खोल निकाला । यहाँ 'जाग्रता' इस एक पद में 'जा' के आगे 'ग-र? का 

संयोग उतना अश्वथ्य नहीं होता। 

संयोगान्तरे विरोषमभिधत्ते- | 
परसवणेकृतस्य तु संयोगस्य सबंथा दीघोद भिन्नपदगतत्वाभावान्मधुर . 
त्वाञ्चानन्तय न सनागप्यश्रव्यम्‌ । | 
परप्षवर्णनिप्पन्नो हि संयोगः पूवपदावयवत्वात्‌ सर्वथा सिन्नपद्घटक एकपदाघरको न, 


मधुरः सुश्रवश्च भवतीति तस्य दौर्घांनन्तय नेषदप्यश्रम्ग्रं भवतीत्यथः । 
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पर-सवण से बने हुए संयोग का दीघ स्वरके अनन्तर विद्यमान होना, नाममात्र भो 
स नहीं होता, क्योकि बह संयोग सवंधा भिन्न पद-गत नहीं होता और मधुर भी 
होता है। 
उदाहरति-- 
यथा-- तान्तमालतरुकान्ति-” इत्यादिपद्ये । 
पूर्वसुदाद्वते । 
जेते--'तान्तमाळतर-कान्ति-लङ्गनीस्‌' `'' ` इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में। इहृ 'तान्ते'ति 
नीङ्किमिति संयोगस्य ढीर्घानन्तय भिन्‍नपद्ग॒तत्वाभावान्नाभ्रव्य मिस्याह-- 
अत्र 'ता'सित्यत्र 'नी'मित्यत्र च परसबर्णस्य पूवेपद्भक्ततया न संयोगो- 
भिन्नपद्गतः | 
भक्तत्वमवयचत्वम्‌ । 


, उक्त श्छोक के 'तान्त ओर नीङ्रि' इन दोनों स्थानों में जो परसवर्णं हुआ है, वह 
पूव-पद का अङ्ग है, अतः यह संयोग भिन्न-पद में होने वाळा नहीं कहा जा सकता है । 
ननु “हलोऽनन्तराः संयोगः? इति सूत्रभाष्ये प्रत्येकं हल्वर्णानां संयोगसंज्ञया अपि 
ब्यवच्थापनात्तत्पत्षे “तान्ते?त्यादो संयोगस्य 1भन्नपद्घटकत्वमस्त्येत्रेति चेत्‌ , उच्यते 
तथा सति नकारस्य पूर्वपदावयवत्वामावात्‌ तेन व्यवहितस्य संयोगस्य न दोर्घाव्यवहित- 
परत्वमिति न दोष इत्याह-- 
रत्येकं संयोगसंज्ञेति पत्तेऽपि ।भन्नपदगतः संयोगो न दीघीव्यबहित परः । 
५... यदि आप कहें कि व्याकरण-साष्य के कर्ता पतञ्जलि ने 'प्रत्येक॑ संयोगसंज्ञा'-अर्थाव्‌ 
सयुक्त व्यञ्जन में प्रत्येक व्यञ्जन को एथझ-पृथक संयोग कहना चाहिये? यह पक्ष भी माना 
। तद्नुसार तो उक्त स्थळ में “न? और 'त' आदि दोनों अलग-अळग संयोग कहे जायेंगे, 
फिर 'त! रूप संयोग पद्गत कहदळायगा, इसका उत्तर यह है कि उक्त रीति से 'तः 
रूप संयोग भिन्न पदुगत अवश्य हुआ, परन्तु वह दीर्ध स्वर से अव्यवहित अग्रिम वर्ण 
ही नहीं हुआ, क्योकि मध्य में “नकार” व्यवहित है। सारांश यह सिद्ध हुआ कि समुदाय 
को संयोगसंज्ञक मानिये, चाहे प्रत्येक को, यहां अश्रव्यता नहीं हो सकती । 
नन्वेवमपि “नव-अम्बुद-' इत्यत्र दोघेकादेशस्य पूर्वापरपदद्वयावयवत्वे निर्णीते, 
परपद्गतस्य “म्बु/इति संयोगस्य, पूर्वपदावयवदीर्धाक्रारादानन्तयं भिन्नपदघट हरवं चास्त्ये- 
वेत्यश्रव्यत्व दुष्परिहरमिति चेत्‌, न, मिन्नपद्गतत्वमित्यस्येकपदाघटक्रत्वपरत्वात्‌, 
प्रकृते दोघकादेशश्य पूथेपदस्याप्यवयवत्वेन संयोगघटितप रपद्घटकत्वादेकपदाघरकत्वश्या- 
भावान्न दोष इत्याह 
'तवाम्बुदे-त्यत्र स्वेकादेशस्य पदद्वयभक्ततया दीघो द्विन्नपदगतत्वे सत्य- 
च्यबहितोत्तरत्तरं यद्यपि परसत्रणेक्रतसंयोगस्य भवति, तथाप्यत्र भिन्नपद्गतत्ब- 
सेकपद्गतभिन्नत्बं विश्रक्षितमित्यदोषः | | 
: इसी रकोक के 'नराम्बुद्‌' प्‌ में 'नव' शद के अन्तिम स्वर 'अ' ओर 'अछुद' शब्द 
. के आदि स्वर 'अ' के स्थान में नो 'अ/ दोर्घ हुआ दै, वह ब्याकरग हे नियमानुसार ए हा- 
देश है, ता वह व्याकरण 'अन्तादिवद्च' सूत्र के बळ से दोनों पर्दो का अतय माना 
जाता दै, इसकिपे जव वह पू पर का अवयव साना जायगा, तत्र "म्बु में जो संयोग है, 
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वह यद्यपि भिन्न-पद-गत है, दीघं से आगे है, तथा उसके चीच में कोई व्यवधान भी नहीं 
» अत पुव यहां अश्चस्यता दोष हो सकता था। तथापि यहां 'भिन्न-पद्‌-गत? संयोग उसे 

ही सना गया दै, जो किसी एक पद के अन्तर्गत न हो, अतः कुछु दोष नहीं होता । 
सारांश यह है कि 'नव' और “अस्बुद' पढ्‌ यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि समास हो जाने 
के कारण “नवास्डुद्‌' रूप एक पद हो गया है, अतः अश्रव्यता का अवसर नहीं रहा । 

इत्थं दीर्घादनन्तरस्य परसवर्णानिष्पन्नस्य भिन्षपद्घटकस्य संयोगस्य सकृदपि प्रयोः 
गेष्श्रव्यत्ने चेत्‌ , तदा किसुतासङ्घत्प्रयोग इत्या्याति-- 

असङृत्त सुतराम्‌ । 

अश्रव्यत्वमिति शेषः । 


स भिन्न-पद्‌-गत { संयोग यदि बार-बार आवे, तब और अधिक कणंकड हो 
जाता है । 


उदाइरति-- 
यथा "एषा प्रिया मे क गता ब्रपाङुला? । 
'इहद “प्रति प्रेति’ संयोगयोर्मिन्नपद्गतयो दीर्घाका रान्तर्यात्‌ दोषः । 


जेसे--'एषा प्रिया मे क गता त्रपाङुला'-अर्थात-'य ह सेरी प्रेयसी कजा से व्याकुळ होकर 
कहां गई! इस वाक्य में । यहां उक्त प्रकार का संयोग बार-बार आया है-अर्थात्‌ 'प्र' और 
श्र! इन दो स्थानों पर है । 


नन्वनेनाश्रव्यत्वेन काव्यस्य का क्षतिरित्याङाङक्षायामभिद्घाति-- 
इयं चाश्रव्यत्वं काव्यस्य पहुत्वमिव प्रतीयते | 
पङ्गुत्ं खञ्जता । 
पहुत्व॑ं शरीरभ्येवाश्रव्यत्वं काव्यस्यापकर्षकमित्येच क्षतिरित्याशयः । 
उक्त अभ्रग्यताये काच्यकी पङ्गुता ( ढँगदापन ) जेसी लगती है- अर्था इन अश्नव्यः 


ताओं के कारण काव्य की सरस धारा में रुकावट पेदा हो जाती है, अतः इनका परिवारं 
' करना नितान्त आवश्यक है.। 


छश्रव्यान्त रमाचष्टे-- 
अथ स्वेच्छया सन्ध्यकरणं स्कदप्यश्रव्यम्‌ | 
स्वेच्छयेत्यनेन प्रकृतिभावव्यवच्छेदः । सन्धिः सन्धिकाय यणादि । 
सूत्रोपेक्षया सकृदपि यदि सन्धिकायं न क्रियेत , तदप्यश्रव्यं स्यादित्यर्थः । 
अब सन्धि झे नियमों के सम्बन्ध में सुनिये। अपनी इच्छा से (न कि व्याकरण के 
नियम से ) एक बार भी सन्धि का नहीं करना अभ्रव्य होता हे । 
उदाहरति | 
यथा--'रम्याणि इन्दुमुखि ! ते किलकिखितानि ।? के त 
किलकिळिचतं “स्मितशुष्करदित-इसित-त्रास-कोध-श्रमादीनाम्‌ । साइय किलकिडिच । ; 
तमभोष्टतमसच्नमादिजादर्षात्‌ ॥? इत्युक्तलक्षणम्‌ । अत्रेकारद्वयस्य सूत्रप्रा्ऽपि सवर्णदोध | 


उपेक्षित इत्यश्रव्यता । 
जन के संगम आदि हेतुओं से उरपन्न हर्ष के कारण होने वाळे ईइषत-हास्य, शुष्क-रोदन, 





जेसे--'रम्याणि' ''? इत्यादि-अर्थात्‌ 'हे चन्द्रवदुने | तुम्हारे ये किळकिञ्चित ( अभीष्ट 


जे 


> न हक र. ळू, | 
कि: Shs 
व); Sp RE fo 


२ | ४४५७ म 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8091५० _ क र 


क्रोध, भय और अम आदि भावों का मिश्रण ) बढे रमणीय हैं'। यहां “र्‌स्याणि' पद्‌ का 
अन्तिम और 'इन्दुमुखि' पद का आदिम इकार का ऐच्छिक सन्धि-विरह अश्नब्य ह्टै। 
प्रगह्यसंज्ञया प्रकृतिभावे सकृत्‌ सन्धिकार्याकरणे ताभ्रव्यत्वम्‌ , असकृत्वभरव्यत्वमेवेत्यादह-- 


प्रगह्यनाप्रयुक्त त्वसकृदेव । 

सङ्त्‌ सन्ध्यकरणस्य दुष्टत्वे तु विघायकशात्रवेयथ्यं प्रसज्येत । क 

प्रगुह्मसंज्ञा के कारण जो सन्धि नहीं की ज्ञाती वह वार बार आवे, तभी अश्नव्य होती 
है, केवळ एक बार आने से नहीं । 


उदाहरति-- 
(अहो अमी इन्दुमुखीबिलासा:' । 
अत्र द्विव्वादेशदोघरूपसन्धिकार्याकरणं प्रग्रह्म पंज्ञा प्रकृति माव प्रयुकमित्यश्रव्पता । * 
जञेमे-'अहो अमो" `"? इस्यादि-अर्थात्‌ 'चन्द्रमुखी नायिका के ये विछास भाश्चयं- 
जनक हैं’ । यहां ओ+ अ ओर ई+ इ में । 
एवं 'लोपः शाकल्यस्य' इति सूत्रेण य-वयोळोपस्यासिद्धताप्रयुकमतङृद्‌ विश्लेषरूपं 
सन्धिकार्याननुष्ठानमप्यश्रब्यमित्युपदिशति- 


एवमेब च य-व-लोपप्रयुक्तम्‌ | 
उदाइरति— 
“अपर इंषब एते कामिनीनां इृगन्ताः’ | 
अत्रातङ़थळोपस्यासिद्त्वाद्‌ गुणवुद्धिङपसन्धिक्ार्यानचुष्ठानादश्रव्यत्वम्‌ । वस्तुतस्त्वत्र 
सन्धिविश्लेषतादोषः । 'इषव? इत्यत्र इच त? इति पाठान्तरम्‌ । 
EE 'य' ओर “व? ज्ञाने के कारण जो सन्धि नहीं की जाती, वह भी 
र र क खव इता 
अर्थात 'कामिनियों के थे कटाक्ष दूसरे बाण हैं! अ+ इ और अ+ ए में । 


| स्वकौयकाव्य एतद्दोषमाशइथ परिह्रति-- 

| कथं तहि-- 

५ बाइडारो नृपमाचष्टे-- 

| 'भुजगाहितप्रकृतयों गारुडमन्त्रा इवावनीरमण ! | 





तारा इव, तुरगा इव, सुखलीना मन्त्रिणो भत्रतः ॥' 

इति भजदीयं काव्यमिति चेदू , अक्ृत्वेव यलोपं पाठान्त दोष: । 

हे अवनीरमण | भूपते ! भवतो मन्त्रिणो$मात्याः, गरुडदेवताका गारुडा मन्त्रा इव 
भुजगानां सर्पाणां निवारकत्वादहिता प्रकृति! स्वभावो येषां ताइशा! पन्चे भुजगानां विटानां 
ओ- निरोधकत्वादहिता प्रक्ृतिर्येषां, यद्धा--शुजर्गाहिता अधिष्ठिताः प्रकृतग्रः प्रजाः, यैस्तादशाः 
मी सन्ति । तथा तारा उडव इव, तुरगा अश्चा इव च, शोभने खे नभसि लोनाः, पक्ष सुष्ठ 
- खलळोनं कविश्व येषां तादशाः, मन्त्रिपत्ते पुखे सोख्ये होना निमग्नाः सन्तीति श्छोकाथेः । 
_____ हह दोषमिमं जानताऽपि भवता स्वकाव्ये “मन्त्रा इव' 'तुरगा इन? इत्यत्र 
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गुणाः ] प्रथममाननम्‌ २७१ 
त्रियलोपप्रयुक्तो विश्लेषः कथं कृत इति शाङ्कायाः-यलोपस्य वैकहिपकत्वेन मन्त्रा यिवेत्यादि- 
यकारघटितपाठे विश्लेषविरहान्न दोष इति समाधानम्‌ । 


उक्त प्रपङ्ग पर यदि कोई पूछे-'भुनगाहित'"*"--, इत्यादि काव्य, जिसका अर्थ 
है-हे राजन्‌, आपके मन्त्री गास मन्त्रों की तरह” 'सुजगाहित-प्रकृति' हैं-- अर्थाव गारुड 
मन्त्रो के स्वभाव जैसे झुनगों-सपा के लिये अहित होते हैं। वैसे झुजगों-धूतों के लिये 
मन्त्रियो के स्वभाव अहित हैं, अथवा झुर्जो-वाहुओं से गाहित-अधिष्ठित प्रकृति-प्रजाजन 
वाले हैं और आपके मन्त्री तारे तथा घोड़ों के जैसे सुखलीन हैं-अर्थाद तारे सु-सुन्दर 
ख-आकारा में छीन दें, घोड़े सु-सुन्दर खळोन-छगाम वाले हैं और मन्त्री सुख-आनन्द 
में छीन-मझ दै - केले वना डाळा आप ने-यहां तो यशोप-प्रयुक सन्धिका भाव बार- 
बार दुआ है ! इसका उत्तर यह दै कि यकार का लोप न करके पड़ने से दोष नहीं होगा, 
अर्थात्‌ -'मन्त्रा यिव’ “तारा यिव’ तुरगा यिव’ इसी प्रकार पढ़ना चाहिये । 

अश्रब्यान्तराणि संङ्गह्यवक्ति-- 


, एबं रोरुत्वस्य, हलि लोपस्य, “यण-गुणबृद्धि-सप्रणेदीघं-पुबेरूपादीनां 
नेकट्येन बाहुल्यमश्रव्यता हदेतुः | 


इत्यं घीरो वरो नरो याति? इत्यादी रोदत्वस्य, “इमा निशा गता व्य्थम्‌'इत्यादौ हलि- 
. यलोपस्य, “तवेयरिश्रपदमवेच्य’ इत्यादौ यणः, 'रमेशोमेशलोकेशाः इत्यादौ गुणस्य, प्रौढः 
सूयोंघतोबोजाः? इत्यादो बृद्ध» “अद्याद्रीन्दविधूदयः” इत्यादौ सवर्णदोधस्य, परत्र पूर्वरूप = 
पररूपप्रद्धतीनां निकटतया प्रयोगप्राधुयमश्चव्यतायाः कारणमित्यर्थः । एतान्येव लुप्ताहत- 
विसगतादि दोषर्पेणान्यत्र निरूपितानि । 
इसी प्रकार 'र' के (उ' हळपर रहते 'य' के छोप, यण्‌, पुण, बृद्धि, सवर्णदीर्घं और 
यूवंरूपादिकों का समीप-समीप में अधिक प्रयोग भी अश्रव्यता का कारण होता है । 
उपसं इरति दि 
एबभिमे सर्वेऽप्यश्रव्यभेदः काव्यसामान्ये वजेनीयाः | 
इत्थमिमे प्रागुक्ताः सर्वेऽपि वण्वानन्तयंप्रबतयोऽ्रव्यत्वदोषप्रकाराः काग्यसामान्ये, 
न तु श्रुतिकडत्वादिवत्‌ काव्यविशेष एव, वजनोया नित्यदोषस्वात्‌ परिहरणोया इत्यर्थः । 


इद्मिह्ावगन्तव्यम्‌--थुतिकड॒त्वं कठो रवणघरितत्वेन श्रवणोद्वेजकत्वं मघुररप्तप्रतिकूल- 
सोजस्विरसानुकूलमित्यनित्यदोषः काग्यबिशेष एव परिहारमहति। अभ्रव्यत्वं त्वनेकविधं 
कोमलवणधरितत्वेनापि, वर्णस्वानन्तर्या दिमूलकं श्रवणानदृत्वरूपं सबरसप्रतिकूछतया नित्यः 
दोषतां बिभ्रत्‌ काम्यसामान्ये परिहरणीयमित्युमयो वे जात्यम्‌ । 


ये ऊपर कहे गये अभ्रब्यो के समी भेद सभी कार्य्यो सें वर्जनीय हैं, चाहे किसी रस का 
चणन हो, इन अश्रव्यताओं का परिहार करना षी समुचित दै। यहां यह विशेष समझना | 
चाहिये कि 'श्चतिकइुस्व' और यह 'अश्रग्यत्व' दो दोष हैं, एक नहीं, क्यों कि 'श्चतिकटुस्व' 
का अर्थ है 'कठोर-वर्ण-युक्त रचना का कान में उद्वेग पेदा करमा! जो मघुर-रसों का अतिः 
कूळ और ओजस्वी रसा का अनुकूछ है, अतः अनित्य दोष है और काग्य-विशेष (मधुर- 
रस वाले काब्य ) में दी त्याज्य हे । परन्तु पूर्वोक्त अनेकविध अध्रष्यस्व का सामान्य अथ॑ 
है 'उन-उन वर्णो के अनन्तर उन-उन वणौ के आगमन आदि अनेक कारणों से रचनाका २. 
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२७२ रसगङ्गाधरः 


सुनने ज ज, चाहे वह कोमछ उणो से ही क्यों न बनी हो! यह दो 
न होना, दोष सब रसों 
प्रतिकूल ही है, अतएव नित्य है और सभी प्रकार के काग्यो सें त्याज्य है। हर 


अय रसविरोषानुसारं काव्यविशेषे वजनोयान्‌ दोषान्‌ वक्तुमुपकमतै-- 
कक विपत रिवा | तत्र सधुररसेषु ये विशेषतो बर्जनीया अनुपद्‌ं 
वच्यन्ते त एवाजस्विध्वनुकलाः, ये चानुकलतयोक्ताः, ते प्रतिकला इति 
सामान्यतो निर्णय; | ८ र स 
तत्र तेषां मध्ये । मधुररसेघु माधुययुणाश्रयेषु शङ्गार-करुण-शान्तरषेषु । अनुपद्‌ 
'दीघसमास'मित्यादिना वच्यन्ते । ओजस्चिष्वोजोगुणाश्नयेषु वीर-बीभत्स-रौद्ररसेषु । 
अनुकूला उपकारकत्वादवर्जनीयाः । अनुकूलतयोक्ता मधुररसेस्विति शषः, टवर्गवर्जिते त्यादिना 


पूव कथिताः । प्रतिकूला विरोधिन ओजस्विरसेष्विति शेषः । 


मुररसापकारका ओजस्विरसोपकारकाः ओभस्विरसापकारकाक्च मधुररसोपकारका 
भवन्तीति साधारणतया निणेयोऽस्तीत्यर्थः । 
अब विशेषतया वर्जनीयों ( अर्थात्‌ जो रस-विशेष के अनुसार काव्य-विशेष में ही 
त्याज्य हैं, सव काव्या में नहीं ) का निरूपण किया जाता हे । उनमें से जो दोष सधुर- 
रसों में विशेष रूप से निषिद्ध हैं और जिनका प्रतिपादन अभी किया जायगा, चे ओजस्वी 
रसों के अनुकूल होते हैँ-अर्थात्‌ वहां उनका रहना उचित ही नहीं आवश्यक भी है 
भौर जो दोष मधुर-रसों के अनुकूल कहे गये हैं, वे ओजस्वी रसों के प्रतिकूळ होते हैं 
अतः हन दोषों से उन रसों को बचाना चाहिये । यह एक साधारण नियम हे । ॒ 


मधुररसेषु प्रतिकूलतया वर्जनीयान गणयन्ादावसक्कत्प्रयौग एव दूषकान्‌ प्रचीति-- 
सधुररसेषु दीघेसमासं मयघटितसंयोगपरहस्वस्य, विसरज॑नीयादेशसकार- 
अह्वामूलीयो-पथ्मानीयानां टवर्ग--मूयां, रेफ-हकारान्यतरघटितसंयोगस्य, 
हलां स-मःन-सिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य, झयूद्र्‍यघटितसंयोगस्य चासकृत्‌ 
अयोरां नेकट-येन बजेयेत्‌ | 
मधुरेधु, न त्वोजस्विषु रसेषु व्यङ्गयेषु दीर्घसमासं झयादिशब्दप्रतिपाद्यानां नैकटयेनास- 
कृत्पयोगं च वर्जयेदित्यन्वयः । पश्चमवर्णा तिरिक्ता वर्गपश्चकघटका विंशतिवर्णा झयसञ्ज्ञकाः; 
तदूघटितः संयोगः परो यस्मात्‌ ताइशस्य हृस्वस्य, विसर्जनीयो विसर्गस्तरस्या निका ेशभूत- 
सकारस्थ, अच>परस्य कखाभ्यां पूवेस्याघेविसर्गाकारस्य विसजेनीयादेशस्य जिह्वामूलीयस्य, 
 अचपरस्य पफाभ्यां पूनेस्यार्घविसर्गाकारस्योपध्मानीयस्य च विसर्जनीथादेश्य टवर्गस्य, 
मः ( असंयुक्तस्य ), रेफहकारयोरन्यतरेण घरितश्य संयोगस्य, लकार-मकार- 
) ` नकारातिरिक्तानां इरां व्यञ्जनवर्णानां स्वात्मना घटितस्य संयोगस्य च नेकटथेनासक्कत्‌ प्रयोग 


अं > दीघसमासं च वजेये दित्यर्थः । 

शब मघुर-रसा के प्रतिकूल वस्तुओं को गिनाते हैं--'मधुर? इस्यादि। लम्बे समास 
दी ह आणे अप अत्याहार के बणों-अर्थांत वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 
2 सदा २. संयोग हों--ऐसे हस्वस्वर, विसगं, विसरां के स्थान में आदेश-द्वारा आये 
छु सकार, जिह्वामूलीय, उपध्मानी य, टवर्ग के वर्ण, प्रत्येक वर्ग के आद्य चार अचर, रेफ 
| इकार-द्वारा बने हुये संयोग,.छ, स और न के अतिरिक्त अन्य व्यक्षनों के उन्हीं 
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के साथ संयोग--अर्थात्‌ उनके द्वित्व और वर्गों के प्रथम से लेकर चतुथ पर्यन्त के वणों में 
से किन्ही दो वों के संयोग, इन सर्बो के समीप-समीप में वार-बार प्रयोगों को मधुर-रसों 
में छोड़ना चाहिये । 
अथ सकृदसकृश्व प्रयोगो ययोवंजेनीयौ, तावाह--- 
सु सबणमयइयघटितसंयोगस्य, रार्भिन्नमहाप्राणघटितसंयोगस्य सक्ृदपीति 
[क्षेपः | 
सबर्ण प्राप्तवर्णसडज्ञाक यज्ञयूप्रश्याद्यारघटक॑ वर्णदर्य तेन घदितस्य संयोगस्य, तथा 
शर्भिन्नेः शषसातिरिक्तीमहा प्राण प्रयन्नव द्विव्पश्चकषटकद्वितीय चतुर्थषण घटितत्य संयोगस्य 
नेकट्येन, सकृदपि किमुतासङ्कत , प्रयोगं मधुररसेघु वजयेदित्यर्थः । 
सवण--अर्थाव जिनके स्थान एवं प्रयत्न एक से हों-ऐसे वर्गों के प्रथम से चतुर्थ 
तक के चरणों से बने हुये संयोग और श-ष-स के अतिरिक्त किसी महाप्राण अघर के द्वारा 
बने हुये संयोग का एक वार भी प्रयोग भधुर-रसों में नहीं करना चाहिये। यह संक्षेपतः 
सधुर-रसों में चजेनीयो का विवरण दिया गया है । 
अथ वर्जनीयाबुदाइरन्नुद्देशक्रमेण प्रथमं दोघेसमासमुदाइरति-- 
दीघसमासो यथा-- 
अभितारिकां वणयति--- 


'लोलालकारवलि-वलन्नयनारविन्द्‌ू- 
लीलावशैव्वदितलोकबिलोचनाया: | 
सायाहनि प्रणयिनो भवन व्रजन्त्या- 
श्चेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनाया; ४१ 
लोलाया गतिवशाव्वपळाया अलकावलेश्वणकुन्तलभ्रेण्याः, वळतोरशङ्कया चजलीभवतो- 
नेयना रविन्द्योश्च लौलया विळासेन, यद्वा लोलालकावल्या वलतोः संसज्यमानयौनयनार- 
बिन्द्योर्लीलया, वशाँग्बद्तानि स्वाधीनीक्ृतानि लोकानां दशंक्युवजनानाँ विछोचनानि 
यया, ताइश्या: प्रणयिनो चज्ञभस्य भवनं सायाहनि सायंपन्ध्यासमये त्रजन्त्या:, अङ्गनायाः 
चरवर्णिन्या:, गतिः, कस्य चेतो न हरत इत्यर्थः । 
अत्र पूर्वाधें दीघंसमासस्य प्रयोगः शज्ञाररसप्रतिकूलत्वाद्‌ वर्जेनौयः । 
अब इनमें से प्रत्येक के उदाहरण सुनिये । ळम्बा समास जैसे--'छोलालक?***९०० 
इत्यादि । अभिसारिका का वर्णन है कि-- चञ्चल केश-कछाप और चपछ नेन्र-कमळों की 
छीळा से दर्शक जन के नयनों को वशीभूत कर लेने वाळी, सायं समय में अपने प्रेमी के 
घर जाती हुई नायिका की चाळ किसका चित्त नहीं चुराती ! इस झोक में शङ्गार-रस के 
प्रतिकल छर्वा समास पूर्व के दो चरणों में किया गया है । | 


द्वितीयमुदाइरति-- 
फयघटितसंयोगपर-हस्वानां प्राचुय नेकटथेन यथा-- 
ललनाजनं विलोकयन्‌ कोऽपि विमृशति-- 
'हीरःस्फुरद्रदनशुञ्रिमशोमि किञ्च, 
¬  सान्द्रासृतंबदनमेणबिलोचनायाः। 
१८ २० ग० 
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२७४ रसगक्ञाधरः 
वेघा विधाय पुनरुक्तभिवेन्दुबिन्बं, 
दूरीकरोति न कथं बिदुषां बरेण्यः ।? 
हीरा वञ्रमणय इव शुक्कतया स्फुरन्तः शोममाना ये रदना दन्तास्तेषां शुप्रिम्णा 
स्वच्छतया, शोभि शोमनशौलम्‌ , किञ्च सान्द्रं घनममृतं (मण्डलेऽघरे च) यत्र ताइशम्‌ , 
एणविलोचनायाः, सूगनयनायाः, वदनं सुखं, विधाय विरचय्य, विदुषां वरेण्यः श्रेयान्‌ , 
( न त्वनभिज्ञः ) वेधा ब्रह्मा, पुनरुक्तमिव पुनरचारितपद्‌मिव निष्प्रयोजनं, चन्द्रबिम्बमिन्दु- 
मण्डलं, कथं न दूरीकरोति कुतो न दूरे निक्षिपतीति न जाने, यद्वा नञृकाक्का दूरौ- 
फरोत्येवेत्यथः । 
जिनके आगे शय प्रत्याहार के वर्णा के संयोग हों-ऐपे हस्व स्वरों का समीप-समीप 
में अधिक प्रयोग, जेसे-'दीर-स्फुरद्रदन'""'"'? इत्यादि । नायिका के सुख को देखता हुआ 
कोई अपने मन में सोचता है कि-हीरों के समान चमकते हुए दांता की स्वच्छता से 
शोभित और सघन अस्त ( अधर-बिम्वरस ) से युक्त खुग-नयनी नायिका के सुख को 
बनाकर विद्वानों में श्रेष्ठ विधाता पुनदक्त के समान ( निरर्थक ) चन्द्र-विम्ब को क्यों नहीं 
इटा देता-अव सी गगन सें उसे क्यों उगा रखा है ! : 
उपपादयति 
अत्र प्रिशव्दपयन्तं शशवङ्गाराननुगुणम्‌ , शिष्टन्तु रमणीयम्‌ । उत्तरार्धे ककार- 
सकाररूपमयद्र्‍यसंयोगस्य सत्त्वेऽपि, प्राचुयोभावान्न दोषः। यदि तु 'दन्तांशुका- 
ज्तमरविन्दरमापहारि, सान्द्रासृतम्‌? इत्यादि क्रियते, तदा सबेमेब रमणीयम्‌ | 
इह क्रमेण फ-द-भरूपकमात्रझ्यघटितात 'स्फु-द्र-भ्रि- रूपसंयोगत्रयात्‌ पूर्ववर्तिना 
सकारयोदक्रारस्य च हश्वानाँ प्राचुय श्यज्ञाररसस्यानुपका रकम्‌ । शिष्टं तदतिरिक्तं तु दोष- 
-राहित्यात्‌ सुन्दरम्‌। उत्तरार्ध कतेतिककारतकारयोः सन्नपि प्राचुर्यविरहान्न दषकः । 
यदि तु प्रथमचरणे “दन्तानामंशुमिः किरणेः कान्तं मनोहरम्‌, अरविन्दस्य पद्मस्य 
रमायाः ध्रियोऽपहारि’ इत्यर्थकं दन्तेत्यादिपाठान्तरं कियते, तह ताइशसंयोगपरहस्वा- 
भाषात्‌ सवमेव सुन्द रमित्यथः । | 
पूर्वोक्त पद्य मे त्रि? शब्द पर्यन्त की रचना शङ्गार-रस के प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ 
'क्रम से 'फ-द-भ' रूप झय से बने हुये १“स्फु-व्-श्रि' रूप संयोग से पूर्व में स्थित अकार- 
द्य तथा एक उकार रूप स्वरों की अधिकता समीप-समीप सें है। अवशिष्ट अंश इस 
पद्य का सुन्दर है--श्यक्षार के अनुकूछ है । यद्यपि उत्तराध में 'पुनरुक्त' पढ्‌ में ककार और 
तकार का संयोग है तथापि ऐसे संयोगों की अधिकता नहीं रहने के कारण दोषरूप वह 
नहीं होता दे और यदि इसी पध के प्रथम चरण को 'दन्तांशुकान्त '"***“इश्यादि मुलोक्त रूप 
दु दल कर दिया जाय, तव सम्पूण पद्य निर्दोप रसगीय हो जा सकता है । परि- 
रु नित्‌ पाठ का अर्थ यह होगा कि--दांतों की किरणों से मनोहर और कमळ की शोभा 
/ को चुराने चाळा? ( मुख )। 
- तृतीयमुदाहरति-- 
ओ।  विसगंप्राचुय यथा-- 
कल इहोदाइरणाबुरोधाद्‌ बितगंपदं तत्त्यानिकयोः सका रखुत्वनिष्पन्तशका रादेशयोबों धकम्‌ । 
. विसगे--अर्थात्‌ विसग के स्थान में आदिष्ट हुए 'स' और "श? की अधिकता जेसे- 
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नायको विभावयति-- 
“साचुरागास्सानुकम्पाम्चतुरारशीलशीतलाः । 
हरन्ति हृदयं इन्त ! कान्तायास्स्वान्तवृत्तयः ॥? - 
अनुरागेण सहिताः सानुरागाः अनुकम्पया कृपया समेताः सानुकम्पाः, चतुराः पर- 
चशीकरणकुशलाः शीलेन विनयाजेवादिसदूदृत्तेन शीतलाः कोधाद्यौष्ण्यरहिताः सन्तापहारका 
चा, कान्तायाः स्वान्तबुत्तयो मनोग्यापाराः, दन्त बत | मे दृदयं हरन्ति वशौकुवेन्तीत्यथः । 
नायक सोचता है कि--सुन्द रियों की प्रेम से युक्त और दया से सदुळ तथा चतुर और 
विनय आदि अच्छे आचरणों से शीतळ चित्तवृत्तियां, हाय ! हृदय को हरण किये लेती हैं। 
उपपादयति 
अत्र शकारद्र्‍यसंयोगान्तं पूवौध माधुयौननुगुणम्‌ | 
इह विसरगस्थानिकसकारस्य, तत्स्थानिकशकारस्य, शकारद्वयसंयोगस्य च “शशी'ति 
पन्तं पूर्वार्धे प्राचुय॑मोजस्विरसादुकूलत्वान्मधुररसप्रतिकूलमिति वर्जनीयम्‌ । किय दन्त्यांश- 
विकले पूर्वा्ें प्रयुक्तः पूर्वाधेशब्दोऽवयने, माधु्येशब्दक्च तदाश्रयरसेषु लाक्षणिकः । 
पूर्वे पद्य में दो शकारों के संयोग पर्यन्त पूर्वाधं का भाग मधुर-रस के प्रतिकूल हैं । 
बिसजेनौया देशजिह्वामूलौय प्राचुर्यमुदाद रति-- 
जिह्वामूलीयप्राचुयं यथा-- 
जिह्वासूळीय की अधिकता, जेसे :— 
वियोगिनी सखीं ब्रते 
"कलितङुलिशघाता=फेऽपि खेलन्ति बाताह- 
कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते मे । 
अयमपि बत ! शुख्न्नालि ! माकन्दमौल्नौ, 
चुलुकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः ॥? 
हे आलि ! कथय, यतः कलितः कुलिशश्य वज्रस्य घात इव घातो यैस्ते सथ+- 
घाणहारकाः, केऽपि विशेषेण वर्णयितुमशक्ष्या, वाता मलयानिळाः, खेळन्ति लताभिः 
क्रीडन्त इव बहन्ति। अपि च-अयं पुरःस्यः, माङन्दमौलो रसाळशिखरे, गुञ्जन्‌ निस्वनन्‌, 
चञ्च रोक्रो मधुकरः, मदीयां चेतनां संज्ञां बत ! चुज्ञुकयति चुलुकस्थसलिलमिंव निश्शेषी- 
करोति, तस्मान्मे मम जीविते जीवने, कुशल कल्याणं कथमिह वा जायताम्‌ › न कथमपोत्यथेः । 
विरहिणी नायिका सखी से कहती है-वञ्र के समान आघात करने वाळे न जाने 
कौन से वायु ( मळ्यानिळ ) खेल रहे हैं--छताओं के साथ खेळते से बह रहे हैं, फिर, 
अछा ! मेरे जीवन में कल्याण केसे उत्पन्न हो सकता और हे सखि ! सबसे बडी खेद की 
चात तो यह दे कि आम के शिखरों पर गूँजता हुआ यह भ्रमर भी सेरी चेतना ( ज्ञान- 
शक्ति ) को चुरल किये जा रहा है-नष्ट करता जा रहा है। 
.- उपपादयति डु प्र 
अत्र द्वितीयजिह्वामूलीयपयेन्त मननुगुणं माधुयेस्य । यदि च--कथय कथ 
मिवाशा जायतां जीविते मे, मलयमुजगवान्ता बान्ति बाताः छत्तान्तः |? इति 
विघीयते, तदा नायं दोषः। | 
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२७६ रसगङ्गाघरः 
इह प्रथमचरणे जिह्वामूलीयस्य दिरुपात्तस्य आ्राचुयँ शज्ञारस्य अतिकूलत्वादजनीयम्‌ । 
सलयाचलस्थसर्पमुखनिस्सता विरहिणामन्तका वाता वान्तोत्यथेकपाठान्तरकरणे तु जिहा- 
मूलोयाभावाद्दोषाभावः । चान्तपदस्य लाक्षणिकत्वाच्च नारलीलता । द 
- उक्त छोक में द्वितीय जिह्वामूछीय पर्यन्त का भाग साधुय के अनुकूल नहीं हे । यदि 
यहीं पर 'कथय कथमिवाशा "२ इत्यादि सूलोक्त के रूप में प्रथम और द्वितीय .चरणों को 
परिवर्तित कर दिया जाय, तब यह दोष नहीं रहता। परिवर्तित पाठ का अथं (जो पूव 
पाठ में नहीं था यह होगा कि 'मळयाचळ पर रहने वाले सपां से वान्त ( उनके सुख से 
निकरे हुए ) विरद्दिणियों के लिये इतान्तरूप वायु बहते हें! । 
विसर्गस्थानिकोपष्मानीयत्राचुय्युदाहरति-- 
उपध्मानीयप्राचुय यथा-- 
. उपध्मानीर्यो की अधिकता, जेसे :-- 
निर्विण्णः परासख्शति-- 
।'अलका>फणिशावतुल्यशीला-नयनान्ता>परिपुट्धितेषु लीलाः | 
चपलोपमिता खलु स्वयं या, बत ! लोके सुखसाधनं कथं सा ॥? 
यस्याः ल्रिया अनकाथर्णकुन्तलाः फणिशावतुल्यशीळाः सर्पशिशुसद्दशकुटिलस्वमावाः 
सन्ति, तथा यस्या नयनान्ताः कटाक्षाः परिपुङ्कितेषूणामारोपितपक्षबाणानां लीला इव 
ळीळा येषां ताइशास्तीच्णतमाः सन्ति, किय या स्वयं खलु चपलया विद्युह्लतयोपमिताऽति- 
चश्वछाउस्ति, सा स्री, लोके कथं थत | सुखस्य सौछ्यस्य साधनं सम्पादिका स्यादित्यर्थः । 
कोई दुःखी जन अपने मन में सोचता है कि-जिसके केश सपं के बच्चों के तुल्य 
_ स्वभाव चाळे हैं, जिसके कटाक्ष पङ्क चाळे वार्णो की सी लीळा दिखाने वाले हैं और 
जो स्वयं विद्य॒रछता सरीखी दै, वह ( खरी ) संसार में सुख का साधन केसे हो सकती ? 
उपपादयति 
अत्र द्वाबुपष्मानीयावेब न शान्तानुगुणी | | 
अत्र र्लोकेऽन्येषां शान्तरसाचुकूलत्वेऽपि, पूर्वाधषटकं विसरगस्थानिकोपष्मानीयद्व्य 
केवल माधुर्यापकषंकत्वाच्छान्तरसस्य प्रस्तुतस्य प्रतिकूलत्वाद्‌ वर्जेनीयमित्याशयः । 
जिह्वामूलीयोपध्मानीयोदाहरणयो “कुप्वोःदक? पौ च? इति सूत्रस्य वेकल्पिकतदादेश- 
विधायकत्वेन बिसगेस्थितौ नायं दोषः सम्भवतीति विभावनीयम्‌ । 
> उक्त श्लोक मे और सब शान्त रस के अनुकछ हैं, परन्तु दोनों उपध्मानीय केवळ उस 
(शान्त रस ) के अनुकूल नहीं हें। 
` रवस्य झयां च प्राचुयमुदाहरति-- 
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हे इरिणाक्षि ! यत्र तव कोमले वचने साऽनुभूतपूर्वा माधुरी, कोमले इदि पूर्णा करुणा 
च मानात्‌ पूषमभूत्‌; अधुना मानसमये, हा ! तत्र तव वचने कटुता, हृदि कठोरता च 
कथं चाऽऽवि रासीदुदभूदित्यर्थः । | 
अत्रोत्तराधें टकारठकारात्मकटवर्गश्य ककारयकारादीनां झयाँ च नेकटयेन प्राधुयँ 
सधुरतमविप्रलम्भप्रतिकूलत्वाद्वजनीयम्‌ । 'कोमले? इत्यस्य सम्बोधनत्वापेक्षया वचन- 
हृदयविशेषणत्वमेवा धिकचमत्का रकम्‌ । 
नायक किसी नायिका से कहता है कि-हे इरिणनेत्रे ! तेरे जिस वचन में वह 
अनिवचनीय मधुरता थी और जिस कोमळ हृदय में पूरी दयाछुता थी, हाय ! आज उन्हीं 
' दोनों ( वचन और हृदय ) में ( क्रमशः) कटु और कठोरता केसे उत्पन्न हो गई ! यहाँ 
उत्तराध में टकार-ठकार रूप टवग ओर ककार, थकार आदि रूप झय की समीप-समीप 
में ही अधिकता है | 
अत्रेव पाठान्तरदर्शनेन दोष परिहरति-- 


“अघुना सखि ! तत्र हा कथं वा, गतिरन्येब विज्ञोक्ष्यते गुणानाम्‌ |? इति 
त्वनुगुणम्‌ । 
इदानीं सख्या उक्तिरियम्‌ । गुणानां मधुरत्वादीनां गतिरन्येव विलोक्यते, तत्स्थाने 
कडुत्वादोनामुपलम्भादित्यथकोत्तराधेपाठपरिवतेने तु टवर्गायभावाहोषाभावः । 
यही यदि सखी की उक्ति के रूप में 'अधुना सखि'” "'? इत्यादि मूलोक्त रीति से 
उत्तराध को वदळ दिया जाय, तब मधुरतम विप्रकूम्म श्टक्वार क अनुकूछ हो जायगा। 
अदले हुये पाठ के अनुसार अर्थ यह होगा कि 'हे सखि! अव उन्हीं दोनों में युर्णो की 
गति दूसरी ही क्यों इष्टिगो चर होती दै! 
रेफघटितसंयोगस्य प्राचुयमुदाहरति--. . * ` : > 
रेफघटितसंयोगस्यासकृत्‌ प्रयोगो यथा-- IBF 
रेफों के द्वारा बने इये संयोग का वार-बार प्रयोग जैसे: 


अनुपमम्मन्यामन्याऽभिधत्ते- 


तुलामनालोक्य निजामखब, गौराङ्गि! गब न कदापि ङुयोः | 
लसन्ति 'नानाफलभारत्रत्यो-लताः कियत्यो गहनान्तरेषु ॥? ` 


हे गौराङ्गि ! प्रतिवेशियुचतीषु निजां तुळा स्वकोयोपमाम्‌ , अनालोक्य, अखब | विपुलं 
ग्चेमनुपमत्वासिमानं, कदापि न कुर्या यतो गहनान्तरेषु काननप्रदेशेषु, नानाफलानां 
भारोऽस्त्यास्विति नानाफलभारबत्यः कियत्यो भूयश्य, लताः ( ताइश्यः) लपन्ति 
शोभन्त इत्यथः । | 

अत्र रेफघटित संयोगप्राचुय श्वक्षाररसप्रतिकूलम्‌ । 

अपने को अनुपम मानने वाळी किसी नायिका से कोई दूसरी नायिका कहती. 
हे कि-हे गोरे अङ्गं चाळी ! अपनी तुलना न देख कर तुझे अत्यधिक गये नहीं 
करना चाहिये । वनों के मध्य सें विविध फलों के भार से झुकी हुई कितनी ळताय 
शोभित हो रही हैं। यहां रेफो के द्वारा बने हुये संयोगों का बार-बार प्रयोग हुआ दे, जो 
शृद्गार-रस के प्रतिकूल है। . ka 
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पाठपरिवतेनेन दोषं परिहरति-- 
यदि तु 'तुलामनालोक्य मददीतलेऽस्मिन्‌! इति निर्मीयते, तदा साधु | 
पाठपरिवृत्तावेकस्य रेफसंयोगस्याभावा् दोष इत्याशयः । किन्तु तथापि रेफघडित- 
संयोगद्वयस्य तादवस्थ्यात्‌ कथं न प्राचुर्यमिति विभावनीयम्‌ । इह हकारघटितसंयोग- 
गराचुर्योदादरण्रुटिपृत्तिस्तु—'चिरमिलिताचुपयुह्य प्रणयिजनौ गुह्ममकमं वदतः? इत्यनेन 
कथश्चन विघेया । 
उक्त पद्य के प्रथम चरण की जगह में 'ठुलामनालोक्य”" "२ इत्यादि मुलोक्त रीति से 
पाठ-परिवतन कर दिया जाय, तब टीक हो जाय । परिवर्तित अंश का अथं यह होया, 
कि-- इस पृथवी पर समानता न देख कर? । 
लकार-मकार-नकारभिन्नानां व्यञ्जनवर्णानां स्वेनेव संयोगस्य प्राचुयमुदाहरति-- 
हलां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्यासक्त्‌ प्रयोगो यथा- | 
छ, स और न से भिन्न व्यक्षनों का उन्हीं ब्यञ्षनों के साथ संयोग का बार-बार 
प्रयोग, जसे :-- 
खण्डिता नायकसुपालभते-- 
'विगणय्य मे निकाय्यं, तामचुयातोऽसि, चैव तन्नाय्यम्‌ ।? 
दे शठ ! मे मम निकाय्यं भवनं, विगणय्य विहाय, तामन्यां प्रेयसीम्‌ , यत्‌ त्वम्‌ 
अुयातोऽनुगतोऽसि, तन्नेव न्याव्यमुचितमस्तीत्ययः। अत्र यकारस्य7सकृत्‌ स्वसंयोगो 
विप्रलम्भप्रतिकूलत्वाद्दोषः । ै 
खण्डिता नायिका उपपति से कहती है कि-मेरे घर की अचद्वेलना करके (तू) उस 
( सपत्नी ) के पीछे लगा फिरता, यह न्यायोचित नहीं है । यहां यकार का द कण 
संयोग, विप्रळम्म शङ्गार के प्रतिकूल होने से दोष दै । ॒ 
नकारादिवणत्रयब्यवच्छेद्कारणं भणति 
ल-म-नानां त्वात्मना संयोगस्तु न तथा पारुष्यमावहति | 
आवहति जनयति । ल-म-नभिन्नानां हलां स्वात्मना संयोगो यथाऽभ्रव्यतां जनयत्ति 
तथा ल-म-नानां नेति तद्धिन्नत्वं इलां निवेशितमिति भावः | 


छ, म और न का जो अपने आप के साथ संयोग होता है, वह इतना कठोर 
नहीं होता । | 


उदाहरति-- 
र । _ यथा— 
, छक्षितां नायिकामालिः पृच्छति-- 
 'इयमुल्लसिता सुखस्य शोभा, परिफुल्लं नयनाम्बुजद्दय ते । 
- जलदालिमयं जगद्‌ बितन्बन्‌ , कलितः कापि किमालि ! नीलमेघः ॥? 
दै आनि | इथं ते मुखस्य शोभा श्रीः, उल्लसिता नित रामुज्ज॒म्मिता यदस्ति, यत्व ते 
ve परिफुल्ळं परितो बिकसितमस्ति, तत , जलदालिमयं वपुरप्रभया नौरद- 
ळे श्षेणीमयं जगद्विश्वं बितन्वन्‌ नीळमेघस्तत्त्वेनाध्यवसितः- कृष्ण चन्द्र, किं कापि कलितो 
` _निोकितो मिलितो बाऽभूत्‌ १ । अन्यथेरशोज्ञासासम्भवादित्यर्थः। | ठे 
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अत्र लकारद्वयसंयोगस्य दिश्प्रयोगेडपि नाश्रव्यत्वम्‌। एवं मकारद्वय-नकारद्वय- 
ल जेयम्‌ । तदुदाहरणन्छु मृग्यमेव । 

--सखी छक्तितागोपी से कह रही हे कि-दे सखि ! तेरे मुख की यह शो भा उल्लास 
युक्त हो रही है, और तेरे दोनों नेत्र-कमळ पूरे खिल रहे हैं, यह क्यो १ क्या, कहीं, सम्पूर्ण 
संसार को मेघ-माळा मय बनाने चाला नीळ मेघ ( भगवान्‌ कृष्ण ) मिल गया था? 
यहाँ छकार-छकार का संयोग दो बार आया है? फिर भी अश्रव्यता प्रतीत नहीं होती । 

झयृद्वयसंयोगमुदाइरति-- 


भय॒घटितसंयोगस्य यथा-- 

मधुरवि प्रलम्भप्रतिकूलत याऽश्रन्यत्वमिति शेष! । 

झय प्रत्याहारान्तगंत वर्णी का बार-वार -संयोग, जेसे :-- 
नायको मानिनीं ब्रवीति 


'आसायं सलिलभरे, सवितारयुपास्य सादरं तपसा | 
अधुनाऽच्जेन सनाक्‌ तब, मानिनि ! तुलना मुखस्याप्ता ॥।? 
अयि मानिनि ! आसायं सायंसन्ध्यापर्यन्तं सलिळभरे, वारिपूरे, सबिता, सूर्य सादरः 
सुपारय, पूजयित्वा, तपसा तद्रूपतपस्यया, अब्जेन कमलेन, अधुना तदूद्वितौयदिने माना- 
वसर तब सुखस्य तुलना समता, मनागोषत्‌ , आप्ता लब्घेत्यथेः । 
दूती अथवा सखी कि वा नायक सानिनी नायिका से कहते हैं, कि- हे मानिनि ! 
सन्ध्या काळ तक गहरे जळमें रहकर आदर-पूर्वक सूयं भगवान्‌ की उपासना करने के 
बाद उसी तपस्या के वळ से अब कमल ने तेरे मुख की किश्विन्मान्न शोभा प्राप्त की हे। 
उपपादयति 


अत्र द्वितीयाधेमरस्यम्‌ । | 
अत्र बका रजकारयोः पका रतकारयोश्व जयोः संयोग उत्तराधे द्विरुपात्तो दोषावहः । 
यहां उत्तराधं रमणीय नहीं है, क्योंकि बकार-जकार और पकार-तकार-रूप श्वय का 
संयोग दो वार आ गया है, जो दोष है । 


तत्परिहाराय पाठं परिवतेयति-- 
'सरसिजकुलेन सम्प्रति, भामिनि ! ते युखतुलाऽधिगता |? इति तु साधु ।. 
झयद्वयसंयोगाभावादिति तु साधु सम्यक्‌ । इह्‌ तुरीयचरणाद्यत्य भामिनीति सम्बोधन" 
पद्स्याविद्यमानवद्वावात, तवेत्यस्य त आदेशो दुल्भ इति तवेत्येव तत्स्थाने पठनीयम्‌ , 


अन्यथा च्युतस॑स्डारता स्यात्‌ | 
यदि 'सरसिजकुलेन" `" "°? इत्यादि मूलोक्त-रूप में उत्तरार्धं को परिवर्तित कर दिया 
ज्ञाय, तव दोष के हर जाने से पद्य रमणीय हो जाय । परिवर्तित पाठ का यह अर्थ होगा 
कि--'हे सानिनि ! अब जाकर कमळ-कुळ ने तेरे सुख की तुश्यता प्राप्त की है?। यहा परिव-' 
तित पाठ में 'ते! का प्रयोग टीक नहीं है, क्योंकि उससे पूर्व “भामिनि! यह सम्बोधन पद्‌ 
है, जिसको व्याकरण के अनुसार अविद्यमानवद्धाव हो जायगा, फिर पद से पर नहीं होने 
के कारण 'ते' आदेश होगा ही नहीं, अतः 'तव' ऐसा ही पाठ मानना चाहिये, अस्यथ 


च्युतसंस्कारता नामक अछङ्कार दोष हो जायगा। | हु 9 
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` झयुद्वयसंयो पस्त्वसङ्गदूदुष्टः सव णेझयदुयसंयोगस्तु सकृदपि दुष्ट इनयुदादरचाह-- 


सवणेमयहयघटितसंयोगस्य सक्रप्रयोगस्य यथा-- 
सवण झय से चने हुये संयोग का एक बार प्रयोग जैसे :-- 
. चायको मानिनीमनुनयन्‌ प्रते 
"अयि ! मन्दस्मितमधुरं बदनं तन्बङ्गि| यदि मनाक्ङुरुषे | 
अधुनेच कलय शामित, राकारमणस्य हन्त ! साम्राज्यम्‌ ॥' 
अयि तन्वज्ञि छोमलावयवे | त्वं यदि वदनं मन्दरिमतेनाव्यक्तहसितेन, मधुरं मनोहरं 
सनागीषदपि कुरुषे, तहि अधुनेब न तु कालान्तरे, राक्कारसणस्य पूणिमाचन्द्रस्य, साम्राज्यं 
सुषमेकाधिपत्यं, हन्त ! ( हषं ) शमितं, निवर्तितं, कळय जानीहीत्यर्थः । 
इह 'मनाक्कुरुषे' इत्यत्र सवणककारद्दयघटितसंयोगस्य सकृदपि सस्वाद्दोषः । 
नायक मानिनो नायिका से भनुनयभरी बात कहता है कि--हे इश्ाङ्गि! यदि तू 
अपने मुल को, थोड़ा भी मन्द-हास से मनोहर वना ले, तब हषं की बात होगी कि 
रजनी पति चन्द्रमा का साम्राउय ( शोभा के विषय में पुकाधिपत्य) अभी-अभी शान्त 
हो जायगा, ऐसा तू निश्चित समश्च । यहाँ 'मनाक्ङुरुषे' इस अंश में दो सवर्ण झय रूप 
ककार का संयोग एक बार भी प्रयुक्त होने से अश्नव्य हो गया दे । 
सवर्णझयद्वयघरितसंयो गनिषेघश्य निषेघान्त रेगतार्थत्वमरशङ्कय निरस्यति 
नन्वत्र ककारद्वयसंयोगस्य हलूघटितस्त्रात्मसंयोगत्वेनेष निषेधात्‌ , क-ख 
संयोगस्य महाप्राण तंयोगनिषेधबिषयत्वात्‌ तृतीयसंयोगस्य चासम्भवात्‌ , सब- 
णेमयद्दयसंयोगनिषेधो निरवकाश इति चेत, न, सक्ऋरप्रयोगविषयरवेनास्य 
पार्थक्यात्‌। अन्यथा 'मनाक्कुरुषे’ इति निदोषं स्यात्‌ | 
इह कञ्चारद्वय» क-लसंयोगश्चेति द्वावेव सवर्णझयूघटितसंयोगः सम्भवति, न तु 
तृतीयः कश्चित्‌ ; तया च -कर्ारदयसंयोगश्य इल्रतात्मसं मो पनिषेधेनेव, क-खसं योगस्य 
तु महाप्राणघटितसंयोगनिषेधेनेव निषिद्धत्वाव, सवर्णपझयूसंयोगनिषेघो यदत्र विशिष्य विधी” 
यते ठन्निरथकमेवेति पूवेपक्षे-- | 
हळूस्वात्मसंयोप “महा प्राणघटितसंयोगयो रसङ्कतप्रयोग एव दुष्टतया. निषेधः, सवणे- 
झयसंयोगस्य तु सक्कत प्रयोगेडपि दुष्टतया निषेधः एथगपेक्षित एव, न तु ततो गतार्थः 
एथगेतन्निषेधानुपादाने तु 'मनाककुरुषे” इत्यत्रा पक्नत्‌ संयोगाभावादू दोषाभावः प्रसज्येतेत्यु- 
) तरम्‌ । क-खतंयोगस्तु “सम्यक्‌ खेलसि” “मनाक्‌ खिद्यते' इत्यादावूहनीयः । 
` सवणञ्चय का संयोग दो ही प्रकार का हो सकता है, एक ककार-ककार का, दूसरा 
_ ककार-खकार का, तृतीय प्रकार का सवर्ण झय का संयोग सम्भव ही नहीं है, अतः यह 
` शङ्का हो सकती है कि सवर्ण दो झर्यो का संयोग जो पृथक करडे निषिद्ध माना गया है, 
/ वह व्यय है--उसका कहीं अवकाश ही नहीं रह जाता, क्योंकि ककारद्दय संयोग (जो 
उक्त पद्म में आया हे) का निषेध तो-८्यक्षनों का जो अपने आपके साथ संयोग निषिद्ध 
आना गया है--उसी से हो जाता है और जहाँ कख संयोग रहेगा, वहाँ महाम्राणी के 
ओ-  संयोगका जो निषेध किया गया है, उसी से वह गतार्थ हो जायगा । इसका उत्तर यह है 
>: क्रि व्यञ्जनों का अपने आप डे साथ संयोग अथवा महाप्रागो का संयोग बार-बार प्रयुक्त 
_ होने पर ही दुष्ट होता है, अतः उसका निषेध भी उसी स्थिति में किया गया दे और 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चज्यवर्णाः ] प्रथममाननम्‌ २८१ 


हा Shs Poets Wf pn SNIPERS मं अमळ को SF afer aig 





सवरणं झय्‌ का संयोग एक बार भी प्रयुक्त होने पर दुष्ट है, अतः उसका निषेध पूर्व निषेध 
से गतार्थ नहीं हो सकता-अर्थात्‌ ये तीन दोष भिन्न-भिन्न हें, फिर -अछग-अछग उनका 
निषेध करना भी आवश्यक ही है। यडि सवर्ण झय का संयोग भी चार-बार आने पर ही 


दु माना जाय, तव 'मनाक्‌ कुरुषे! यह निर्दोष ही हो जायगा, क्योंकि वार-वार यहाँ 
उक्त संयोग नहीं है । 


मद्दाप्राण प्रयत्नवद्दर्णघटितसं योगमु दाह रति-- 
सहाप्राणघटितसंयोगो यथा-- 


'अयि सृगमदबिन्दुं चेद्वाले बाले समातनुषे | उत्तराघ तु प्राचीनमेव | 
अत्र मह।प्राणप्रयत्नवता भकारेण घटितः संयोगो दुष्टः । मात्रापूर्तावपि, चेच्छब्दस्प 
प्राडिनवेशेन सम्भवन्ती छन्द><कलशुद्धिः प्रायो महाप्राणसंयो गदर्शनाय मेवोपेक्षिता । अघु" 
नेच मह्दाप्राणसंयोगनिषेधस्यास कृत” प्रयोगविषयतां व्यवस्थाप्य, तत्सङ्कतप्रयोगे पुनरेतदुदा- 
हरणप्रदशानं कथं सङ्गच्छत इति चिन्त्यम्‌ । इहृ पद्ये चरणद्रयमुपात्त प्राचीनस्य 'अयि मन्द“ 
स्मितमधुर'मित्यादिपदयस्य पूर्वाध विधाय श्ळोकपूर्तिविधेया । ॒ 
महाप्राण प्रयत्न वाळे वणं से बने हुये संयोग का प्रयोग जेसे--पूर्वोक्त “अयि मन्द- 
स्मित" °? इत्यादि श्छोक के पूर्वार्ध को “अयि सृगमदविन्दुम्‌? इस सूछोक्त के रूप में परि” 
चर्तित कर देने पर । यहां महाप्राण भकार के साथ दकार का संयोग दोषयुक्त दै । अथे 
इस परिवर्तित अंश का यह है कि हे घाले ! यदि छळाट पर कस्तूरी बिन्दी छगा छोगी, 
तब'"*`"?। उत्तरार्धं तो वही रहेगा, जिसका अर्थ पहले दिखा जा चुका दै। यहां 
'एक बात विचारने की यदद है कि जब ग्रन्थकार ने पूर्व में यह सिद्धान्त कर दिया 
अद्दाप्राण चर्ण से चने हुये संयोग बार बार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट है, तव फिर महा: 
प्राणघरित संयोग का 'अयि मृगमद" ``? इस्यादि उदाहर ग केसे दिखलाया, क्‍योंकि यहा 
सहाप्राणघरित संयोग का प्रयोग एक ही बार हुआ है, बार-वार नहीं | 
अथ मधुररसेषु व्यज्ञनीयेधु वर्जनीयान्तराणि प्रतिपादयति 
एवं त्वप्रत्ययं, यङन्तानि, यङ्लुगन्तान्यन्यानि च शाब्दिकप्रियाण्यपि मधुरः 
रसे न प्रयुक्षीत | 
एवमुकसंयोगवत. कविर्भावार्थक त्वप्रत्ययं, यब्न्तयड्लुगन्तानि, पराणि चेदशानि 
कृत्तद्वितान्तानि शाब्दिकम्रियाणि न प्रयुज्ञोतेत्यथेः । अयं निषेधो बिपुलळच्यावुरोधादसकृतः 
प्रयोगविषयक एव, सकृत्प्रयोगे तेषां दुष्टत्वा भावात्‌ । अत एव, 'अलमतिचपलत्वात स्वप्न- 
मायो पमत्वात्‌ः इत्या येवान्यत्र दुश्रवस्वेनोदाइृतम्‌। त्वादीनामपकृत्मरयोगे कर शत्वं स्फुटमेव । रि 
जेते उक्त अश्रव्यों का मधुर-रस-प्रधान काव्या में त्याग करना आवश्यक हैं, उ 
अकार-'र्व' प्रत्यय, यङन्त, यडळुगन्त तथा अन्य इसी प्रकार के प्रयोग ( कृदन्तः तद्धि 
तान्त आदि ) यद्यपि वेयाकरण लोगो को प्रिय ळते हैं, तथापि सघुर-रस में उनका 
अयोग नहीं करना चाहिये। * 
अथ ध्यनिकारानुमतानि मधुररसेषु वर्जनीयान्याह-- क : 
एवं व्यङ्ग चर्वणातिरिक्योजना बिरोषपेश्चा-तापावतोऽधिकचमस्कारिणोऽ- 
नुप्रासप्रबन्धान्‌ यमकादीश्च सम्भबतोऽपि कबित निबध्नीयात । a 


ये व्यक्ष्य रसादिचवंणाया अतिरिक्त यत्वविरोषरूपं योजनाविशेषमपेक्षन्ते, तान, आपा> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२८२ र्‌सगङ्गाघरः 
ततस्तत्काल एव ( न तु परिणामे ) चमत्कारिणः परिणतिचमत्का रतुच्छान्‌ ` 
ह 3 अचुप्रास- 
यमक-शब्द्रलेष-चित्रमर मेदानतिदुर्घटान्‌ वाचकालङ्कारान्‌ , प्रतिभाप्रभावेण कथञ्चन सम्म- 
विनोऽपि, रसाद्यास्वादस्य पृथग्यत्ननिर्वेत्यत्वेन प्रतिबन्धकान्‌ , कविमंधुररसव्यञ्जने प्रस्तुते, 
न प्रयुचीतेत्यथः । अत एवोक्तं ध्वनिक्कता- “रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । 
ष सोऽलङ्कारो भ्वनो मतः ॥? इति । 
व्यङ्गो के आस्वादुन कराने के लिये जो यत्न करना पदता है, उसमे 
~ १ घुथक्‌ यत्न 
जिनके समावेश में अपेक्षित हो जाय, ऐसे, ऊपरी तौर से ( न कि गहरी दृष्टि से बिचार 
ठ सर ) कारं अभक मी होने वाळे अनुप्रास के समूहों तथा यम- 
दुका का, यर्याप चे कवि के साध्य दो, तथापि सम 
Ce sa पे समावेश न करना चाहिये, यह कवि के 
तेषां वज्यताया निमित्तमभिधत्ते-- 
यतो हि ते रसचेणायामनन्तर्भबन्तः सहृदयहदय॑ स्वाभिमुखं बिद्घाना 
रसपराङ्सुखं विद्घीरन्‌ | 
अचुप्रासादौनाँ प्रतीतेः स्वचेचित्र्यविशषेण रसायारवादान्तर्भावाभावात्‌ सदा रसास्वादे- 
कभरायणस्य सहृद्यहृद्यश्य स्वाभिमुखीकरणेन रसाद्यास्वादपराडमुखीकरणस्य कदाचित्‌ 
सम्भवात्‌, ते मधुररसेषु वर्जनीया इत्यर्थः । 
स काब्य में अनुप्रास आदि के निवन्ध नहीं करन का बीज यह दै कि यदिः 
अ रक और अधान हो जायेगे, तो उनका समावेश रस के आस्वादन में न हो सकेगा 
> सहृदय जन के हृदय को अपनी ओर खींच लेंगे, इस कारण रस से विसुख कर 
द्‌ अर्थात्‌ सहृदय जन उनके चमत्कार के चक्कर में पढ़कर रसास्वाद से वञ्चित ही 
रह जायेंगे। | | : 
बिप्रलम्मे विशेषत” इत्युक्तं विप्रलम्भरश्ञारभ्वनौ विशेषेण तन्निवेधमाइ -- 
बिप्रलस्भे तु सुतराम्‌ | 
ते वर्जनीया इति शेषः । 
विप्रलम्म-श्रह्कार में तो खासकर अनप्रा क 
क अनुप्रास आदि के समावेश का प्रयास नहीं 
तत्र हेतुं प्रतिपादयति-- 
णो मधुरवसत्वेतास्य निमेलसितानि नसर तनीयानपि 
.  तन्त्यसावहन्‌ पदाथः सह्ृद्यह्ृद्यारुन्तुदतया न सवेथेव सामानाघि-. 






) - सामानाधिङरण्यमेकत्र वृत्तिः । [ 
>. यतोऽस्य विप्रलम्भस्य सम्भोगादपेक्षयाऽधिकमध्चरर्वात्‌ तदास्वादे विलक्षणपानक- 
८ रसास्वाद इव स्वतन्त्रास्वादकश्य वस्त्वन्तरस्य लेशतोऽपि सम्पर्कः सर्वथा सहृदयहृदयोः 
र देकः स्यात्‌, तस्मादनेन सदानुभ्रासादीनां समावेशो न बिघेय इत्याशयः । 

$ र मै या आदि के प्रयास नहीं करने के संवन्ध में अधिक साव- 
` और इसी को कारण यह है कि विरम शार प सव रसों से अधिक मधुर माना गया है 
` ` ` इसा कारण, उसं शुद्ध चीनी के बनाये हुये शरवत की उपमा दी गई दै, उसमें 
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यदि थोड़ी मात्रा में भी कोई ऐसी चीज मिल जाय, जिसका स्वाद अपनी स्वतन्त्र 

डा सका हो, तो वह सदचचो नकन मै बका मार्मिक पीडा पहुँचाती है, विप्र- 
म शङ्गार में अनुप्रास आदि ठीक वे जें हैं, अतः । 

सवथा अनुचित है । अतः उसके साथ उनका रहना 
एतत्प्रघध्टकोत्तमथ प्रमाणयति-- 


यदाहुः-- 
ध्वनिकारा इति शेषः-- 


ध्वन्यात्मभूते श्क्ञारे यमकादिनिवेशनम्‌ | 
शक्तावपि प्रमादित्वं, विप्रलम्भे बिशेषतः ।।! 


इह श्वज्ञारपदं॑ मधुररसमात्रपरम्‌ । आदिपदेन स्वतन्त्रप्रयत्नापेक्ष्यलड्डारान्तरपरि- 
ग्रहः । शक्तो प्रतिभायां सत्यामपि प्रमादित्वं कवेरनवधानता दोषः । विप्रलम्भस्य मधुर- 
तमत्वात्तत्र विशेषेण तेषाँ निषेधः । 

जेसा कि ध्वनिकार आनन्दवर्धनाचाय ने भी कहा है--ध्न्यात्मभूते'** "7 इत्यादि-- 
अर्थात्‌ यदि कवि में ऐसी शक्ति हो कि ध्वनि-काष्य में अनायास यमक आदि की रचना 
कर सकें, तब भी जिस ध्वनि-काध्य की आत्मा श्वक्वार रस है, उसमें यदि कवि वेसा 
( यमक आदि का निवेश ) करे तो कहना चाहिये कि उसकी असावधानता है जो उसने 
उन्हें (यमकादिकों को) शङ्गार प्रधानकाब्य में आ जाने दिया और यदि विप्रळम्भ श्वङ्वार 
प्रधान काव्य में वे ( यमक आदि) आ गये, तब तो विशेष-रूप से कवि की असावधा- 
नता समक्षी जायगी । 
निषेधप्रति प्रसवमाझ्यति- 
ये तु पुनरक्लिष्टतयाउनुन्नतस्कन्घतया च न एथग्मावनामपेक्षन्ते; किन्तु 
९ ० ९ ७ 

रसचबेणायामेव सुसुखं गोचरीकतु शक्याः, न तेषामनुप्रासादीनां त्यागो युक्तः | | 





अक्लिष्टताऽकठिनप्रयत्ननिष्पायता । अनुन्नतस्कन्थत्वमनुत्कटत्वम्‌ । सुसुखमतिसुखेना- . 
नायासमितिं यावत्‌ । 
ये पुनरनुप्रासादयोऽप्यप्रथम्यत्ननिष्पाया अएृथर्भावनाविषयोभावयोरयाश्च, रसप्रतिः 
कूलत्वाभावात्तेषां नैव निषेध इति तात्परयम्‌ । 
जो अनुप्रास आदि क्लिष्ट और विस्तृत न होने के कारण पथक ( रसनिवेश्च प्रयत्न 
से ) यत्न की अपेक्षा नहीं रखते और न रसास्वाद से प्रथक्‌ आस्वाद की ही आवरय कता' 
रखते, किन्तु रस-परिपाक के लिये जो प्रयतन किया जाय, उसी से बन जा सकते हैं, उक 
अनुप्रासादिकों को छोड़ देना भी उचित नहीं । 
मधुररसानुकूलमचुप्रासमुदाइ रति 
यथा 
सखी नायिकां व्याहरति 
कस्तुरिकातिलकमालि ! बिघाय सायं, 
स्मेरानना सप शीलय सौधमौलिम्‌ । 
प्रौढिं भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा- 
मुज्ञासयन्तु परितो हरितो सुखानि 


° 
बै रन 
ह .. ऑर" कि य की क. 
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२८४ रसगज्ञाघर: 
I SSSA ANN 
हे आलि ! साथ कस्तूरिकातिळकं भाले विधाय, स्मेराननेषद्धसितमुखी, त्व॑ सौधस्य 
सुधा ( शुक्तिचूणेलेप ) धवळप्रासादस्य, मौलिं शिखरं, सपदि शीघ्रं, शीलयाष्यास्स्व, तथा 
च तेन कुमुदानि सुदामुदारां प्रीढिमतिशयितोल्लासं भजन्तु प्राप्नुवन्तु, इरितो दिशश्च परितो 
विष्वक्‌ „ मुखान्यप्रभागाम्‌ उल्लासयन्तूद्‌भासयन्त्वित्यथः । 
अत्र इत्यचप्रसः रङ्गाररताएयर्यत्ननिष्पन्नत्वाद्नुकूल एवेति न निषिद्धः । 
जसे--'कस्तूरिकातिळकः""""" इत्यादि । सखी नायिका से कहती है--हे सखि ! तू 
सायंकाल सें कस्तूरी का तिलक लगाकर शीघ्र मन्द मन्द हँसती हुई अटारी पर चढ़ जा, 
जिससे कुप्तद अपार हष को प्राप्त कर छें-भर्थात्‌ पूर्णरू्प से विकसित हो उठे और दिशायं 
अपने सखा को पूर्णतया उद्ढसित बना छे-उनके प्रारम्भिक साग अच्छी तरह प्रकाशमय 
हो जाय। यहां अनुप्रास हैं, परन्तु कवि उनके छिए पृथक यवन क्रिया हो, ऐसा प्रतीत 
नहीं होता, चरन्‌ ऐसा ही प्रतीत होता है कि शज्ञाररस के लिये जो कवि का यस्नं हुआ 
दै, उसी से अनुप्रासो की भी सृष्टि हो गई है और इन अनुप्रासों का आस्वादन सी रस के 
आध्वादुन के साथ ही हो जाता है, अतः ऐसे अनुप्रास कोमळ रसों में भी माह्या हैं । 
माधुयगुणाश्रयरसव्यक्षकरचनादोषप्रदर्शनमुपसंहरति-- 
इत्थमेते प्रसङ्गतो मघुररसाभिव्यक्चिकायाँ रचनायां संक्षेपेण निरूपिता दोषाः | 
इहोजर्वि-प्रसन्न-रसामिव्यज करचनयोवेजनीयानामनभिध एचान्न्यूनता न शङ्कनीया, 
'मधुररसेषु येऽनुकूक्ता, त एवोजस्विरसेषु प्रतिकूला? इति प्रागेवौजस्विरसभ्रतिकूलानां 
सामान्येनाभिधानात्‌ , प्रसादशुणस्य सर्वरसरचनासाधारण्येन .तद्वथञ्जकरचनायां `वर्जनीय- 
त्वाभावाच्च । 
इस तरह प्रसंग आ जाने के कारण मधुर- ह ना 
द्वोने वाळे इन दोषां का निरूपण संदेप Soa ह.। स क रा 2 
प्रसज्ञादू वेदर्भी रीतिं निख्पयति-- 
'एमिर्विशेषविषये:, सामान्येरपि च दूषणे रहिता | 
साधुयंभारभङ्कुर-सुन्द्र-पद्‌-वणेबिन्यास्ा ॥ 
व्युत्पत्तिमुद्रिरन्ती, निमोतुयो प्रसादयुता । 
तां विबुघा वेदीं, बदन्ति वृत्ति गृद्दीतपरिपाकाम्‌ ॥? 
_ एभिरुफेः सामान्येविशेषेद्य दूषणे रहिता, माधुर्येमारेण अङ्खराणामतिमधुराणामत 
एव सुन्द्राणां पदानां वर्णानां च विन्यापो यत्र, सा, या निर्मातुः कवेः व्युत्पत्ति काब्यशा- 
न ) | 'ज्ञादिनिपुणतामुदिरन्ती सूचयन्ती, प्रतादेन गुणेन व्यञ्ञक्तया युता, तां गृहीतः परिपाको 
 रसास्वादपरिनिष्ठा यस्यां, ताइशीं बेदर्भी वृत्ति रोति, बिबुधाः काव्यार्थभावनाङुशला 
ड । अस्या वापा नामान्तरं बोध्यम्‌ । ` [ 
/ रब असङ्घ-प्रात्‌ वदभा रीति का निरूपण करते हैं--'एमिःः इत्यादि विद्वउजन उस 
oe त विहारी ति कहते हैं, जो उक्त विशेष और ता आह प्रकार के 
का विल्यास हो, जिले बनाने बाई ( कार) कमर क पस रवर पदी मोर बा 
गुण से युक्त हो और जिसमें रस का FH ध 1 दल दी र गा 
= खपनागरिका बि के नाम से पुकारतेहे। 3 दा । देसी रोति को कल लोग 














CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वज्येवर्णाः ] प्रथममाननम्‌ २८५ 
अश्याः प्रसिद्धि दशयति ः 
अस्यामुदाहूतान्येब कियन्ति पद्यानि 
अस्यां वेदभ्याँ रीतौ, उदाहृतानि शङ्गाररत-माधु्यगुणो दाहरणतयोक्तानि, कियन्त्यः 
नल्पानि पद्यान्येवोदाइृरणानौति न तदपेत्षेत्याशयः । | 
इस रीति के उदाहरण हो सकने वाले कितने ही पद्य पूर्व में कहे जा चुके हैं। 
तथापि सहृदयद्ृदयविनोदायोदाइरति-— 


यथा वा— 
सानिनीमालिः प्रेयान्‌ चा बोधयति--- 


“आयातेव निशा, निशापतिकरैः कीणे दिशामन्तरं 
भामिन्यो भवनेषु भूषणगणेरुल्लासयन्ति श्रियम्‌ | 

वामे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते | 
हा हा !! बालमणालतोऽप्यतितमां तन्बी तनुस्ताम्यति ।।? 


हे वामे मानप्रहिले ! निशा आयाता प्रापैव ( न तु निशारम्भे विलम्बः ) दिशाम- 

न्तरं मध्य निशाकरस्य करेः किरणेः दोणं व्यापतमुद्भावितमिति यावत्‌ , भामिन्योऽपराः 
मानवत्यश्च, विलासोचितकालमालोच्य, भवनेषु भोगावासेषु, मूषणगणेः परिहितालङ्कार- 
निकरैः, श्रियं शोभासुल्लासयन्ति वर्धयन्ति, त्वं पुनरद्यापीदानीमपि मानं न अपाकरोषिः 
न त्यजसि, तेन रोषेण वाळान्मृणालादपि, अतितमां नितमां तन्वो कोमळा, ते तनुस्ताम्यति 
क्लाम्यतीत्यर्थः । अत्रोक्तलक्षणा वेदर्भी रीतिः । अतितमामित्यत्र तकारस्य स्वानन्तर्याद्‌- 
श्रव्यत्वं विभावनीयम्‌ । 

अथवा, जेसे :-- 

नायक नायिका से कह रहा दै :--प्रेयसि ! अब रात आधी गई, उसके आने में थोड़ा 
सी दिळम्ब नहीं दै, विश्वास न हो तो देख निशानाथ-चन्द्रदेव की किरणों से दिशाओं 
के अन्तराछ व्याप्त हो चुके दें और मानिनी स्त्रियां मान छोड़कर आसूषणों से क्रीडा- 
मन्दिरों में शोमा को बढ़ा रही हैं। हे वामे! संसार भर से विपरीत ही आचरण करने 
चाळी ! तू अब भी मान को किञ्चित्‌ भी कम नहीं कर रही है। हाय! हाय। देख तो | 
नवीन सूणाळ से भी अत्यन्त दुबळ यह तेरा शरीर तेरे ही रोष के कारण क्लान्त हो रहा 
है। जाने दे, यदि मेरे ऊपर दया नहीं करती, तो मतकर, परन्तु अपने इस सुकोमल: 
शरीर पर तो दयाकर। यहां वेदर्भीरीति के उक्त सभी लक्षण घटते हैं। 

एतद्रचनायां स्खलनपरिहाराय कवेरवधानातिशयस्यापेक्षां प्रतिपादयति 


अस्याश्च रीतेर्निमोणे कविना - नितरामबह्ितेन भाव्यम्‌ | अन्यथा तु परिः 
पाकभङ्गः स्यात्‌ । | | 
अन्ययाऽवधानाभावे । PRS: 
इस रीति के निर्माण करने में कवि को अत्यन्त सावधानी से बरतना पीन चाहिये, 
अन्यथा परिपाक का भङ्ग हो जायगा--रस में जितनी माधुरी आनी चाहिये, उतनी नहीं 
आ सकेगी । क 
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अमरुऋकवेरनवधानेनोपद्वित॑ परिपाकभन्नमुदाइरति--- अप न 
द्‌ यथा5मरुककविपये-- 
जसा कि अमरुक कवि के पद्य में हुआ हेः-- 
यग्धावृत्त॑ चणंयति--- 


शूत्यं वासगृहं विलोक्य, शयनादुत्थाय किञ्चिच्छयै- 
निद्राव्याजसुपागतस्य सुचिरं निवेण्ये पत्युमुंखम्‌ । 
वि्ब्धं परिचुम्ब्य, जातपुलकामालोक्य गण्डस्थली 
लञ्चानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥' 
वासग्रह कोडागार, शून्यं प्रियातिरिक्तलोकरहितं, विलोक्य निलोनधहचरीसद्भाव- 
सन्देहाद्‌ विशेषेग इटवा, शयनात्‌ तल्पात्‌ , किश्चिदीषदेव ( तावतः पारश्वपरिवर्तनोप- 
न्याऐनाप्यपलपितु शक्यत्वात्‌ ) शनेयंथा भूषणझणत्कारो न भवेत्‌ तथा मन्दम्‌ , अपर- 
कायेनवोत्याय, निद्राव्याजमनुरागजिज्ञासया कृतकनिद्राविडम्बनम्‌ , उपागतस्य लञ्धवतः, 
पत्युः स्वामिनो न तु परिचयप्राचुर्यविरदादू वल्लभस्य, सुखं सुचिरं जागरणशङ्खया सुदीर्घकालं, 
.. निण्य निद्रानिणेयाय निरशेषमबेचय, विज्जव्धं सविश्वासं यथा स्यात्‌ तथा गाढं, परिचुम्ब्य 
परितः कपोल-नयनादिषु चुम्बित्वा, तेन जातपुळकायुद्भिच रोमाघां, गण्डस्थलीं कपोळ- 
पाछिम्‌ , आलोक्य, लज्जा सापत्रपा, अत एव नप्नमुखी नतानना, बाळा षोडशवार्षिकी 
( युगधा ), हसता स्वाभीशनायासलाभद्देतुकद्दासभृता, प्रियेण, चिरं लज्जाऽपगमपर्यन्तं, 
चुम्बिताऽमूदित्यथः । 
समानकतृक-प्राक्षालिकक्रियायां क्त्वो विघानात्तदर्थमिह पचाद्यजन्तलज्जापदपार्थ- 
कयमवसेयम्‌ । 
कोई मुरधा नायिका के आचरणों का वर्णन करता है कि--बाळा 
स्‌ ला मुग्धा नायिका 
डा १24 से शून्य देखकर-प्रियप्राणेश-मान्र को वहाँ पाकर रे धीरे शय्या हँ 
कब उठो निद्रा का व्याज किये हुए ( न कि वस्तुतः सोये हुये ) पति के मख को 
चरकाढ तक निहार कर ( पति के निद्रा-मग्न हो जाने के विश्वास से ) लगी उस सुख 
को अच्छी तरह चूमने,पर चूमने के बाद जब उसने देखा कि पति के कपोल-प्रदेश रोमा" 


०७, 


ञयुक्त हो उठे हें, तब लज्जा के मारे उसका सुख नीचा हो गया, पति के सामने उसकी 
बि दि जम रहे गा क्य था ? पतिमहाशय उठ चेठे और ईस हँस कर घण्टों सग्घा 
उपपादयति--- 
. अन्न उत्थाय किश्चिच्छने:' इत्यत्र सबरणेकयद्वय संयोगः तत्रापि नेकटयेन 
री a पर हर य भयूघटितसंयोगपरहस्व॒स्थापि | तथा [ शनिद्रा इत्यत्र 
) € धवन छ तय च रेफघटितसंयोगस्य, मय्‌घटितसंयोगपरह स्वस्य 
ही. णय (लव्यमू इत्यत्र महाप्राणघटितस्य, 'लज्ञा? इत्यत्र स्वात्मसबणे 
+ हि ली भ्रियेणः इत्यत्र भिन्नपदगतदीघोनन्तरस्य संयोगस्य, 
तः लोकतेश्च द्विः प्रयोगः कवेर्निमीणसामम्रीदारिद्रः् 


+ 
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“उत्याय किश्चिच्छनेः? इत्यत्र तययोक्षच्छयोक्च सबरणझयोः सामीप्येन संयोग एकः, 
झयददयघटितसंयोगद्वयातः पूव योहस्वोकारेकारयोः सत्वादपरश्च दोषः, “निद्रा? इत्यत्र 'पत्युर 
इत्यन्न च कमेण द्कार-तकाररूपझयघटितसंयोगतः पूर्ववर्तिन इकारोकाररूपहल्वस्य 
माचय, “शनेनिद्रा’ निण्यः “पत्युर्मुखम्‌? इत्यत्र रेफघरितसंयोगस्य प्राचुय च दोषः, 
“विस्ञन्धम्‌? इत्यत्र धकारङ्पमहाप्राणघदितसंयोगस्य प्रयोगो दोषः “लज्जा' इत्यत्र झयो 
जकारस्य स्वात्मना सवर्णझया संयोगश्य अयोगो दोषः, “सुखौ प्रियेण? इत्यन्न प्रथकृपद्‌- 
'चटकश्य दीेकारानन्तर-पकाररेफसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, "विलोक्य? उत्थाय’ *निवेर्ण्य 
परिचुम्ब्य? “आलोक्य? इति पञ्चवारान्‌ क्त्वाप्रत्ययस्य प्रयोगो दोषः, ‘विलोक्य? “आलोक्य? 
इति द्विर्लोकृघातोः प्रयोगो दोषश्च कवे रचयितुः, निर्माणसामम्रीदारिद्रथं काव्यरचनाकारणौ- 
भूताया व्युत्पर्युद्धावितप्रतिभाया राहित्यमल्पत्व॑ वा प्रकाशयति बोधयतीति कविमिवेंदर्भी- 
रोतिनिर्माणे सावघानेर्भाव्यमिति भाबः । व 

उक्त पद्य में 'उत्थाय' और 'किञ्चिच्छुने इन दो स्थानों पर दो-दो सवर्णझयों ( तकार 
थकार और चकार-छुकार ) का संयोग है और वह भी समीप-समीप में, अतः अतिशय 
अभ्रव्य है । इसी तरह इसी स्थान पर उक्त झया के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हैं, 
उन हस्वों (उकार और इकार ) का भी प्रयोग हुआ है । तथा शनेनिंद्रा' और 'पत्युमुंखम? 
इन दो जगहों पर रेफ के द्वारा वने हुए संयोग की ओर झर्यो के द्वारा बने इये 
संयोग जिनके आये हैं, उन हस्वों की अधिकता है। एवस 'विस्रव्धम्‌? इस जगह महा 
ग्राणों के द्वारा वना हुआ संयोग, 'लज्जा' इस जगह दो सवर्ण झयों का अपने ही साथ 
संयोग और “मुखी प्रियेण' इस जगह भिन्न पद्गामी दीर्घ के बाद का संयोग है। इसी 
प्रकार वत्वा-प्रत्यय का पाँच वार ( विलोक्य, उत्थाय, निवरण्यं, परिचुम्ब्य और आलोक्य, 
इन पर्दो में ) ओर 'लोक' धातु का दो बार ( विलोक्य और आलोक्य में ) प्रयोग किया 
गया दै, जिसले कवि के पास रचना की सामग्री की कमी सूचित होती हे । 

“मद्दीयसां दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषणं भवती?त्यभियुक्तोक्ति स्मरंस्ततो विरमति 
इत्यलं परकीयकाव्यविमशनेन | 


परकीयकाग्यदोषाद्यालोचनेनाळम “परस्वभावकर्माणि न प्रशंसे गदयेत्‌? इति भगव- 
:दूबाद्‌ रायणोक्तेरित्यरथः । 
पर, जाने दीजिये, दूसरों के काव्या की आलोचना करना व्यर्थ है । 
प्रक्रान्तं सविशेष रसनिरूपणसुपसंह रति 
` इति सङ्क्षेपेण निरूपिता रसाः | 
रसानां प्रकारानन्त्यादू विस्तरेण वर्णयितुमशक्यत्वम्‌ । 
इस प्रकार रसा का संक्षेप से निरूपण समाप्त हुआ । 
रसध्वनिनिरूपणा नन्तरं प्राप्तावसरतया भावध्वनि निरूपयितु माचश्टे-- 
अथ भावध्वनिर्निरूप्यते-- 
अब भाव-ध्वनि का निरूपण करते हैं: 
प्रथम भावस्य ज्ञानाय लक्षण पृष्टवा परोक्तं तत्‌ खण्डयति-- pe दे ह | 
अथ कि भावत्वम्‌ ? विभावानुभावभिन्नत्ते सति, रसव्यक्षकत्वमिति ` 
न्चेत्‌ , रसकाव्यबाक्येऽतिव्याप्त्यापत्तेः | ३; | 





कड 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr क - यु | 


बदर रसराज्ञाघरः 


IRIS gis) Senger fess सादु CORRS RI Ne Gog afi, ost gf} WxSsNES fogs UN Co के चम्दप हज 


१. की 


रसव्यञ्ञके काव्यचाक्ये विभावानुभावभिन्नत्वस्य रसव्यज्ञकत्वस्य च सत्वाद्‌ भावळ- 
क्षणातिब्याप्तिरिद लक्षणं न सम्यगित्यमिसन्धिः । 
यहां सर्वप्रथम विचारणीय वस्तु यह है कि 'आव” किनको कहते हैं? उनका लक्षण 
क्या दे ? यदि कोई कहे कि 'विभावो और अनुभावो के अतिरिक्त जो रसा के व्यक्षक हों- 
जिनसे रतत व्यक्त हा, उन्हीं को 'भाव? कहते हैं, तो यह समुचित नहीं, क्योंकि रसों के 
ग्रतिपादक काव्य की पदावली में इस छछण की अतिव्याप्ति दो जाती है-अर्थात रस-प्रति- 
पादक काव्य के वाक्य विभावों और अनुभावो से अतिरिक्त हें और रस-व्यञ्जक भी 


हैं, अतः उनको भी 'भाव' कहना पड़ेगा । 


ननु शब्दस्य व्यज्ञकत्वविरहात्‌ कुतोऽतिव्याप्तिरत आह--- 
अथेद्वारा शब्दस्यापि व्यज्ञकत्वात | 
साक्षादव्यक्षकत्वे$प्यथेद्दारेण परम्परया शब्दस्यापि व्यञ्जकत्वात्‌ । तदुक्तमू--'शब्द- 
'बोध्यो व्यनक्त्यथे! । शब्दोऽप्यरथान्तराश्रयः। एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥? 
इति । इत्थं सहकारिव्यज्कत्वाच्छव्दस्यातिव्याप्तिस्तदवस्थेवेत्याशयः । वस्तुतस्तु गौतवा- 
द्यादिशन्दानां वाच्यार्थो प्रत्यायकत्वेऽपि रसव्यज्ञकत्वस्य ध्वनिकारादिमिर्निर्णीतत्देन न 


शब्दस्याथद्वा रेव व्यक्षकत्वम्‌ । तथा च नाग्रिमनिवेशस्यावसरः । 
यदि वादी कहें कि रस के व्यक्षक तो अथ होते हैं, शब्द नहीं, फिर शव्द-समूह-रूप 


चाक्य में उक्त लक्षण की अतिथ्याप्ति केसे होगी, तो इसका उत्तर यह है कि साचाव रस 


व्यक्षक अर्थ ही अले हों पर उन अथाँके द्वारा शब्द भी रस-व्य्षक माने जाते हैं, अतएव 
विद्वानों का कथन है कि 'शढद-बोध्यो व्यनक्यर्थः शढदो३प्यर्थान्तराश्चय;ः । एक्रस्य व्यक्ष- 
करवे तदन्यस्य सहकारिता'--शर्थाव 'अथ्थ शब्दों के द्वारा अवगत ह्वोकर व्यञ्जक होता है, 
ओर शब्द भी अर्थो का आश्रय-वाचक हो कर ही (न कि निरथेक ) व्यञ्जक होता है, 
अतः एक के साछात व्यञ्जक होने पर दूसरा सहकारी द्वोता है। वस्तुतः तो ध्वनिकार 
आदि ने शब्दों को भी साच्चात व्यक्षक माना हे, तदनुसार अर्थद्वारा वाक्ष्य को व्यञ्जक 
मानने की आवश्यकता मी नहीं दै । 
शब्दस्य साक्षाद्वथज्ञकत्वमवुद्थ्वा दोषवारणाय लक्षणे निवशं विधाय निरस्यति-- 

हारान्तर निरपेक्षत्वेन व्यञ्जकत्वे विशेषिते त्वसम्भवः प्रसज्येत, भावस्यापि 
भावनाद्वारंव व्यञ्जकत्वात्‌ , भाबनायामतिव्याप्त्यापत्तेश्च । 

विभावादिभिणत्वे सति साक्षाद्रसव्यक्षकत्वमिरि लक्षणे तु दोषद्वयं स्यात्‌ , रसस्य 
पुनपुनरनुसन्धानरूपाया भावनाया एव साक्षादूव्यज्ञकत्वं, भावस्य तु भावनाद्वारेव रसव्य- 
ज्ञकत्वम्रस्तीति साक्षाद्रसव्य्ञकत्वस्य भावेऽप्यभावादसम्भच एकः, साक्षाद्रसव्यलिकायां 
भावनायामतिव्याध्थ्ि द्वितीयो दोष इत्येत न्निवेशोऽमङ्गत इत्यभिप्रायः । 


वादी कह सकते हैं कि इसी ळचण में 'जो किसी को द्वार न बना कर रसों का व्यक्षक 
हो? इस तरह व्यञ्जक में एक विशेषण और ळगा देंगे, तब तो वाक्य में अतिव्याप्ति नहीं 
होगी, वर्योकि वह अथं को द्वार बना कर ब्यक्षक है, परन्तु ऐसा करने पर छक्तण में अस- 
सभव दोष ही आ जायगा-अर्यात्‌ यह भाव का लक्षण कहीं भी संघटित नहीं हो सकेगा, 


क्योंकि जिनको सब लोग आव मानते हैं, वे भी भावना ( बार-बार अनुसन्धान ) के 


द्वारा ही व्यक्षक मानते हैं। दूसरे, भावना में अतिव्याप्ति भी हो जायगी, क्योंकि बिना 


_ किसी के द्वार बनाये वही रसों छी भ्यखिका होती हे । 'वत्ततुतः तो उक्त रीति से शब्द भी 
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विना किसी को द्वार बनाकर व्यञ्जक होता ही है, अतः 
hs (2 एना जल डमा ही दे, अतः वहां तथा भावना में उक्त लक्षण 
ननु काव्यवाक्येऽतिव्यामिं वारयिठुं शब्दभिन्नत्वे सतीत्यपि लक्षणे प्रवेश्यतामित्युक्ति 
निराकरोति— 
अत एव च [ बिभात्रानुभाबभिन्नत्वस्येव ] शब्द्भिन्नत्वस्यापि तद्विशोषणत्वे 
न निस्तारः! प्रघानध्बन्यमानभावे रसञ्यञ्जकताऽभावादव्याप्त्यापत्तेश्च । 
निस्तारो निर्वाहः । 
अत एव- भावनायाः साक्षाद्रसव्यञ्ञकत्वाच्छब्द्‌भिन्नत्वाच्च तत्र भावडक्षणातिव्याप्तेरेव, 
एवं भावध्वनो भावस्य प्राधान्येन व्यज्यमानतया रसव्यज्ञकत्वाभावाद्‌ भावलक्षणाव्याप्तेद् 
शब्दभिन्नत्वनिवेशेनापि न निर्वाह इति सारम्‌ । 
इसी लिये ण्यञ्जक में 'शब्दूभिन्ञरच? विशेषण जोडने पर भी उद्धार नहीं हो सकता- 
अर्थात्‌ यदि 'विभार्घो और अनुसावों से अतिरिक्त तथा शब्द्‌ से भिन्न जो रसा का व्यक्षक 
हो, वह 'भाव! दै' ऐसा भी लक्षण बनावे, तब भी छुटकारा नहीं, क्योंकि सादना (जो 
शब्द से भिन्न हे ) सं अतिव्याप्ति रहेगी ही । एवम भाव-ध्वनि-स्थळ सें जो भाव प्रधान- 
तया अभिव्यक्त होता है, वह रसा का व्यञ्जक नहीं होता, अतः उसमें चण की अव्याप्ति 
सी होगी-अर्थाव्‌ उस भाव में छइण संघटित नहीं होया । 
भावध्वनावव्याप्तिमात्रवारणमाशङ्कय खण्डयति 
न च तत्रापि प्रान्ते रसोऽभिव्यञ्यत एवेति वाच्यम्‌ , भावध्वनिबिलोप¬ 
प्रसङ्गात | 
तत्र भावध्वनावपि प्रान्ते भावध्वनचानन्तरमन्ते भावेन रसस्य व्यञ्जन भवत्येव, ततश्च 
भावस्यापि रसव्यज्ञकत्वान्नाव्याप्तिरिति वक्तं नेव शक्यम्‌ , यतो भावध्वनावपि यदि पर्यन्ते 
रसप्रतीतिः स्वीक्रियेत, तहि तत्रापि रसस्येव प्राधान्याद्‌ रसष्वनित्वमेव स्यान तु भावध्व- 
नित्वमिति भाचध्वनेविलोप एव भवेदतो न तत्र पायेन्तिकी रसप्रतीतिरष्ठीकारयेति तात्पयम्‌ । 
यदि वादी यह तकं उपस्थित करें कि जहां भावकी ध्वनि प्रधान होती है, वहां भी 
भाव-ध्वनि के बाद अन्त में रस की ध्वनि होती ही है, अतः उस तरह के भावों में रस- 
व्यञ्जकता है ही । इसका समाधान यह है कि यदि भावध्वनि-स्थळ में भी अन्त में रस 
की अभिव्यक्ति सान लगे, तब तो वहां मी रस की ही प्रधानता हो जाने से रस-ध्वनि का 
ही व्यवहार होने छगेगा, फलतः 'भाव-ध्वनि’ का साहित्य जगत्‌ में उच्छेद ही हो 
जायगा, अतः भाव-ध्वनि-स्यळ में रस को ध्वनि नहीं माननी चाहिये । 
पुनरिह्दाशङ्कघ समादधाति 
भावचमत्कारप्रकषोदू्‌ सवध्वनित्वम्‌ , रसस्तु तत्र व्यञ्यमानोऽप्यचस- 
स्कारित्वान्न ध्वनिव्यपदेशद्देतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्‌ , चमत्काररहितरस- 
व्यक्तौ मानाभावात्‌ । 
ननु भावध्वनिस्थले प्रथमं भावप्रतीतिः, पश्चाद्रसप्रतीतिश्च भवति, डिन्तु तत्र रसप्रतीः 
तेश्वमत्कारकत्वाभावात्र रसध्वनिन्यवहार» अपि तु भावप्रतौतेश्चमत्कारितया भावध्वनिः 
` व्यवहार एव स्यादिति चेत्‌ › न, 'लोकोत्तरचमत्क्ारप्राणः “रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्य- 
जुभूयते? इत्यादयक्तेरनुभवाच चमत्कृतिरहिताया रसप्रतीतेरङ्ञीङ्कतौ मानाभावादिति भाव! । 
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’ भिव्यक्ति के 
इस पर भी वादी यह कहें कि 'भाव-ध्व नि! स्थळ में भी भाव की अ 
SR र की अभिव्यक्ति यथ्पि अवश्य होती हे, तथापि वहां 'रस-ध्वनि' का 
व्यवहार इसलिये नहीं होता कि रसाभिभ्यक्ति में चहाँ कोई 'चमसत्कार रे रहता 
भाव की अभिष्यक्ति में चमरकार रहता है अतः" भाव-ध्वनि' का व्यवहार हाता ह म कोई 
यह कथन भी वादियों का ठीक नहीं, क्योंकि चसस्कार-हीन रस की अभिव्यक्ति से क 
अमाण नहीं-रस चमस्कार-हीन होता ही नहीं । 


तदेव समर्थयति-- 
रसे हि घर्मिप्राहकमानेनानन्दांशाविनाभावस्य प्रागेबावेद्नात्‌ | 


येन सहृदयसमवेतप्रत्यक्षरूपप्रमाणेनात्र धर्मिणो रसस्य ग्रहणं ज्ञानं साधनं वा भवति 
तद्वर्मिप्राहकं मानम्‌ › तेन यतः सच्चिदानन्दमयो ब्रह्मसनाभिरेव रसो ज्ञापितः । तस्मात्‌ तस्य 
-रसस्य चमत्काराभिन्नानन्दै विनाऽमावादू रसामिव्यक्तिश्चमत्कारिण्येव, न तु कदापि तत्र” 
हिता, स्वीक्रियत इति प्राग्‌ रसनिरूपणेऽपि प्रतिपादितमित्यरथः ॥ 


यह चात पहले ही कही जा चुकी है कि जिस सहदयानुभव-रूप प्रमाण से रस पदार्थ 
की सिद्धि होती है, उसी प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि रसमें आनन्द ( चमत्कार ) अंश 
का अविनाभाव (उसके विना न होना ) है--अयांद रस चमरकार स्वरूप ही जब है, तब 
व्वमस्कार-रहित रस की सत्ता केसे हो सकती है । 
इदानीं भावध्वनौ पार्यन्तिकी रसामिव्यक्तिमभ्युपगत्यापि तद्भावलक्षण दूषयति 
अस्तु बा प्राघान्येन ध्वन्यमानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसाभिव्यञ्जकत्वम्‌ , 
तथापि देश-काल-वबयो5वस्थादिनानापदार्थघटिते पद्यवाक्यार्थ तथाप्यति- 
'व्याप्ति:; तस्य विभावानुभावभिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वात । 


तथापि भावध्वनावव्याप्त्यापत्तिवारणेषपि । तथापि विभावानुभावभिन्नत्वे सति, शब्द“ 
'भिन्नत्वे सति रसामिव्यक्षकत्वमिति कथनेऽपि । इत्थं तथापि द्वयसमाचेशस्य लापनम्‌ 
'विभावानुभावमिन्नत्वे सतीति शब्दभिन्नत्वे सतीत्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । 


अथवा भाचध्वनावपि चरमदशायां रसाभिव्यकिरस्तु, तथापि न तवेष्टतिद्िः, यतो 
'ब्वन्यमानभावस्य रसामिव्यञ्ञकत्वाङ्गीकारेण तत्रोक्तपूर्चाया भावलक्षणाव्यापेर्वा रणेऽपि, 
-काग्यवाक्यार्थस्य देशकालाद्यनेकपदाथघटितस्य विभावानुभावभिन्नत्वेन शब्दभिन्नत्वेन 
'रसाभिग्यञ्ञकत्वन च, तत्र भावलक्षणातिव्याप्तेजांगरूकत्वादित्याशयः । इह “न भावही 
ऽस्ति रसो न भावो रसबर्जित” इत्यभियुक्तोत्तेमावष्चनावपि ` विवाहप्रबृत्तमृत्यानुगतरा- 


अब यदि वादी कहें कि रस की अपेक्षा भाव के गौण होने पर भी वाच्य की अपेक्षा 


) | दूलद्दे दा आदि नौकर के पीछे चलते. 
CS अप र क्षा दूलहा की प्रधानता 

प्र नाची अ मातर की का न काब्य सें 'भाव-ध्वनि? का ह प है, 
तो हम प्रधानतया ध्व च पर्यन्त में रस- ५ 
६; तब भी भाव का उक्त छक्षण ठीक नहीं क ली जक मान कतो 


|! 


1 था सकता, क्योकि देश-काल, अवस्था, 
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और स्थिति आदि ( जो विभाव-अजुभाव से भिन्न हैं ) अनेक पदार्थों से बने हुये छोक डे 
वाक्यार्थ में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह विभाव और अनुभाव से अतिरिक्त भी दै 
और रस का व्यक्षक भी है। सारांश यह है कि यह लक्षण किसी भी प्रकार से सङ्गत नहीं 
हो सकता । 

पुनळक्षणान्तरभुपक्षिप्य निरस्यति- 

नापि रसाभिव्यञ्जकचेणाविषयचित्तवृत्तित्वं तत्त्वम्‌ ; भाषाद्चिषेणाया- 
सतिप्रसङ्गवारणाय चर्षेणाविषयेति चित्तब्ृत्तिबिशेषणमिति वाच्यम्‌ | 


'कालाशुरुद्रबं सा, हालाहलबदू विज्ञानती नितराम्‌ | 
अपि नीलोत्पलमालां, बाला व्यालाबलि किलामचुते ॥' 


इत्यत्र हालाहलसहृशप्रकारकज्ञानेऽतिव्याप्तेः; तस्य विप्रलम्भानुभाबरवेन 
रसाभिव्यक्चकचबेणाविषयत्वात्‌ , चित्तवृत्तित्वाञ्च। 


ननु रसाभिव्यक्षकत्वे सति, चवंणाविषयीभूतत्वे च सति, चित्तबृत्तित्वमेच भावस्य 
लक्षणमस्तु, रसाभिव्यज्ञकर्वमात्रविशेषणे भावचरवणायामतिव्याप्तेर्वारणाय चर्वणाविषयी- 


भूतत्वमपि चित्तबृतेर्विशेषणमुपात्तम्‌, तथा च भावादिचवेणायां चर्वणाविषयत्वाभावान्ना- 
तिव्याप्तिरिति पूर्वेपक्षः | 


“सा दयनीयदशापणत्वेन प्रसिद्धा, बाला सदसद्विवेकविधुरा मम सखी, कालायुरुद्रव 
कृष्णायुरुरवमपि द्ालाइळचत्‌ गरळतुल्यं विजानती, नीळोत्पलानां कुवल्यानां, मालामपि, 
व्यालावलिं कृष्णसपंश्रेणीम्‌ , आमनुते सवथा मन्यते, इत्यर्थके नायक प्रति वियोगिन्याः 
सख्योक्ते “काले? त्यादिपदे, नायिकानिष्ठस्य कालागुरुद्रवाधि्ठानिकस्य हालाइलसाइश्य प्रकार" 
' -चित्तद्वत्तिविशेरूपस्य ज्ञानस्य विप्रलम्भश्डङ्गाररसाचुभावत्वाद्‌ रसामिव्यक्षकतया चर्वणा- 
गोचरतया च तत्रातिव्यापिः स्यादतो नेद लक्षण युक्तमित्युत्तरपक्षः । 


नागेशभट्टास्तु-लक्षणेऽस्मिन्ननुभावभिन्नत्वमपि निवेर्यातिप्रसङ्ञं वारयन्ति । 


अब यदि कोई यह ळक्षण बनावे कि “उस चित्तवृत्ति! को “भाव! कहते हैं, जो रसको 
अभिव्यक्त करनेवाली चवंणा ( आस्वाद ) का विषय दो-उस आस्वाद में आ जाती हो। 
यहां 'रसामिष्यक्षक चित्तदृत्ति का नाम भाव है? इतना ही लक्षण करने पर भावों की चणा 
( आस्वाद ) में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह भी रस को अभिव्यक्त करती है भौर 
चित्तवृत्ति रूप भी है, अतः “चवंणा-विषयः यह विशेषण चित्तवृत्ति में लगाया गया, 
जिससे उक्त अतिव्याप्ति का वारण हो गया, क्योंकि चवंणा, 'चवेणा का विषय नहीं होती, 
यह समझना चाहिये । परन्तु यह लक्षण सी ठीक नहीं, क्योंकि--'अगर-काष्ठ को जहर के 
समान समझने वाली यह बाला ( भले बुरे के ज्ञान से शून्य सेरी सखी ) नीळ-कमलो की 
साळा को भी, सानो, सपो की पङिक्त मानती है' एतदर्थक, नायक के प्रति विरहिणी को 
सखी के द्वारा कहे गये 'कालाशरद्रवं सा''**"* इत्यादि पद्य में जो 'कालागुरु ( अगर ) 
को जहर के समान समझती है” इत्याकारक नायिका के ज्ञान का वर्णन किया गया है, उस 
ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वह ज्ञान विप्रकम्म शङ्गार का अनुभव हे-वियोग- 
कालिक प्रेस के चळते ही उत्पन्न हुआ है, अतः उसका आस्वाद होता है और वह आस्वाद 
रस का व्यब्जक भी होता है, इस तरह वह ज्ञान रसाभिष्यन्जक चव॑णा का विषय है और). 
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२६२ राजा बर 


रूप ही माना जाता है । नागेश भट्ट उक्त छछण 
लकी नत जोड़ कर अतिव्याति का वारण करते हैं। यहाँ 
हिन्दी रसगङ्गाघर के निर्माता पुरुषोत्तम शर्मा चतुवंदीजी लिखते हैं कि-'इस स्थान प 
सहृदय मावक को, जो जहर की बराबरी का ज्ञान हो रहा है, उसमें इण की अतिन्या' स 
हो जायगी। वह ज्ञान विप्रकम्म खज्ञार का अनुभाव है- उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है 
इत्यादि! परन्तु चतुर्वेदी जी का यह कथन सङ्गत नहीं जँचता, क्योंकि-सहृदय भावक क 
जहर की बराबरी का ज्ञान केसे होया! उस ज्ञान को उत्पत्ति तो वियोगकालिक प्रेम 
से होती है, और सहृदय वियुक्त प्रेमी नहीं रहता, हों) नायिकानिष्ठ उक्त ज्ञान का:ज्ञान 
सहृदय को अवश्य होता है । परन्तु वह ज्ञान-ज्ञान, न घु भाव ही दे न रस-व्यक्षक ही। 
गत्यन्तरत्रिरहाद्‌ भावत्वमखण्डोपाधि मन्यमानानां मतमपाकरोति- 
नाप्यखण्डम्‌ , तत्त्वे मानाभावात्‌ । | 
भावत्वमिदखण्डमव, तेन नास्य लक्षणनिर्देशापेक्षेत्यापे निगदितु न शक्यम्‌ › भाव" 
लस्याखण्डोपावित्वाहञीका रेऽनुगतप्रतीत्या दिज्ञापकमानामावादू , भावत्वस्यान्यथाऽपि निवेक्तुं 
शक्यत्वाच्च । 
यदि वादी कहें कि भावत्व अखण्ड उपाधि है, अतः उसके लक्षण करने की कोई 
आवश्यकता नहीं, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि-भावश्व को अखण्ड उपाधि मानने में 
नुगत प्रतीति आदि जो ज्ञापक प्रमाण हो सकता हे, वह नहीं है, उसे अखण्ड उपाधि 
. दिना साने सी निर्वाह हो सकता है, फिर वेसा मानना निरर्थक भी है । 
इत्यं परकीयलक्षणानि प्रतिक्षिप्य, स्वकीयं लक्षणमुपक्षिपति-- 
अत्रोच्यते : 
बिभावादिव्यज्यमान-हषोद्यन्यतमत्व तत्त्वम्‌ । 
विमावादिभिव्यंज्यमानत्वे सति, दर्षाद्यन्यतमत्वं भावत्वम्‌ । हर्षादयश्चतु्रिशदनन्तरं 
निर्पयिष्यन्ते । विशेषणाचुक्तौ वाच्यहर्षादिषु, विशेष्यानुक्तो च रसादिष्वतिव्याप्तिः । 
न्यतमत्वस्य लक्षणकुक्षिप्रवेशो गोरं, तत्परिहरणं च मया प्रागेवोपन्यस्तमवसेयम्‌ । 
उक्त रीति से परकीय-भाव छचणों का खण्डन करके अब स्व-सम्मत सिद्धान्तभूत 
“भाव! का ळण करते हैं-'अत्रोच्यते? इत्यादि । विभाव आदि से ध्वनित किये जाने-वाळे 
हपं आदिको ( जिनकी गणना आगे की जायगी ) में से एक एक का नाम “भाव! है। 
स्वलक्षण प्राचोनोक्त्या द्रढयति-- 
(तीची 
'व्यमिचायब्वितो भावः इति | 
` अचितोष्मिब्यक्तिविषयीभूतो व्यभिचारी भावः स्यादिति तदर्थः । अन्यत्र तु प्राधान्ये- 
नाभिव्यक्तो व्यभिचारी, अपृष्टः स्थायी च भावः कथितः । 


/ जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है-“व्यमिचार्यः 
। >. ब्यमिचारी-भाव को 'भाव! कहते हैं। मा सगात व्यतित होती बा 


 _ अघुना हर्षादिभावानामभिव्यक्ति मतत्रयभेदेन क्र दशयन प्रथम 
4114 . मात्‌ त्रिविधां दशयन प्रथम 
 सिद्धान्तमतेन दर्शयति-- क 


(८ - 2 के ३ है. षोदी ९. ° १ मे 
भ ` हेषोंदीनां च सामाजिकगतानासेब स्थायिभावन्यायेनाभिव्यक्तिः! 


न्याय लि TT ta] Rms FREAD 












१ “> 


द CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


चर्ज्यवर्णाः ] प्रथममाननम्‌ २६३ 





न्यायस्तुल्यता । 

चासनारूपेण सामाजिकानां हृदये स्थितानां काग्यनाट्योपस्थापितैरविरुद्वेरविरुदधश भावे- 
रनमिभूतानां स्वाभिव्यक्तिसामप्रथा यथा स्थायिभावानां स्थिराऽभिव्यक्तिः, तथव प्राघान्यसु- 
पलब्धवर्ता हर्षा दौनामपि स्थिरैवाभिव्यक्तिरिति र क्षनिरूपणे भ्रागुपन्यस्त ड 

कि ध्वनित होते हैं ! इस प्रश्न के उत्तर में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने तोन 

र) चतछाये हैं, अव ग्रन्थकार उन्हीं तीनों तरीकों का क्रमशः प्रद्शान करने के क्रम आ 
सर्व-प्रथम सिद्धान्त -सूत तरीके का उएछेख करते हे-'इषांदीनाञ्च? इत्यादि । अ 
नाटकादि के देखनेवाळो और काव्यके पढ़ने सुनने वाळा में वासनारूप से जोइ क 
रहते हैं, उन्हीं की स्थायीभावो की तरह अभिव्यक्ति होती है--भर्थाव्‌ वालनारूप 
सामाजिकों में रहने वाळे और काव्य अथवा नाटक से उपस्थित किये गये अज्ञुकूछ तथा 
प्रतिकूल सभी तरह के भावों से नहीं दबाने योग्य स्थायी भावों की जेसे अपनी अभिव्यक्ति 
सामग्री से स्थिर अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार प्रधान बने हुये हषं आदि भावों की 
भी स्थिर अभिष्यक्ति होती है । 


द्वितीयं मतमाचष्टे--- 
साऽपि रसन्यायेनेति केचित्‌ | 
साऽभिव्यक्तिः। 
सामाजिकानां हृदये स्वभावतो विद्यमानोऽपि पिहितो विमावाद्यभिव्यक्तिसामप्रथा सर्वो- 
दूद्वेकेण पिघानस्य निवर्तने स्थायिभावोपहितो भग्नावरणश्चिदानन्द्‌ एव यथा रसत्वेनाभिव्य- 
ज्यते, तथैव विभावायमिव्यक्तिसामप्रथा सरवोदूदेंकेण भग्नाबरणचिद्विरिष्टा हर्षादयों भावा 
अपि सामाजिकहृदयेऽभिभ्यञ्यन्त इति रसनिकूपणे केचिदित्यनेनोपन्यस्तं द्वितीय मतम्‌ । 
कुछ विद्वानों का कथन है कि भावों की अभिव्यक्ति रस की तरह होती है अर्थात 
जैसे, सामाजिको में स्वभावतः रहने वाला भी आस्मानन्द अविद्या से ढका रहता दै, पर 
काव्यात अलौकिक व्यापार से उस अविद्यात्मक आवरण की निवृत्ति हो जाने पर वह 
आत्मानन्द प्रकाशित हो उठता दै और उसी आवरणसुक्त स्थायीभाव से उपहित चिदा- 
नन्द्‌ को रस कहा लाता है, उसी तरह आवरणसुक्त विद्विशिष्ट हष आदि आव भी 
सामाजिक के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं । 
तृतीय मतसुपादत्ते— 
व्य्गथान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यन्ते । 
व्यङ्गथान्तर रसमिन्नं वस्तुरूपमलङ्काररूपं च । 


चाचकशब्दादू वाच्योपस्थितावपि वक्तृबोव्यादिवेशिष्टये सत्यनुरणनन्यायेन यथा 
वस्त्वछङ्काररूपो व्यङ्गधोऽथंः श्रोतृणां हृद्येडमिव्यज्यते, तथेव बिभावादिवाचकतत्तच्छुन्द्‌ः 
प्रत्ययानन्तरमचुरणनन्यायेन वर्षादयो भावा अपि श्रोतृणां हृदयेऽभिव्यञ्यन्त इति रस- 
निरूपणे5्पर इत्यनेनोपन्यस्तं तृतीय सतम्‌ । व | 

अन्य विद्वानों का यह भी मत है कि अन्य व्यङ्गयो को तरह भावों की अभिष्यत्ति 
होती है-अथांत जैसे काव्य तथा नाटक के छाब्दों से वाच्याथों की उपस्थिति हो जाने के 


बाद वक्ता एवं बोद्धध्य आदि के ज्ञान-द्वारा वस्तु अलंकाररूप संकचयक्रमब्यज्षय अथे 
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सहृदयों के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं, उसी प्रकार हषे आदि भाव भी संठचयक्रमव्यङ्गय 
के रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं । 
अथेषां भावानामभिव्यक्तो कारणं परीक्षते-- 

विभावानुभावौ चात्र व्यञ्जको, न त्वेकस्मिन्‌ व्यभिचारिणि ध्वन्यमाने, 
व्यसिचायेन्तरं व्यञ्जकतयाऽवश्यमपेच््यते, तस्येव प्राघान्यापत्तेः | 

अन्न भावव्यज्जने विभावानुभवावेव व्यज्ञको, न तु स्वातिरिक्तो व्यभिचारिभावो 
व्यज्षकः, अन्यस्य व्यभिचारिणोऽभिव्यक्तिकृक्षिप्रवेशे कदाचित्‌ तस्येव प्राधान्यस्य सम्भव 
इति व्यभिचार्यन्तरस्य व्यज्करवमत्र नाज्ञीक्रियत इत्याकूतम्‌ । 

अब इन भावों के व्यक्षक कोन हो सकते हैं? इस बात की परोक्षा करते हैं-'विमावानु- 
भावो! इत्यादि । विभाव और अनुभाव ये दो ही भावों के ब्यक्षक हैं, व्यभिचारीभाव नहीं) 
यदि एक व्यभिचारी (जिसको प्रधान व्यङ्गय होने के नाते भाव कहते हैं) के ध्वनित करने 
सें दूसरे व्यभिचारी को व्यञ्जक मानना आवश्यक समझा जायगा, तब वदी ( व्यन्जक. 
व्यभिचारीभाव ही ) प्रधान हो जायगा। कारण यह दै कि जेसे यह ( भाव माना जाने 
चाळा ) व्यभिचारीसाव अभिष्यक्त होता है वेसे ही वह ( व्यग्जक माना जाने वाला ) मी 
अभिव्यक्त होता है और च्यन्जकता उसमें अधिक है। अतः भावों के दो ही ( विभाव 
और अनुभाव ) व्यन्जक मानना उचित है । 

अकरणादीनां तात्पर्येनियामकतवेन व्यमिचायेन्तरस्य व्यञ्ञकतयाऽभ्युपगमेऽपि न प्राधा- 
न्यापत्ते सम्भव इति व्यमिचायन्तरस्यापि व्यञ्जकत्वमभ्थुपेयमेचेति सिद्धान्तपक्षमाइ-- ° 


वस्तुतस्तु -प्रकरणादिबशात प्राधान्यमनुभवति कस्मिश्चिद्भावे, तदीयसाम- 
रीव्यङ्गयस्वेन नान्तरीयकतया तनिमानमाबहतो व्यभिचायन्तरस्याङ्गत्वेडपि न 
क्षतिः | यथा गवांदावमषेस्य, अमषोदौ वा गवेस्य । | 
अकरणादिबिळात्‌ करिंमश्चिद्धाचे प्रधाने सति, तद्भावस्य व्यज्षिका या सामी, तथैवा 
येवा- 
विनामावित्वेन यतो व्यज्यमानोऽपरो भावो भवति, तस्मात्‌ स्व॒ल्पतया भातमानोऽपि परो- 
व्यभिचारिभावः प्रधानभावस्याज्ञमेव भवति, न त्व्ञीति विभावानुभाववद व्यभि चार्यन्त रस्य 
आवन्यव्जकताङ्गीकारे न तत्प्राधान्यापत्ति। अत एव गर्वादौ भावेऽङ्गिनि, व्यभि चार्यन्त- 
रस्यामर्षस्य, अमर्षादौ चाज्ञिनि ग्वस्याङ्गत्वं न विददधमित्यभिप्रायः । 
वस्तुतः तो जब प्रकरण आदि के चछ से कोई एक भाव प्रधान हो 
व) ड जायया, त 
नहीं नेत करने चाळी सामग्री के द्वारा, अन्यभाव से रहित केवळ प्रधान भाव च 
Ce हो सकता, इस कारण यदि कोई अन्य भाव ध्वनित हो भी जाय और वह प्रकरण 
द्‌ ) ग्रा दाका नरेश ड होने क कारण उसका अङ्ग बनकर रहे तो कोई हानि नहीं-- 
अर्थात्‌ प्र जदापता से प्रक वना हुआ एक भाव जब प्रधान हो जायगा, 





/ का व्यब्ज के भाना जाय तो किसी हानि की संभाव वि 

CC यता, ना नहीं है । जैसे कि गर्व के अधानतया 
. व्यक्षथ हानपर अमप अङ्ग और “अमप के प्रधान च्य हद 9 
हक नन्वेकश्मिच रौर ' क प्रधान व्यङ्गय होने पर गर्च अङ्ग होता हे । 


कर्म भावेऽज्गिनि परस्य भावस्याइत्वे, गुणौभूतव्यक्ष्यत्न, न ठु भावध्वनित्वं. 


Eo | 
बरु, 
"५, 
५ 
x 


तत स्यादित्याशङ्कघ समादघाति-- 


हँ 35": 
क १7१० YEN, 
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न चैं सति गुणीभूतव्यन्गथत्वापत्तिः प्रथग्विभावानुभावाभिव्यक्तस्येब 
( भावस्य ) गुणीमूतव्यङ्गयव्यपदेशद्देतुत्वात्‌ | 
यत्र प्रधानभावव्यलिकाया विभावानुभावछूपसामम्रथा भिन्नया सामग्रया भावान्तरम- 
भिव्यज्यते, तत्रैव तस्य भावान्तरस्य गुणीभूतव्यङ्गधव्यवहारकारणत्वम्‌› न त्वज्ञत्वेनेच । 
प्रकृते तूभयोरेकेव सामाग्री व्यक्षिका, तस्माछात्र गुणीभूतत्वं सम्भवतोति भावः। . 
यदि आप कहें कि इस तरह भाव-ध्वनि-स्थळ में एक आव को अङ्गीरूप में और 
दूसरे भाव को अङ्ग रूप में व्यङ्गध मानने पर वह काव्य 'गुणीभूत ष्यङ्गय' कहलायगा "साच" 
ध्वनि' नहीं, तो इसके उत्तर में अन्थकार का कथन है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 
प्रधान भाव को व्यक्त करने वाळे विभाव और अनुभाव से अतिरिक्त विभाव और अनुभाव 
से जो गौण भात व्यक्त होता छै, अत पुव प्रधान माव के ष्यङ्गय होने पर जिसका व्यक्त 
होना आवश्यक नहीं, अपि तु आकस्मिक है, वही काव्य में गुणीभूत व्यङ्गस्व-व्यवहार का 
कारण होता है, भाव-ध्वनिस्थळ में तो अङ्गभूत भाव भी उन्हीं विभाव-अनुभावो से 
अभिव्यक्त हुआ रहता है, जिनसे अङ्गीभाव ध्वनित ददोता है, अतः वहां का अङ्गभूत भाव- 
व्यङ्गय, गुणी मूत-व्यङ्गयता का नियामक नहीं बन सकता। 
उक्तमर्थ समर्थयति 
अत एव नान्तरीयकस्य भाषस्य ध्वननं सवति । अन्यथा गवोदिध्वने- 
रुच्छेद एब भवेत्‌ ! | 
अत एवाभिन्नसामम्रीव्य्चथत्वादेव नान्तरीयकयोनिंत्यसम्बद्धयो मावयोरुणप्रधानभावा- 
भावः। अन्यथा--तत्रापि गुणप्रधानभावाभ्युपगमे गर्वा दिभावध्वनावप्यमर्षा दिभाबानामभिण- 
सामप्रीग्यज्ञयानां बलादू गुणीभूतव्यपदेशे सत्र प्रवृत्ते, भावध्वनिव्यपदेशस्य सवंथा छोप एव 
स्यादित्यर्थः । 
जिसलिये उक्त रीति से आकस्मिक भाव ही अङ्गमूत होने पर गुणीभूत व्यङ्गयता का 
कारण होता है, इसी लिये भावध्वनिस्थळ में प्रधान भाव से भिन्न उसी भाव की ध्वनि 
होती है, जो नान्तरोयक रहता है--प्रधान भाव के ध्वनित होने पर जिसका ध्वनित होना 
आवश्यक होता है--अर्थाद्‌ जो प्रधान भाव-ष्यक्षक-सामग्री से ही व्यक्त हुआ रहता दै। 
तात्पर्य यह है कि भाव-ध्वनि स्थळ में प्रधान भाव से भिन्न उस भाव की ध्वनि नहीं 
होती, निसका प्रधान-भाव-ध्वनि के साथ ध्वनित होना निश्चित नहीं है। अन्यथा (यदि 
प्रधान भाव-ध्वनि के साथ नियमतः ध्वनित होने वाले अङ्गमूत भाव सी गुणीभूत 
व्यङ्घयत्व-वञ्यवहार के कारण हों, तव ) गवांदिभावध्वनि का लोप ही हो जाय, कारण 
यह कि गर्वादि-प्रधान-भाव-ध्वनि-स्थळ सें अङ्गरूप से नियमतः ध्वनित होने चाले 
अमष आदि को लेकर गुणीभूत व्यङ्गय काव्य का व्यवहार ही सवंत्र हो जायगा । 
विभावस्य भावे निमित्तकारणतां चक्ति > 
विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो तिमित्तकारणसामान्यम्‌ , न तु रसस्येब सवे 
चेवालस्बनोद्दीपने अपेक्षिते । 
अत्र भावष्वनौ । यया रसे ग्यक्षनीये विभावस्याळम्बनतयोह्दीपनतया चापेक्षा भवति» 
तथा व्यभिचारिभावे व्यज्ञनीये न भवति, किन्तु व्यभिचारिमा प्रति विभावस्य निमित्त- 
कारणतेव सामान्यत इत्यथः । 


< 
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चिभावपद से यहाँ ब्यभिचारीभाव के साधारण निमित्तकारण का अहण समझना 
चाहिए, न कि रस की तरह उसका सवथा आळम्बन और उद्दीपन होना अपेक्षित है । 
विशेषमाह-- यते 
यदि तु कचित्‌ सम्भवः, तदा न वायते | 
क्कचित्‌ करिमिश्चिर्‌ , भावे व्यज्ञनोये सति, आलम्ब तविभाववदुदोपनविभावस्यापि यदि 
सम्भवः स्यात्‌ , तदा ते आलम्बनोद्दोपने न वार्येते । अत एवाप्रे रसामासोदाहरणधप्रसङ्ग 
उद्दीपनस्याप्युपादानं नापज्ञतम्‌ । 
यदि कहीं किली खास भाव की ध्वनि में विभाव का आङम्ब्न ओर उद्दोपन होना 
भी सम्भव हो, तो उसका निषेध भी नहीं करना है। अत एव आगे रसाभास के उदा" 
हरण = प्रसङ्ग में आळंबन के जेसे उद्दीपन की भी की गई चर्चा अक्षंगत नहीं होती हैं । 
भाव्पतां प्राप्तान्‌ हर्षा दीन्‌ कमेणोद्िशति — 
हषोदयस्तु-- 
हप-स्पृति-त्रीडा-मोह-ऽति-शङ्का-ग्लानि- देन्य-चिन्ता-मद-श्रम-गर्वे- 
निद्रा-मति-व्याधि-त्रास-सुप्त-विद्यो घा-ऽम्ी- ऽपर हित्थोग्रतो न्माद- मरण - वि- 
तक-विषादोत्सुक्या-ऽऽवेग-जडत -ऽऽहस्य-ऽशरया-ऽपस्मार-चपलताः । 
अतिपक्षकृतधिकारादिजन्मा नि्वेदश्चेति त्रयह्षिशद्‌ व्यमि चारिणः । गुरु- 
देव-चुप-पुत्रादिविषया रतिश्चेति चतुखिशत्‌ । 
भावानामिद्दोपदेशकमः प्राचीनप्रन्य प्रतिकूलः । 
दपंप्रथतयल्यस्निराद्‌ व्यभिचारिमावा गुर्वादिविष यकर तिश्चेति चतुल्निशद्‌ भावाः 
सन्तीत्यर्थः । 
इह शुर्वादिबिषयकुरतिरिति “रसावस्थः परं भावः स्यायितां प्रतिपद्यते ।' रत्यादिशेत्रि- 
रङ्ग; स्याददवादिविष योऽयवा । अन्याङ्गमावमाग वा स्या तदा स्थायिशब्दमाक्र |? 'रत्या- 
दयोऽप्यनियते रसे स्यु्यभि चारिणः? “सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । उद्‌वुद्धमात्रः 
स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥? इत्यादिदर्शनात्‌ सामप्रीविरहदेणा प्राप्त रवभावानामन्येषामपि 
स्थायिभावानामुपलक्षणम्‌ । 
अब सातो का परिगणन करते दैं-'इपांदयस्तु' 
३४ ६। उनमें सं-हपं, स्सृति, ब्रीढा, मोह, धृति, न क अला 
वि, सषि HR विबोध, अमर्ष, अत्र हस्या, उग्रता उदी 
व ओत्सुक्य, आवेग, जइता, स्‌ 
रि के बारा किये गये विरसा आहि से सा, पा 
तासच दे युर, देवता, राजा और पुत्र आदि के विषय में होने वाढा प्रेस ।. 


र ननु पृत्रादिविषयकरतिश्यायिकं वात्सल्यनाञ्चः ज 
तद्तेमावत्वेन गणनेत्याशडां Po रसान्तरमेवान्यत्रोक्तमिति कुतोऽत्र 


उतायालम्बनं रसान्तरसिति परास्तम्‌ , उच्छङ्कलताया 





दुतृत्यात्‌ । 
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रससङ्कथास्वीकारे भरतमुनिवचनस्येव व्यवस्थापकत्वं यतः प्राग रसनिरूपणेऽना- 
यत्याऽज्नीकृतम्‌, अतस्तेनेव मुनिना पुत्रादिविषयकरतेर्भावत्वेन व्यवस्थापनान्न बात्सल्यरसोऽ- 
स्तीति सारम्‌ । 
अब किसी किप्ती विद्वान्‌ ने जो 'वात्सढ्य' को रस माना है, उसका खण्डन करते हैं-- 
एतेन? इस्यादि। अभिप्राय यह है कि पुत्र आदि विषयक प्रेम को उक्त भावो की श्रेणी 
सें क्यों गिनते हैं ? जब कि अन्य विद्वान्‌ उसको 'वात्सल्य' नामक रस मानते हैं कि 
पुन्न आदि को उस रस का आलस्पन आदि । इस शङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं कि 
'वास्सल्य' नामक कोई रस नहीं हो सकता, क्योंकि भरत मुनि ने ऐसा नहीं माना है और 
उच्छुङ्कळता उनके आगे चळ नहीं सकती, अतः भरत मुनि के कथनानुसार उसे भाव 
मानना ही उचित है । 
इदानीमेकेकशो दर्षादीन्‌ निरूपयितुसुद्यत उद्देशक्रमेणादौ हर्ष निङपयति-- 
तन्न | 
इृष्टप्राप्त्यादिजन्मा सुखविशेषो हषे! । 
इष्टप्राप्त्यादिजन्यः सुखविशेषो हषे इति लक्षणम्‌ । भावत्वेनास्य चित्तवृत्तिविशोषरूपता । . 
छ हो उक्त भावो में से जो एक एक का निरूपण, छक्षणो दाहरणादि-प्रद्शन दारा 
३ वस्तु की प्राप्ति आदि से जो एक तरह का सुख उत्पन्न होता दै, उसे "हष 
करते हैं । 
आदिपदप्राह्मेविभावेः सददस्याचुभावान्‌ दशयितुमन्यदीयमपि लक्षणं वक्ति 
त दु क्तमू-- 
£देब-भतू-गुरुस्वामिप्रसाद: प्रियसङ्गमः । 
सनोरथाप्तिरप्राप्यमनोहरघनागमः ॥ 
तथोत्पत्ति्च पुत्रादेबिभाबो यत्र जायते । 
नेत्र-चक्त्रप्रसादश्च, प्रियोक्तिः पुलको हमः ॥ 
अश्रस्वेदादयम्चानुभावा हष तमादिशोत्‌ ॥' इति | 
भर्ता पतिः, स्वामौ त्वधिपतिः। पुत्राद्युत्पत्तिपर्यन्त दृष्य निमित्तानि विभावाः, नेत्रः 
प्रसादादयक्च यत्र नेमित्तिकान्यनुभावाक्च यत्र जायन्ते, त॑ हषेमादिशेदित्यन्वयः । 

ह की परिभाषा प्राचीनां ने इसी तरह की दै, जेसे-देवमते'”*''***'इत्यादि 
'निसका अथं यह है कि-देवता, पति, गुरु और स्वामी ( अधिपति) की प्रसन्नता, प्रिय 
समागम, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, दुळंभ और लोभ-जनक घन का छाभ तथा पुत्र आदि 
'का जन्म जिसके विमाव होते हैं और नेन्न तथा मुख की प्रसन्नता प्रियवचन, रोमांच, आंसू 
और स्वेद आदि जिनके अनुभाव होते हैं, उसको हषं कहना चाहिये । 

उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌ 
नायकः सखायं कथयति 
“अवधौ दिवसाबसानकाले, भवनद्वारि बिज्ञोचने दधाना | 
अवलोक्य समागतं तदा मामथ रामा बिकसन्सुखी बभूव ।? 
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झवघौ प्रतिज्ञातागमनसमयसीमनि, दिवसस्यावसानकाले गोधूळिसमये, भवनस्य दवारि 
दूरादेव मम दिरक्षया विलोचने रणरणकातिरेकेणोमे अपि नयने) दधाना संयोजयन्ती 
रामा, तदा तदवसरे समागतं प्रापतं माम्‌ , अवलोक्य, अय हर्षोद्धवानन्तरं, विकपन्सुखो 
' विकसद्ठ दना, बभूवेत्यथः । 
| उदाहरण देखिये-'अवधौः`` ``? इत्यादि । नायक अपने मित्र से कहता दै कि-मेरे 
; आगमन के अवधि-दिन की गोधूछि वेला थी, प्रियतमा ने घर के द्वार पर अपनी आँख 
` विद्या रखी थॉ-मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में उसकी आँखें एकटक द्वार की ओर ठगी थीं, 
उसी समय उसने मुझे आया हुआ देखा, फिर क्या था, हषं से उसका सुख खिळ उठा॥ 
यत्र हपस्य विभावमनुभाव॑ चाह-- 
अत्रावधिकाले भ्रियागमनं विभावः, मुखविकासो5नुभावः । 
| विभावानुभावज्ञानं भावज्ञानसाधनम्‌ । 
यहां प्रियका आगमन विभाव और सुख का खिळ उठना अजुभाव है । 
स्मृति निरूपयति 
संस्कारजन्यं ज्ञान स्मृति! । 
अंजुभवज्ञानानां क्षणत्रयमात्रावस्थायित्वे विलम्वेन स्मरणानुपपत्तः स्मृति प्रति ज्ञानस्य 
कारणतां निरस्य चिरस्थायिनः संस्क्रारस्येव कारणतां निर्णयन्ति नेयायिका इत्यनुभवजन्य- 
संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मरणमवसेयम्‌। तदुक्तम्‌ - स्मृतिः पूर्वा चुभूतार्थविषयं ज्ञानमुच्यते ।? इति । 
किन्ही वस्तुओं के दुरानास्मक-अवणात्मक आदि ज्ञान से जो हृदय में संस्कार उरपन्न 
होता है और उस संस्कार से ओ ज्ञान होता है, उसका नाम 'स्मृति' दै । दाशेनिको के 
चिचाराचुसार सभी ज्ञान ( अपेचा बुद्धि को छोड़कर ) तीन ही क्षण रहते हैं, अतः ज्ञान 
को श्मरण के प्रति कारण नहीं माना जा सकता, इसलिये अनुसव-जन्य-संस्कार से उत्पळ 
ज्ञान को स्मरण कहा गया है, यह विशेष यहाँ समझना चाहिये । 


उदाहरति 
यथा 
नायको विमशति--- | | | 
'तन्मब्जु हि श्सितानि तानि, 
सा बे कलङ्कविधुरा मघुरा55ननश्रीः । 
अद्यापि मे हृदयमुन्मद्यन्ति हन्त !, 


सायन्तनाम्बुजसहोद्रल्ञोचनायाः ॥' 

) । द्वितोयचरणान्ते समुश्चयाथेकश्वकार आत्नेप्य, अथवा--“गामश्वै पु 

/ बा | १) == गामरव म्‌ तरेक 
 तद्यप्रतीतिर्बोष्या । नमी 
 _ सायन्तनाम्वुजस्य निमौलत्कमलस्य सहोदर सदशं लोचन : 
क र यस्याः सा तादृशी, 
दु चब विरमेण बस्तुतस्त्वानन्दातिरेकेण निमोळणयनायाः प्रेयस्याः, तत्‌ पूर्वातुभवैक- 
पीच भूत मञ्च युग्धं मन्दहसितं स्मितम्‌ , य तानि श्वसितानि श्रमादिजन्यश्वासाः, सा कलडु- 
5 निष्कलह्डाज्त एव पूर्णन्दुसुषमापेक्षया$पि मधुरा मनोहरा, आननश्रीबंदनशोभा च 
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( स्मयंमाणानि ) हन्त | वत |, मे मम हृद्यं मानसम्‌ , अधुनाऽसान्निध्यकालेऽपि) उन्मद 
यन्त्युन्नतीकुवेन्तीत्यथः । 
जेसेः-- 

नायक अपने मन में सोचता है अथवा किसी मित्र से कहता है कि--सायंकालिक 


कसलों के समान, अधं-सुद्रित नयनों वाळी प्रेयसी का वह सुन्दर मन्द हास, चे श्वास, 
वह निष्कळट् और मधुर मुख की शोभा, हाय | आज भी मेरे हृदय को पागल बना 


रही हें। 
विभावादि प्रतिपादयति-- 

चिन्ताविरेषरोऽत्र विभावः, अुन्नति-गात्रनिश्चलत्वादय आच्षेपगम्या अनु- 
सावाः | [ 

चिन्ताविरोषस्य आवनाख्यसंस्क्ाररूपस्य समता निमित्ततया विभावत्वम्‌ , अनुक्त- 
त्वादाक्षेपबोध्यानां अूचतिप्रश्तीनां च कार्यत्वादशुभावत्वमाकलनीयम्‌ । 

यहां एक तरह की चिन्ता विभाव है, ञू-छता का उन्नयन, शरीर का निश्चलीभवन- 
आदि जो वाच्य नहीं हैं, फिर भी आक्षेप से समझ में भा जाते हे-अनुभाव हैं । 

इहोदाइरणे विप्रलम्भध्वनित्वमाशङ्कथ निरस्यति-- 

यद्यप्यत्रास्या एव स्मृतेः सञ्चारिण्या» नायिकारूपस्य विभावस्य, हुन्तपद्‌- 
गम्यस्य हृद्यवेकल्यरूपानुभावस्य संयोगादू बिप्रलम्भरसाभिव्यक्ते रसध्वनित्बं 
शक्यते वक्तम्‌, तथापि स्मृतेरेवात्र पुरस्फूतिंकत्वाश्चमरक्रारित्वाच्च तदुध्व- 
नित्वमुक्तम | 

विभावस्यालम्बनस्य । पुरोऽग्रे स्फृत्तिः प्रतोतियंस्याः सा पुरस्फूसिका, तस्या भावः 
स्तत्त्वम्‌ । तद्ध्वनित्व॑ स्मृतिथ्वनित्वम्‌ । 

नन्वस्मिन्नुदाहरणे नायिंकारूपालम्बनविभावस्य, हन्तपदव्यज्ञयहद्यवैकल्यरूपानु* 
भावस्य, स्मतिङपव्यमिचारिभावस्य च नायकनिष्ठरतौ सम्बन्धाद्‌ विप्रलम्भध्वनिरेवेति 
राइाया-पश्चाङ्कवन्त्यामल्पचमत्कारायां सत्यामपीह विप्रलम्भप्रतीतौ, पुरो भावित्वाद- 
घिकचमत्कारवशवाच्च स्मृति्रतीतेः, स्मृतिमावध्वनित्वमेचात्रेति समाधानम्‌ । 

यद्यपि यहां नायिकारूप विभाव “हन्तः अथवा “हाय' पढ्‌ से व्यक्त होने वाळा हृद्य 
की विकळतारूप अनुभाव और स्थृतिरूप सञ्चारीसाव के संयोग से विप्रूम्भ-श्रज्ञर-रस 
की अभिव्यक्ति होती हे, अतः यहां रस-ध्वनि हे ऐसा कहा जा सकता है, तथापि भाव- 
ध्वनि इसलिये कही गई कि पहले स्मृति की ही प्रतीति होती है ओर चमस्कारिणी 
भी दै, हां ! पश्चात्‌ उक्त रस भी ध्वनित हो सकता है, तो हो, पर उसमें उतना चमर्कार 
नहीं होगा । 

ननु तच्छन्दस्य बुद्धिविषयीमृतार्थवाचकत्वादू बुद्धिविशेषर्पायाः स्मृतेरपि तद्वाच्यतया 


0000 


कथमिह स्मृतिध्वनित्वमित्याशाड्ा मतद्वयेन समादधाति-- 

ल बात कने सि नये बुद्धेः शक्यताउवच्छेदकानु- 
गसकतया न वाच्यतासंस्पशेः । बुद्धिस्थत्व शक्यताऽवच्छेदकमिति नयेऽपि. 
स्शृतित्वेन स्सृतेव्येक्तिवद्तेव) ._.. - .. ..1/1॒1औयखए 
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स्य अकरणबशादू घटपटादिनानाऽरथबोध कत्वस्य दर्शनादर्यादिपदवन्नानाथ- 
ऋत्वापत्तेवारणाय बुद्धिविषयता$वच्छेदकत्वोपलक्षित - तत्तदर्मावच्छिन्ने शक्तिः । न च 
तथापि शक्‍यता5वच्छेदकभेदाच्छक्तिभेदः, शक्‍यता$वच्छेदकानां नानात्वेऽपि, तेषामड- 
गमकस्य ुद्धिविषयताऽचच्छे दकत्वर्पस्योपलक्षणधर्मस्येक्याच्छक्त रक्यमेव) न तु नानात्वम्‌ , 
इत्यस्मिन्‌ प्रथममते बुद्ध शक्यताऽवच्छेदकाबुगमरधमकृकिप्रवेशेऽप्युपलक्षणतया चाच्यत्वा- 
भावाद्‌ भ्वन्यमानत्वमक्षतमेव । तच्छब्दस्य बुद्विविषयत्वावच्छिन्ने शक्तिरिति मतेऽपि, 
बुद्दित्वेन सामान्यधर्मेण स्मृतेर्वाच्यतायामपि स्मृतित्वेनासाधारणधमेंणावाच्यत्वाद्‌ ध्वनित्वे 
न किश्चिरबाधकमिति द्वितीयमतेऽपि दोषामावो बोध्यः । 


ननु द्वितीयमते बुद्दित्वेनाभिधया बोध्यमानाया एव स्मृतेः स्मृतित्वेन व्यङ्गथताङ्गोकारे 
“शायिता सविधे’ इत्यादी प्रागुपात्तस्य-“बयन्गयस्य कथमपि वाच्यदृर्थनालिङ्गितस्यैच चमत्काः 
रित्वादित्यालङ्कारिकसमयः' इति स्वकीयप्रन्यस्य विरोधः स्फुट एवेति चेत्‌ , उच्यते 
वाच्यताध्वच्छेदको व्यङ्गयताऽवच्छेदकश्च प्रतीतिविषयो जातिरूपस्तद्न्यो वा यत्रेक एव 
"घमो भवति, तत्रेव तदर्थस्य न व्यज्ञयता चमत्कारिता वा, यत्र तु सामान्यविशेषभावा- 
दिनाऽपि तद्धभयोस्तनीयानपि भेदः तत्र नायं नियमः, तथा च “शायितेःत्यादो वाच्यताऽ- 
वच्छेदकस्य मनोरथत्वस्य, व्यङ्गथताऽवच्छेदकस्येच्छात्वश्य च घटत्व -कलशस्ववदेक्यम्‌ » 
इह तु वुद्वित्व-स्प्रतित्वयो गुणत्वज्ञानत्ववत्‌ सामान्यविशेषमावाद्‌ भेदश्तस्मान्न दोष इति 
ब्याछ्यातारः । 
यहां एक शङ्का यह होती है कि जब तस्पद का वाच्य 'बुद्धि-विषयीभूत अर्थ! है, 
"तब तो बुद्धि भी उसके वाच्य की श्रेणी में आ गई और स्ति भी एक प्रकार की बुद्धि 
-( ज्ञान ) ही दै, अतः स्मरति यहां व्यज्ञलय केसे होगी ? क्योंकि वाच्य अर्थ को आळङ्कारिक 
-छोग ब्यङ्ग्य नहीं मानते, इसी शङ्का का उत्तर ग्रन्थकार देते ह-'तदादेः' इध्यादि। अभि- 
ग्राय यह है कि तत्पद के घट-पट आदि अनेक अर्थ हैं, फिर हरिप्रभ्वति पद के जैसे वह 
(तरपद) मी नानार्थक क्यों नहीं माना जाय? यह प्रश्‍न जव उठा, तब सभी दार्शनिकों 
ने एक स्वर से समाधान किया कि अर्थ के अनेक होने से कोई पद्‌ नानार्थक नहीं होता, 
चरन्‌ क्सी पद में अनेक अथं निरूपित अनेक शक्ति मानने से बह पद नानार्थक होता 
है, यदि किसी पद में अनेक अर्थ निरूपित होकर भी शक्ति एक ही हो, तब चह पद एका- 
थंक ही कहळाता है और शक्ति के एक होने के नियम ये हैं कि यदि शक्य एक हो, तब 
शक्ति एक, यदि शाक्य अनेक भी हाँ और शक्यतावच्छेदक एक हो, तब भी शक्ति 
| ॥ ओ- एक, यदि वह भी अनेक ही हाँ, तब भी शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक के एक होने पर 
, शक्ति एक हो होती दे, सारांश यह कि शक्‍य के पीछे यदि कहीं कोई अनुगमन एक धम 
_ हो, तो शक्ति पक होती है। इस पर प्रश्न उठा कि तरपद में शक्ति एक हे? या अनेक ? 
 इसका उत्तर भी सर्वो ने समान ही दिया कि-एक। इसके बाद यह प्रश्‍न सासने आया 
कि-कर्या ! अर्थात्‌ ऊपर जो शक्ति को एक बनाने वाले अनेक नियम ये गये हैं 
दी नर उनमें से यहां कौन सा नियम लागू होता है! इसके उत्तर में दानि को के दो मा 
गगये। अछ छाग ps बुदिस्थ जो प्रकार (भे दाशनिको के दो मत ह 
_ _ तहिशि : श्म तत्पदु का श दर । जले--घरत्व-पटत्व आदि प्र 
| | र क डेड द ति घट-पट आदि में हत्य कय होती है।इस मत के 
(0 सलार तस्यव पटादि का बोध असाधारण अर्थात्‌ घटपटादिरूप में ही होता है। 


टि क आळ अह य 
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इसी वात को कुछ लोग 'बुद्धि-विषयतावच्छेदकरवो पछक्षितघर्मां वच्छिन्न में तरपद की शक्ति 
है! इस रूप से भी कहते हैं, तारपयं एक दी है । इस तरह से शक्ति मानने पर यद्यपि 
तत्पद के शबय घट-पट आदि अनेक होते हैं, शक्यतावच्छेदक ( उक्त प्रकार )--घटत्व 
पटरव आदि भी अनेक ही होते हैं, तथापि शक्यतावच्छेदक घटत्वाढिको का अचुगम 
करने वाळा, शक्यतावच्छेदुकतावच्छेदक, चुद्धिस्थत्व भथवा बुद्धिरूप उपछक्षक धर्म एक 
है, अतः शक्ति एक ही होगी और तरपद नानार्थक नहीं होगा। अन्य लोगों का मत 
इससे कुछ भिन्न है, उनका कथन यह है कि-तत्पद की शक्ति बुद्धिस्थस्वावच्छिन्न में है, 
इस मत के अनुसार तत्पद से घट आदि का बोध असाधारण घट आदि के रूप से नहीं 
होता, अपि तु साधारण चुद्धिस्थ के रूप सें इस प्रकार शक्ति मानने पर तरपद के शक्य, 
घटादि तो अनेक हुए, पर शक्यतावच्छेदक बुद्धिस्थत्व एक हो हुआ और अनुगत भी, 
अतः इस मत में भी अनेक अर्थ निरूपित पुक ही शक्ति तत्पद की सिद्ध हुईं, इस मत 
में शक्यतावच्छेदुकतावच्छेदुक पर्यन्त, अनुगम के छिए अनुधावन नहीं करना पड़ता, 
यह छाघव दे। फलतः इस मत के अनुसार भी तत्पद नानार्थक नहीं कहा सकता । 
अस्तु, ये तो हुये दाशंनिकों के झगड़े । अब प्रकृत में बिचार यह करना हे कि उक्त दोनों 
मतों में से किसी भी मत के अनुसार स्सृति ( जिसकी ध्वनि यहाँ मानते हैं ) तत्पद का 
वाच्य होती दे या नहीं ? उत्तर यह है कि-नहीं, क्योंकि प्रथम मत के अनुसार तरपद के 
अर्थ सें बुद्धि का स्थान तीसरे दर्ज--अर्थाव शक्यतावच्छेदूकतावच्छरेदक में है और किसी 
भी पद्‌ की वाच्यता शक्य ओर शक्यतावच्छेदुक तक ही सीमित रहती हे अर्थात शक्य 
ओर शक्यतावच्छेदुक ही पद के वाच्य होते हैं, उसके आगे शक्यतावच्छेद्कतावच्छेदक 
नहीं वाच्य होता, दूसरी बात यहद कि बुद्धि यहाँ शक्यतावच्छेदुको का अनुगम कराने के 
छिए उपळक्षण सान्न है, विशेषण नहीं; फिर वह वाच्य हो भी केसे सकता है ? द्वितीय 
मत के अनुसार यद्यपि बुद्धि शक्यताचच्छेदक है और विशेषण भी उपलक्षण नहीं, अतः 
चह तरपद का वाच्यार्थ अवश्य हो गया ओर स्मरति भीःबुद्धिरूप होने से वाच्य हो गई, 
तथापि बुद्धित्त्र इस सामान्यरूप से ही स्मृति वाच्य हुई, स्मृतित्व छप से तो स्मृति 
व्यङ्ग ही होगी और इस रूपभेद के कारण स्ति के व्यङ्गय होने में कोई बाधा भी 
नहीं होगी। वाढी यदि कहें कि-पहले आप कहद आये हैं कि वही अर्थ व्यङ्गय हो 
सकता है, जिसमें किसी भी तरह वाच्य-बृत्ति ( अभिधा ) का स्पर्श न हो, अत एच 
आपने “शयिता सविधे"”””” इत्यादि पद्य में मनोरथस्वरूपेण वाच्य बन चुकी 
चुर्वनेच्छा को व्यज्ञय नहीं माना है, फिर यहाँ आप जुद्धिस्वेन रूपेण वाच्य बनी दुई 
स्वृति को व्यङ्गय केसे मानते हैं ? यह तो आपकी परस्पर विरुद्ध बातें होती हैं, इसका 
समाधान यह है कि वाच्यतावच्छेदुक और व्यङ्गयतावच्छेषक ( चाहे वह जातिरूप हो या 
अन्य कोई ) धम जहाँ एक ही रहता है, चद्दीं वह अर्थ व्यज्ञय नहीं होता और चमत्कारी, 
भी नहीं, जसे 'शयिता'"***“? इत्यादि पद्य में मनोरथरव ओर इच्छात्व जो क्रमशः वाच्य 
तावच्छेदुक और व्यङ्गयतावच्छेदुक है-एक ही जाति दै--अर्थात्‌ जेसे घटत्व और कळ- 
शश्व में कोई भेद नहीं है, वेसे उन दोनों में सी सेद नहीं है, अतः सनोरथत्वरूप से 
वाच्य हो जाने पर इच्छात्वरूप से ब्यङ्गय नहीं होता । 


पर यहाँ ऐसी बात नहीं दै--अर्थात बुद्धिष्व और स्म्रतिर्व एक नहीं है, इन दोनों में 
सामान्यविरोषभाव है, अतः गुणत्व और ज्ञानस्व के जेसे ये दोनों दो; घम हैं, फिर 
बुद्धित्वेन रूपेण वाच्य होने पर भी ग्मृत्त्वेन व्यङ्गय होने में क्या आपत्ति हो सकती है? 
किंवा विरोध केसे होगा ? अर्थात्‌ न कोई आपत्ति होगी, न कोई विरोध होगा। 
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३०२ रसगङ्गाघर' 
स्मृतेरिद पदप्रकाश्यत्वं व्यवस्थापयति-- 

तस्याश्चात्र बाक्यवेद्यत्वेऽपि, पदस्येब कुवेद्रपत्वात्‌ पद्ध्यनिविषयत्वम्‌ | 
एतेन भावानां पद्व्यङ्गथत्वे न वैचिश्र्यमिति परास्तम्‌ । 

तस्याः स्टतेः । वाक्येन तन्मम्ज्वित्यादिना । पदस्य तच्छब्दस्य । कुवेद्रपत्वे वेल- 
क्षण्यमपूर्वशक्तिरिति यावत्‌ । एतेन पदप्रकाश्यव्यज्ञथस्यापि चमत्करारित्वातिशयानुभवेन । 

्मृतेव्यंञ्जकं यद्यपि समस्तमेव वाक्यमिदम्‌ , किन्तु तञ्चमत्का रापेक्षयाऽधिकश्चमत्का र- 
स्तत्पदव्यङ्गथस्मृतेरेवा्ुभूयत इति प्राधान्यात्‌ पदप्रकाश्यध्वनित्वमेवात्र प्रसिद्धम्‌ । एता- 
वता भावानां पदप्रकाश्यत्वे नेव चमत्कारो भवतीति बदन्तः प्रत्युक्ताः, तत्रापि चमत्कृते राचु- 
भविकत्वात्‌ , 'विच्छि्तिशोभिनेकेन भूषणेनेव कामिनी । पदद्योत्येन सुकवेध्वनिना भाति 
र रति घ्वनिकारानुमतत्वाच्च । 

पे यहाँ सम्पूणं वाक्य से ही स्सृति अवगत होती है, तथापि त यी कब 

है-क्षयांत्‌ वह एक पद॒ ही स्थृति को ध्वनित करने में hE है अता “यह, 'पद-ध्वनि' 
का ही ऊपय माना जाता हे । इससे लोगो की जो यह धारगा हे कि--भाव यदि "पद? 


के द्वारा ध्वनित हों, तो उनमें कुछ विचित्रता ( चमत्कार ) नहीं होती, उसे नष्ट हो 
जाना चाहिए । 


्रसज्ञाद्त्र पद्य पदान्तरव्यङ्गथं प्रकाशयति 
सायन्तनाम्बुजञोपमानेन नयनयोरत्तरोत्तराधिकनिमीलनोन्सुखत्वध्वनन- 
हारा वस्या आनन्दमरनताभ्रकाशाः | 
नेत्रयोः सायद्वालिककमलोपमया प्राक्‌ क्रमिकनिमीलनोन्मुखत्व, पश्चान्नायिकाया 
आनन्दमर्नत्वं च व्यज्यत इत्याशयः । 
यहाँ नेत्रा को जो सायंकाछिक कमला की उपमा दी गई है, उससे यह अभिव्यक्त 


होता है कि नेत्र उत्तरोत्तर ग | > 
की आनन्द मग्नता जगत हक है अक मुद्रित होते जा रहे हैं, ' जिससे नायिका 


प्रत्युदाह रण माह--- े 
'द्रानमत्कन्घरबन्धमीषन्निमीलित स्निग्धवि्ञोचनाव्जम्‌ । 
हराभरा स्मरामि सङ्गं चिरमङ्गनायाः ॥ 
 देरमषदानमन्‌ नन्रीमवन्‌ कन्धराबन्धो ग्रोवामागो यत्र, तम्‌ , निमीलिते झानन्दाति 
2 3 ह 
रैकेण रूज्जातिशयेन वा मुद्रिते , विछोचनाब्जे नयनकमले यत्र, तम्‌ , अनल्पेन भूयसा, 
) निश्वासमरेण विळासायासजन्यनिश्शवसितमारेणालसानि शियिळत्वात्‌ क्रियानुन्मुखानि 


FEAR CORR nd SOR 








अङ्गानि यत्र, तादशं च, अङ्गनाया ळळनाया', सङ्ग चिरं स्मरामीत्य्थ; । 


चर अब स्सति-भाव का प्रत्युदाहरण देखिए । नायक अपने मित्र से 
चिरकाळ तक, नायिका के उस सङ्ग का स्मरण करता रहता हुँ, जिसमें Ss 


` झुकती रहती है, प्रीति.पगे, नयन. 
घास के कारण अढसाये होते हैं। कमळ कुछ-कुछ सुद्रित होते रहते हैं और अङ्ग अत्यधिक 


# 


क्य लै ८ 
कद की... we ड मीक्षते ॥॥ 

> ड 
१ जे करे" वस 

रौ > इच) 
Ds Nn ४ 


2 


र इतय स्थृतिने भावः, स्वशब्येल निवेदनादव्यक्ञ्यत्व त्‌.। नापि स्मरणा- 
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चज्यबर्णाः ] प्रथममाननम्‌ ३०३ 
लङ्कारः, साद्श्यामूलकत्वात्‌ । साहृश्यमूलकस्यैब स्मरणालङ्कारत्वम्‌ अन्यस्य 
तु व्यञ्जितस्य भावत्वसिति सिद्धान्तात्‌। किन्तु विभाव एव सुन्द्रत्वात्‌ 
कथख्चिद्रस पयंबसायी । 


अत्र पथ्ये स्मरामीति स्ववाचकशब्द्वाच्यत्वादू व्यज्नथत्वाभावेन स्मृतिने भावः। न 
चेषा स्मृतिः स्मरणाळङ्घारः सारश्योद्भाविताया एव स्त्रतेरलङ्कारस्य व्यवस्थापयिष्यः 
माणत्वात्‌ । असाइश्यमूलिकायास्तु ध्यङ्गघायाः स्मृतेर्भावत्वम्‌ › वाच्यायास्त्वर्थमात्रता । 
एवं स्यिताविह मनोहरस्य नायिकारूपालम्बनस्येब माद्दात्स्यात कन्धरेषन्नमन-नयनेषन्नि- 
मीळनायचुभावस्य, तत्कारणतयाऽऽक्षिप्तस्य लज्जात्मकरव्यभि चारिणश्च संसर्गान्नायकनिष्ठरतेः 
श्यज्ञारससे पर्यवसानमित्याशयः। राजानकरुय्यकस्तु-वेसाहश्यमूलिकामपि स्मृति स्मरणा- 
ऊट्कारमङ्ञीङत्य 'शिरीषमृद्ी गिरिषु प्रपदे, यदा यदा दुःखशतानि सीता । तदा तदाऽस्या 
भवनेषु सौख्य-लक्षाणि दध्यौ गलदश्चु रामः ॥' इत्युदाजहार । 


यहां जिस स्मृति की प्रतीति होती है, उसे 'भाव' नहीं सान सकते, क्योंकि वह 
'साचात्‌ स्सृति-वाचक “स्मरामि’ पद्‌ से ज्ञात होने से वाच्य है व्यङ्गय नहीं, क्‍्मरणाळङ्कार 
यहां नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी समान वस्तु के अनुभव से उत्पन्न स्मरण 
को ही 'स्मरणाळंकार' मानते हें और यहां का स्मरण किसी समान वस्तु के अनुभव से 
उत्पन्न नहीं हुआ । इस तरह सिद्धान्त यह स्थिर हुआ कि साइश्यसूलक स्मरण 'स्मर- 
णाळंकार? होता है और जो साइश्यमूळक नहीं हो, वह स्मरण यदि व्यङ्गय रहे, तो 
"भाच? कहलाता दै, अतः यहां का स्मरण साइश्यमूलक और व्यज्ञय न होने के कारण 
“अलंकार” अथवा 'भाव” कुछ नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि यदि ऐसी बात है तो 
यहां चमत्कार का बीज ही क्या हे, जिससे इस पद्य को काव्य कहते हैं ? इसका उत्तर 
यह हे कि इसमें वर्णित नायिकारूप विभाव ही रमणीय होने के कारण किसी तरह 
श्यकार-रस के रूप में पयंवसित होता है और चमत्कार पैदा करता है, अत एव इस 
शलोक को काब्य कहते हैं। यहां कथञ्चित्‌? पद से जो अस्वारस्य सूचित होता है, चह 
यह है कि केवळ विभाव तो रसरूप में परिणत नहीं हो सकता, अतः ग्रीवा छे नञ्रीभाव 
ओर नेत्रो के मुद्रण को अनुभाव मानकर उसके कारणरूप में जारूप सञ्चारी का आक्षेप 
करना पड़ेगा, जो क्ळेश-प्रद दे । 


त्रोडां निहषपयति-- 


ख्रीणा पुरुषयुखावलोकनादे!, एंसां च अतिज्ञाभज्ञ-परामवा- 
देरत्पन्नो वेवण्याधोसुखत्वादिकारणीभूतथित्तबृत्तिविशेषो त्रीडा । 
पराभवो वेरिकृतः । चेवण्य वर्णान्यथाऽभावः । पुरुषमुखावलोकनादिजन्यः वृत्तिः 


्रतिज्ञामङ्गादिजन्यश्च पुषषबृततिवैवरण्यादिजनकचित्त्ृत्तिविशेषो प्रीडा ऊज्जेत्यर्थः । तदुक्तम्‌= 
“ङ्कोचर्चेतसो ब्रीडा चेवर्ण्या घोमुखत्वक्कत्‌ । इति । | 


अब त्रीडा (छज्जा ) का लक्षण करते हैं--'स्रीणाम! इत्यादि । खियो में पुरुष- 


सुख-दु्शन आदि से और पुरुषों में प्रतिज्ञा-अङ्ग एवं पराज्य आदि से उत्पन्न होने वाळी 


और विवर्णता एवं नताननता आदि अजुभावों को उत्पन्न करने वाळी जो एक तरह की 
चित्तवृत्ति हे, उसका नाम 'पीढ़ा' है। कलत पु तरह की 
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यथा-- 
नायको मुग्धावृत्त सखायं व्याहरति 
'कुचकलशयुगान्तमीमकीनं नखाङ्क, 
सपुलकतनु मन्दं मन्दमालो कमाना | 
विनिहितवदन मां वीचय बाला गवाक्षे, 
चकितिनतनताङ्गी सद्म सद्यो विवेश ।॥! 

बाला मुग्धा, कुचावेव एथुलत्वादुतत्वाच्च कळशी तयोयुंगस्य युग्मस्यान्तर्मध्ये, माम- 
कौन मया कृतत्वान्मत्सम्वन्धिनं, नखाङ्कं नखचिहं, ( रहसि ) सपुलकतनु हृषोंदूभूत रोमाव्वा- 
ब्वितशरीरं यया स्यात्‌. तथा, मन्दं मन्दं शनेश्शनेः, आलोकमाना पश्यन्ती) गवाक्षे तद्‌द- 
शनाईचातायने, विनिहितवदनं स्थापितमुखं ( पश्यन्तं ) मां वीक्ष्य, चकितान्याश्चर्येण, नत" 
नतानि नम्नतमानि च लज्जयाउज्ञानि यस्यास्तादशी, सद्यस्तत्काले, सद्य गर्भगृहं विवेशे त्यर्थः । 

जैसे-नायक अपने मित्र से कहता है कि-कळशों के समान विशाल तथा उन्नत दोनों 
उरोज्ञो के मध्य में मेरे द्वारा ही किये नख-कृत के चिह्न को पुलकिताङ्ी होकर धीरे- 
धीरे देखती हुई उस सुग्धा नायिका ने अयो ही झरोखे में सुख डाळे हुये ( अपनी ओर 
देखते हुये ) हमें देखा, त्यों ही वह चकित होकर अपने अङ्गं को सिकोइती हुई घर में 
साग गई । 

उपपादयति द्‌ व्र 

अत्र प्रियस्य दर्शनम्‌ , तेन नायिकाकतुकतस्कुचान्तवतिप्रियनखक्षतावलो- 
कनजन्य-हषोवेदकतत्पुलकादेशेनं च विभाषः । सद्यः सदनप्रवेशो5नुभावः | 

तेन प्रियेण । | 

ताभ्यां विभावाचुभावाभ्यां प्राधान्येन लज्जाया व्य़क्षनाल्लज्जाध्वनेरिदमुदाहरणम्‌ । 

र यहां नायिका को प्रियतम का दिखाई देना और उसे उरोजों में प्रिय के नख-चत 
के देखने से उत्पन्न हुये हष की सूचना देने वाळे रोमाञ्च आदि का प्रियतम को ढीख 
जाना विभाव दै तथा तुरत घर में भाग जाना अनुभाव है। इन दोनों विभावानुभावो से 
प्रधानतया कजरा ध्वनित होती है, अत! यह पद्य 'भाव-श्वनि” का उदाहरण हुआ । 

पुनरुदाह रति-- 
यथा वा-- 
नायकः सखायमाख्याति-- 
¢ 
माली ती कूजस्कपोतस्य पुरो ददाने । 
न पले दम आर १ सा मन्द्मन्दं नमयाम्बभूब ॥' 
„2 परसा नगन कोपात्‌ त्रासाद्रा यान्ती कपोतीं पारावतवधूं , निरुद्धधावरुद्ध 
कूनतो रिरंसया कलकल इतः कपोतस्य, पुरो$मे, ददाने स्थापि सि ह ३ 
सिमित बढ्न ण क दाने स्थापयति, सति, स्मितेनाई 
EE स्म अत जाम नमयाम्बभूव नम्नीचका रेत्यर्थः । 
अथवा जसे--निरध्य यान्तीम्‌“* ` ' °? इत्यादि पथ में। किसी मित्र के प्रति 
.. का कथन हे नायक 
` का कथन है कि जब मैं वेग से दूर भाग कर जाती हुई कबूतरी को वळजोरी र 
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कर ( कामातुरता के कारण ) कूजता हुआ कबूतर के आगे रख रहा था, तब उस 
नायिका ने (सरे आचरण को देखकर) मन्द-हास से आद, झुख-क्मछ को धीरे-घोरे 
नीचा कर लिया। 
उपपादयति-- 
पूढच्न त्रास इवात्रापि हर्षा लेशतया सन्नपि ब्रीडाया अनुगुण एवं | प्रिय- 
कतृक कपोतस्याग्रे कपोत्याः समपेणं विभावः, बदननमनमनुभावः | 
यथा पूचत्र. बु.चकलशो'त्यादौ चक्तित्वेन लेशतया प्रतीयमानज्ञासो लज्जायाः पोषक” 
त्वादनुगुण एव, न तु प्रतिकूलः, तथैवात्र 'निरद्धथ'त्यादौ स्मितवदनत्वेन प्रतीयमानो 
इर्वोशप न प्रतिकूलः किन्तु व्रीडायाः पोषक एवेत्यर्थः । 
जेसे बुच-व ढश””"”""००" इत्यादि पथ सें नायिका में “चकित? विशेषण ट्गानेसे 
ब्रास ईपत अभिव्यक्त होकर भी ढउल्ला के अनुकूल ( पोषक) हुआ, उसी तरह यहां 
( निरुध्य याग्तीस' ''"****'इत्यादि पथ्य में) 'मन्दहास से आद? इस सझुख- विशषण 
से इष क्द्धित अभिध्यत होकर भी ढउजा का पोषक दी होता है, विरोधी नहीं । नायक 
का ववृतर वे आगे कवृतरी का रखना विभाव हे और नायिका का मुख नीचा करना 
अनुभाव हे, जिनसे यहां 'घीडा-भाव' अभिव्यक्त होता दै । 
मोह निरूपयति-- 
भ यवियोगादिग्रयोऽ्या वरतुतस्वानवधारिणी चित्तवृत्तिमोह । 
भयवियोगप्रमतिमिर्व्याधु रत्वं, तेन च मोहो जन्यत इति प्रयोज्यत्वं निवेशितम्‌ । मोहे 
सति च वस्याप चरत नरत्श्वावधारण न सचती[त तदाख्यानम्‌ । भया[दजन्यव्याङुळत्वजन्योः 
वस्तुतत्त्वानचधारणजनकाश्चत्तबृत्तिवशेषो मोह इत्यथः । तदुत्तम्‌- “मोहो विचित्तता भीति- 
दुःखावेगाइ(चन्तनेः । घूर्णनाज्ञानपतन्जमणाद्शनादिङत्‌ ॥? इति । 
अब मोह का निरूपण करते हैं-'मय? इत्याद । उस चित्त-दूत्त को 'मोह' कहते 
हैं जिसकी उत्पत्त भय-वियोग आदि से उत्पन्न व्याङुर्ता के कारण होती हे और 
किसके कारण किसी भी वरतु दी यथार्थता को रुम&ने की शक्त नष्ट हो जाती है-- 
अर्थात मोह के उत्पन्न हो जाने पर सचुप्य का अन्तःकरण शून्य सा हो जाता है, जिससे 
चह किसी भी चीज को यथार्थरूप से समझने की शक्ति को खो देता है । 
सवीनमतमाह-- [ 
'अवस्थान्तरशबलिता सा तथा” इति तु नव्याः। 
सा चिन्ताख्या वच्ष्यमाणेव चस्तुतस्चानचघारणरूपमचस्थान्तरं गता चित्तबृत्तिरेव तथा 
मोद्दाल्येति तु नव्याः कथयन्तीत्यथेः । 
नवीन विद्वानों का सत हे कि 'चिन्ता' नाम की जिस चित्त-वृत्ति का वर्णन आगे 
किया जायेगा, वही जब एक खास अवस्था तक पहुँच जाती है, तब “मोह? नाम से 
पुकारी जाती है--अर्थात्‌ चिन्ता जब इस दक्षा को पहुँच जाती है कि सूझना-ससझना 
सब बन्द हो जाय, तब उसे मोह कहते हैं अतः चिन्ता से एथक उसकी (मोह की ) 
गणना नहीं करनी चाहिये । 
उदाइ रति-- 


उदाहरणम्‌ 
२० २० ग० 
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३०६ रसगङ्गाधरः 
बालाया मोहावस्याब्यापारं वर्णयति 
(विरहेण विकलहृदया, विलपन्ती दयित ! दयितेति | 
आगतमपि तं सविषे, परिचयहीनेव वीक्षते बाला ।।? 
विरहेण विकलहृदया व्याकुळमनाः, अत एव दयित | दयित | क्वासीति विलपन्ती, 
सा बाला, सविधे समीपे, आगतमपि, तं दयितं, परिचयह्दीनाऽसञ्ञातपरिचयेव, वोक्षते पश्यति, 
न तु किमपि कथयतोत्यथेः । 
अब सोह का उदाहरण देखिये 
एक सलि दूसरी सखी से कहती हे कि-'प्यारे-प्यारे? की रट ळगाती हुई उस सुग्धा 
नायिका का हृदय विरह से इतना कातर हो गया है कि पास में आथे हुए भी प्रिय 
क हण तरह देखती रह जाती है, जेते उसके साथ उसका कभी का कोई परिचय 
नहो। " 
अत्र विमावातुभावो दशंयति-- 
अत्र कान्तवियोगो विभावः, इन्द्रियवेकल्यं लज्ञाद्यभावश्चातु भाषः | 
इन्द्रियाणां चेकल्यं प्राह्याप्राहणम्‌ , तञ्चात्र परिचितचरस्य पत्युश्वक्षुवा विषयीकरणेऽपि 
परिचयाभावात्‌ , ळज्जाः्मावच बाळात्वेऽपि पुरस्यश्य पत्युस्तयादर्शनादवगती विभावानुभावौ 
नायिकाया मोहरूपं भावं व्यङ्कः । 
उक्त पथ में प्रिय का विरह विमाव है ओर इरि 
( ज्ञान-शक्ति का लोप ) तथा ळज्ा 2 का हा ल भादि 2 को नि मश 
यहां इस बात से प्रतीत होता है कि नायिका बाळा होकर भी पति के सामने में ( जब 


चाळा की लब्बाछुता प्रसिद्ध है ) अपरिचित गे 
अनुमार्वो से मोहभाव की ध्वनि होती है । सी देखती रद्द जाती है। उक्त विभाव और 


पुनरुदाहरति-- | 
र र 
शुण्डादण्ड कुण्डलीकत्य कूले, कल्लोलिन्याः किश्चिदाकुञ्चिताक्षः 
क्षः. 
नेवाकषेत्यम्बु, नेवाम्बुजालि, कान्तापेतः कुत्यशून्यो गजेन्द्रः ॥? 
कान्तायाः प्रियहस्तिन्या अपेतो विरहितः, कल्लोळिन्याः सरितः, कूले तठे, शुण्डादण्डं 
शुण्डा हस्त एव दोघेत्वाइण्डस्तं, कण्डळीङृत्य लम्बमपि वर्तं विधाय, क्ृत्यशून्यः स्वविधेय- 
ज्ञानविधुर: गजेन्द्रो हस्तिराजः, अम्बु नया जले, दिनान्तरवत्‌, नैवाकर्षति करेण वैव पिबति 
अम्बुजाछि सरसिजध्रेणीं चापि प्राग्वत्‌ , नेवाकर्षति नेव गृढातीत्यर्थः । 
) ळू धे काहा प जी सकिहायनाडरषणमयुभावया वस्तुतत्त्वानव- 
ह शते बिशेषणेनाभिहितप्रायो मोह इत्यस्मात्पूर्वमेवो- 
/ अथवा, जैसे-शुण्डादण्डम्‌'-"`--ृत्यादि पद 
ys से र 9 (पथ में। कोई द्‌ 
(ष होक सूत्र को वार बना कर ओ बा है फि 
| कुः | पर खड़ा तो है, परन्तु न जल को उ सको छु 


SRE ४४७५०७३७७९ Rg Sees, 











। यहाँ कान्ता का वियोग विभार है. द खींचता है ओर न कमलों की 
न्‌ है, ब्यक्त होता है र रह कर मो जळ तथा 
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घृति निरूपयति 
होमशोकमयादिजनितोपप्लवनिवारणकारणी भूतथ्रिचबृ त्तिविशेषों इतिः । 


_ 'लोम-शोक-मयादिभिर्जनितस्य) उपप्लवस्य चित्तश्चोभरूपोपद्रवस्य, निवारणे कारणो- 
भूतवित्तवृत्तिविशेषो धृतिरित्यर्थः। तदु्तम्‌--'अभोष्टा्स्य सम्प्राप्तौ स्थृद्दा-पर्याप्तता घृतिः । 
सो हित्य-वदनोल्ास-सहासवचनादिकृत्‌ ॥? इति । 
अव “इति? का निरूपण करते हें-'लोम' इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति का नाम “दति? है, 
जिसके कारण छो भ, शोक और भय आदि से उत्पन्न होने वाळे उपद्रव शान्त दो जाते दे । 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
घोरः परासृशति-- 
“लन्तापयामि हृदयं, घावं घाबं घरातले किमहम्‌ | 
अस्ति मम शिरसि सततं, नन्दकुमारः प्रभुः परमः ॥? 
अहं ( लोभेनाभिभूतः ) सततं धरातले ( इतस्ततः ) धावे घावं धावित्वा घावित्वा, 
हृदयं मनः, किं कुतः सन्तापयामि पोडयाप्रि । यतः परमः सर्वोत्कृष्टः, प्रभु! सवं कतुमकतु- 
-मन्यथा वा कतुं समर्थः, नन्दकुमारः कृष्ण चन्द्रः, मम शि रस्यस्त्येवेत्यथेः । 
इह नन्द्कुमारस्य शिरस्थखक्रथनेन भारभूतत्वप्रतीतेश्चारताहानिरिति अस्ति ममाप्रे? 
इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति । 
“चृति-भाव? का उदाहरण देखिये :— 
किसी धेय-शाळी पुरष का मानलिक विचार दे कि- मै व्यर्थ भूतळ पर इधर-उधर 
दोइ-दौड कर अपने हृदय को क्यों संतप्त कर रहा हूं । मेरे शिर पर प्रसुवर नन्दनन्दन 


सर्वदा विराजमान हें-सुस्ते चिन्ता करने की क्या आवश्यकता ? वे स्वयं सब बातों की 
व्यवस्था कर ही लंगे। 


विभावाचुभावावाह-- 
अत्र विवेकश्रुतसम्पत्त्यादि्बिभावः, चापलाद्युपशमोऽनुभावः | 
श्रुतसम्पत्तिः शा्नज्ञानसम्पत । घेय बिवेकादुद्धत॑ चापळमुपशमयति । 
उक्त पद्य में विवेक और झाख-ज्ञान-र्प-सम्पत्ति आदि विभाव दे तथा चञ्जडता 
आदि की निवृत्ति अनुभाव है । 
शङ्कते | 
नलु चोत्तराध चिन्ता नास्तीति बस्तुनोऽभिव्यक्तेः कथमस्य श्रुति भावध्य- 
नित्वसिति चेत्‌ । 
“का चिन्ता मम जीवने यदि हरिर्विश्वम्भरो गीयते? इत्यादो वाच्य इव चिन्ताऽमाव 
-उततरार्घेऽस्तीत्यादो वस्तुरूपो व्यङ्गय इति नायं भावध्वनिः, किन्तु वस्तुष्वनिरेवेति शङ्का। 
. यहां यह शङ्का होती है उक्त पद्म के उसराध से तो 'सुक्ते चिन्ता नहीं हे! यह 
वस्तु ध्वनित होती है, फिर इस पद्य को एति-माव-ध्वनि का उदाहरण केसे कहते हैं ? 
उत्तरयति | 


तस्य धृत्युपयोगितयेवाभिव्यक्तेः | 
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र यह है कि 'सुझे चिन्ता नहीं है इस वस्तु की ध्वनि यहाँ प्रधान 
रूप से नहीं होती, नरम चति-भाव से पोषकरूप में ही, अर्थात्‌ चिन्ता का अभाव 
चैयं में उपयोगी है, अतः उसका ध्वनित होना एति की ध्वनि में सहायक ही होता दै» 
बाधक नहीं । 
शङ्कां निरूपयति-- 
किमनिष्ट मम मविष्यतीत्याकारशित्तवृत्तिविशेष; शङ्का । 


भाव्यनिश्चिताकारकस्वानि्टचिन्तनात्मकथ्चत्तबुत्तिविशेषश्शङ्केत्यर्थः। तदुक्तमू-- 
परकोयाँत्मदोषादेः शङ्काऽनिष्टस्य चिन्तनम्‌ । 
देवरण्य-कम्प-चेस्वर्थ- पाश्वीळोका-स्यशोषक्कत्‌ । इति । 
चिन्तनं सम्भावनम्‌ । परक्रोयादिर्विभावो चेवर्ण्यादिश्चानुभावः शङ्कायाः । 
“मेरा क्या अनिष्ट होगा! इस तरह की चित्तवृत्ति का नाम 'शक्का' हे । 
उदाइरति- 
उदाहरणम्‌ 
देवप्रतिबद्धा सङ्घेतस्थलं गन्तुमशक्ता स्वानिष्टं शङ्कमाना नायिका सखीं भाषते--- 


'विधिवश्चितया मया न यातं, सखि ! सङ्केतनिफेतनं प्रियस्य | 
अधुना बत ! किं विघातुकामो मयि कामो नृपतिः पुनने जाने |? 
हे सखि | विधिवश्चितया देन विप्रलब्धया, मया, बत ! इन्त | प्रियस्य प्र णयपात्रत्वे- 
नापरिदार्याचुरोधस्य, शङ्केतनिकेतनं सङ्केतीक्गतगृहं, न यातं नैव गतम्‌ „ अधुना देवप्रेरणय. 
न तु स्वेच्छयाऽस्मिपराधे मसी कृते सति, नृपतिः प्रकृत्येव कर आज्ञामङ्गात्‌ कदो युवज- 
नानां शासकत्वाद्‌ राजा, कामो मन्मथः मयि कृतागसि, पुनः, किं वि रि 9 
रस्तीति न जाने कसः कु अ 230 
उदाहरण लीजिये। देववश से संकेत-स्थळ पर जाने में असमथ 
| र बनी 
श्व-मनोगत अनिष्ट शङ्का का वर्णन सखी से करती हैः —हे सखि ! विधाता इदा 


दिया, जिससे में प्रिय के संकेत- 
कामदेव मेरे विषय में भ्या करना चाहते हॅ, जा सकी । अब अय दै कि न जाने, महाराजः 


_ उपपादयति 
अत्र राजापराघो बिभावः; झुखवैवण्यीद्य आते 
प्या 
शुख दीनां साक्षाच्छब्दानुक्तत्वादाद्षेप्यत्वम । उमावाः। 
) ओ- इस ₹कोक में राजा का अपराध करना विभाष हे और सुख का विचर्ण 


ड . अनुभाव हे 1 यद्यपि ये हो जानाआ 
ह शात फर, छिया बाता दै। अभव कहे नही गये हैं, तथापि आक्षेप ( ऊपर ) से शक 


शद्धा चिन्ताया व्यतिरेचयतिं-- 


ऱ्य यी ५ मा यर्पाद्लेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता | 
Sb श्य “थुत्पाय कम्पायचुभावं जनयति, चिन्ता पुनर्न जयतीति कम्पादिजनकत्वसे 
 राङ्टायाथिन्तापेक्षया वेध्यम्‌ । कम्पाद्जिनकत्वमेव 


०, सेट 5० ७ 3 
. 


३,००३ अहे 
जया, बय 
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उक्त चित्तवृत्ति (जिसको शङ्का कद आये हैं) चिन्ता नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
शङ्का अय को उत्पन्न कर तदद्वारा शरीर में कम्प आदि को उत्पन्न करती दै और चिन्ता 
शेसा नहीं करती, यह दोनों में भेद है। 


ग्लानिं निरूपयति-- जर 
आधिव्याधिजन्य-बलहानिप्रमवो वेत्रण्ये-शिथिलाङ्गतव-इग्भ्रम- 
७ 
णादिहितुदु;खविशेषो ग्लानिः । 


आधिमनोव्यथा । व्याधिपदं क्वुदायुपलक्षकरम्‌ । दुःखविशेषश्चित्ततत्तिविशिष एवेति न 
प्रक्रममङ्ग;, नापि भावसामान्यळक्षणासमन्वयः । उक्चान्यत्र-- रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपा" 
सादिसम्भवा । ग्लानिर्निष्प्राणता कम्प -कार्यानुत्सादितादिकृत ॥? इति । आधिव्याधिन- 
न्याया बढहानेरुत्पन्नो वेवण्यादिजनकश्षित्तवृत्तिषिशेषों र्लानिरिति सारम्‌ । 

अब 'रढानि का निरूपण करते हँ-“आषि' इत्यादि । उस दुःख-विशेष को 
'कानि' कहते हैं जो मानसिक व्यया और शारीरिक रोग आदि के कारण उत्पन्न दुबछता 
से पैदा होती है तथा विवर्णता, अङ्गां की शिथिकता और आँखों में चॉघ आना आदि 
अनुभावो को जन्म देती है 1 
उदाहरति--- 
यथा--- 
वियोगिनीदर्शां बणयति-- 
“शायिता शैवलशयने, सुषमाशेषा नवेन्दुलेखेव | 
प्रियमागतसपि सविघे, सत्कुरुते मधुरवीक्षणेरेव ॥? 

नवोद्यन्ती, इन्दुलेखा 'चन्द्रकलेव, सुषमा परमशोभेव शेषो5वशिष्टांशो यस्यां तादशो, 
शेचलस्य शयने शय्यायां शयिता सुप्ता विरहिणी, सविधे तल्पतमोपे, आगतमपि, प्रियं 
दयितं, मधुरेमंनोरमेर्वीक्षणेराळोकनेरेव, न त्वभ्युत्यानादिभिः, सत्कुरुते सम्मानयतीत्यथेः । 

जैसे-'शयिता''*'" इत्यादि पद्य में एक सखी दूसरी सली से वियोगिनी के बृत्तान्त 
का वर्णन करती है कि-नवीन चन्द्र-कला के समान जिसमें परम-शोभा ही रोष बच 
'गई है, वह सेवा की सेज पर सोई हुई सुन्दरी समीप में आये इये सी प्रिय-पति का 
सस्कार केवळ मधुर चितवनों से ही करती है, (अभ्युत्थान आदि से नहीं) अर्थात्‌ विरह” 
वेदना से उसके अङ्ग इतने दुबंछ अत एव शिथिळ हो गये हैं कि प्रियतम के आने पर भी 
उठ नहीं सकती, बोळ नहीं सकती । 
चिभावादि प्रतिपादयति 

अत्र प्रियविरदो विभावः, सधुरवीक्षणेरेवेत्येवकारेण बोध्यमाना प्रत्युद्रम- 
चरणनिपतना-शलेषादीनां निवृत्तिरनुभावः | 

इह प्रियविरहपद॑ तंज्वन्याधिप्तम्भूतवलहानिपरं सन्द्मेशुद््यनुरोघात्‌ । निदृत्तिरमावः । 

उक्त पद्य में प्रियतम का विरह विभाव है ओर 'मधुरवोीच्वणेरेव” यहाँ के एवकार से 
ज्ञात कराई गई, स्वागत के छिये सामने जाने, प्रणाम करने ओर भाढिङ्गन करने आदि 
को निवृत्ति अनुभाव है । र का ह 
अन्नोदादरणे श्रमध्वनिमाशङ्कथ निरस्यति 


न चात्र भ्रमः शाक्यः कारणाभावात्‌ । 
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इह श्रमः प्राघान्येन ध्वन्यत इति न शङ्कनीयम्‌ , बहुतरशारीरव्यापारस्य तत्कारण- 
माण ऽपस्वादित्यर्थः । 
sie ग्रधानतया ध्वनित होता है, ऐसी शड्का नहीं करनी चाहिये 
बर्योकि धरम के जो कारण अधिक द्वारीर-ध्यापार आदि वर्णित किये जायगे, उनका यहाँ 
अभाव है--जर्थाव शारीरिक भ्रम का वर्णन यहाँ नहीं है, फिर अकारण अस की प्रतीति 
हो, तो केसे! | 
स्लानेः परकीयं लक्षणमुपन्यस्य निराकरोति 
केचित्त- व्याध्यादिप्रभव-बलनाशं ग्लानिमाहुः, तेषां मते चित्तवृत्त्यात्म- 
केषु भावेषु, नाशरूपाया ग्लानेः कथं समावेश इति ध्येयम्‌ । 
ब्याध्यादिजन्यबलाभाव एव ग्लानिरिति केषांचिन्मतमयुक्तम्‌ , अभावरूपत्वाङ्गीकारे- 
सलानेरचमत्का रकत्वात्‌ , चित्तवृत्तिरूपत्वाभावेन भावत्वाभावाच्चेत्याशयः । 
कुछ लोग 'रोगादि से होने वाळे बढ-नाश ( बरु का अभाव ) को ही 'ग्ढानि' 
कहते हे । परन्तु उनके सत में यह बात विचारणीय है कि जब सभी भाव चित्त- 
घृत्तिर्प माने जाते हैं, तब उन भावों में इस नाश ( अभाव जो चित्तवृत्तिर्प नहीं 
हो सकता) रूप ग्छानि का समावेश केसे होगा? अर्थात्‌ नहीं हो सकता, अतः उनका 
कथन असंगत है। 
परदोयलक्षणे भरतोत्तलक्षणसंवादात्‌ सङ्गतिमाशङ्कघ खण्डयति-- 
यद्यपि-- बलस्यापचयो ग्लानिराधिव्याधिसमुद्धवः |! इति लक्षणवाक्या- 
दपचयशब्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि प्रागुक्तानुपपः्त्या बलनाशजन्य दुःख- 


सेब बलापचयशब्देन विवक्षितम्‌ | | 

सरतमुनिलक्षणे बलापचयस्येव ग्लानित्वप्रातपादनात्‌ प्रामाणिकं ग्लानेरभावरुपत्व॑ 
यद्यप्यस्ति, किन्तु भावाना चित्तबृत्तिस्पत्वस्य प्रतिपादिकाया भरतमुनेरेव ग्रागुक्तरतात्पर्या- 
नुपपत्तेरत्रापचयपदस्य तज्जन्यदुःखविशेषे लक्षणया पूर्चापरसङ्गतिविधेयेत्यमिसन्धिः । 

यद्यपि प्राचीनों के आधि ( मनोव्यथा ) और व्याधि ( रोग) से उत्पन्न होने वाला 
बल का अपचय ग्लानि है? इस लक्षण-वाक्य में जो अपचय पद आया है, उससे: 
बल का नाश ही प्रतीत होता है तथा पूर्वोक्त अनुपर्पात्त के कारण बल के नाश से 


सप्पन्न होने वाला दुःख ही यहाँ 'बळापचय” पद्‌ से वक्ता का विवक्षित है, ऐसी कदपना, 
करनी चाहिये। 


देन्ये निरूपयति-- 

'  दःख-दारिद्र्था-पराधादिजनितः स्वापकर्पमाषणादिहेतुबित्त- 
` बृतििशेषो द्यम्‌ । 

6 डुः्लाद्जिन्यः स्वापकषेभाषणादिजनकथित्तदृत्तिविशेषो देन्यमित्यथः । 

अब 'दुस्य-भाव' का निरूपण करते है-“दुःख' इत्यादि । किसी प्रकार के दुःख, 

. दुरिद्र॒ता तथा अपराध आदि कारणों से उत्पन्न होकर जो चित्त्वृत्ति अपने आप विषय मेँ: 

SE हीन सब्दू-ग्रयोग आदि का कारण होती है, उसी चित्तवृत्ति को “देन्य? कहते हैं । 

उदाहरति | लि 

(0 चदाह्रणमू-- 
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ह 0020. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भावध्वनिः ] प्रथमसाननम्‌ ३११ 
वेदेही विवास्य रामचन्द्रोषनुतपति-- 
“हतकेन मया वनान्तरे, वनजाक्षी सहसा विवासिता 
अघुना मम कुत्र सा सती, पतितस्येव परा सरस्वती ॥? 
हतकैन हतभास्येन विनष्टौचितीविचारेण बा, मया रामेण, सहसा सपदि (अविचारेन) 
वनान्तरे काननमभ्ये, विवासिता निर्चासिता, वनजाक्षी नलिननयना ( कोमळाङ्गतया स्वयं 
प्रतिकर्हुमक्षमा ) सती पतिब्रता ( कथर्माप पत्यन्तरानज्ञीकारिणो ) सौता, अधुना सम्प्रति, 
पतितस्य पातित्यप्रयोजकपापाचरणादू भ्रष्टस्य a प्रा ताय विचका 
त्कृ, सरस्वती श्रतिवाणीच, मम साऽनुभूतपूवा, कुत्र १ क्क १ मिलीष्यतीत्यथः । ` 
दीनि “इतकेच "° *** "`` as । इतभाभ्य होने से मैंने पहले जिस 
कमल-नयनी ( सीता ) को वन में निर्वासित कर दिया, पतित पुरुष को वेद-वाणी की 
तरह, चह पतिघ्रता अब मुझे कहाँ मिल सकती है ? | 
प्रकरणादि दशेयति--- 
सीतां परित्यक्तवतो भगवतः श्रीरामचन्द्रस्येयमुक्तिः | अत्र सीतापरित्याग- 
रूपो5पराधस्तज्जन्यं दुःखं वा बिभाबः, पतितसाम्यरूप-स्वापकषेभाषणमनुभावः | 
तज्जन्यमपराधसमुद्भुतम्‌। अपराधदुःखयोविंभावत्वे विकश्पस्य बीजं विनिगसनाविरहः | 
सीता को वन में निर्वासित कर देने के बाद भगवान रामचन्द्र की यह अनुतापोक्ति 
। यहां सीता का परित्याग अथवा परित्याग-जन्य दुःख विभाव दे और अपने विषय 
में 'पतित के समान! यह हीन कथन अनुआव है, जिससे 'देन्य' व्यक्त होता है । 
प्राचीनसम्मत्या स्वोक्ति द्रढयति-- 
यदाहुः-- | 
“चित्तौत्सुक्यान्मनस्तापादू दौगत्याच्च विभावतः | 
अनुभावात्त शिरसो$भ्यावृत्तेगोत्रगौरवात्त्‌ ॥ 
देहोपस्करणत्यागादू देन्यभावं विभावयेत्‌ ॥' इति । 
(दौगत्यादेरनौजस्य दैन्यं मलिनता55द्क्वत्‌ ।' इति च | 
दौर्गत्य दारिद्र्यम्‌ । शिरसोध्भ्यावृत्तिः पुनःपनर्घु्णनम्‌ । गात्राणामङ्गाना गौरवं 
गुरुत्वं मन्द्सश्चाररंवम्‌ । देहस्योपछूरणण प्रसाधनम्‌ । विभावनं ज्ञानस्‌ । अनौजस्यमोजोदी ` 
नता ? मनुरतपादिजन्यं (शरोऽभ्याइस्यादिजनक चित्तवृत्तिविशीष देन्यं जानोयादित्यथः । 
देन्य भाच के विषय में ग्राचीनों ने भी लिखा हे कि 'चित्तकी उत्सुकता, मानसिकताए 
और दरिद्रता इन विभावों से तथा शिर का बार-बार हिकाना, शारीरिक-प्रसाधनां का 
परित्याग और अङ्गो के भारीपन इन अझुसाचों से “देन्य भाच? को पहचानना चाहिये। 
और यह भी ढिखा है कि-दुर्गति आदिके कारण जो ओजरिवता नष्ट हो जाती है--उसका 
.झभाच हो जाता दे, उसी का नाम 'देन्य! दे । वह साढिन्य आदि का जनक होता है । 
इहदोपमालङ्कारस्य देन्यमावोपकारकत्न प्रतिपादयति 
अन्न हतकेन सया बिबासिता, न तु विधिनेत्यस्यार्थस्य पतितोपमयैब परि- 
पोषः, न तु शुद्राद्यपमया, यतः शरस्य जात्येव शरत दो ले$र A कुतम्‌, | 
पतितस्य तु ्राह्मणादेविधिना' श्रुतिसुलभत्वे; स्वभावेन तेऽपि, तेनेव, तथाः 
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INS SS Sin 
विघं पापमाचरता स्त्रतः श्रुतिदूरीक्तेति तस्य पतितेन साम्यम्‌, तस्याश्च श्र्त्ये- 
्युपमालङ्कारो देन्यमेवालडुरुते । 

“वं वाक्यं सावधारणं भवतो'ति पिद्धान्तेन मयेति कथनान्न तु विधिनेत्यस्य प्रतोतिः । 
शदोपमया 'बुषलम्येव' इति पाठङल्पनरुभ्म्रया । जात्येव शदत्वेनेव जन्मनेव वा 'न ख्रो- 
शदो वेदमघोयाताम्‌? इत्यादिश्रवणात्‌ । स्त्रभावेन निसर्गेण जात्या जन्मना वा । तेन 
त्राह्मगादिना 1 तथाविधं पातित्यप्रयोज कृम्‌ । तस्य रामत्य । तस्याः सौतायाः । यथा पतितो 
द्विजो जन्मना सुळमामपि श्रुति पातडाचरणावत्‌ स्वयं दूरीकरोति, तथेव जात्या सुलमामपि 
धीतामह स्वाविवेक्राद्‌ दूरीक्ृतवानितिवादिनिं रामे पतितद्विजसाहश्यमेवोचितम्‌ , न तु 
शुरधाहश्यम्‌ , शुदरश्य जात्या श्रतिपुळमताया असम्भवात्‌ । तथा च रामे पतितसाहृश्यं 
सोतायां च श्रृतिसाहश्यमेवोपमालझ्कारोऽत्र वाच्यो व्यङ्गं स्त्रापर्षभाषणजनङ देन्यमुपस्क- 
रोति न तूपमा स्मृतिबा प्रघानीमवतीति न गुणोभूतव्यज्ञयत्वसन्देह इति सारम्‌ । 


यहां हतमाग्य मेंने सोता को निकाल दिया दै-'न कि विधाता ने-इस अर्थ की 
पुष्टि 'पतित’ को उपमा से हो हाती दै, शूद्रादिरु को उपमा से नहीं, क्‍योंकि शूदादिक के 
लिये तो विधाता ने शुद जाति में घन्म देकर हो श्रुति (वेइ) दुलंभ कर दी है (“न 
स्री-शूदौ वेदमधीयाताम! अर्थात्‌ खी और शूदर वेद न पढ़, यद शास्रीयवचन उक्त कयन 
का सूळ दै ) परन्तु ब्राह्गगादिक घो पतित हो नाते हैं उनके लिये तो विधा ने स्व म्ा- 
चतः श्रुति सुछस कर दी थो-अर्यात्‌ घ्ाह्मगादि उच्च कुछ में जन्म देकर वेइ पढ़ने का 
' अधिकार दे दिया था पर उन्होने वेसा पाप करडे स्वयं श्रुति को दूर कर दिया अर्थात्‌ वे 
स्वयं पतित बनकर वेद पढ़ने,झे अधिकार से वञ्चित हो गपे । इसांढय्रे रामचन्द्र को पतित 
से समानता और सोता को श्रुति से समानता, यह जो वाच्य उपमा अडङ्कार दै, वह 
देन्य भाव को ही अलंकृत करता है अर्थात्‌ उपमा अछद्भार यह देन्य का पोषक है-- 
अङ्ग है । अतः यहाँ “उपमा अलंकार ही प्रधान है? इस तरह की शङ्का का अवसर नहीं दै! 


| ` देन्योपकारकद्रयं दर्शयति-- 
तथा मयेति सेति चोपादानलक्षणामूलध्वनिभ्या कृतष्नत्वकृतज्ञात्ब-निद॑- 


यत्व“दयावतीत्वाद्यनेकघमेप्रकाशनद्वारा तदेव परिपोष्यते, सेतिस्मृत्या च लेशतः 
प्रतीयमानया | 


अत्र म्येत्यस्मच्छब्दत्य कृतष्नत्व-निदयत्वादिषर्मविशिश्स्राें सेतितच्छब्दस्य च 
) हर Sr ठ Pd स्वार्थष्या- 
` “युपादानादुपादा SUSUR ० सप्वात्‌ अतय मानोऽथ[ऽ यमुपरक्ररो भूर 
न शति मुपसक्ररोति, तथा पूर्वानु 


चछब्देन परिपोषद्रधामग्रोविरहात्‌ सूच्दभतया प्रतीयमाना स्मति न्यव 
/ वोपस्करोतीति सारम्‌ । स्म्रतिरपि देन्यमे 


rs 

 _ दतक्रेन"""**» इत्यादि श्छोक में 'मया' और "सा 

म इन दोनों पर्दो में प्रयोज 

ड | उ है, जिससे 'मया' का “जिप्ते उसने अत्यन्त कष्टावस्था में भी नहीं ऱ्य 
बह और 'सा' का 'वन-वास की सहचरो उल्ले' यह वाच्याय॑-मिश्रित रषयाथै 

एव सोता को कृतज्ञता तथा दया-- 


१ ळक क ND उ 
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लुता आदि अनेक धमं ध्वनित होकर देन्य-भाव को ही पुष्ट करते हैं। इसी तरह अनुभू: 
ताथंक 'सा' इस तरपद से जो स्सृति की थोड़ी सी (प्रचुर सामग्री के अमाव से पुष्ट नहीं) 
प्रती ति होती है, उससे भी देन्य-माव की ही पुष्टि होती है। अतः यहां देन्यमाव ही 
प्रधान व्यक्षय रहा । कृतष्नता आदि गुणीभृत रहे । इसीलिए यह पथ देन्य-भाव ध्वनि 
का उदाहरण हुआ । 


चिन्तां निरूपयति-— 


इष्टाप्राप्त्यनिष्टप्राप्त्यादिजनितो ष्यानापरपयोयो वेवण्ये-भूठेख- 
नाधोगुखत्वादिहेतुथित्तवृत्तिविशेषश्रिन्ता । 


इष्टस्याप्राप्तिरनिष्टस्य च प्राप्तिश्विन्तायाः कारणम्‌ । ध्यानमपरपर्यायो यस्य सः । 
अआलेखनमधोमुखत्व॑ च चिन्तायाः कार्यम्‌ । अस्याः कम्पाद्यजनकतया शङ्कातो भेद्‌ः । चित्त- 
'बुत्तिविशेषस्य विशेष्यतया विशेषणपदानां पुस्त्वमेवोचितमिति पाठः परिवर्तितः । 
अब 'चिन्ता-माच? का निरूपण करते हें-इष्टा' इत्यादि । अभिलषित वस्तु 
'का प्राप्त होना ओर अनभिळषित वस्तु का प्राप्त हो जाना आदि कारणों से उत्पन्न होने 
चाळी तथा विवणंता, भूमि का लिखना ओर मुख का नीया हो जाना आदि अचुभावों को 
उत्पन्न करने वाळी झुक तरह की चित्तवृत्ति को 'चिन्ता-भाव' कहते हैं। इसी चिन्तास्मक 
चित्तवृत्ति को ध्यान” भी कहते है । 
प्राचीनसम्मति दर्शयति 
यदाहुः 


'बिभावा यत्र दारिद्रयमेश्वयअ्रंशनं तथा | 

इष्टा्थोपदृतिः शश्वच्छ्राखो च्छ्लासाबघोमुखम्‌ ॥ 

सन्तापः स्मरणं चेब काश्य देहानुपस्कृति: । 
अधृतिञ्चानुभावाः स्युः, सा चिन्ता परिकीत्तिता ॥ इति । 
वितर्कोऽस्याः क्षणे पूर्वे पाश्चात्त्वे बोपजायते ।? इति । 
ध्यान चिन्ता हितानाप्तेः सन्तापादिकरी मता |? इति च | 


दारिद्रथेश्वयभ्रंशनयोः एयणुपादानाददारिद्रथं जन्मसिद्धमेश्वयभ्रंशन च पथाद्‌ भूतमव- 
सेयम्‌ । स्मरणं नशाद्यर्थानाम्‌ । वितको भावो वद्दयमाणलक्षणः । अस्याश्विन्तायाः । पूरे 
क्षणे पाश्चास्ये परस्मिन्‌ क्षेणे वा । 


प्राचीनों ने भी “चिन्ता? की परिभाषा इसी तरह को-की दै । जेसे-विभावा' इत्यादि" 
अर्थात्‌ जिस चित्त-वृत्ति में दरिद्रता, पेश्वय ( राज्य आदि) से च्युत हो जाना और इष्ट 
वस्तु का अपहरण विभाव ( उत्पादक कारण ) हों, और बार-बार खास तथा उच्छास, 
नोचा सुख, ब रभो को पार हर र रता मोर घेयं का अभाव ये 
अनुभाव ( उत्पाद्य » उसे 'चिन्ता' कहते हैं। पहिळे अथवा पिछले 
ण में क ( ज्षिप्तको परिभाषा आगे को जायगी ) उत्पन्न हुआ करता है । पि । 
ने ऐसा सी कहा हे कि--हितवस्तु की अग्राप्ति से जो ध्यान ९ विचार-परस्परा ) होती 
है, उसका नास 'चिन्ता' है, वह सन्ताप आदि का उत्पादक होती है । र. 





(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌ 
नायिकामवलोक्य नायकः चिन्तयति | 
'अघरदुतिरस्तपल्लवा, मुखशोभा शशिकान्ति लङ्किनी । 
अकृतप्रतिमा तनुः कृता, विधिना कस्य कृते सगीहशः ।।? 
सृगीरशो नायिकायाः, अस्तः कान्त्या निजितः पल्लवः किसलयं यया ताइशी, अधरस्यः 
दतिः शशिनङन्द्रस्य कान्तेः सुषमाया लङ्गिनौ विजयिनौ सुखस्य शोभा श्री: अक्ता5. 
विहिता प्रतिमा तुल्याकृतियस्यास्ताइशी तनुश्च, कस्य. धन्यस्य यूनः कृते प्रयोजनाय, 
बिधिना विधात्रा कृता रचिताऽभूदि त्यथः । 
उदाहरण देखिये। किसी सुन्दरी को देखकर कोई नायक अपने मन में सोचता है 
कि...विधाता ने किस ( धन्य युवक ) के लिये इस रृगनयनी नायिका के, अधर-कान्ति 


को, पन्चवों को जीतनेवाळी, सुख-शोभा को चन्द्र-कछा को मात देने वाळी और शरीर 
को अस्ृत-प्रतिम-सदृश-द्वितीय रहित-अर्थात अनुपम, बनाया । 


विभावादि प्रतिपादयति-- 
अन्न तदप्राप्तिविभावः) भनुतापादय आक्षेप्या अनुभावाः | 
तस्याः पूवेवणितनायिकाया अप्राप्तिश्चिन्तायाः कारणतया विभावः, अचुतापशश्वच्छवा-- 
सोच्छ्वासप्रश्तयश्व शब्दाइक्त्वेऽपि कार्यतया गम्यमाना अनुभावा अत्र सन्तीत्यर्थः । 
यहां नायिका की अप्राप्त विभाव है और आक्षेप के द्वारा ज्ञात होने वाळे अनुतापः 
आदि अनुभाव हैं । 
ओत्सक्यध्वनिमत्राशङ्कय निराकरोति 
न चात्रोत्सुक्यध्वनिरिति वाच्यम्‌, 'कस्य कृते? इत्यनिधौरित घम्योलम्बनाया. 
श्रिन्ताया एव प्रतीयमानतया सतोऽप्यौत्ुक्यस्यैत द्वाक्र्येन प्राधान्येनाबोधनात्‌ | 
इह्‌ नायिकाया अश्रापत्वात्तप्रापिविषयकोत्कटेच्छारूपस्यैवौत्सुक्यस्य प्राधान्येन व्यक्ष- 
नात्तदूध्वनित्वमेचेति पूवपक्षस्य--'कस्य कृते? इस्यनेन 'कः खलु युवा घन्यः इत्यादिवत्‌ „ 
अनिर्धारितमनिश्चित॑ भोक्तारं घमिणं विषयतयाऽऽछम्बमानायाश्चिन्ताया एवात्र प्रथमं 
आघान्येन प्रतीतेः, औत्सुक्यस्य तु पद्चाद्वौणतया च प्रतीतेन तदृध्वनित्वमिति समाधानम्‌ । 


नायिका की अप्रात्ति से उसकी प्राप्ति के विषय में होने वाळी उर च्छारूप 'ओत्सु- 
) _ वैय-भाव' ही यहां प्रधानतया ध्वनित होता है, ऐसी शङ्का नहीं सरन चह क्योंकि 
सु "क i हाव खे किसी अनिश्चित पुरुष के विषय मे 
110 चाळी चिर न » अतः यर्थाप वक्ता में उस न 
॥ क जा वह इस वाक्य से प्रधानतया नहीं बोधित बा बी डिक 
टल वने क्त पद्य के क्ते'”"इस्यादि अंशको हटा कर उसकी जगह 'घन्यजनस्य 
____ दैतव इस तरह से रचना की गई होती, तब उत्सुकता ही प्रधानतया ध्वनित होती 
_ प्रन्तु उस पढ्के रहने पर तो चिन्ता ही प्रधानरूप से व्यक्त होती है ना 


, सी गौणरूपसे व्यक्त होगी, तो होती रहे, वह ध्वनि पीछे यदि उत्सुकता 


4 | . सकती । फछतः यहां (चिल्ताः-भाव-ध्वनि का. ही ब्यवहार होना उचित है । 
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शिजि आप हि 


मदं निरूपयति 
मद्याद्यपयोगजन्मा, उल्लासाख्यः, शयनहसितादिहेतुथिचबत्ति- 
विशेषो मद! । 


उपयोगः सेवनम्‌ । उल्लासाख्य उल्लासापरपर्यायः । 
अब “मदु-भात्र' का निरूपण करते हें-“मदाय' इत्यादि ! मद्य आदिके सेवन से उत्प- 
न्न होने वाली और शयन-रोदन आदि अचुभाचों को उत्पन्न करने वाली उल्लास नामक 
जो एक चित्त-वृत्ति है, उसको 'सद' कहते हैं। 
लक्षणे प्राचोनसम्मतिं दशयति- 
यदाहु: 
“सम्मोहानन्द्सन्दोहो मदो मद्योपयोगजः | इति | 
व्यामोहात्मनः सम्मोहस्यानन्दस्य सन्दोहः समवायः सम्भेदो मद्स्तत्रोभयो रनुभवात्‌ । 
जेसा कि प्राचीनों ने भी कहा है-'सम्मोद्दा”"? इत्यादि, अथाँत्‌ मद्य के सेवन से 
उत्पन्न होने चाले, सम्मोह और आनन्द के मिश्रण का नाम मद है 
प्रकृतिभेदेनाचु भावभेद्‌ प्रतिपादयति 
तत्रोत्तमे पुरुषे स्वापोऽचुभावः। मध्यमे हस्रितगाने । नीचे तु रोद्न- 
परुषोक्त्यादि | 
एतत्‌--'असुना चोत्तमः शेते, मध्यमो हसति गायति । अधमप्रकृतिश्चापि पुरुषं वक्ति 
रोदिति ॥? इति दपेणाचुकूलमपि, “उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायति तद्वच्च मध्यमप्रकृतिः । 
परुषवचनामिधायी शेते रोदित्यघमसश्वः ॥ इति प्रदीपस्य तु प्रतिकूलमेवेति ज्ञेयम्‌ । 
मदके उत्पन्न होने पर उसका अनुभाव (काय) उत्तम पुरुष में स्वाप होता दे-अर्थात्‌ 
मदु ( नशा ) से उत्तम पुरुष सो जाता दै, मध्यम कोटि का पुरुष हसता ओर गाता है 
आर नीच पुरुष रोता तथा गाली-गछोज बकता दै । यद्यपि यह कथन “काध्य-प्रदीप? के 
उत्तमसश्वः प्रहसति) गायति तद्वच्च मध्यमप्रकृतिः । परुष-वचनाभिधायी रोते रोदित्य- 
घससश्वः । अर्थात सद्‌ के कारण उत्तम-स्वभाच वाळा पुरुष हँसता हे, मध्यम-स्वभाव 
वाळा पुरुष गाता है और अधम-स्वभाव वाला पुरुष गाळियोँ देता है, सोता है और रोता 
है। इस वचन से विरुद्ध है, तथापि, अनुभव 'रसगङ्गाघरकार' के ही मत में साची होता 
हे, और 'दर्पणकार' भी इन्हीं के मत में सम्मति दिये हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है-- 


"अझुना चोत्तमः शेते मध्यो हसति गायति। अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति ॥ अर्थ 
इसका बही है, जो रसगंगाधरकार के कथन का दै 


मद॑ त्रिषा विभञ्य तत्तत्स्वरुपं दशयति 
अयं च सदखिविधः--तरुणसध्यमाघससेदात । अव्यक्तासङ्गतवाक्येः सुकु- 
मारस्खेलद्रत्या च योऽभिनीयते स आद्य: | भुजाक्षेप-स्खलित-घूणितादिभि- 
मेष्यमः | गतिभङ्ग'स्सृतिनाश-हिका-च्छद्योदिभिरघमः । 
अब्यच्तरस्फुटाक्षरेरसङ्गतेरसम्बद्धार्थके् वाक्येः सुकुमाराऽनुद्धता स्खलन्ती मध्ये 
मध्ये ट्रव्यन्ती चासौ गतिः सूकुमारस्खलदूरतिः, तया । योऽभिनीयत इत्यस्याम्रिमवाक्य- 
दरयेऽपि सम्बन्घः । हिक्का ‘हिचकी’ इति भाषायां प्रसिद्धा । छर्दिवेमनम्‌ । 
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३१६ रसगङ्गाधरः 








इस मद के तीन भेद हैं-तरुग, मध्यम और अधम। उनमें से जिसका अभिनय 
( प्रदर्शन ) अस्फुट अद्र वाळे ओर असम्बद्ध अर्थ वाले वाक्यों, तथा अत्यन्त स्टदुळ 
एवं फिसळती हुई चाळ से किया जाता दै, वह तरुग-मद॒ कहलाता है। जिसका अभि 
नय वाहुओं के इधर-उधर फेकने, फिसळ पढ़ने और घूमने आदि से किया जाता है, वह 
सध्यम-मद्‌ कहलाता है। इसी तरइ जिसका अभिनय गति के दक जाने, स्मृति के नष्ट 
हो जाने और हिचकी तथा वमन आदि से किया जाता है, वह अधम सद दोता है। 
सध्यमपुरुषगतं तरुणमदमुदाहरति-- 
उदाहरणम्‌ 
मत्तबृत्तं वणेयति-- 
“मधुरतरं स्मयमानः, स्वस्मिन्नेवबालपञ्शनेः किमपि ।? 
कोकनद्यंख्िलोकी-मालम्बनशझून्यमीक्षते क्षीबः ।।' 
क्षीबो मत्तः, मुरतरमतिसुन्द्रं स्मयमान इषद्धसन्‌ स्वस्मिन्नेवात्मगतमेव) किमप्य- 
सम्बद्धम्‌, शनेमेन्द्मव्यक्तम्‌, आळपन्‌ प्रलपन्‌, तथा परितो विलोकनेन मदारण ळोचनरुचा- 
त्रिलोकी लोकत्रयं, कोकनद्यन्‌ रक्ताम्बुजवद्रुणोकुबंन , आलम्बनशून्यं निलयं यथा स्यात्‌ 
तथेक्षते पश्यतीत्यथः । 
उदाहरण देखिये। किसी नशेबाज का वर्णन है कि-मदमत्त मनुष्य अत्यन्त सुन्दर 
से मन्द-मन्द॒ हसता हुआ और अपने आप घीरे-घीरे कुछ बातें सा करता हुआ, 
सथा सद्‌ के कारण अर्ण नयन-कान्ति घे त्रिलोकी को रक्त कमळ सा बनाता हुआ शून्य 
की ओर देख रहा दै-अर्थात्‌ उसके देखने का कोई छचय नहीं दे । 
विमावानुभावो दशयति 
सत्र साद्कद्रव्यसेबनं बिभाबः, अव्यक्तालापाद्यनुभावः | 
मादकद्रव्याणां मेरेयविजयादीना सेवनं पानम्‌ । 
यहाँ मादक पदार्थ का सेवन विमाव है और अस्फुट बोलना आदि अनुभाव दै । 
इद स्वमावोक्त्यळड्कार-प्राघान्यमाशङ्कथ निरस्यति 







[ee द ल यकर के स्वभाव वर्णन होने के कारण 'स्वभावोक्ति' अळ झार को प्रधानता 
CN शङ्का त चाहिये, क्योंकि मत्त-स्वभाव का वर्णन यहा केवळ उसके मद 
A A बा करन ये किया गया है, अतः ध्वनित दोने वाळा 'मदुमाव' ही प्रधान 
और वाच्यस्वभावोक्ति अलङ्कार उसका पोषक है। 

ps ननु तथापि सा सम्भवति, प्राधान्येन ब्यज्यमा।नस्यापि मद्श्य मदास्क्रन्द्‌- 
RN क्षोबपदेनामिघयाऽपि बोषनात्‌ , कथप्रपि वाच्यवृत्त्मनाळिझितस्येव व्यङ्गयस्य 
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CT ळळच्छ 








Ce 








चमत्कारित्वम्‌? इति प्राक प्रतिपादनात्‌, अतः स्वभावोक्त्यळङ्कार एव चमत्कारित्तय 
° [| शंयति 
प्रधान, न तु मद्भाव इत्यरुचेरदाहरणान्तरं दशयति-- 


इदं वा पुनरुदाहरणम्‌-- 
मत्तः प्रियां ब्रते 
“सधुरसान्मघुर हि तवाघरं, तरुणि ! सद्ददने विनिवेशय । 
सम गृद्दाण करेण कराम्बुजं, पपपतामि हद्दा ! भभभूतले ॥' 


दे तरणि ! यतस्तव अधरो मधुरसादपि मघुरोऽस्ति, अतस्तं मद्ददने विनिवेशय) 
किच यतः-- इहा हा ! इन्त ! भभभूतले भूतले, पपपतामि पतामि, अतः करेण मम 
कराम्बुजं गृहाण समालम्बस्वेत्यर्थः । 


यहाँ यह कहा जा सकता है कि यद्यपि व्यज्यमान मद स्वभावोक्ति अळझार से प्रधानः 
है, तथापि मद-ध्वनि नहीं कही जा सकती, क्योंकि “चीव” शब्द का अर्थ 'मत्त है, अतः 
उसमें विशेषण रूप से सद्‌ भी आ जाता है, और पळे यह सिद्धान्त सर्व-सस्मति से 
स्वीकृत हो चुका है कि 'किसी भी प्रकार से जिसमें वाच्य-वृत्ति का स्पर्श न हो, वही 
व्यङ्गय चमत्कारी होता है फिर तो अगत्या चाच्य स्वभावोक्ति अलङ्कार के चमत्कार से 
ही उक्त पद्य को काब्य मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ यह पद्य 'मद-भाव-ध्वनि' का उदाहरण 
नहीं होगा, इसी अभिप्राय से दूसरा उदाहरण दिखछाते हैं--'इदं वा उदाहरणस-' 
अथवा, यह उदाहरण छीजिये। मत्त नायक अपनी प्रयसी से कहता है कि- हे तरुणि !- 
मु के रस से भी अधिक मधुर अपने अधर को सेरे मुख में रख दे और मेरे कर-कमळ- 
को अपने हाथ से पकड़ छे, देख तो, ज-ज-जमीन पर गि-गि-गिरता जा रहा हुँ । 


उपपादयति--- 


अत्रापि स एव विभावः, अधिकवर्णोच्चारणाद्रिनुभावः | पूबोधंगता प्राम्यो- 
क्तिः उत्तरार्धे च तरुणीकरे$म्बुजोपमेयतया निरूपणीये, स्वकरस्य तदुपसेयः- 
तया निरूपणं च, मदसेब पोषयतः | 


स एव मादकद्रव्यसेवनरूप एव । अधिकवर्णोश्वारणं चतुर्थचरणे । आदिपदेन प्रथमः 
तृतीयचरणासङ्गतार्यकालापभ्रहणम्‌ । प्राम्योक्िद्वितीयचरणे--अधरं मद्ददने विनिवेशय? 
इति प्राम्यजनवदुक्तिः, तृतीयचरणे तरुणीकरस्य समुचितं कमलोपमेयत्वैन प्रतिपादन 


विहाय स्वकरस्येव तथा कथनमित्यसज्ञतिथोभे सम्भूय मदस्येवोपकारिके इति मदध्व- 
निरिइ ज्ञेयः । 


यहाँ भी वही ( मादक-द्रव्य-सेवन ही ) विभाव है और अधिक चणो का उद्धारण 


आदि अजुभाव है । पूर्वां का ग्राम्य (मेरे सुख में अपने अधर को धर दे, यह ) वचन 
और उत्तराधे में खी के हाथों को कमळ की उपसा देने की जगह अपने हाथ को उसकी | 
उपमा देना सी 'मद-ध्वनि' को ही पुष्ट करते हैं । RR, 


श्रम निङ्पयति-- न ०. 
बहुतरशारीरव्यापारजन्मा निश््वासा-इसम्मद-निद्रादिकारणी- _ 
भूतः खेदविशोषःश्रमः । MS 01. 
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३१८ रखसगज्ञाघर: 


शारीरव्यापारो दूरगमन-बहुभारवहनादिः श्रमस्य कारणतया विभाव» निश्धासा- 
दयथ कायेतयाऽचुभावाः । खेदो दुःखाभिन्नधित्तवृत्तिविशेष एच । 
अब 'श्रम-भाव! का निरूपण करते हे--'बहुतर? इत्यादि । खेद नामकं उस चित्त- 
ब्वृत्तिविशेष को “श्रम” कहते हैं, जो अत्यधिक शारीरिक कार्य करने से उत्पन्न होता हे और 
'निम्धास, अङ्घडाई तथा निद्रा आदि अनुभवों की उत्पत्ति में कारण होता है । 
प्राचौनसम्मति दशेयति-" 
यदाहु ७८७ ३३ 
'अध्व-च्यायाम-सेवादेविंभावेरनुभावकः | 
गात्रसंबाइने-रास्यसङ्कोच-रज्गमोटनेः | 
निश्चासेज म्मितेमन्देः पादोत्चेपेः श्रमो मतः |? इति । 
"असः खेदो5ध्वगत्यादेनिद्राश्वासादिक्रन्मतः ||? इति 'च | 
अध्वा च व्यायामश्च सेवा चाद्या येषां तेर्विभावेः, गात्रसंवाहनादिमिरनुभानेश्व भ्रमो 
ज्ञेयः अष्वपदं तत्र गमनपरम्‌ । संवाहनं श्रमापनयनाय पीडनमर्दनादि । अङ्गानां मोरनं 
तदथ नमनम्‌ । 
जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है-“अध्व-व्यायाम”” ““? इत्यादि-अर्थात्‌ मार्ग-गमन, 
स्यायाम्‌-करण ओर सेवन आदि विभावों से तथा शरीर दुबवाना, सुख का सिकुड जाना, 
अगढ़ाई ठेना, निश्वास खींचना, जम्मा का आना-इन सब अनुभावो से भम का 
ज्ञान होता दै। कुछ लोगो ने ऐसा भी कहा है कि--'अमः खेदो''"'*'? इत्यादि-अर्थात्‌ 
मागं-रामन आदि से उत्पन्न होने चाळे और निद्रा तथा निश्वास आदि को उत्पन्न करने 
चाळे खेद को अम कहते हैं। 
श्रमग्लान्योभदमाचरे-- 
अयं च सत्यपि बले जायते, शारीरव्यापारादेव जायते, न तु ग्लानिः, अतो- 
र्लाने: श्रमस्य च भेदः | 
रछानेराधिष्याधिजन्यबलहानिजन्यत्वात्‌ , श्रमस्य च बळसद्भावेऽपि 
2 शारोरविपुळव्या- 
पारजन्यत्वान्मियो वेलक्षण्यमिति सारम्‌ । पि 
अम और ग्ढानि में परस्पर यह मेद है कि श्रम वळ के रहने पर भी अत्यधिक 


किम सा he ॥ और र्छानि-आधि व्याधि आदि से बळ को 


उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
-नायको दिया काम सखाय॑ कथयति-- 
(पिघाय सा मह॒दनानुकूलं, कपोजमूलं हृद्ये शयाना | 
छै तिहार चित्ते तीर तन्वी, न स्पन्दितं मन्दसपि क्षमा55सीत्‌ ॥? 
पी ( hl a Ps नदोष ५ विधाय, हृदये ममोरसि 
~ Se इव, मन्द्माषद्पि स्पन्दितुं चलितुं क्षमा समर्था 
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अब “श्रम-भाव” का उदाहरण देखिये :--नायक अपने मित्र को विपरीत-रति के बाढ 
की स्थिति कह रहा है कि-वह कृशाङ्गी अपने कपोळ-मूळ भाग को मेरे सुख के सामने 
करके सेरे वक्षःस्थळ पर सो गई ओर चित्रलिखित की तरह, बहुत देर तक, थोड़ी भी 
नहीं हिळ सकी । 
विभावादिदशयति- ` 
अत्र विपरीतसुरतरूपः शारीरव्यापारो विभावः, स्पन्द्राहित्य-शायना- 
'द्योऽनुभाबाः | 
स्फुटम्‌ । 
यहाँ विपरीत-रति-रूप शारीरिक कार्य विभाव हे और हिळ न सकना, तथा सो 
जाना आदि अनुभाव हैं । ॒ 
इह निद्राध्वनित्वमाशङ्कथ निराकरोति— 


न चात्र निद्रामाबध्वननेन गतार्थतेति शङ्कयम्‌, सुषुप् हि ज्ञानराहित्येनेव 
यन्नराहित्यान्मन्द्मपि स्पन्दितुं न क्षमाऽऽसीदित्यस्यानति प्रयोजन कत्बापत्तेः, 
शीङाऽमिद्विततया तस्या व्यङ्गयत्वानुपपत्तेश्च । रमे त्वानुगुण्यमुचितम्‌ । 

चित्रळिखितत्वोपमयी, व्यञ्यमाना निद्रेवात्र प्रधानमिति निद्राध्वनिरेवात्र न तु श्रम- 
व्वनिरिति पूर्वपक्षः -चित्रलिख्चितत्वदृष्टान्तेन घुषु्तिर्प निद्राया एव व्यज्जनात्‌, सुषुपेश्च 
जानसामान्यश्न्यत्वादात्मातिरिक्तविष यकज्ञानशुन्यत्वाद्वा ज्ञानरहितत्वयत्नरहितत्वे सुखम- 
वगन्तु योग्ये, तेन यत्नराहित्यप्रतोत्यय चुर्थचरणोपादानघ्य वैयर्थ्यं ल्यात्‌ । तस्य 
सुपष्टावगमार्थकतवाङ्गीकारेऽपि, शयानेतिशीङ्घातुना निद्रायाः प्रकारतयाऽभिघावोध्यत्वेन 
च्यङ्गयत्वाभावाद्‌ ध्वनित्वं न स्यादिति नेव निद्राध्वनिरत्रेत्युत्तरपक्षशच बोध्यः । श्रमे 
पछ व्यप्त्ये तु तदर्थस्य श्रमव्य्षनोपकारकत्वमेवेति न दोष इत्याशयः । 

याई श्रम-भाव' के ळषय उक्त (विधाय'“'इत्या ढी र 

क ही हों, तब sa सानना नी जोर गर सवा 

में ही गताथ हो जायगा, जैसे 'बिधाय इत्यादि पद्य में 'चित्र-लिखित की तरह! इस 
उपसा से निद्वा-भाव ध्वनित होता है, यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यदि यहाँ 
निद्वाभाव को प्रधान व्यङ्गय मानेंगे, तब, थोड़ी भी नहीं हिछ सकी” यह कथन 
निष्प्रयोजन हो जायया, कारण यह कि निद्वावस्था में छान के नियमतः न होने से यत्न 
का न दोना निश्चित ही हे । यदि आप कहें कि निद्रा की बात से विदित होने वाले यत्र- 
, राहित्य को ओर अधिक स्पष्ट करने के लिये यदि किसी शब्द से कह भी दिया गया 
तथापि निद्रा को व्यङ्गय मानने में कोई बाधा थोड़े ही होती है ९ इस पर में कहता हूँ कि 
हाँ, भाई ! उससे बाधा नहीं होती, ठीक है, पर झोड धातु से जो निद्रा को वाच्य बना 


दिया गया, उससे तो उसके व्यङ्गय होने में बाधा जरूर होगी, क्योंकि वाच्य-वृत्ति से 


अस्पृष्ट अथ को ही व्यङ्गय माना जाता है । अतः यहाँ 'भरम-साव-ध्वनि’ का स्वी 

हत हे और जब यहां 'अम-भाव? को प्रधान व्यङ्गय मान लेते हैं, तब ha 

द्दो के नाते निद्रा आदि का वाच्य रूप में वर्णन अजुकूछ ही होता है । | 
गव निरूपयति-- 


रूप-धन-विद्यादिप्रयुक्तात्मोत्कषज्ञानाधीनपरावहेलन॑ गवे! । 
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३२० र्‌सगङ्गाधर' 


रुपादिप्रयोज्यो य आत्मन उतकर्पस्तउज्ञानजन्यं यत्परेषामवहेळनं तिरस्कांरात्मिका चित्त" 
वृत्तिः सेव गवः । अवद्देलनस्य भाषत्वसम्पत्तये चित्तवृत्तिपर्यन्तानुधावनम्‌ । तदुक्तम्‌ 
` गवो मदः प्रभाव-भ्री-विद्या-सत्कुल-जन्मभिः । 
-पबज्ञा-सविळासाङ्गदशना-विनयादिकृत्‌ ॥' इति । 
अब धाव -माव' का निरूपण करते हैँ--'रूपषन' इत्यादि । रूप, घन ओर विद्या" 
आदि के कारण अपने उत्कर्ष का ज्ञान होने से जो दूसरों की अवहेळना ( तिरस्कार ) 
करने का सनोभाव पैदा होता है, उसी मनोभाव ( अवहेळनास्मक चित्तवुत्ति ) कोः 
धावं? कहते हैं। 
डदाहरति- 
उदाहरणम्‌ 
विद्यागवितो ब्रवोति— 
'आमूलादू रल्रसानोमलयबलयितादा च कूलात्‌ पयोधे- 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते बिशाङ्कं बदन्तु | 
सृद्वीकामध्य-नियन्मस्रण रसमरीमाघुरी भाग्यभाजां, 
बाचामाचायेतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति घन्यो मदन्यः ॥' 
नय रत्नसानोः सुमेरोः “सवेषामेव वर्षाणां मेरुसत्तरतः स्थितः’ इत्यभिधानाद्‌ आमूलान्मूल- 
मभिव्याप्य, मलयेन चन्द्नगिरिणा चळयिताद्वेष्टितात पयोधेदक्षिणसमुद्रस्य, आकूलाच्च 
तरमभिग्याप्य च, यावन्तः काव्यस्य प्रणयने निर्माणे पटवो निपुणाः सन्ति, ने विशङ्कं 
निस्सन्देहं यथा स्यात्तथा, सद्दीकानां परिपक्कदराक्षाणां मध्यात्‌, नियन्ती निस्परन्तौ मसुणा 
घना च या रसस्य करी निझेरः ( प्रवाहः ) तस्यां माधुरी मधुरतेव भाग्यं भजन्तीति. 
तद्राजः, ताइशीनां वाचामाचायंतायाः पदं प्रतिष्ठाम्‌ , अचुभवितुमधिगन्तुं मदन्यः, धन्य! 
पुण्यवान्‌ कोऽस्तीति वदन्त्वित्यथः । 
उदाहरण देखिये । पण्डितराज की ही उक्ति है कि-सुसेर पर्वत की तरहरी से लेकर 
सळ्याचछ से घिरे इये समुद्र के तर तक, जितने काव्य-निर्माण में निपुण जन है, वे 
| निश्शङ्क होकर कहें कि-दाखों के अन्दर से निकळी हुई चिकनी रस-धारा की मधुरता 
| का भाग्य जिन्हें प्राप्त है-.जो उसके समान मधुर हैं, उन वचनो के आचायं-पद का 
अनुभव करने के लिये सुझसे भिन्न कोन पुरुष धन्य है, यह सौभाग्य और किसी को प्रात 


RRR 








' हो सकता है | तात्पय यह कि सुझ जैसा मधुर वचन बोलने चाळा, सरस कविता करने: 

चाला में ही हुँ, दूसरा नहीं। | | 
| विमावानुभावी दशेयति-- 

ह.त कविताया अनन्यसाधारणताज्ञाचं विभावः, पराधिक्षेपपरेताह- 
। शेवाक्यप्रयोगोञ्चुमावः | 

7 अन्यसाघारणताऽतुल्यता सर्वोत्कृश्तेति यावत्‌ । पराधित्तेपपरस्यान्यतिरश्कारता- 
. त्पयकस्य एताइरास्य आमूला'दित्यादिरुपस्य । 

. यहां अपनी कविताओं में सर्वोत्कृष्टता का ज्ञान विसाव है और अन्य कवियों का 
. तिरस्कार करने के छिये इस तरह के वाक्य का प्रयोग करना अनुभाव है। 
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इह प्रतीयमानासूयाया गर्वेपोषकत्वमाह-- 
इमं चासूया5पि लेशतः पुष्णाति । 
अत्र वक््ममाणळक्षणाऽसूया पराधिचेपेण किश्चित्‌ प्रतीयमानाऽपि गदस्योपकारिः 
तयाऽङ्गमेवेत्यरथः । 
(आसूछाद"""""" 'इत्यादि पद्य में अभिष्यक्त होने वाळे 'गव' को परतिरस्कार के द्वारा 
किश्चित्‌ प्रतीयमान असूया भी पुए ही करती दै अर्थात्‌ अंसूयागव का अङ्ग ही हो सकती 
» अङ्गी नहीं । 
वीर रसध्वनि-गवध्वन्योभेंदं द्शंयति-- 
उत्साहप्रधानो गृढगर्वो हि“वीररसध्वनि:, अयन्तु गवंप्रधान इति तस्मादस्य 
विशेषः | 
वीररसध्वनाबुत्साहस्य स्थायित्वेन प्राधान्यम्‌ , गर्वस्य तु व्यभिचारितया कादाचित्क- 
त्वम्‌ , गवध्वनौ तुत्साहस्याप्रत्ययात्‌ प्रत्यये वाऽङ्ञत्वातूवस्येव प्राधान्यमित्युभयोभेद इत्यर्थः । 


चीर-रस की ध्वनि में उत्साह प्रधान रहता दै, अत एव प्रकट भी, और-गव॑ गुप्त रहता 
अत एव अप्रधान भी, और गव-भाव-ध्वनि में रावं ही प्रधान तथा प्रफट होता है 
उत्साह की प्रतीति इसमें होती ही नहीं, यदि होती भी है तो गौणरूप से। यही वीर- 
रस-ध्वनि से गव-भाव-ध्वनि में विशेष सेइ दै । 
तदेवोपपा दयति--- 
तथाहि-- 


बीरर सप्रसङ्ग प्रागुदाहते 'अपि वक्ति’ इत्यादिपद्ये गीःपतिना गिरासधिदेब- 
तयाऽपि साकमहं वदिष्यामीति वचनेनाभिव्यक्तस्योत्साहस्य परिपोषकतया 
स्थितः सभ्य पण्डितेभ्योऽहमधिक इति गवे', न तु प्रकृतपद्य इव नास्त्येव 
महीतल मदन्य इति स्फुटोदितेन सोल्लुण्ठब'चनेनानुभावेन प्राधान्येन प्रती 
यसाचः ! 
पूवपाठ।नुरोधात्‌ “यदि वक्ति? इत्यत्र "अपि बक्ति? इति पठितम्‌ । 
अपि बक्ति’ इत्यादि प्रागुक्तपाण्डित्यवीरोदाहरणपद्ये गो!पत्यादिंना$पि सह कथां करि 
च्यामीत्युक्त्या प्राघान्येनोत्साहो व्यज्ष्यः, ततश्च सर्चापेक्षया5हमुत्कृष्ट इति गवस्तदुपकारक 
त्वेनव ब्यज्यत इति वीररसध्वनिः। “आमूलात' इत्यादिपद्ये तु “मदन्यः कोऽस्ति’ इति 
सोत्प्रासोक्त्या प्राधान्येन गर्वस्येव व्यक्षनादू गवध्वनिरेव न चीररसध्वनिरित्याशयः। 
ऊपर जो वीररस और गघंआव की ध्वनियों में विशेष बलताया गया है, उसी का अब 
उपपादन करते हँ--'तथाहि? इत्यादि से- अर्थात चीर~रस के प्रसङ्ग में जो 'अपि वक्ति गिरां 
प॒तिः स्वयम्‌ "`` 'यह उदाहरण दिया गया दे, उसमें 'बचहस्पति और वाग्देवी सरस्वती . 
साथ भी में वाद करूँ गा, इस कथन से जो उत्साह ध्वनित होता है, उसको 'सब | 
पण्डितों से में अधिक हूं? इस रूप मे ध्वनित होने वाळा गच पुष्ट करता है, न कि “आसू: | 
छाव*"'*'»हत्यादि पथ की तरह 'भूछोक में मुझ से भिन्न नहीं ही है? इस प्रकार स्पष्ट | 
वर्णित चिढ़ाने वाळे वचन रूप अनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होताहो। ढ। 
२१ २० ग० क्य 
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निद्रां निरूपयति 
श्रमादिप्रयोज्य॑ चेतस्सम्मीलनं निद्रा । 

चेतस्सम्मोळनं पुरीतजाडीभ्रवेशान्निरिन्दरियप्रवेशावस्थानम्‌ । तदुक्तम्‌ 
'चेतस्सम्मीळनं निद्रा श्रमकलममदादिजा । 
जम्मा$क्षिमीलनोच्छास-गात्रमझ्ञादिकारणम्‌ इति | 

श्रमस्य तल्लक्षणे निद्राजनकत्वेनोपादानात्‌ प्रयोज्यत्वमिद्द जन्यत्वमेवावसेयम्‌ । अत 

'एवानुपदं श्रमं निद्राया विभावं वक्ष्यति । 
अब 'निद्रा-भाव’ का निरूपण करते हैं-'्रमादि' इत्यादि । श्रम-आदि के कारण 


होने वाळे चित्त-सम्मीळन अर्थात्‌ पुरीतत्‌ःनामक नादी में चित्त के प्रवेश को “निद्रा! 


'कहते हैं । 
श्रमादिविमावस्योक्तत्वा दचुक्ता ननुभावानेवाद -- 
नेत्रन्तिमीलन-गात्रनिष्क्रियत्बादयोऽस्या अनुभावाः | 
अश्या निद्रायाः । 
आंखों का सुद्रित हो जाना, अङ्गो का निश्चेष्ट हो जाना आदि इसके अनुभाव हैं। 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
जायको ब्रचीति-- 
(सा मदागसनष्ंहिततोषा, जागरेण गमिताखिलदोषा । 
बोधिताऽपि बुबुधे मधुपेने, प्रातराननजसीरभलुब्धेः ।! 
सदागमनेन प्रवासान्ममागमनेन वृँहितो वर्दितस्तोष आहादो यस्यास्ताइशी, तथा 
जागरेण विपलालापविलासप्रयुक्तनिद्राऽभावेन गमितं यापितमखिल समस्तं दोषा रात्रियंया, 
तादशी, प्रातः प्रभाते, आननजे मुखजन्ये सौरभे सुगन्धो लुब्धेलोलुपेः, मधुपेश्रंमरेः, बोधिता 
जागरिताऽपि, सा, न बुबुधे नाचिचेतदित्यथः । 
उदाहरण देखिये। नायक किसी से कहता है कि-मेरे आगमन से उसकी प्रसन्नता 


बहुत चढ़ गई और उसने जग कर सम्पूणं रात बिता दी, प्रातःकाल में ( जब वह निद्वित 


हो | राई थी ) सुख के सुवास के लोभी भ्रमरो से जगाने पर भी वह नहीं जग सकी । 
विभावानुभावौ ब्रते-- 
रानिजागरणश्रमोञ्त्र विभाव:, मधुपैरबोधाभावोञनुभावः । 


यहां राष्रि-जागरण-जन्य श्रम विभाव है और भ्रमरों ने 
म मदे) रो के जगाने पर भी न जगना 


| 


५ 





 शाख्तराद्विचारजन्यमर्थनिद्वारणं मतिः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भावध्वनिः ] प्रथममाननम्‌ ३२३ 
शाल्लाणां लछोकबषृत्तादीनां च विचारेणोत्पन्नमथस्य वस्तुनो निर्धारणं निर्णयरुपचित्त- 
बृत्तिमतिरित्यथेः । तदुक्तम्‌-- 


“नौतिमार्गाचुस॒त्यादेरर्थनिर्धारणं मतिः । 
स्मेरता घ्ृतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवाः ॥? इति । 
अब “मति-साथ! का छक्षण करते दें-'शाखादि’ इत्यादि । शाख तथा लौकिक 


बत्तान्तों के विसार से जो किसी वस्तु के विषय में निणेयात्मक चित्त-बृत्ति उत्पन्न होती 
है उसे 'मति' कहते हैं । 


विभावस्य लक्षण एवोक्तत्वात्‌ केवलाननुभावानु चक्ति-- 
अत्र निरशशङ्कतद्थोनुष्ठान-संशयोच्छेदाद्यो5नुभावाः | 
अत्र मतो । तदर्थस्य निणीतार्थस्याचुष्ठानं विधानम्‌ । 
निश्शङ्क होकर निर्णीत काम को करना और सन्देह का विनाश आदि इसमें ( मति 
भे) अनुभाव होते हें । 
दाइ रति 
उदाहरणम्‌ 
उदूभूतमतिः कश्चिद्विभावयति- 
'निखिलं जगदेव नश्वरं, पुनरस्मिन्‌ नितरां कलेबरम्‌ | 
अथ तस्य कृते कियानयं, क्रियते हन्त ! मया परिश्रमः ॥' 


यदा, निखिलं समस्तं, जगद्‌ विश्वमेव नश्वरं नाशशीळमस्ति, अस्मिन्‌ जगति, कलेवरं 
शरीरं पुननितरां नश्वरमस्ति, अथ तदा, तस्यातिनश्वरकलेवरस्य कृते पोषणनिमित्ताय, 
इन्त | मया, अयं कियान्‌ परिश्रमः क्रियत इत्यरथः । मूढवन्मम विनश्वरतमवस्तुपोषणाय 
परिश्रमस्य करणमिति निणयान्मतिरिद्दावसेया । 


उदाहरण देखिये। कोई विरक्त व्यक्ति कहता है कि-जब यह समस्त संसार ही 
नाशवान्‌ है--अर्थात्‌ इसमें किसी वस्तु की स्थिरता नहीं और फिर इस संसार में भी यह 
शरीर अत्यन्त ही नादावान्‌ है-क्षणादृध्वे न जानामि विधाता किं विधास्यतिःके 
अनुसार एक क्षण के वाद इस शरीर की क्या गति होगी, कुछ भी पता नहीं, हाय ! तब 
भी में इस क्षण भद्ठुर शरीर के लिये कितना परिश्रम करता हुँ । 


विभावाचुभावौ वक्ति 


'शरीरमेतजलबुद्बुदोपमम्‌? इत्यादिशाल्लपयोलोचनमनत्र विभाषः हन्तपद- 
गम्या स्वनिन्दा राजसेवादिविरतिविंतृष्णता चानुभावः | 
` बिरतिर्निबृत्तिः । | 
यहां 'शरीरमेतद्‌ जल्बुदबुदोपमम? ( अर्थात्‌ यह शरीर जल के बुल्बुळे के समान हे. 
इत्यादि शाञ्न का पर्याकोचन विभाव ( पुनः पुनः विचार ) है और 'हन्तः पद्‌ ते 


होने वाळी अपनी निन्दा राज-सेवा आदि से निद्नत्ति तथा तृष्णारहित होना आदि 
अनुभाव हैं। | 


पह ने 
बे क 
5 ज 
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नन्वत्र शान्तरसध्वनिरेव न कथमित्यत आह ठ ० 
मगिति मतेरेष 'चमत्कारादू ध्वनिव्यपदेशहेतुत्ता,न शान्तस्य; विलम्बेन 
प्रतीतेः | न 

यतोऽत्र झटिति प्रतीयमाना मतिरेव नितरां चमत्कारिणी, शान्तरसस्तु विलम्वेनास्वा 
यमानोइल्पचमत्का रकृत , ततो मतिध्वनिरेवात्र न शान्तरसध्वनिरित्याशयः । 
जिसङिये यहां शीघ्र ्रतीयमान मत्ति-भाव का चमत्कार अधिक हे और. शान्त-रस 

का आस्वाद बिलम्ब से होता है, अतएव अपेक्षाकृत उसका चमत्कार भी न्यून 5, डस 
मति-भाव-ध्वनि ही उक्त पद्य को काव्य-कोटि में छाती है, शान्त-रस-ध्वनि नहीं अर्थात 

झान्त-रस-ध्वनि यहां नहीं होती, मति-भाव-ध्वनि ही होती है । 


ब्याधि निरूपयति-- 


रोगविरहादिप्रभवो मनस्तापो व्याधिः । 
व्याधिरोगयोरभेदेऽन्यत्र प्रसिद्धे चित्वृत्तिरपत्वासम्भवात्‌ तञ्जन्यमनश्तापोह्लेखः । 
अब 'व्याधि-भाव’ का निरूपण करते हैं-'रोग' इत्यादि । रोग और वियोग आदि 
से उत्पन्न होने वाले मन के ताप को व्याधि? कहते हैं। रोग और व्याधि अपर पर्याय हैं, 
मह बात प्रसिद्ध है, फिर रोग को व्याधि न कहकर रोगजन्य मानसिक ताप को व्याधि- 
आव कहने का तात्पर्य यह हे कि--'सभी भाव चित्त-चृत्ति-स्वरूप दै, इस . सिद्धान्त के 
अनुरोध से चित्त-वृत्त्यात्मक मनस्ताप को ही व्याधि-साव माना जा सकता है, बाह्म रोग 
को नहीं, यह विशेष यहां समझना चाहिये । 
लक्षण एव विभावोक्तरचुभावान वक्ति 
गात्ररोथिल्य-्वासाद्योऽत्रानुभावाः । 
अङ्गां की शिथिलता भोर श्वास आदि व्याधि-भाव में अनुभव होते हैं । 
प्राचीनसम्मति प्रतिपादर्यात -- 
यदाहुः 
(एकेकशो इन्द्रशो वा त्रयाणां वा प्रकोपतः | 
वातपित्तकफानां स्युव्योधयो ये ज्वरादय:ः | 
इह तत्प्रभवो भाषो व्याघिरित्यभिधीयते |? 


छोके चातपित्तःकफानां मध्ये प्रत्येक द्रयोहयोल्लयाणां त्रयाणां वा दोषाणां प्रकोपादू 


` ये ज्वरादयो भवन्ति, इह साहित्ये तत्प्रभवस्तदुत्पन्नो मनस्तापरिचत्तवृत्तिविशेषो व्याधिर्भाव 


डच्यत इत्यथः । . 


और जैसा कि प्राचीनों ने भी लिखा है कि “एवेकशो'"* "`°? इत्यादि । अर्थात्‌ वात, पित्त 


न यी नामक दोषा में से एक-एक, दो-दो अथवा तीनों के प्रकोप.से 'जो ज्वर आदि 
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पनन होते हैं, उनसे उत्पन्न हुई चित्त बृत्ति को साहित्य शास्त्र में 'ब्याधिः कहते हैं । 


hs ie. 
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श नि 





_ वियोगव्ययितां नायिकां वर्णयति 
“द्ये कृतशैबलाचुषज्गा, सुहुरज्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती | 
तदुद्न्तपरे मुखे सलीना-मतिदीनाभियमादघाति दृष्टिम्‌ ॥ 
इयं वियोगिनी, हृदये वक्षसि कृतः शेवलस्याचुषङ्गः सम्बन्धो यस्या यया वा, ताइशी, 
तथा मुहुर्वारं वारं यतस्तत इतस्ततः अप्नानि क्षिपन्ती, तदुदन्तपरे नायकबृत्तान्तवर्णन- 
परायणे सखीनां मुखे, अतिदीनां इष्टिमादधाति निश्षिपतीत्यथः । 
सुख इत्येकवचनेन सर्वासामेकर्येब वृत्तस्य कथनं सूच्यते । र 
विरह-पीडित नायिका का वर्णन है कि- विरहिणी नायिका सेज पर पड़ी है, सखियों 
ने विरह-ताप को शान्त करने के उद्देश्य से उसळे वक्ष पर सेचालों को रख छोड़ा है, 
फिर भी वह नायिका बार-बार अज्ञों को इधर-उधर पटक रही है, अब बेचारी सखियां 
क्या करें, कुछ उपाय नहीं सूता, आखिर सब सखियां मिल कर उसके प्रिय के 
सम्बन्ध की बाते करने छगीं, तब नायिका ने प्रिय-कथापरायण सखियों के सुख पर 
कातर इष्टि डालने लगी । 
अत्र पथे व्याघेविभावानुभावौ दशयति 
विरहोऽत्र विभावः, अङ्गच्तेपादिरचुभावः । 
यहाँ विर विभाव है और अङ्गां का पटकना आदि अनुभाव हैं । 
श्रासं निरूपयति-- 


भीरोघोरसन््रद्न-स्फूजेथुश्रवणादिजन्मा चित्तब्वत्तिविशेषल्रासः। 
घोरसस्वानां भयानकप्राणिनां दर्शनात , स्फूजेथोवज्ञनिर्घोषस्य श्रवणाश्च जन्मोप्पत्ति- 
यस्य, ताइशो भीरोः कातरस्य चित्तवृत्तिविशेषज्रास इत्यर्थः । 


अब "त्रास! का निरूपण करते हैं-'भीरोः' इस्यादि। भीक ( डरपोक ) व्यक्ति 
के हृदय में व्याप्त आदि भयानक प्राणियों के दृशन और विज्जळी की कड़क के श्रवण आदि 
से जो एक तरह की चित्त-वृत्ति उत्पन्न होती दै उसका नाम 'त्रास' है । 
अनुभावानाइ— । 
अनुभावाश्च रोमाव्व-कर्प-स्तस्भ-भ्रमा[दयः | 
स्तम्भश्चेषटाप्रतीघातः । विभावद्वय॑ तु लक्षण एवोक्तम्‌ । 
रोमाञ्च, करप, निश्वेश्ता और अस आदि न्नास-भाव के अनुभाव होते हैं । 


प्राचीनसम्मति द्शयति--- र 


यदा हु. । | 

'औत्पातिकेमेनःच्ेपक्यासः कम्पादिकारकः | RF \ 
उत्पातसूचकैरौत्पातिकेषो रसत्तदर्शनादिभिजन्यो मनस क्षेप्षपलात्मकबृत्तिविशेषः | 
प्राचीनों ने भी कहा है कि-उत्पातकारक वस्तुओं से होने वाळे मन के विषेप को 

“शरास? कहते हैं और वह कम्प आदि का जनक होता है। A 
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उदाइृरति-- 


दाहरणम्‌ 
नायकः सखायं वक्ति 
'आलीषु केलीरमसेन बाला, मुहुमेमालापसुपालपन्ती । | 
आरादुपाकण्ये गिर॑ मदीयां सौदामनीया सुषमामयासीत्‌ ॥ 
झालीषु सखीनां मध्ये, केलीरभसेन क्रीडाकोतुके न, सम सम्बन्धिनमालापं मुहुः उपा- 
ङपन्ती विदधती, वाला सुग्धा, आरादू दूरे मदीयां गिरम्‌ चाचमुपाकण्ये निशम्य, 
सौदामनीयां त्रासोदयादचिरश्रभतया चपछासम्बन्धिनी, सुषमाम्‌ अयासौदू विद्युदिव सथः 
स्तिरोऽमूदित्यर्थः । “आलापसुपालपन्ती’ इत्यत्र 'वाचसुवा'च कौत्सः इत्यत्रेवाधिकपदत्वम्‌ । 
उदाहरण देखिये । नायक अपने मित्र से कहता है कि-सुग्था नायिका खेळ के वेर 
से सखियों के बीच में मेरे सम्बन्ध की बातें कह रही थी, परन्तु दूर से ज्यों ही 
आवाज सुनी, त्यां ही बिजली की शोभा को प्राप्त कर गई-अर्थात देखते ही भाग गई । 
विभावानुभावौ दशेयति-- 
अत्र पत्या स्वबचनाकणेनं विभावः, पलायनमनुभावः | 
“शुब्दानामनुशासनमाचार्येण” इत्यत्रेव पत्येति कतरि तृतीया । इद स्वशब्देन नायिका- 
परामशोऽभिप्रेत, किन्तु 'निजस्वात्मादिशच्दानां प्रधानीभूतक्रियाकतेपराम रित्वम्‌? इति 
्युत्पत्तिविरोधान्ञोचितः । 
यहाँ पति के द्वारा स्वकीय वचन का अवणकरना विभाव और आग जाना अनुभाव है! 
ऊज्जाध्वनिमत्राशङ्कथ निरस्थति-- स 
न चात्र लज्ञाया व्यज्गथत्वमाशङ्कनीयम्‌ , शशवेनेब तस्या निरासात्‌। 
यतो बाळापदोपस्थापितेन बाल्येनेव नायिकाया ळज्जाया असम्भवः, त्रासस्य 'च 
« सम्भवः सूचितः, तस्मात्तिरोधानेन नात्र लज्जा व्यज्यते, अपितु त्रास एवेति भावः । 
“आाळीषुः `` ```' इत्यादि पद्य में 'छजा व्यङ्गय है? यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
“बाळा? पद से नायिका का बचपन बोधित हुआ दै, जिससे लज्जा की निवृत्ति हो जाती 
5 हे-अर्थात बचपन में लज्जा नहीं होती, त्रास होता है । 
ः ननु प्रथमाबतीणयोवनमदनबिकारा रतौ चामा । कथिता मृदुश्च माने समधिक्ळज्जा- 
वती मुरधा ॥? इत्यन्यत्र लक्षिता मुग्धवात्र बाळापदबोध्या, न तु शिशुः। तथा च बज्जा- 


यास्तस्यामाधिक्यादू व्यङ्गयत्वमक्षतमेवेत्यरुचेरुदाहरणान्तरमाइ-- 


इद्‌ वा विबिक्तसुदाहरणम्‌-- 
विविक्तं ऊज्जाऽसङ्कोणत्रासव्यञ्जकम्‌ । 


म यदि यह बात कही जाय कि यहां “बाला? पदु से बच्ची नहीं विवक्षित है, अपि 
दुग्धा’ जिसके लक्षण में "समधिकळउजावती' अर्थात्‌ “अधिक छउजावाली', दा 
दे वा अतः छउज्चा ही प्रधान व्यङ्ग्य होगी, तो में कहुँगा कि यह कथन आप का टीक 
है, इसी अरुचि को हृदय में रखकर अन्धकार दूसरा उदाहरण दे रहे हैं-इदं वा विविक्त- 
अदाहरणस्‌!-- अर्थात्‌ अथवा यह विशुद्ध उदाहरण त्रास का छीजिये-- 
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विळम्व्ब ग्रहमागतः कृद्धाया मातुस्ताडनोथ्मं इष्टवा त्रस्तो बालकृष्ण मातरं ब्रवीति-- 
“मा कुरु कशां कराब्जे, करुणावति ! कम्पते सम स्वान्तम्‌ | 
खेलन्‌ न जातु गोपै-रम्ब ! विलम्बं करिष्यामि ।।' 
हे करुणाचति ! अम्ब | कराब्जे निजकरकमले, कशां ताडनरञ्जु, मा कुरु मा मरही 
मे मम स्वान्तं हृदयं कम्पते, पुनरतः परं जातु कदाचित्‌ , गोपः पशुपाळबालेः सह खेलन्‌ 
अह विलम्बं न करिंष्यामीत्यथेः ! 
अयि ! दयावति! तू अपने कर-कमछ में ( सुझे मारने के लिये ) कोडा मत ळे, मेरा 
मन कॉप रहा है। मां ! गोपाळा के साथ खेलते हुये अब कभी बिळम्ब नहीं करूगा । 
प्रसङ्ग प्रतिपादयति 
एषा | भगबतो ] लीलागोपकिशोरस्योक्तिः | 
लीलया लीळायै वा गोपकिशोरस्य वस्तुतः परमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य मातर प्रत्युक्तिरेषा। 
इह त्रासस्य कशोत्तोळनं विभावः, कम्पश्चानुभावः । भावान्तरेणासङ्कोण्रासोऽत्र ध्वन्यते । 


यह लीला से गोप-किशोर बने हुये श्रीकृषण भगवान की उक्ति है। यहां मां का 
कोड़ा हाथ में लेना त्रास का विभाव और कम्प अजुभाव दै । 


स्वप्नरूपं सुप्त निषपयति- 
निद्राविभावोत्थज्ञान सुप्तस्‌ । 


निद्राया विभावेभ्यः भ्रमादभ्य उत्थसुत्पन्नं ज्ञानं बिषयावभासः, स्वप्न एव सुप्तं भाव 
इत्यर्थः । तदाह 
स्वप्न इति याबत्‌ । 
अब 'सुस' का निरूपण करते हे--'नित्रा' इस्यादि। निद्रा-रूप विभाव ( कारण ) 
से उत्पन्न हुये ज्ञान का नाम 'सुप्त' है । जिसे स्वप्न कहते हैं । 
श्रमादेविंभावस्य निद्राविमावत्वेनेवोक्तत्वा दत्तुभावमात्रे वक्ति-- 
अस्यानुभावः प्रलापादिः । 
अस्य स्वप्नभावस्य । प्रलापो$नथेकभाषणम्‌ । आदिना रोदनहसनादिरिवाप्नव्या» 
पारसडप्रहः । 
बइबडाना आदि इसके अनुभाव हैं ? 
ननु भ्रमादयों विभावा इव, नेत्रनिमोलनादयोष्नुभावा अपि निद्राया एवास्य कथं 
नोच्यन्त इत्याशाङ्टां व्यपोहृते-- 
नेत्रनिमील नाद्यस्तु निद्राया [एव] अनुभवाः न त्वस्य) अनिदञ्जन्यत्वात्‌ । 
नेत्रनिमीलनादीनां हि निद्राजन्थरवं, न तु स्वपनजन्यत्वमिति नेत्रनिमीळनाद्यो न स्वप्न» 
स्यानुभावाः । इत्थं स्वप्नस्य निद्राया कारणेक्येऽपि कायेभेदादू भेदो विभावनीयः । 


आँखों का सींचना आदि तो निद्रा के ही अनुभाव हैं, सुस के नहीं, क्योंकि वे स्वप्न 
से उत्पन्न नहीं होते । क | र 
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प्राचीनोक्ति खण्डयति 
यत्त प्राचीनेः-'अस्यानुभावा निमश्वतगात्रनेत्रनिमीलनम्‌! इत्याद्॒क्तम्‌ ; 
तदन्यथा सिद्धानामपि तेषासेतद्वाबव्यापकत्वादिति ध्येयम्‌ । 

अन्यया -सिद्वानि कारणान्तरादैवोत्पन्नानि । नेत्रनिमीलनादयो हि निद्रयेव ( न तु 
स्वप्नेन ) जनितानि स्वप्नं यावत्‌ तिष्ठन्तोति स्त्रम्नपभप्रेऽपिः तदुरङम्मातू अ्रमेग स्वप्न" 
जन्यत्वं तेषां प्रतिरादितमित्याकूतम्‌ । उक्तान्यत्र-्वप्नो निद्रामुपेतस्य विषयानु भवरुठु 

यः । कोपावेगभयरलानि- छुखदुःखादिकारकः ॥? इति । 
प्राचीनों ने “सुस के अनुभाव अङ्गों की निश्चेष्टा और आंखों का मां चना है? ऐसा जो 
लिखा है, उसका आशय यह हे कि यद्यपि इन अनुमावों के प्रति स्वप्न कारण नहीं है, 
स्वप्न हे किये ये सब्र अन्यथासिद्ध हैं-अर्थात्‌ स्वप्न के अभाव में भी ये अनुभाव निद्रा 
से उत्पन्न होने वाले हैं, तथापि ये अनुभाव स्वप्न के व्यापक अवश्य हें- अर्थात्‌ स्वप्ना- 
चस्था में सी इनका रहना निश्चित दै। सारांश यह हुआ कि श्वप्न की अवस्था में भी 
इन ( नेत्र-निमीळनादि ) अनु भावों को नियमतः रहते देखकर प्राचीनों को भ्रम हो 


गया कि ये स्वप्न के ही कार्य हैं, अतः उन्होने वेला छिख दिया। वस्तुतः उनका लिखना 
ठीक नहीं हे । | 





उदाइरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
स्वप्नानुभूतप्रियासमागमो नायको निद्रा वदति-- 
'अकरुण ! सृषाभाषासिन्धो ! विमुच्च ममाव्वलं, 
तब परिचितः स्नेहः सम्यङ सयेत्यनुभाषिणीम्‌ | 
अविरलगलद्वाष्पां तन्वी निरस्तविभूषणां, 
क इह भवतीं भद्रे ! निद्रे ! बिना विनिवेदयेत्‌ |! 


हे भद्रे कल्याणकारिणि | निद्रे स्वप्न दशे ! भवतीं विना क इह--'हे अकइण निदेय | 
खषाभाषापिन्धो प्रवेदा मिध्याभाषिय | मम अचल वपनाप्रं मुच्च त्यज, तव स्नेहः प्रणयः 


[ परिचितः मया तव 'कपरप्रेमा सुविदितः? इति वाक्यानि, अचुमाषिणीं वद्न्तीप्‌ , अविरळ- 
` गळदूबाष्यां निरन्तरच्यवमानाश्रुधाराम्‌, निरस्तविभूषणं निष्क्ासिताङङ्काराम्‌, तन्वी 


| _ प्रेयसी, विनिवेदयेत्‌ समपंयेद्दशयेदित्यथः । 


अब “सुत-माव' का उदाहरण छीजिये। 'दे निय ! हे मिथ्याभाषणों के समुद्र! 


मेरे अञ्चल को छोड़ दे, सुझे तेरे प्रम का अच्छा परिचय प्राप्त हो चुका ? इस तरह कहती 


हुई और लगातार आंसू बद्दाती हुई आभूपषणविद्दीन कशाही को 
निद्रे |! तेरे बिना कोन छाकर उपस्थित कर सकता १ हे देवि | द्द ततरि । 


__ करा देने का सौभाग्य केवळ तुझे ही प्राप्त दै । 
__ अकरणमाह-- 


3 


` खा प्रवासगतस्य स्वप्नेऽपि प्रियामे बंभाषिणीं दृष्टबतो निद्रा प्रति कस्यचिदुक्तिः | 
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अपिरत्रा प्रयोजन प्रतिभाति । 
यह उक्त रीति से कहती हुई प्रियतमा को स्वप्न में भी देखने वाळे किसी प्रवासी 
नायक की उक्ति है। 
नशु वस्तुनो रसस्य चापि व्यङ्गयत्वादिद कथं भावध्वनिरेव व्यपद्श्यित इत्यत आह 
'यद्यप्येबम्भूतायाः प्रियतसावस्थाया निवेदनेन 'निद्रे ! मम भवत्या महाचुपः 
कारः कुत? इति बस्तु, विप्रलम्भश्ङ्गा रश्चात्र प्रतीतिपथमबतरति, तथापि पुरः 
स्फूत्तिकतया स्वप्नष्वननमत्रो दाहृतं न प्रान्ते तयोध्वेननं निरोद घुमोष्टे । 


अत्रोदाहरणे निहाकत्त कप्रियतमानिवेदनरूपमहोपका रविधानात्मकवस्तुनः १ज्गाररसध्य 
च व्यञ्जनाद्‌ वस्पुध्वनि-रसध्वन्योरपि यद्यपि सद्भाव, किन्तु तयोः पश्चात्‌ प्रतीतिरिति 
ताभ्यामन्नभूताभ्यां सह पूर्वप्रतीतिकत्वात. प्रधानस्प स्वप्नभावध्वनेः साइयेमिति तदुध्वनि- 
व्यपदेश एवेति पारम्‌ । ् 

यद्यपि 'हे निने ! तू ने प्रिया की एताइश दशा ( परुष भाषण, रोदन भौर आभूषण- ` 

त्याग आदि ) का ज्ञान कराकर मेरा महान्‌ उपकार किया है? इस वस्तु तथा विप्रकृम्स 
अङ्गार दोनों की प्रतीति यहां होती है, तथापि पहले स्वप्न को ही स्फूर्ति ( प्रतीति ) होती 
हे, अतः इस पद्य को स्वप्न-भाव-ध्वनि का ही उदाहरण कहा गया है, परन्तु अन्त में 
उक्त वस्तु और रस भी ध्वनित होंगे, स्वप्न-भाव-ध्वनि, उन्हें रोक नहीं सकती । 


जागरणलक्षण विबोधं निरूपयति-< 


निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः । 

निद्रानाशस्य भावत्वामावादू बोध इति, बोधत्य चान्यदाऽपि सम्भवाणिद्रेत्यादि च 
लक्षणे निवेशितम्‌ । तदुक्तम्‌--निद्राऽपयमहेतुभ्यो विबोषश्षेतनागमः । जुम्भाइश्रभन्ञ- 
नयनमीलनाज्ञावछोककृत्‌ ॥? इति । 

अब 'विबोध-भाव' का निरूपण करते हें-'निद्रानाश' इत्यादि । निद्रा के नष्ट होने के 
बादु जो वोध होता है, उसको 'विबोध' कहते हैं । 

बिभावाननुभावांश्व दशेयति-- 

निद्रा नाशश्च तसपुर्ति-स्वपनान्त-बलबच्छब्दरुपशोदिभिजीयत इति त एवात्र 
विभाबाः | अश्षिमदेन-गात्रमद्‌ना द्योऽनुभावाः | 

तप्पूर्तिः निद्रापूर्तिः । स्वप्नान्तः स्वप्नदशाऽ्त्सानम्‌ । स्पशः परकृतः । निद्रानाशस्य 
यानि कारणानि, तान्येव विबोधस्यापीति निद्रानाराकारणान्येत्र विबोधे विभावा अक्षिमर्दनाद- 
यश्चानुभावा भवन्तीत्यर्थः । प 


निद्रा का नाश निद्रा के पूर्ण हो जाने से स्वप्न के अन्त हो जाने से और प्रबल शब्दों 
के श्रवण से तथा किसी के स्पश से होता दै, इसलिये वे विबोध के विभाव हैं भोर आंखे 
मरना, शरीर मळना आदि अनुभाव हैं । रब 


उदाइरण बाहुल्यसम्भवादा इ-- 
तश्र सङच्षेपेणोदाइरणम्‌-¬ 
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कं इस भाव के उदाहरण बहुत हो सकते हैं, तथापि संक्षेप से ही वे दिखलाये 
जाते हैं । 

स्वप्नोपळभ्यमानप्रेयसीसान्निष्यो मेघगर्जितापगतनिद्रः खिद्यमानः कश्चित्‌ प्रवासी 
सखायमाख्याति- 

।नितरां हितयाऽद्य निद्रया मे, बत यामे चरमे निवेदितायाः | 

सुदृशो बचनं श्रणोमि यावन्मयि तावत्‌ प्रचुकोप वारिवाहः ॥' 

अद्य, चरमे यामे चतुथे प्रहरे, मे मम, नितरां हितया परमोपकारिकया, निद्रया 
स्वप्नदशया, निवेदितायाः प्रापितायाः, सुदृशः प्रेयस्या आळपितुसुद्यतायाः वचनं, यावदहं 
श्रणोमि, तावद्गत, मयि, वारिवाहो जलूधरः प्रचुकोप प्रकुपित इव जग्ेत्यर्थः । 

नायक अपने मित्र से कहता है कि- सेरा अत्यधिक हित चाहने वाळी निद्रा से 
( स्वप्नावस्था से ) रात के अन्तिम प्रहर में उपस्थित की गई सुनयना प्रेयसी का वचन 
जब तक सुन्‌-सुन्‌ं तभी मेरे ऊपर जळधर प्रकुपित हो उठा-उसने अपने भीषण गर्जन से 
सेरे सुखद स्वप्न को भग्न कर दिया । 

विभावमचुभावं चाह-- 

अत्र राजिंतश्रबणं विभावः, प्रियाचनश्रवणोज्ञासनाशोऽचुभाषस्तून्नेयः । 

उन्नेयः साक्षाच्छब्दानुक्तोऽपि बतशब्देनावगमनीयः । 

यहाँ सेघ-गर्जन का अवण विभाव और प्रिया के वचन सुनने के छिये जो उल्लास 
स्वप्नावस्था में उत्पन्न हुआ था, उसका विनाश अनुभाव दै, परन्तु उस अनुभाव का 


त शब्दों में यहां नहीं किया गया, अतः 'बत? पद से उसका तक कर लेना 
प्वाहिये। 


मतान्तरेण विबोधं निदपयति--- 
केचिद्विद्याध्वंसजन्यमप्यमुमामनन्ति । तेषां सते-- 


“नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा, त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितो$स्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तब ।॥? 


इति गीतापद्यमुदाहयम्‌ । 
अविद्यायाः संसारनिदानभूताज्ञानस्य ध्वंसेन विनाशेन जन्यं ज्ञानमपि केचिदू विबो' 


_ धभाष मन्यन्ते, तेषां मते-'हे अच्युत गोबिन्द | त्वत्प्रसादात्‌ तरवोपदेशनात्मकत्वदनु- 


अहात्‌ , मम मोहो देहात्मश्रमो नटः, मया स्मृतिरात्मस्मरणं च लब्धा पुनरवाप्ता, साम्प्रतं 
गतसन्देहः कतेव्याकतन्यसंशायरहितः । स्थितोडह्मि । तेन तव वचनं करिष्ये त्वदादेशं 
पालयिष्यामी'-त्ययंक “नटो मोह” इत्यादिभगव्रीतापयमत्रोदाहरणीयम्‌ , तत्नाविद्याध्व॑- 


- सजन्यविबोधस्य सत्वा दित्यर्थः । 


र 3 को अविद्या के ह से उत्पन्न होने वाळा मी मानते हैं, उनके 
ऋ ® जञुसार नटं मादुः `°? इत्यादि गीता के श्लोक को ' '-भाव-ध्वमि? 
. उदाहरण समझना चाहिये। उस गीता रोक का अथ यह है निला 
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मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई अर्थात्‌ जिन-सर्त्या को 
अ र पुनः समझ में आ गये। अब में सन्देहरहित दोकर स्थित हूँ, 


आपके कथन का अक्तरशः पाळन करूंगा । यह महाभारत युद्ध में मोह-अस्त अजुंन काः 
उपदेश सुन लेने के वाद भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के प्रति उक्ति है । 
सिंहावलोकनन्यायेन पूर्वोदाहरणेऽसूयाध्वनिमाशङ्कय निरस्यति 

न तु वारिवाहबिषयाया असूयाया एवात्र वाक्यार्थतेति शङ्कयम्‌ , विबोघ- 
प्रतीतौ हि सत्यां ¦ तस्मिन्नौचित्याबगमे सत्यनुचिर्तावबोधजनकत्वेन बारिवा- 
देऽसूयाया विलम्बेन प्रतीतेः, परसुखनिरीक्षकत्वात्‌ | 

वाक्यार्थता वाक्यार्थबोधप्राधान्यम्‌ । तस्मिन्‌ विवोधे । परुखनि रीक्षकत्वमसूयायाः- 
पराधीन प्रतीतिकत्वम्‌ । 


"नितरा'मित्याद्यदाहरणे परमोपका रकनिद्राम्नक-मेघविषयकासूयाया इव प्राधान्येन 
व्यङ्गथत्वादसूयाध्वनिरेवेति तु न शङ्कनीयम्‌ , इह्दासूयाप्रतीतेः परसापेक्षकत्वेन प्रथमसुत्पत्तमः 
शक्तत्वात्‌ । तथाहि प्रथममिह विबोधस्यैव प्रतीतिजायते, तदनु स्वप्नस्य सुखकरत्वेन 
विवोधानौचित्यस्य प्रतीति तदनन्तरमदुचितविबोषकारणगर्जितयिधायकत्वेन मेघविषय- 
कासूयायाः प्रतीतिरिति विलम्वेन भवन्ती परसापेक्षाऽसूया न प्राधान्यमहेतीति सारम्‌ । 

नितरां हितया'"'"-” इत्यादि पूर्वोक्त पद्य का प्रधान वाक्यार्थ मेघ के विषय में होने 
चाळी असूया है, यह शङ्का करना समुचित नहीं, क्योंकि जब पहले विवोध-भाव की. 
ग्रतीति हो जायगी तब उस विबोध में अनोचिस्य का-अनवसर में होने का- ज्ञान होगा. 
और उसके बाद अनुचित विबोध को उत्पन्न करने वाले मेघ में असूया होगी । अतः वह. 
असूया परसुखापेक्षिणी-अर्थांत स्वोपपादुक विवोध का सुद जोहुने वाळी है, इसीलिये. 
उसकी प्रतीति भी विलम्ब से ही होगी, फिर वह प्रधान वाक्याथ केसे हो सकती है ? 








उक्तार्थ समर्थयितुमसूयाया विषयं विशदीकरोति-- ० 
स्यादपि तस्या अपि प्राघान्यम्‌ , यदि वारिवादे निष्करुणत्वादिबोधकं 
किच्चिद्पि स्यात्‌ । 
तस्या-असूयायाः । | 
यदीह पद्येऽपि 'भ्रातः | तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृत” इत्यादौ विधेः 
शठत्वमिव, मेघस्य निद॑यत्वादि किमप्यसूयाव्यज्षकं विशेषणसुपात्तं स्यात. , तदेवासूयायाः 
प्राधान्येन व्यज्ञ्थत्व॑ स्यात्‌ , न च तथा, तन्माच्ासूयाष्वनिरिति भावः । 


उक्त पथ में असूया की भी प्रधानता हो सकती थी, यदि 'भ्रातस्तावदह शठेन विधिना 
निब्रा-दरिद्रीकृतः- अर्थाव्‌ हे भाई ! तब तक शठ विधाता ने मेरी निद्रा को अझ कर 
दिया! यहाँ जैसे विधाता को शठ कहा गया है, उसी तरह वहाँ भी मेघ के विषय सें | 
निदर्यता आदि का बोध कराने वाळी कुछ बाते वर्णित रहती । परन्तु उस तरह की एकः 
भी बात यहाँ वर्णित नहीं है, अतः यहाँ असूया ध्वनि नहीं हो सकती । 


स्वप्नध्वनिशङ्टामपि निराकरोति a 
नापि स्वप्नम्वनिः, बारिवाहनादेन तभ्नाशस्येव प्रतिपत्तेः । 
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यतो मेषस्य गर्जितेन स्वप्ननाशस्येव प्रतीतिरत्र भवति, अतः स्वप्नभ्वनिरपि न सम्भ- 
बतीत्यर्थः । नष्टत्वेन प्रतीयमानस्य स्वप्नस्य प्राधान्येन व्यङ्गथत्वासभवादित्याशयः। : 
उक्त पद्य सें स्वप्न-भाव की ध्वनि है, यह बात भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि 
मेघ के गजन से उसझे ( स्वप्न के) नाश की ही प्रतीति होती दै, फिर विचष्ट रूप से 
ज्ञात होने वाळा बह स्वप्नप्रधान व्यङ्गय कसे हो सकता ! 
अथ जीवनाहरणकर्ृत्वावगमकस्य वारिवाहपदस्य, कोपतप्रकृतिकत्वावगमकस्य क्रिया- 
पदस्य वा सत्वादसूयाध्वनिं, स्वप्नभावस्य़ प्रशमेन भावशान्तिध्वनिं च पर्यवेदंय, ताभ्यां 
सहासूयाधनेः साङ्कयमभ्युपगच्छति-- 
अस्तु वा स्त्रप्नमावप्रशामेनासूयया च सहास्य सङ्करः । 
साइयच्प्यप्निता विबोघध्तरनेरेवेत्याकूतम्‌ । 
यदि कहें कि “नितरां हिठया'”''" इस पद्य में मेघ केलिए “वारिवाह” पद का ग्रयोग 
किया गया है और वारिवाह पद का जळ ढोने वाळा ( पनभरा ) भी एक अर्थ होता दै, 
अतः इस प्रकार के हीन छाब्द के प्रयोग से मेघ के प्रति असूया व्यक्त हो सकती है और 
मेघ-गर्जन से स्वप्न-नाश की बात तो आप स्वयम्‌ ऊपर कह आये हैं, अतः स्वप्न-भाव 
प्रशम की ध्वनि आपके विचार से भो होती ही है, तो इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि--ठीक 
है, इस तरह यहाँ इन दोनों भ्वनियों के साथ विबोध-भाव-ध्वनि का सङ्कर दी रहे ।- 
अभिप्राय यह हे कि-इस तरह सङ्कर मान लेने पर भी अङ्गी वियोध-ध्वनि ही होगी । 
ओर उक्त दोनों ध्वनियाँ उसके अङ्ग होकर रहेगी । 


व्युत्पत्तिदाढ्याय प्रत्युदाह रति 


इद्न्तु नोदाहायेम्‌-- 
'गाढमालिङ्गय सकलां, यामिनीं सहतस्थुषीम्‌ । 
निद्रा बिहाय स प्रात-रालिलिङ्गाथ चेतनाम्‌ ॥' 


स प्रक्रान्तः पुमान्‌, गाढं इढमाळिङ्गय समारिळष्य सकळां सम्पूर्णा यामिनीमभिब्याप्य, 

सहतस्थुषी साक स्थितवती, निद्रामेका नायिकामिव, प्रातः प्रभाते, विहाय, अथ चेतनां 
` सठज्ञामपरां नायिकामिव श्रालिलिङ्गेत्यथः । | 

ओ- अव पाठकों के ज्ञान को इढ करने के उद्देश्य से विवोध-भाव का प्त्युदाहरण-भी 

_ दिखलाते हैं--'इदन्तु नोदाहदायंम्¬ अर्थात्‌ यह उदाहरण नहीं देना चाहिए। जो पुरुष 

- रात भर साथ रहने वाली ( एक नायिका के समान ) निद्रा का प्रगाढ आलिङ्गन करके 

रहा, वहो प्रातः काछ में उस (निद्रा) को छोड़कर ( दूसरी नायिका के समान) 

चेतना-सज्ञा-का आछिङ्गन कर छिया । 


ङतो नेदसुदाहरणीयमित्याह-- 

. विबोधस्य चेतनापद्वाच्यत्वात्‌ । 

22 5 चेतनाप देनामिघीयमानस्य विबोधस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि प्रागु-- 
| (त्यान चसत्कारिता। 

बिट यहाँ विबोध चेतना पद से वाच्य ही हो गया है, अतः यह पद्य विवोध-भाव-ध्वनि का 
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उदाहरण नहीं हो सकता । 
अपि तु समासोक्त्यलङ्कार एवात्र चमत्कारक इति प्रतिपादयति-- 


यथा कश्चित्‌ सत्यप्रतिज्ञो द्वाभ्यां नायिकाभ्यां हौ कालाबुपभोगाथ द्रवा) 
यथोचिते काल एकासुपसुऽ्य, काळान्तरे भृते तां बिह्ययापरां सुकते, तथेवायं 
रात्री निद्रां, प्रातश्चेतनामिति समासोक्तेरेवेइ प्रकाशनात्‌ । 


इह प्रस्तुदेन चिवुद्धपुरुषेणा प्रस्तुतस्य द्विपत्नीकसत्यप्रतिज्ञपृरुषस्य व्यज्ञनात्समासोक्त्य- 
लङ्कारस्येदमुदाहरणं, न तु विवोघध्वनेरित्यभिप्रायः । 


_ 'गाढसाछिङ्गय'` `° ` इत्यादि पूर्वोक्त पद्य मे वणिंत, रात में निद्रा का .और प्रातःकाल 
सें चेतना का आलिङ्गन करने चाले प्रस्तुत पुरुष में उस अप्रस्तुत तथा सत्य-प्रतिज्ञ पुरष 
का व्यवहार आरोपित है, जो दो नायिकाओं को उपभोग के लिए दो पृथकःपृथक समय 
देकर, यथोचित समय पर एक नायिका को भोगने के बाद, दूसरे समय सें, उसे छोड़कर, 
दूसरी नायिका को भोगता हे । अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार प्रधान-चमस्कारीनहै । 
भाव-ध्वनि तो यहाँ है ही नहीं । 


oe I Safe Poff reagan 





अमर्षं निरूपयति-- 


परङृतावज्ञादि-नानापराधजन्यो मोनव्राक्पारुष्यादिकारणीभृत- 
भित्तवृत्तिविशेषो5मष) । 

शझुझृतास्तिर॒स्कारप्रभतयो ये नानापराधास्तजन्यः, भूकीमाव-कठोरभाषणादिजनक- 
खाभिनिविष्टत्वहपश्चित्तबृत्तिविशेषोऽमर्षं इत्यर्थः । तदुक्तम्‌--'निन्दाच्षेपापमानादेरमषोऽः 
भिनिवि्ता । नेत्र राग-शिरःकम्प-अभज्न-तजनादिकृत 0? इति । 


अब 'असषे-भाव’ का निरूपण करते हैं--'परक्षता? इस्यादि। उस चित्त-वत्ति का 
नाम 'अमष है, जो दूसरे के किए हुए अपमान आदि अनेक अपराधों से ज 
और मोन ( चुप्पी ) तथा कठोर-भाषण आदि को उत्पन्न करती है। 


विभावाननुभाचांश्च दर्शयति-- 
प्राग्वत्‌ कारणानां कायोणां च क्रमेण विभावानुसाबत्वम्‌ | 
अमऽस्य परकृतावज्ञादीनि कारणानि विभावाः, मौनादीनि शर्याणि चानुभावा ज्ञेया 
इति सारम्‌ ! 
पहले ही की तरह यहाँ भी कारणों ( परकृत अपमान आदि अनेक अपराधों ) को 
विभाव और कार्यो' ( मौन आदि ) को अनुभाव समझ लेगा चाहिये । 
उदाहरति-- 
उदाहरणमू--- 
मानिनीवृत्त वणयति-- | 
'बक्षोजाप्रं पाणिना55मृश्य दुरे; यातस्य द्रागाननाब्जं प्रियस्य | ॥ 
शोणाग्राभ्यां भामिनी, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं जोषमेवावतस्थै ॥? | पड ( | 
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वक्षोजाभ्रं कुचतटं, सहसा, पाणिना करेण, आमरश्य संस्टृश्य, ( सच्चिघौ ताडनादि- 
सम्मवात. ) द्राग झटिति, दूरे यातस्य गतस्य, प्रियस्य कृतागसो वज्ञभस्य, आननाब्ज 
मुखकमलम्‌ , भामिनी कोपना नायिका, शोणाप्राम्यां रक्तक्रोणाभ्यां, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं 
निर्निमेषं दष्ट्वा इष्वा, जोषं तूष्णीमेव, अवतस्येऽस्थादित्यर्थः । इहाम्रशब्दो द्विरपात्तः । 


। चो के अग्रभाग को हाथ से मळ्कर दूर भागे हुए प्रियतम के 
Re नायिका लाळ-छाळ आँखों से देख-देखकर ही चुप रह गई । 








विभावादि प्रकाशयति-- र 
इह त्वाकस्मिकस्तनाम्रस्परशो विभावः नयनारुण्यनिर्निमेषनिरीक्षणे 
अनुभावो | 
ळक्षणघटका दिपदप्राह्मविभावानुभावसदूभावसूचङस्तुशाच्दः । निनिमेषनिरीक्षणमिदृ 
सेवन-चोप्सार्थक्ाभ्यां जुषतिणसुल्भ्यां प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां सूच्यते । नि्निमेषनिरीक्षण 
मोनस्याप्युप लक्षणम्‌ । | 
यहाँ अकस्मात स्तनों के अम्रसागों को छूना विभाव है और नेन्नों की रक्ता तथा 
:टकटकी लगाकर देखना अनुभाव दै । 
नतु कोधामर्षयोः स्थायिव्यभिचारिणोः कार्य्यकारणेक्ये मिथः कथं भेद इत्यत आह-- 
ननु क्रोघामषेयोः स्थायि-सञ्चारिणोभोधयोः किं भेदकमिति चेत्‌, विषय- 
ताव्ैलक्षण्यमेवेति गृहाण । 
विषयताया वस्तुनोरुमयोरवश्याया वेलक्षण्यमेच भेदकं जानीहीत्यर्थः । 
यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि स्थायी-भाव क्रोध ओर व्यभिचारी आव अमघे में 
बया मेददै १! इसका उत्तर यदै कि चेसे भेद कुछ नहीं है, फिर कता (क्रोध और अमर्ष) 
की विषयता अर्थात्‌ अवस्था में जो वेळचण्य-मेद है, वही क्रोध अमष परस्पर का 
'मेदक होता है । 


ननूभयोर्विषयतामेदः कथमवधायत इत्यतोऽभिधत्ते-- 


तत्र तु गमकं फटिति परविनाशादौ प्रवृत्तिवेचनबेसुख्यादिकं चेति काय- 
चबलक्षण्यम्‌ | | 

तत्र विषयताबैलक्षण्ये तु । यतर्तस्येव भावश्योत्क्रटावस्थायां क्रोधहपतया परचिना- 
शादो प्रदृत्तिः काय भवति, अनुत्करावस्थायान्त्वमर्षर्पतया वचनवैमुर्यादिकं कायं भवतीति 
क्रोषामर्षयोः कार्यवेलश्षण्यमेब विषय तावेलक्षण्यज्ञापकमित्यर्थः । 
क्रोध ओर अमषं की अवस्था में जो वेळछण्य (भेद) है, उसका ज्ञान दोनों के कार्य- 
चळचण्य अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न तरह के कार्यों छे करना चाहिये। तात्पर्य यह कि क्रोध का 
'काय शीघ्र दूसरों के विनाश में प्रवृत्ति होना है और अमर्ष का कार्य केवळ चुप रह 
जाना आदि होता है। सारांश यह सिद्ध हुआ कि एक ही भाव जब कोमलावस्था में 


` रहता है, तव अमषं कहलाता है और जब उत्कटावस्था को प्रात कर ऊेता हे, तब क्रोध 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रि उनि क किया 





भावध्वनिः ] प्रथममाननम | ३३५ 


RR Soffa Soffa Soa oe VTP RRR RR PR ERE :# पल कियतउ कन 


अवहित्थं निरूपयति-- 
मिनिं CC ७ रै ~ 
ब्रीडादिभिनिमित्तहषांधनुभावानां गोपनाय जनितो भावविशेषो- 
व्वहित्थम्‌ । 
हर्षाद्यचुभावानां “हष स्त्वि्ावापेमंनःप्रसादोऽश्रुगतूदादिकरः इत्युचतेरश्षप्रृतीनां हर्षा 
दिकार्याणां, गोपनायापहवाय, प्रीडादिमिः म्रीडा-भय-धाष्टथ-कोटिल्य-गोरवेः, निमित्तैः 
हेतुभिः जनित उत्पादितः मावविशेषञ्चित बृत्ति विशेषोऽवदवित्यमित्यथेः । 


अच 'अवहिस्थ नामक भाव? का निरूपण करते हें-'ब्रीडाः इत्यादि । हषं आदि 
भावों के लो अ्चुपात जादि अनुभाव ( कार्य ) होते हैं, उनको छिपाने के लिये लज्जा 
आदि कारणों से उप्पच्च होने चाली चित्त-वृत्ति को 'अवहित्थ? कहते हैं 


प्राचीनसम्मतिं दशयति 
तदुक्तमू-- 
अनुभावपिधानाथ5ब्रहित्थं भाव उच्यते | 
तद्विमाव्यं भय- त्रीडा -घा्टच-कोटिल्य-गौरबेः ॥' 
पिधानं गोपनम्‌ । विभाव्यमुत्पादनीयं, तद्वहित्यम्‌ । धाष्टथं प्रगलमता गौरं 
महत्त्वम्‌ । 
इस बात को प्राचीनां ने भी कहा है, जेसे--'अनुमावपिधानाथे"" "१" *** इत्यादि । 
अर्थात्‌ अनुभावो को छिपाने के लिये जो भाव उत्पन्न होता है, उसे 'अवहित्थः कहते हैं । 
वह भय, छशा, उएता, कुटिकता और गौरव सब कारणों से उत्पन्न किया जाता है । 
उदाहरति 
यथा — 
कुळाङ्गनावहित्थं वणयति--- 
प्रसङ्गे गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपते- 
रुपाकण्ये स्विद्यत्पुलकितकपोला कुलवधूः । 
विषज्वालाजालं मागिति बमतः पन्नगपते 
फणायां साश्चयं कथयतितरां ताण्डवविधिम्‌ ॥' 


गुरुषु गुरुजनसमीपे, गोपानां असङ्गे कालियदमनादिकथा प्रस्तावे, यदुपतेः, श्रीकृष्णस्य) 
महिमानयुत्कर्षम्‌ , उपाकण्ये श्रुत्वा, स्विधन्तो घमंमाजो पुळकितौ जातरोमाश्चौ च कपोळौ 
यस्यास्ताइशी, कुलवधूः कुलोना5कुलटा वधुर्गोपाङ्गना, प्रणयजस्वेद्रोमाशापहृचाय, विषः 
ज्वालानां जाल सधुदायं, झगिति सत्बरं वमतो मुखशताल्निष्कासयतः, पन्नगपतेः कालिय- 
नागस्य, फणायां, ( तस्य ) ताण्डवविधिपुद्धत नृत्यविधानं, साश्चयेमा्वयेण सहितं, कथयतिः 
तरां मुहुवंदतीत्यर्थः । इह ब्रीडया प्रणयजस्वेदरोमाषयोयोपनम्‌ । 


जेले-गोपजनों ने प्रसङ्ग-वश, युरुजनों के मध्य में, कृष्ण की महत्ता का वर्णन किया 
जिसको निकट में रहने वाळी किसी कुढाङ्गना ने भी सुन छिया, जिससे उसके 
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व के चिह्न पसीना और, रोमाञ्च उत्पन्न हो गये । कुलवधू ने 
Lo Rd डे प्रति प्रेम लोगों पर प्रकट एोनां चाहता है, बस उसने 
झट से विप-उवाळा के समूह को छगातार उगळते हुये अहिराजञ काछिय के फर्णो पर 
कृष्ण के नृत्य का आश्रयं-सहित वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे छोग समझ छे 
कि यह स्वेद और रोमाञ्च कृष्ण से प्रेस के कारण नहीं, अपि तु उनके पराक्रम के वर्णन के 
कारण हुये हैं । 
चिभावाचुमावावभिधत्त- 
अन्न ब्रीडा विभावः, तादराकालिय कथाप्रसङ्गोऽचुभाषः । 
ताहशास्य विषज्वाळाजालचमनकारिणः । प्रणयञन्यौ स्वेद्रोमाश्वो लज्यया55थ्वयजन्य- 
त्वेनापहुतौ । 
यहां छउज्ञा विभाव है और अयङ्कर कालिय नाग के फणा पर ताण्डव करने की कथा 
का प्रसङ्ग अनुभाव है । 
इत्थं बरोडा प्रयोज्यमवहित्यसुदाह्ृत्य भयादिप्रयोज्यस्य तस्योदाहरणानामृह्यत्वमाचष्टे-- 
एबं भयादिप्रयोञ्यमप्युदाहायेम्‌ | 
अवहित्थमिति शेषः । 
इस प्रकार भय आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाले अवहित्थ-भाद का भी उदाहरण 
समझ लेना चाहिये । 
उप्रतां निझूपयति- 
अधिक्षेपापमानादिप्रभवा किमस्य करोमीत्याद्याकारा चित्तवृतिरुग्रता । 


अधिज्षेपो निन्दा, अपमानस्ति रस्कारः, आदिपदेन राजापराधस्य, अविध मानदोषोद्धो- 
षस्य, चौरप्रहणस्य च परामशः । निन्दाद्जम्यो बन्धुवधादिजनकः ऋरतारूपश्चित्तबृत्ति- 
विशेष उप्रतेत्यरथः । 
अब 'उग्रता-भात' का निरूपण करते हें-'अधिक्षेप? इत्यादि । निन्दा और अपमान 
आदि से उत्पन्न होने चाली “इसका केया कर डाल! इस तरह की चित्त-वृत्ति को 
“उग्रता? कहते हं । 
ग्राचोनसम्मतिं दर्शयति - 
यदाहुः-चृपापराधोऽसहोषकीत्तेनं चोरधारणम्‌ | 
विभावाः स्यु- रथो बन्धो बधस्ताउनभत्सेने ॥ 
एते यत्रानु भावास्त दौम्रथं निदेयतात्मकम |? इति । 
| उभ्रताया नपापराधादयो हेतवो विभावाः बन्धादीनि कार्याणि चाचुभावाः । अस्य कि 
` करोमीत्यांकारा चितवृत्ति! करत्वं नि्द्यत्वमित्यनर्धान्तरम्‌ । 
| जेसा कि ग्राचीनों ने भी छिखा हे-'नृपापराध "` ``" *** 2 
रा सर इत्यादि । अर्थात्‌ राज्ञा का 
राचा दोषों का कथन और अपने चोरों को रख लेना ये जिसमें विभाव हों और 


चां वा सागता पीटना और घसकाना ये अनुभाव हों, उसे 'उग्नता' कहनी ब्वा हिये, 






यिड रो 
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उदाहरति--- 
यथा-- 
गाण्डीवनिन्दयोप्रतामापन्नोऽज्ञुनो युधिष्ठिर तजेयति-- 
“अवाप्य अङ्ग खलु सङ्गराङ्गणे, नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गलम्‌ । 
परप्रभावं मम गाण्डिवं घनु-र्विनिन्दतस्ते हृदय न कम्पते ॥? 
हे युधिष्ठिर | सप्राज्ञणे युद्धस्थले, अङ्गाधिप ते र्ञदेशस्वामिनः कर्णात्‌ , नितान्तमत्य- 
न्तम्‌ , अमङ्गलं वीराणां क्ृतेषशुभम्‌; अङ्ग ( पराक्रमद्दोनत्वरुपस्वदोषात्‌ ) पराजयम्‌ , 
अवाप्य रूब्ध्चा, ममानिवचनीयविक्रमस्याजुनस्य, परप्रभावमुत्कृष्टानुभाबं, गाण्डिवं, तदाख्यं) 
घनुव्थापं विशेषेण निन्दतोऽधिक्षिपतः, ते तच, हृद्यं न कम्पते १ इत्यथः । 
` ज्ञेसे-समर-भूमि में अङ्गराज कर्ण से अत्यन्त अमङ्गछ ( वीरों के छिये अशोभन ) 


पराजय को प्रास करके, आज तू मेरे परम प्रभावशाली गाण्डीव घनुप की निन्दा करता | 


है! तेरा हृदय कम्पित नहीं होता !! 
अकरणमाचष्टे-- 


एषा कर्णन पराभूतं, गाण्डिवं निन्दन्त, युधिष्ठिरं प्रति घनश्चयस्योक्तिः । 
र मस युधिष्ठिरस्य । गाण्डीवशव्दो हस्वमध्योऽपि द्विरूपकोशेऽनुशिष्टः । धन- 
खय।5जुन* । 


न कणे से पराजित और गाण्डीव की निन्दा करते हुये युधिष्ठिर के प्रति अर्जुन की 
उक्ति है । 


विभावानुभावौ प्रकाशयति-- 
युधिष्ठिरकटेका गाण्डिवनिन्दाऽत्र विभाबः, व्धेच्छाउनुभावः | 
निर्दोषस्य गाण्डिवस्य निन्दा विभावः, युधिष्ठिरकमेकवघेच्छा चाजुभावोऽत्र बोध्यः । 
यहां युधिष्टिर के द्वारा की गई गाण्डीव की निन्दा विभाव है और मारने की इच्छा 
अनुभाव है । 
झमर्षादुप्रताया अमेदमाशङ्कय निरस्यति | 
हे जातो स्ति भेद इति वाच्यम्‌ , प्रागुदाहृतेऽमर्षध्वनावुम्ताया 
अप्रतीतेः 
पूर्वोक्त “वक्षोजाप्रम्‌? इत्यायम्षध्वन्युदाहरणे वधेच्छारूपानुभा बम्रतीतेरभाबादुप्रताया 
अप्रतीति इह तु वधेरछाप्रत्ययात्तत्प्रतौतिरपीति वधेच्छाछ्पानुभावमेद्‌ एवामर्षा दुम्रताया 
भेदको ज्ञेय इति सारम्‌ । | 


“अमर और उग्रता में कुछ भेद नहीं है? ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, क्योंकि पूर्व 
में जो असष-ध्वनि का उदाहरण ( वोजाग्रम्‌'"""*"इत्यादि पथ ) दिया गया है, उसमें 
उग्रता की प्रतीति नहीं होती और यहां होती है, इस खात का परिचय आपको दोनों 


उदाहरणा को मिलाकर देखने पर मिळ सकता है। तात्पय यह कि अमर्ष निदेयतारूप 
नहीं ओर उग्रता तद्रूप होती है । 


तहि कोधोप्रतयोरे वेक्यमास्तामित्याशङ्कायामाइ-- द 
नाप्यसौ क्रोधः, तस्य स्थायित्वेन, अस्याः सच्चारिणीत्वेन भेदात्‌ । 
२२ २० ग० 
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कोधो हि गुरबन्धुवधादुतपच उत्कटावस्यो रीदररसस्य स्थायीभावः, असावुप्रता तु वागप- 


योर्विभावमेदादू भेद इत्यभिसन्धिः। 
राघजन्यत्वात कोघापेक्षयाइव्पमात्रव्यमिचारिभाच २. आध कथा vn 


क्रोघरूप भी नहीं कह सकते, 
dene में भेद स्पष्ट दै । स्पष्ट वात बह ih rs bt 
सरासर का उचारण वाचिक अपराधों से वद्दी चित्त" 
बृत्ति उत्पन्न होती दै, तब उग्रता नामक सञ्चारी माव कहळाती दे । 
उन्मादं निरूपयति न 
बिग्ररम्म-महापत्ति-परमानन्दादिजन्माऽन्यस्मिन्नन्यावभास उन्माद; | 
बिप्रलम्मात प्रियजनवियोगात्‌ , महापत्तेमेदत्या विपत्ते, परमानन्दादेसत्कृष्टाहा द्रः 
तेश्च जन्मोत्पत्तियंस्य, सः, अन्यस्मिन्‌, वस्तुनि, अन्यस्य वला अर 
कतत्प्रकारषज्ञान प्रमात्मकथ्षित्तवृत्तिविशेष उन्मादो भाव इत्यरथः । 
क मद याव का निरूपण करते हें-'विप्रळम्म' इत्यादि । प्रिय-वियोग गुरुतर” 
विपत्ति और परम आनन्द आदि कारणों से जो अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का अम उत्पन्न 
होता दै, उसी अमात्मक चित्त-वृत्ति को “उन्माद” कहते हैं। छू 
उन्मादलक्षणस्य आन्तिमात्रेऽतिव्या्ि वारयितु विशेषणं जन्मान्तमुपात्तम्‌ , सवेषां 
भ्रमाणा साघारणधमबद्व्मज्ञाना दिप्रतिनियतहेतुजन्यत्वेन विप्रलम्भाधजन्यत्वादित्याद- 
शुक्तिरजतादिज्ञानव्यादृत्तये जन्मान्तम्‌ | 

बिशेषणसुपात्तमिति शेषः । 

शुक्तिधर्मिकरजतत्षप्रका रकभ्र मात्म ज्ञानस्य विप्रलम्भाद्यजन्यत्वेन नोन्मादत्वमि- 

त्याशयः । 

समी में में उन्माद का छइण न चछा जाय, इसकिये अवभास (श्रम) में 
“जन्मान्त' विशेषण लगाकर विग्रलम्भ आडि कारणों का निर्देश किया गया हे, जिससे 
शक्ति आदि में जो रजत आदि का भ्रम दूरस्व-चारचिक्यारि दोषों से होता है, उसमें 
उन्माद लक्षण को अतिम्याति नहीं होती, क्योंकि वह भ्रम वियोग आदि कारणों से 
उत्पन्न नहीं होता। 

उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

 विग्रयोगोन्मत्ताब्रृ्तं दूती निवेदयति 
'अकरुणहृद्य ! प्रियतम ! मुञ्चासि त्वाभितः परं नाहम्‌ । 
इत्यालपति कर!म्बुज-मादायालीजनस्य बिकला सा ।।' 

'हे अकरुणहृदय प्रियतम | त्वामितः परं न मुघामि” इति ( वाक्यं ) विकला बिप्र- 
लम्भेनोद्विनहृद्या सा नायिका, आलोजनस्य सखीसमुदायस्य, कराम्बुजं हस्तकपलं प्रियत- 
मप्रयाणभयादू आदाय ग्रहौत्वा, आलपति व्याहरतीत्यर्थः । 
| प्रियतम उदाहरण देखिये । वह, सखी के कर-कमळ को पकढ़ कर है दयाहीन-हृदय वाले 
_ प्रियतम? में (जो छोड चुकी सो छोड़ चुकी ) अब इ पके बाद तुझे छोड़ती ही नहीं। 
_ इस तरह विकल होकर वातं करती रहती है । 
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प्रकरण -विभावानुभावान्‌ प्रतिपादयति 
एषा प्रवासगतं स्वनायिकाइत्तान्त एच्छन्तं [ नायकं | प्रति कस्याश्चित. 
सन्देशहारिण्या उक्तिः | प्रियविरहोऽत्र विभावः, असम्बद्धोक्तिरनुभावः | 
सन्देशहारिण्या दूत्याः । प्रियश्रमेण सखी प्रत्युपादानादुक्तरसम्बद्धता । 
यह अपनी नायिका के समाचार पूछते हुये किसी प्रवासी के प्रति संदेश लेकर 


जाने चाळी दूती की उक्ति है। प्रिय का विरह यहां विभाव और असम्बद्ध वार्ताळाप 
अनुभाव दै । 


उन्मादस्य व्याध्यन्तर्भादेऽपि एथणुपादानस्य प्रयोजनं प्रकाशयति-- 

उन्मादस्य व्याष्यन्तभोवे सम्भवत्यपि, प्रथगुपादानं य्याध्यन्तरापेक्षया 
वेचित्यविशेषस्फोरणाय । 

स्फोरणं प्रकाशनम्‌ । 

उन्मादोऽपि व्याधिरेव, किन्त्वस्य व्याध्यन्त रापेक्षयाऽधिक चमत्कारकत्वमिति सूचयितुं 
ए॒थक्कयनमित्याशयः । 

यद्यपि व्याधि-भाव में ही उन्माद का भी अन्तर्भाव हो सकता था, तथापि अन्य 

व्याधियों की अपेक्षा इस उन्माद-व्याधि सँ कुछ विळछण विचित्रता है यह द्िखळाने के 
लिये इसका पथक्‌ अहण किया गया है। 


मरणं निरूपयति _ 


रोगादिजन्या सूच्छोरूपा मरणप्रागवस्था मरणम्‌ । 
यादिप देन विप्रलम्भप्रमृतिपरामशेः । मरणाज्जीवोद मनात्‌ प्रागवस्था पू्ेकालिकस्थितिः । 
तदुक्तं प्रदीपे 
“जीवस्योटूमनारम्भो मरण परिकौत्तितम्‌ । 
. सम्मोहेन्द्रियसडरलानि-गात्रविक्षेपणादिकृत ॥' इति । 
इन्द्रियाणां सम्यगरलानिर्विषयप्रहणाक्षमता । 
अब 'मरण-भाव? का निरूपण करते हैं-'रोगादि' इत्यादि । रोग आदि से उरपन्न 
होने वाली जो मरण के पहिले की सूच्छारूप अवस्था है, उसको मरण कहते हैं। ६ 
ननु प्राणनिष्क्रमणङ्पं मरणं कृतो न गृह्यत इत्याशङ्कां निरस्यति 
ज चात्र प्राणवियोगात्मक मुख्यं मरणमुचितं महीतुम्‌ , चित्तवृत्त्यात्मकेषु 
सावेषु तस्याप्रसक्तेः | 
मुख्यमरणस्य शरीरप्राणसम्बन्धध्वंसरूपत्वाशित्तवृत्यनात्मकत्वाद्धावत्वाभावान्न प्रहणम्‌ । 


८मरण-भाव' में प्राण-वियोगास्मक ( प्रार्णा का छूट जाना रूप ) सुर्य मरण का ग्रहण 
करना उचित नहीं, क्योंकि भावों को जब चित्तबुत्ति रूप मानते हैं » तब उन में सुख्य 
मरण का प्रसङ्ग नहीं आता, कारण यह है कि वह चित्त-बरत्ति रूप नहीं दै। 


मुख्यमरणे भावत्वाभावस्य हेतुमाह-- 
भावेषु च सर्वेषु कायसहवर्तितया शरीरप्राणसंयोगस्य हेतुत्वात्‌ | 
सवेषु दर्षादिभावेषु कायंसहवर्तितया तत्तक्षित्तवृत्तिहपव्यापारानुकूलत्वेन, यतः शरीर- 
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प्राणसँयोगो हेतु, अतो मुख्य मरणं न भाव इत्यर्थः । प्राणवियोगोत्तर चित्तब्रुत्तर भावान 
तस्य तत्त्वमित्याशयः । र 

मुख्य मरण का भावों में अहण नहीं करने का दूसरा कारण यह भी हे कि हषं 
सभी भावों के प्रति शरीर-प्राण-संयोगा कारण है और कारण भी ऐसा नहीं कि काय व्पत्ति 
के पूर्व चण में दी रहे, अपितु ऐसा कि जो कार्य के साथ-साथ भी वर्तमान रह । इस 
स्थिति में सुख्य मरण को भाव कैसे कहा जा सकता ? क्योंकि उसके साथ हशरोर-प्राण 
संयोग का रहना असम्भव दे । 


उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
मुमूर्घुनायिकावस्थाँ ब्णयति- 
“दयितस्य शुणानचुस्मरन्ती, शयने सम्प्रति या बिलोकिताऽऽसीत्‌ । 
अधुना खलु इन्त ! सा शाङ्गी, गिरमन्नीकुरुते न भाषिताऽपि 1 
या कृशाज्ञी वियोगव्ययादुर्वलावयवा सम्प्रति इतः किश्चिटक्षणमेव पूव, दयितस्य प्रियत- 
मस्य, गुणान , अनुस्मरन्ती, शयने तल्पे, विलोकिता दष्टाऽसीदभूत । दन्त ! 
अघुनाऽस्मिन, क्षणे, सा, भाषिता सखीमिः किथिदुक्ता5पि, गिर नाह्ञीकुरुते सञ्ज्ञाशून्यतया 
न प्रतिवक्तीत्यथेः । 
` अब 'मरण-भाव' का उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-- 
जिसको, अभी प्रियतम के गुणां का स्मरण करते हुये, शय्या पर देखा था, हाय! चह 
कृशाङ्गो, इस समय, चुळाने पर भी नहीं बोळती, उसकी वाकशक्ति नष्ट हो गई हैत 
चिभावानुभावावभिदघाति- । 
प्रियबिरहोऽत्र विभावः, वचनविरामो5नुभावः । 
| | चचनविरामो भाषणशक्तिनिवृत्तिः । 
प्रियतम का वियोग यहां विभाव और वाकूशक्ति का नष्ट हो जाना अनुभाव दै। 
इह मरणष्वनेः पद्प्रकाश्यतां दशेयति-- 
हन्तपद्स्यात्रात्यन्त मुपकारकत्वादू बाक्यव्यज्गःयोऽप्ययं भावः, पदृव्यज्ग'थ- 
तामावहति | 
अत्र पदे, यद्यपि सम्पूर्णन वाक्येन मरणभाचो व्यज्यते तथापि दन्तपदस्य दुःखातिरे- 
_ कबोधकतया पदान्तरापेक्षयाऽत्यन्तं तत्रोपकारकत्वात्‌ पद्व्यङ्गय एवात्र स भाव उच्यते, 
. आधान्येन व्यपदेशादित्यथः । 
इस पथ्य में यद्यपि सम्पूण वाक्य से मरण-भाव व्यक्त हुआ है, तथापि वह ( सरण- 
भाव ) पद-च्यङ्गय ही कहळाता है, क्योंकि 'इन्त' पद ही ढुःखाधिक्य के बोधक होने के 
कारण उसकी अभिव्यक्ति में उपकारक है । 
'परकीयमतं निरस्यति-- 


एतेन भावस्य पदव्यज्ञ-थतायां नात्यन्तं घेचित्र्यमिति परास्तम्‌ । 


Fe 





| 


क >; एतेन पद्व्यङ्गयस्यापि मरणभावस्यात्रातिचमत्कारकताया अनुभूयमानत्वेन । 


| ७. ® ध्य >> ॥ 
- 2 न्य 
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इससे ( ऊपर के पद्य में मरण-भाव को इन्त-पद-च्यङ्गथ सिद्ध कर देने से) “भाव 
यदि पद से व्यङ्गय हो, तो उसमें अधिक विचित्रता नहीं रहती यह कथन परास्त 
हो जाता है । 
विप्रलम्मध्वनेः करुणध्वनेरवा5त्र कुतो न व्यपदेश इत्याशङ्का निवारयति 
“दयितस्य शुणानचुस्मरन्ती!त्यनेन व्यज्यमान ` चरमावर्थायामपि तस्या 
दयितगुणबिस्मरणं नाभू'दिति बस्तु, विभ्रलम्भस्य शोकस्य बा चरममभिव्यक्तस्य 
पोषक 
व्यज्यमारमिति वस्तुविशेषणम्‌ । प्रहृते झटिति प्रत्युज्नोवनाप्म्भवादू विप्रलम्भापम्मव॒ 
इति करुणस्थायिशोकोपादानम्‌ । | 
इह व्यज्नयेन वस्तुना पोषितस्य विप्रलम्भस्य, वस्तुतः शोकस्पायिककषणस्य पायन्ति- 
कप्रतीतिविषयत्वेन न प्राधान्यम्‌, मरणभावस्य ठु प्राथमिक्रचमका रिप्रतीतिबिषयतया तरवः 
मिति तदृध्वनिग्यपदेश एव, न तु रसध्वनेः, न वा वस्तुष्वनेब्यपदेश इत्याशयः । 
उक्त एच्च में 'द्यितस्य गुणानबुस्मरन्ती-भर्थाव्‌ प्रियतम के गुणों का स्मरण करती 
हुई! इत कथन से यह वस्तु अभिव्यक्त होती है कि 'उस नायिका को अन्तिम अवस्था मे 
सी प्रियतम हे गुणों का विश्मरण नहीं हुआ! और इस व्यञ्यमान वस्तु से उक्त पच के 
द्वारा सब से अन्त में अभिब्यळ होने वाले विप्रझम्भ-शङ्गार अथवा कदण-रस की 
पुष्टि होती है। तात्पर्य यह है कि वैसे तो प्रायः भाव-ध्वनि-स्थळ में सवन्न अन्त में 
किसी न किसी रस की भी ध्वनि होती ही है, परन्तु खासकर सरण-माव-ध्व नि-स्थळ 
मे विप्रलम्भ शरङ्गार अथवा करुण-रस की ध्वनि अन्त में नियमतः होती है, अतः यहाँ 
भी अन्त में उक्त दोनों रसा सें से किसी एक की अभिव्यक्ति होगी और साथ-साथ यहां 
उक्त वस्तु भी ध्वनित हुई दे, फिर भी व्यवदार यहां भ।व-ध्वनि का ही होगा, क्योंकि 
पहले उसी का चमत्कार सहृदयो को आकृष्ट करता है । 
मरणभावस्य विप्रलमम=करुणयोरपि पोषकत्वं विषयभेदेन दर्शयति-7 
अयं च भावः स्वव्यञ्जकबाक्योत्तरबर्तिना वाक्यान्तरेण सन्दभघटकेन 
नायिकादेः प्रतयुञ्जीबनबणेने विप्रलस्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषक 
इति विवेकः | | | 
अयं मरणरूपो भावः । चस्त्वर्थे । स्वं मरणम्‌ । सन्द्भेः प्रबन्धो मदावाक्यमिति 
यावत्‌ । प्रत्युञ्चीचनँ पुनर्जीवनम्‌ । अन्यथा प्रत्युज्जीवनाभावे । 
अयं मरणभाव एकस्मिन्‌ प्रबन्धे स्वव्यज्ञकै यद्वाक्यं, तदुत्तरवर्तिना वाक्यशेष र्पेण 
यदि केनापि वाक्यान्तरेण नायिकाद्यालम्बनस्य पुनरुज्जीवन प्रतिपादितं भवति, तदा रत्यः 
विच्छेदादू विप्रलम्भश्ष्गारस्य पोषको भनति, पुनएुञ्जीवनश्य चणेनाभावे तु रतिविच्छेदातः 
करुण्य पोषक इति विषयभेदादस्य तदुभयपोषकत्वमिति सारम्‌ । 


ऊपर जो यह कहा गया है कि मरण-भाव-भ्व नि-स्थळ सें शङ्गार अथवा कर्ण अन्त 
में अवश्य ध्वनित होता है, उससे क्या यह समझा जाय कि दोनों रस ध्वनित होते हैं १ 





या एक ! इसका उत्तर यद्यपि यह अनायास दिया जा सकता है विर पक क्योंकि दोनों 


का एक जगह ध्वनित होना असम्भव है, परन्तु 'एक' के निर्णय हो जाने पर भी यह 


सन्देह बना ही रहता कि वह एक कौन ? शृङ्गार अथवा करुण ! यदि परिस्थिति सेद से 
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attired 
दोनों ही उस 'एक' में आ सकते हैं, यह ग्रन्थ का तात्पर्य समझा जाय, तब यह जिज्ञासा 


स्वभावतः उत्पन्न होती दै कि यह परिस्यिति-भेद? बया है ? अर्थात्‌ किस परिरिथति में 
विप्रलम्भ ध्वनित होगा और किस परिस्थिति में करुण ? इस जिज्ञासा की शान्ति के 
लिये यह विवेक करना चाहिये कि--मरण-भाव, सन्दर्भ में, इस वाक्य ( सरण-भाव- 
व्यक्षक वाक्य ) के अनन्तर आने वाळे दूसरे वाक्य से यदि नायिका आदि के पुनर्नीवन 
का वर्णन किया गया हो, तब विप्ररुम्स का अन्यथा करुण का पोषक होता हे- अर्थात्‌ 
सरण-भाव-ष्य्षक वाक्य की अपेक्षा सन्दुभ॑गत अग्रिम वाक्य से नायिका आदि के 
पुनर्जीवन के वर्णन होने पर विप्रलम्भ-श्वङ्गार अन्त में ध्वनित होता है और यदि अग्रिम 
वाक्य से नायिका आदि के पुनजींचन का वर्णन हो, तब करुण-रस ध्वनित होता है । 

सुझ्यमरणानुदाहरणकारणं भणति 

कषयः पुनरसुं प्राधान्येन न वणंयन्ति, अमङ्गलप्रायत्वात्‌ | 

पुनरशब्दस्त्व्थकः । न वर्णयन्ति, श्वज्ञार इति शेषः । तदुक्तम--“रसबिच्छेद हेतुत्वा- 
न्मरण नेव वण्यते । इति । करुणे तु तद्वणनमपीष्टमेव, यथा-रधुवंशोऽष्टमसरे । 

कवि लोग इस मरण-भाव का प्रधानतया वर्णन नहीं करते, क्योंकि यह भाव एक 
तरह से अमङ्गल सा दे । यह निषेध शङ्गार रस के विषय में ही समझना चाहिये, करुण 
में नदीं अत एव रघुवंश? के अष्टम सग में कालिदास ने कदण की पुष्टि के लिये इस भाव 
का वर्णन किया है, श्ड्भार में ही यह निषेध समुचित भी जान पडता है, क्योंकि 'रस- 
विच्छेदहेतुत्वान्मरणं नेव वण्यंते-अर्थात्‌ रस-विच्छेद का हेतु हो जाने के कारण मरण 
का वर्णन नहीं किया जाता है? के द्वारा जो मरण-वर्णन-निपेध का वीज (रस-बिच्छेद ) 
दिखलाया गया है, वह शङ्गार में ही सङ्घटित होता है करुण में नहीं- अर्थात मरण- 
चणन से अङ्गार रस का ही विच्छेद सम्भव है, करुण का नहीं। 

बितरक निरुपयति-- 


सन्देहाद्यनन्तरं जायमान ऊहो वितर्कः । 
सन्देहात्‌ संशयात्‌, आदिपदेन विपयेयाानन्तरं जायमान उद्दोऽध्याहारञ्चित्तबृतति- 
विशेषो वितक इत्यर्थः । तदुक्तम--'तर्को विचारः सन्देहाद्‌ भूशिरो$डलिनर्तकः ।? इति । 
अब “चितकमाव' का लक्षण करते हैं-- 'सन्देहा इत्यादि । सन्देह आदि के अनन्तर 


i उपपन्न होनेवाळा जो ऊह ( एक प्रकार का विचार ) है, उसे 'वितर्कः कहते हैं । 


चिन्तादिव्याबृत्तये वदति— 
स च निञ्चयानुकूलः | 
` ग्राक्‌ सन्देहो विपर्ययो वा, मध्ये सम्भावनारूपो वितकः, अन्ते च नि 
बितकस्येव निश्चयजनकत्व, न तु चिन्ता देरिति स्फुटम्‌ । की 


ह पिता का जनक होता दे-भर्थात्‌ चितकै के बाद निश्चयात्मकज्ञान 


ठदाइरति-- 
“यदि सा सिथिलेन्द्रनन्दिनी, नितरामेव न विद्यते भुवि | 
अथ मे कथमस्ति जीवितं, न विनाऽऽलम्बनसाश्रितर्थितिः ।.? 


क ड 3 


क सा मिथिल्ेन्द्रनन्दिनी जानकी, यदि नितरारेव भुवि न विद्यते सवथा परलोकमेवा - 
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फिर भ ए या क RR RR FRR 
गात्‌, अथ तदा, मम रामस्य, जीवितं जीवनं, कथं केन प्रकारेणास्ति, यतः आलम्बनः 


माधारं विना, आश्रितस्याधेयस्य, स्थितिः कापि न भवतीत्यर्थः । 
. जानझीजीवनं विना मज्ीवनासम्भवान्मञ्जीवनेनेव जानकौजीवनं सम्भावनीयमिति सारस्‌। 
अब इस 'वितर्क-भाव' का उदाहरण लीजिये । यदि जनकनन्दिनी (सीता) प्रथिवी 
पर सर्वथा है ही नहीं-अर्थात परळोक चली गई, तब फिर मेरा जीवन किस तरह 
वर्तमान है, क्योंकि आधार के बिना आधेय ( आधार में रहने वाळा पदार्थ ) की स्थिति 
कहीं नहीं रहती । अभिप्राय यद्द कि जानकी ही मेरे जीवन का आधार है, उसके नहीं 
रहने पर मेरे जीवन का नहीं रहना भी निश्चित है । एतावता यह सिद्ध हो गया कि जब 
मेरा जीवन है, तो जानकी भी कहीं अवश्य जीवित दै । 


प्रसञ्ग-चिभाचाचुभावानाइ-- 
स्वात्मनि भगवतो रामस्यैषोक्िः | सुबि सीताऽस्ति न वेति सन्देहदोऽन्न 
विभावः । अ्रक्षेप-शिरो5छुलिनतनमाक्षिप्तमनुभावः । 
स्वात्मनि स्वगतँ वितर्कणम्‌। शिरोनतेनमङ्ुलिनतंनं वितर्काज्जायते । आक्षिप्तं 
शब्दानुक्तत्वात्‌ । 
यह भगवान्‌ रामचन्द्र की अपने मन में उक्ति है। यहां सीता पृथ्वीपर है अथवा 
नहीं! यह सन्देह विभाव है और पद्य में वर्णित न होने पर भी आक्षेप छे द्वारा ज्ञात होने 
चाळे अ-चाळन और मस्तक तथा अङुछियों का नत॑न अनुभाव दै । 
चिन्तेव कुतो न वितक इत्याराङ्कां निरस्यति [ 
न चासौ चिन्तेति शक्यं वदितुम्‌, चिन्ताया नियमेन निश्चयं प्रत्यप्रयोज- 
कत्वात्‌ | 
यतब्चिन्तायां कदाचिदेव निश्चयो जायते, वितकें तु सव॑दा नियमेन निश्चयो भवतीति 
चिन्ताया नियतपू्ेचर्तित्वचिरहाभिश्वयाजनकत्वाद्वितर्कादू भेदो बोध्य इत्यभिप्रायः । 
८उक्त पद्य में चिन्ता-भाव ही ध्वनित होता है? यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
चिन्ता नियमतः निश्चय का जनक नहीं होती-अर्थात चिन्ता से क दाचित्‌ कहीं निश्चयाः 
त्मक ज्ञान की उरपत्ति भळे ही हो जाय, परन्तु यह नियम नहीं दै कि चिन्ता से सदा 
सर्वत्र निश्चयात्मक ज्ञान का उदय होगा ही ओर वितक से नियमतः निश्चय की उत्पत्ति 
होती ही है, यही चिन्ता तथा वितक में भेद दै, अतः प्रकृत पद्य में वितक ही ध्वनित 
होता है, इस बात को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 
वितर्कलक्षणे नियमेनेत्यर्यानुल्लेखात्तदनिवेशे प्रसत्त पुनस्तयोरेक्यं निवारयति 
(कि अविष्यति’ “कथं भविष्यति’ इत्याद्याकारायाश्चिन्तायाः 'इदप्मि्थं 
अवितुमहेति प्रायशः? इत्याकारस्य वित कस्य बिषयबेलक्षण्याच्च । 
किं भविष्यतीत्याद्याकारकथ्यानरूपचिन्ताया अनिर्धारित विषयः्-इदमित्यं भविष्यति 
प्रायश इत्याका रकस्योत्कटेकको रिकशङ्कात्मकसम्भावनारूपस्य वितकस्य तु किधिणिर्धारितो 
विषय इत्युभयोरविषयभेदादू भेद इत्यभिसन्धिः । | 
यदि आप कहें कि उक्त वितकळदण में 'नियमतः पद का निवेश तो नहीं किया 
गया, फिर जो सेद उन दोनों में ऊपर दिखछाया गया है, वह कसे सिद्ध होगा ? इसका 
उत्तर यह है कि जाने दीजिये, यदि उस प्रकार भेद सिद्ध नहीं हो सकता, तो न दो, | 
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उन दोनों में विषय के भेद से भेद सिद्वदे । विषय-मेद इस प्रकार हे कि चिन्ता का 
आकार होता है “रिं भविष्यति! 'कथं मविष्यतिः--अर्थात्‌ 'क्या होगा’ “केसे होगा? इत्यादि, 
अतः चिन्ता का विषय अनिर्णीत रहता है ओर वितक का आकार होता है “इद मित्थ मवि 
तुमईति प्रायशञः-भर्थात्‌ प्रायः यह ऐसा हो सकता है? यह सम्भावनात्मक, अतः वितं 
का विषय कुछ निणींत सा रहता है । 

नन्वत्र चरमचरणे््यान्तरन्यासालङ्कारप्रतौतो कथं भ।वध्वनित्वमित्यत अआह-- 


“न बिने?त्याद्नोक्तोऽथोन्तरन्यासोऽप्यस्मिन्नेबानुकूलः | 

सामान्येन विशेषसमर्थनहपोऽयान्त रन्यासाळङ्कारोऽपि प्रतीयमानोऽर्मिन्‌ वितक्रभाव 
एवोपकारकत्वादचुकूलो न तु चिन्तायां, तेन नालङ्कारस्य नचा चिन्तायाः प्राधान्यं 
सम्भवीत्याशयः । 

उक्त पद्य में 'न विनाछम्बनमाश्रित-र्यितिः- अर्थात्‌ 'विना आधार के आधेय की 

स्थिति नहीं रहती? इल कथन के द्वारा जो अर्यान्तरन्याल अड्कार चाचय होता हे, चह 
भी वितक में ही अनुकूछ पडता है, चिन्ता में नहीं । तात्पर्य यई दै कि सामान्य (आधार 
के बिना आधेय की स्थिति का अप्तम्भत-कधन ) ते विशेष ( जानङो के जीवन के बिना 
राम के जीवन का असग्भव-वणेन) का समर्थन करना ही तो यहां अर्थान्तरन्यात 
अढक्कार है, जिससे प्रतिपाद्य चस्जुका निगय होता है, तो वितक का विषय है, चिन्ता का 
विषय तो अनिर्णीत ही रहता है, फिर उसहे समर्थन की आवश्यकता ही नहीं होती । 


विषादं निझूपयति— 
षटासिद्वि-राजपुत्रोधपराधादिअन्योऽनृतापो विवाद! । 
महता प्रयासेनाप्यभीश्स्प सिडे राज्ञो गुहणामन्येषां मदोय सामप राधाच्चोत्पन्नः किमिदं 
कुतमिति पश्चात्तापरूपश्चितबृत्तित्रिशेषो भाव इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
‘उपायाभावजन्मा तु विषाद्‌? सरवसबक्षयः । 
निरश्चासोच्छवासहृत्ताप-सहायान्वेषणादिकृत्‌ ॥ इति । 
अब 'विषाद-भाव' का निूपग करत हैं--इश्टासिंडिः इत्यादि । बहत प्रयास करने 
पर भी अभीष्ट अर्थ के सिद्ध न होने से तथा राजा और गुरु आदि पूज्य जनों के अप 


उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌ 
कर्ण मृते युद्धविजयान्नि राशो दुर्योधनः खजीवितँ व्याहरति-- 
“भास्करसूनाबस्तं, याते जाते च पाण्डवोटकर्ष । 
दुर्याधनस्य जीवित ! कथमिव नाद्यापि नियीसि |? 


च्य % 1 
है दुर्योधनत्य कर्णशप्राणस्य दशाबिकाक्षोहिणीपतिवन्दितस्य ध्रबलप्रतापपराभूतपाः 


_ ण्डवह्य वा मम जीवित ! भार्करसूनो सूर्यपुते करगे, अतं यातिऽम्तं पराते सति, पाण्डवानां 
` युद्ध उत्कष आधिक्ये च जाते सति, अद्यापीदानीमपि) कपमिव कुतो हेतोः, न निर्यासि 
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भावध्वनिः ] प्रथसमाननम्‌ ३१५ 
इह आर्करसूनुस्वेनास्ताज्ञमनौचित्यं सुच्यते । स्वोच्चारितस्य दुर्योधनपदस्य कर्णेक- 
प्राणत्वादिळच्यताऽवच्छेदकविशिष्टे स्ववाच्ये लक्षणया दुःखातिशयव्यज्ञकत्वादर्यान्त रसब्क- 
मितवाच्यध्वनिः । इवशब्दः खल्वादिवद्‌ वाक्यालङ्कारे ज्ञेयः । 
उदाहरण देखिये । कर्ण के मर जाने के बाद विजय से निराश बने हुए दुर्योधन का 
अपने जीवन के प्रति यह कथन है कि-सूयं-पत्र कर्ण के भस्त हो जाने पर (यहा सूय" 
पुन्न पद से कर्ण का बोध कराने से उसके अस्तयमन का औचित्य सूचित होता है ) भोर 
पाण्डवों के उत्कर्ष ( विजय ) की भी सिद्धि हो जाने पर, हे कर्ण को ही अपना प्राण 
समझने वाले, अथवा ग्यारह अघौहिणियो के नायका से वन्दित होने वाळे, किं वा अपने 
प्रबल-पराक्रमों से अनेक बार पाण्डवों के छक्के छुद्षानेवाळे दुर्योधन के जीवन! आज 
सी तू क्यों नहीं निकल रहा है ? क्या अब भी कोई दुःख देखना शेष दै ? 
विभावानुभावो प्रतिपादयति 
छत्र स्वापकर्ष-परोत्कर्षयो देशेन विभावः, जीवितनियोणा प्रशंसा, तदाक्षिप्तं 
-बदननमनादि चानुभावः । 
आशंसा कामना । तया5५क्िप्त सहचरत्वेनागूरितम्‌ । आदिना । निष्प्रमत्वादि । 
यहां अपने अपकर्ष और रात्रुओं के उस्कर्ष का देखना विभाव है और प्राण के निक- 
'छने की कामना करना तया उसके द्वारा आलिप्त होने वाला सुख का नम्र होना आदि _ 
अनुभाव है । 
विषादध्वर्नि प्रकृते द्रढयितुमर्थान्त रष्वने रज्॒त्व पा चष्टे--- 
अस्मिन्नेब च विषाद्ध्वनौ दुर्योघनस्येत्यथोन्तरसङकमिताबाच्यनिरलु- 
ग्राहुकः | 
'च हेतौ । अनुम्रादको दुःखातिशमादगमत्वादुपस्कारको न तु प्रधानम्‌ । 
इस पद्य में यद्यपि (दुर्योधनस्य! इस लाक्षणिक पद्‌ से ( लचयाथ का स्वरूप उपर में 
.श्छोकार्थ लिखते समय लिखा जा चुका है ) 'अर्थान्तरसंक्रमितवार्‍्य' नामकी दुःखाति- 
'शय-ध्व नि भी होती है, तथापि वह प्रधान नहीं दै, अपि तु उक्त विषाद-ध्वनि का 
पोषक मात्र है । 
त्रासध्वनिमाशङ्कय निरस्यति 
न चात्र त्रासमावध्वनित्बं शङ्कयम्‌ , परवीरस्य दुर्योधनस्य त्रासलेरास्या- 
'प्ययोगात्‌ | 
परवीरस्योत्कृ्वीरस्य । | 
इस पद्य में त्रास-भाव की ध्बनि दै, यदद शङ्का तो किसी भी तरह नहीं की जा सकती, 
क्योंकि उत्कृष्ट वीर नायक दुर्योधन में छेशतोऽपि त्रास का होना असम्भव है । 
चिन्ताध्वनित्वमप्याशाङ्कथ निरस्यति-- . 


नापि चिन्ताध्वनित्वम्‌ , युदूध्या मरिष्यासीति तस्य व्यवसायात्‌ | 
युदूष्वा न त्वज्नादि त्यकत्वा । व्यवसायाक्षिर्धारणात्‌ । चिन्तायां न निश्चयः । 
चिन्ता-भाष की ध्वनि भी यहां नहीं कही जा सकती, क्योंकि दुर्योधन का यह इढ़ 
निश्चय दै कि युद्ध करके ही मरूँगा, अख-स्याग करके नहीं |! तारप्यं दे कि यदि यहाँ _ 
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चिन्ता होती, तो उक्त निश्चय नहीं हो सकता, कारण यह कि चिन्ता से किसी प्रकार का 
निश्चय नहीं होता यह बात पहले भी प्रसङ्गवश लिखी जा चुकी है। 
दैन्यध्वनित्वमप्याशङ्कय निरस्यति 
नापि दैन्यष्ब्नित्वम्‌ , सकलसेन्यक्षयेऽपि विपदस्तेनागणनात्‌ | 
यतो दुर्योधनेन बिपदो न गणितास्तस्माद्‌ दुःखादिदेन्यविभावाभावान्न दैन्यध्वनिर- 
पौति भावः । 
देन्य-भाव की ध्वनि मानना भी यहां ठीक नहीं, क्योंकि दुर्योधन उस कोटि का 
मनुष्य ही नहीं था, कि कमी देन्य का अनुभव करे, जब उसके समग्र सेनिकों का विनाश 
हो चुका, तब भी उसने विपत्ति को नहीं गिना । | 
चौररसध्वनित्वमप्याशङ्कय निरस्यति-- 
न वा बीररसध्वनित्वम्‌ , मरणस्य शरणीकरणे परापकषेजीवितस्योत्साह- 
स्याभाषात्‌ | 
प्रस्य परिपन्यिनोऽपकषो जीवितं प्रधानं यस्य, ताइशोत्साहस्य सर्वथा स्वापकषेनिणेये 
मरणमेव शरणमिदानीमिति निर्धारणद्शायामसम्भवाच्नात्र वीररसभ्वनिरिति सारम्‌ । 
चीर-रस को ध्वनि भी यहां मानने योग्य नहीं, क्योंकि वीर-रस का स्थायी भाव जो 


उत्साह है, उसका प्राण दे, शत्रुओं का अपकषं- अर्थात्‌ जब तक इाजुओं में अपने से 
अपकृष्टता का ज्ञान रहता है, तभी तक उत्साह भी रता है और यहां तो दुर्योधन ने 
सुत्यु की शरण छे छी दै, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि उसने अब शयुओं को अपने 
से उत्कृष्ट समझ छिया है, फिर उसमें उत्साह का रहना असम्भव है और उत्साह 
( स्थायीभाव ) के अभाव में वीर-रस-ध्वनि सवंथा असम्भव है । 
दाढ्योय प्रत्युदादरति- 
इद्‌ पुनरत्र नोदाहायेम्‌-- 
त्रस्त उत्तरः सारथिमजुनं कथयति 
‘अयि पबनरयाणां निदयानां हयानां 
श्लथय गतिमहं नो सङ्गर द्रष्टुमीदे । 
श्रुतिविवरममी मे दारयन्ति प्रकुप्यदू- 
सुजगनिभसुजानां बाहुजानां निनादाः ।' 
अयि सारथे ! पवनरयाणां वायुदुस्यवेगानां निद्यानां कराणां हयानामश्वानां गतिं 
` शक्यय मन्दीर अह सङ्गर युं दरष्टुं नेहे नेच्छामि, यतः प्रकुप्यन्तोऽतिक्रष्यन्तो येः 
अुजगा; सर्पास्तल्निभास्तत्सहशा भुजा बाहवो येषां तथाभूतानां बाहुजानां क्षत्रियाणाम्‌ ». 
| अमी शयमाणा निनादा बीरगर्जितशब्दाम मे मम थुतिविवर कर्णबिळं दारयन्ति पाटयन्ती" 
त्यथः 02 'ममी मे? इति त्वसकृदाबृत्तिनं शोभते । 
` _ अवि पवनरयाणाम्‌““*“? इत्यादि पद्य को विषाद-ध्वनि के उदाहरण में नहीं रखना- 
ह जिसका अर्थ यो है-अयि सारथे ! तू पवन के समान वेगवाछे इन रती की 
i Ns Mi नहीं चाइता। क्रद्ध सपों के समान बाहु वाळे इन 
PSN छिद्रों को विदीणे कर रहे हे-उन्हे सुन-सुन कर मेरे कानों के. 
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परदे फे जा रहे हैं । यह कायर विराट-पुन्न 'उत्तर' की अपने सारथि बृइन्ञला-वेष- 


धारी अर्जुन के प्रति उक्ति है । 


उपपाद्यति-- 
अत्र त्रासस्येव प्रतीयमानत्वेन विषादस्याप्रतीतेः। हे 
उत्तरस्य भोरत्वप्रकाशेन त्रास एवात्र प्राधान्येन प्रतीयते, न तु विषाद इति न विषाद” 
ष्वनिरियम्‌ । 
यहाँ न्रास-भाव ही प्रधानतया प्रतीत हो रहा है, अतः विपाद-भाव की प्रतीति 
नहीं हो सकती । 
ननृत्तरीययुद्धोथमापराधजाचुतापरूपस्य चिषादस्यापि अ्रतौतिरत्र दुरपलपेत्याशङ्घायामाइ 
लेशतया प्रतीतौ वा त्रास एवानुगुण्यौचित्येन ध्वनिव्यपदेशायोग्यत्वात्‌ 
सूच्मतया प्रतीयमानस्याप्यत्र विषादस्य प्रधानव्यज्नयत्रासोपस्का रकत्वमेव, न तु प्यान? 
व्यवहारस्य योग्यता । 
यदि कर्हे कि उत्तर ने जो युद्धोधोगछूप अपराध किया, तञ्जन्य अका र 
का उसमें उदय होना स्वाभाविक है, अतः विषाद की प्रतीति म अ होतं छी रे 
में कहुँगा क-हा ! रुूघुमान्ना में विषाद को प्रतीति यहाँ होती डे, प मजी 9 
परन्तु प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाले ज्ञास का पोषक होना ही उस र न बा $ 
अतः वह ( विपाद्‌ ) इस योग्य नहीं है कि उसको लेकर इस पद्य में ध्वनि का व्यवहार 
किया जा सके। 
ओत्सुक्य॑ निरूपयति-- 
अधुनेवास्य लाभो ममास्त्वितीच्छा, ओत्सुक्यस्‌ । छ 
“अधुनेव न तु विलम्बेन, अस्य वस्तुनो लाभो समास्तु? इत्याकारिकोत्करेच्छव+- 
ओत्सुक्यमित्यथे! । तदुक्तम्‌ 
ष्टानवापे रौत्सुक्यं काळचेपासहिष्णुता । 
चित्ततापत्वरास्वेद-दीर्घनिश्वसितादिहृत्‌, ॥? इति । हट 
! -- 'भधुनाः गी वस्तु के विषय 
अब 'औत्सुक्य-आव' का निरूपण करते दँँ--“भधुना इत्यादि । किस । 
में जो इस तरह की इच्छा होती है कि 'असुक वस्तु सुझे अभी प्रास हो जाय” उसः 
( इच्छा ) को 'औत्सुक्य' कहते हैं । 
ap त ee | 
इष्टविरहादिरत्र विभावः, त्वराचिन्तादयो5 नुभावा: 
अभीष्ट वस्तु का अभाव आदि यहाँ विभाव ओर शीघ्रता पवस चिन्ता आदि, 
अनुभाव होते हैं । 
ग्राचोनसम्मति दशयति 
यदाहुः र 
“सञ्जातसिष्टविरह्ादुहीपं प्रियसंस्सृतेः | 
निद्रया तन्द्रया रात्रगौरवेण च चिन्तया ॥ 
अनुभाबितमाख्यातमौत्सुक्यं भावकोविदेः ।! इति | 


प्रियरस्मरणरूपोहदीपनविभावदशनमिह नवीनम्‌ । अनुभाबितमचुभावनब्यापारकर्मोङृतम्‌ ॥ 
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जैप्रा कि प्राचीनां ने मी कहा दै-“सञ्जात? इस्यादि-अर्थात्‌-अभीष्ट वस्तु के अभाव 
से उत्पन्न, प्रिय के स्मरण से उद्दीक्त और निद्रा, तन्द्रा, अङ्गं का भारीपन, एवम्‌ चिन्ता 
से अनुभावित भाव को भाव-विशेषज्ञों ने 'औटसुक्य' कहा है । 
उदाइरति-— 
उदाहरणम्‌ 
प्रचासाथिवतेमानो नायकः कामयते-- 
'निपत दू बाषपसंरोघ-सुक्तचाख्ल्यतारकम्‌ | 
कदा नयननीलाञ्जञमालोकेय सुगीदृशः ॥' | 
निपततो निगेळतो बाष्पस्याश्रुणः संरोधेन संस्तम्भेन मुक्त त्यक्तं चाश्वल्यं याभ्यां 
ताइश्यौ तारके कनीनिके यस्य तथाभूतम्‌ , मगोहशों नयननोलछाब्ज॑ नेत्रेन्दोवरम्‌ , कदा 
करिमन्‌ क्षणे, आलोकेय पश्येयमित्यथः । ह ै 
अत्र प्रियानयनद्शनोत्करेच्छारूपोत्सुक्यस्य प्राधान्येन प्रतोयभानतया ध्वनिव्यपदेश- 
हेतुत्वम्‌ । 
उदाहरण देखिये। प्रवास से लोटनेवाळा नायक अपने मन में कामना करता है 
कि-( प्रवास के छिये मेरी यात्रा के समय अपशन के भय से) जिसकी पुतळो ने 
गिरते हुए आसुओ के रोकने से चञ्चलता छोड़ दी थी--स्थिर हो रही थी, क्‍योंकि यदि 


चह थोड़ी भी हिळती तो सम्भव था कि आंसू गिर पड़ते, खुगादी के उस नयनरूप 
नीळकमळ को कब देखूँगा। 


झावेगं निरूपयति-- 
अनर्थातिशयजनिता चित्तस्य सम्भ्रमाख्या घुत्तिरावेगः । 
अतर्कितात्यनिष्टघरनात्मकेनानर्था तिशयेनोत्पादिता सम्भ्रमाख्या त्वरणरूपा चित्तबृत्ति- 
रुदेगापर पर्याय आवेग इत्यथः । दर्पणे तु हषेजो5प्यावेग उक्तस्तथाहि--“आवेगः सम्भ्रम- 
| स्तत्र हपजे पिण्डिताङ्गता । तत्पातजे ्रस्तताऽङ्गे. धूमाद्याकुलताऽरिनजे दे राजबिद्रवजादेस्तु 
शक्ननागादियोजनम्‌ । गजादेः स्तम्भकम्पादि, पांस्वाद्याकुलता5निलात्‌ ॥? इति । 
अव आवेग' का निरूपण करते दे--'अनथांर. इत्यादि ! अत्यधिक अनथौं के 
कारण उत्पन्न होने वाळी चित्त को संभ्रम नामक वृत्ति को 'आवेग' कहते हैं, जिसका 
उद्बंग भी अपर पर्याय है। दपंणकार ने तो आवेग को हर्ष-जन्य भी माना है, जैसे-- 
उन्होने कहा दे--'अवेगः सम्भ्रमस्तत्र हर्षजे पिणिडिताङ्गता। उत्पातजे खस्तताङ्गे "``? 
` इत्यादि-अर्थाव आवेग सम्भ्रम को कहते हैं, वह दो प्रकार का होता है, एक हपंज, 


दूसरा उत्पातज ! हपंज आवेग में अङ्गां की 
. शिथिलता ।*“इत्यादि । की की सिकुइन होती है और उत्पातज में अङ्गो की 


उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
रामे युद्धाथमागते रावणभार्योद्धिग्ता स्वगतं बृक्ति— 
ह “लीलया बिहित सिन्धुबन्धनः, सो5यमेति रघुबंशनन्द्नः | 
“पल... दपेदुषिलसितो दशाननः, कुत्र याभि १ निकटे कुलक्षयः ॥? 


os 
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लीलया न त्वायासेन विहितं सिन्धोवन्धनं येन, तारशः, स वालिवघादिपराक्रमप्रसिदः, 
आयं पुरो लच्यमाणः, रघुवंशनन्द्नः श्रीराघवः, एत्यागच्छति, न त्वागमिध्यतिश दशाननो 
रावणो मत्पतिश्च दर्पदुर्विलतितः स्ववीर्यगर्वाचरितदुव्यवद्ार उत्कटाभिमानो वाऽस्तीति 
कुत्र यामि विपत्प्रतीकाराथं क्क गच्छामि १ कुलस्य वंशस्य न त्वेकस्य क्षयो नाशो निकरे 
सनिधावस्तोत्यथः । 


उदाहरण देखिये-लीळा से समुद्र में सेतु तयार कर देने वाले वे-चाछि आदि का 
वध करने से प्रसिद--रघुकुछभुषण रामचन्द्र जी आ रहे हैं, न कि आवेगे और रावण- 
सेरा पति-दै, दपान्ध-कतंब्याकर्तष्य का विचार नहीं करने वाछा-किसी भी परिस्थिति में 
नम्र नहीं पड़ने वाळा;-अब में कहाँ जाउँ, कुछ का विनाश निकट आ गया-रक्षा का कोई 
भी उपाय दिखाई नहीं पड़ता । 
प्रर णविभाचानुभावानाइ- 
एषा स्वात्मनि मन्दोदयो उक्तिः, रघुनन्द्नागमनमत्र विभवः, कुत्र यामी- 
त्येतदूऽ्यङ्गयः स्थेयोमाबोऽनुभाबः | 
स्थेर्याभावश्षाश्वल्यम्‌ । 
यह मन्दोदरी की आत्मगत उचि है । रामचन्द्र का आगमन यहाँ विभाव है और 
'कुन्न यामि—अर्थात्‌ कहाँ जाऊं? इस उक्ति से व्यक्त होने वाळा स्थिरता का भभाद 
( चञ्जलता ) अनुभाव दै । 
चिन्ताध्वनित्वमत्राशङ्कय निराकरोति 
न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वक्तम्‌, कुत्र यामीतिः 
स्फुटं प्रतीतेन स्थैयीभावेनो्ठेगस्येब चिन्ताया अप्रत्यायनात्‌ | परन्त्वावेगचबे- 
णायां तरपरिपोषकतया शुणरवेन चिन्ताऽपि विषयीभवति | 
गुणत्वेनाङ्गत्वेन । विषयी भवति ्रतीतिगोचरीमवति । यतोऽत्र कुत्र याम्नीत्युकत्या स्पष्ट 
बोध्यमानश्वाखल्यरूपो5नु भाव आवेगस्थेव न तु चिन्तायाः प्राधान्येन व्यञ्जकः तस्मान्न 
चिन्ताध्वनिः, किन्तु प्रधानीभूतावेगरप्रत्ययोपका रकत्वा्चिन्ताऽपि तत्रेव भासत इति सारम्‌ । 
'लीळया'"""'? इत्यादि पद्य में चिन्ता ही प्रधान व्यङ्ग हे यह शङ्का नहीं करनी 
चाहिये, क्‍योंकि कुत्र यामि-कहाँ जाउं? इस कथन के द्वारा प्रतीत होने वाळी चञ्चलता 
से जिस तरह उद्देग झळकता दै, उस तरह चिन्ता नहीं। हाँ, इतनी बात अवश्य दै कि. 


“आवेग-भाव' के आस्वाद सँ उसके पोषक होने के नाते गोणरूप से चिन्ता भी विषय 
होती है । 


जडतां निरूपयति-- 
ह चिन्तो-त्कण्ठा-भय-विरहे-शानिष्टदशेनश्रवणादिजन्यावशयकतव्या- 
न्थान-विकला चित्तवृत्तिजेडता । 


“चिन्तोत्कषे~ इति पाठान्तरम्‌ । इशानिष्टयोः प्रियाप्रिययोदेशन॑ श्रवणं च। प्रतिः 


सन्धानमनुर्मृतिनिर्धारणं वा । चिन्तादिजन्याऽवश्यकत्यार्थातुसन्घानशन्या चित्तवृत्तिजे- 


डतेत्यथः । 
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३५० रसरङ्गाधर, 
PRS हे अर्पित “९ प्क केन्ना दिशन्ककनक्कह “कान 
ताट चिन्ताः इत्यादि । उस चित्त-बृत्ति को 'जढता' 


६ १ करते हे 
ऱ्य जिसका छ ता यका भय, विरइ और प्रिय-जन के अनिष्ट देखने- 


सुनने आदि से हुआ हो, एवम्‌ जिस ( चित्ततृत्ति ) में अवश्य करने योग्य कार्यों का 
स्मरण अथवा निर्णय न होने पावे । 
जडताया मोहात प्राक्‌ पश्चाश्वोत्पत्तिमाह-- 
इयं च मोहात पूतः परतश्च जायते | 
इयं जडता मोहात्‌ पूर्वा परा च चित्तस्य वृत्तिरित्यथः । 
यह जडता सोइ से पहले तथा पीछे भी हुआ करती दे । 
तत्र प्राचोनसम्मर्ति दशयति 
यदाहुः 
'कायोबिवेको जडता, पश्यतः श्रण्बतो$पि वा । 
तहिभावाः प्रियानिष्टदशेनश्रवणे रुजा ॥ 
अनुभावास्त्वमी तृष्णीम्भाव-विस्मरणाद्यः | 
सा पूर्व परतो वा स्यान्मोहादिति बिदां मतम्‌ ॥? 
वाशब्दः समुचया्थक! । विदां रसायास्वादकुशलानाम्‌ । 
जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है 'कार्याविवेको “” '"? इध्यादि-अर्थाव्‌ देखते तथा सुनते 
हुये भो कर्तव्य का विवेक न होना जडता कहलाती है । प्रिय अथवा प्रिया के अनि्टौ का 
देखना-घुनना, तथा किसी प्रकार की दुष्सह पोडा ये उसे विभाव हैं, ओर चुप हो जाना 
भूल जाना आदि अनुभाव हैं। वह मोह से पहले पोछे भी उत्पन्न हुआ करतो है। यह 
विज्ञ का मत है । 
उदाहरति--- 
उदाहरणम्‌ 
विरहिणी सहचरी व्याहरति 
“यद्वधि दयितो बिल्लोचनाभ्यां, सहचरि ! दैववशेन दूरतोऽमूत्‌ | 
तद्बधि शिथिल्लीक्ृतो मदीये-रथ करणेः प्रणयो निजक्रियासु ।।? 
हे सहचरि | देववशेन भाग्यविपर्ययेण, यदवषि, दयितः प्रियः, विलोचनाभ्यां दृरतोऽ- 
भूत्‌ परोक्षमगात्‌, तदवधि मदीयेः करणेरश्रवणादिभिः, निजक्रियासु स्वजन्यप्रमोत्पाद्‌= 
कव्यापारेषु, प्रणय आसक्ति शियिलोक्कतो न्यूनीक्ृत इत्यथः । इह्ायराब्दोऽचुप्रासमात्र- 
_ प्रयोजनकः । प्रणयो निज? इत्यत्र सन्घावश्ळी छत्वम्‌ । 
 _ उदाहरण ळीजिये। कोई विरहिणी सल्ली पे कहती है कि-हे सदा साथ रहने वाळी 
सल्लि ! दुर्भाग्य-वश जब से प्रियतम आंखों से ओझळ हुये, तब से मेरी इन्द्रियों ने अपने 
` व्यापारो से प्रम करना छोड़ दिया--भर्थात्‌ तव से न मुझे भाँजो से सूझता, न कानों से 
` सुनाई पड़ता, न त्वचा से स्पर का बोध होता, न नाक से किली चीज़ की गन्ध का 
पता चछता ओर न जिद्वा से किसी रस का स्वाद ही परख में आता दै । तात्पर्य यह कि 
सभी इन्द्रियाँ बेकार हो गई हैं। 
` विभावाबुभावो प्रतिपादयति क 
 प्रियविरहोञ्त्र विभाव) करणेश्रक्षुरभ्रबणादिभिः - 
भाः क्षुश्भ्रवणादिभिः क्रियासु तत्तत्म्रमितिषु प्रण 


विकि उविङुळ्िा्दिटि 
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तत्तत्प्रमितिषु चाक्चुषादि प्रत्यक्षह्पासु । 


यहां प्रिय का विरह विभाव है और आँख-कान आदि इन्द्रियौं का अपने-अपने 
आ्यापार्रो-अर्थात ज्ञानों में प्रेम शिथिल कर देना-आंख भादि से रूप आदि का जसा 
चाहिये वैसा ज्ञान न होना अनुभाव है । 


मोहाजडताया वेलक्षण्ये दशयति-- 


मोहे चक्षरादिभिश्चाक्षुषादेरजननम्‌, इह तु प्रकारविशेषवशिष्टथेन बाहुल्ये- 
नाजननमिति तस्मादस्य विशेषः | 
प्रछारविशेषषेशिश्येन समुचिततत्तत्प्रकारकत्वेन । बाहुल्येन भूम्ना, तेन क्कचिदुचित- 
, अकारकप्रतीतिजननमचुमन्यते । मोहे चक्षुरादीनां संया व्यापारविरामाचाक्षुषादि प्रत्य- 
क्षाणामनुत्पत्तिरेव, जडतायां तु चक्षुरादीनां व्यापारस्य शेथिल्यान्न तु विरामात्‌ , चाक्च- 
बादिप्रत्यक्षाणां समुचितेः प्रकारेरतुत्पत्तिनं त्वनुचितेः प्रकारेरनुत्पत्ति» ककचित्तचितेनापि 
प्रकारेणोत्पत्तिरिति मोइजडतयोः कार्यभेदाङ्केद इत्याशयः । 
, मोद और जडता में यह भेद है कि-मोह में चुरादि इन्द्रियां संथा ग्यापारहीन हो 
जाती हैं, जिसमे चाचुष आदि ज्ञानों की उत्पत्ति ही नहीं होती, परन्तु जडता सं ऐसी 
बात नहीं होती-अर्थात उसमें चचुरादि इन्द्रियों का ब्यापार सवंथा नष्ट नहीं होता, वरन 
शिथिळमान्न पइ जाता है, जिस से चाछुषादि प्रत्यय की उत्पत्ति तो होती है, किन्तु समु- 
चित प्रकार से नहीं होती । तारपये यह कि मोह में आंखों से सूझता ही नहीं और जढता 
में सूझता तो दै, पर विशेषरूप से परिचय नहीं हो पाता। इसी तरह अन्य इन्र 
के सम्बन्ध सें भी समझना चाहिये । यहां मूळ में 'बाहुद्येन' पद आया है, जिसका अभि- 


प्राय है कि जडता से कभो-कभी इन्द्रियों से समुचित ज्ञान भी हो जाता है, पर मोह में 
कभी भी वसा नहीं होता । 


उक्तं समर्थयति-- [ 
अत एवोदाहदरणे- शिथिलीकृतः? इत्युक्तं, न तु 'स्यक्तः’ इति | 
अत एव जडतायां चक्षुरादिभिः स्वव्यापारात्यागादेव । 


जिस लिए जडता सें इन्द्रियों के व्यापार सर्वथा नष्ट नहीं होते, किन्तु शिथिलमात्र 
पढ़ते हैं, अत एवं 'यद्वधि'*'“** इत्यादि उदाहरण मे 'शिथिलीकृत” अर्थात्‌ “शिथिछ 
कर दिया' ऐसा ही कहा गया है, “यक्त” अर्थात 'छोड़ द्या? ऐसा नहीं कहा गया। 


रस्यं निरूपयति-- 


अतितृसि-गम-व्याधि-श्रमादिजन्या चेतसः क्रियाञ्नुन्युखता55- 
लस्यम्‌ । 
अत्र क्रियानुन्पुखता यदि व्यापारविषयकप्रबुत्तिप्रयोजकत्वाभावः, तदाऽभावछूपतयाऽऽः 
ळस्यं भावो न भवेत्‌, तस्माज्जाडयबिशेषात्मक कियामान्यरयमेवाछस्यम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“आलस्यं श्रमगर्मादयेजाडथं जुम्भाऽऽसितादिकृत? इति । न चेचं जडतया सहामेदापत्तिः, 


जडतया प्रकारव्यत्यासेनं चाक्चुषादिश्ञानजनकत्वम्‌ , अस्य तु समुचितेनेच प्रकारेणेति काय 
भेदेनोभयोभेंदस्य जागूकत्वादिति विभावनीयम्‌ । 
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रसगङ्गाधरः | 
म आलस्य का निरूपण करते हैँ- अतितृप्ति' इत्यादि । अत्यन्त तृप्ति, गर्भ, 
रोग और परिश्रम आदि के कारण चित्त का कतंव्य--क्रियाओं के प्रति उन्सुख न होना ही 
'आळस्य' है । | 

पुनजेढता-ग्लानिभ्यामालस्यं व्यतिरिचयति-- 

अत्र च नासामथ्येम्‌ , नापि कायौकायविवेकशुन्यत्वम्‌ | तेन कार्योकरण- 
रूपस्यानुभावस्य तुल्यत्वेऽपि, ग्लानेजेंडतायाश्वास्य भेदः | 

ग्लानौ नडतायामालस्ये च कार्याकरणरुपोऽनुभाव एक एवेति तेषामभेदो न शङ्कनीयः, 
उळानावसामध्यं नाळश्य इति ग्लानितो भेदस्य, जडतायां क्षार्याकायविवेकशल्यत्व॑ नालस्य 


इति जडतायाश्च भेदस्य स्फुटत्वादिति तात्पयम्‌ । | 
रळानि, जडता और आलस्य इन तीनों ही भावों में कार्या का न करना' रूप अजु. 
भाव समान है अर्थात्‌ उक्त तीनों भावों की स्थिति में मनुष्य व्यापारद्दीन हो जाता है, 
अतः इन तीनों भावों में अभेद की-भर्थात्‌ ये तीनों भाव एक ही हैं, भिन्न नहीं, इस तरह 
की शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि ग्लानि में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती भर 
आलस्य में वह रहती है, अतः ग्लानि से एवं जडता में कतंब्याकतंब्य का विवेक नए दो 
जाता है और आस्य में वह नष्ट नहीं होता, अतः जडता से भी 'आळस्‍्य” भिन्न ही है । 


उदाहरति 

इदाहरणम्‌- 

रजनीबृत्तं सुहुः पृच्छन्ती सखोमलसा वदति-- 

निखिलां रजनीं प्रियेण दूरा-दुपयातेन विषोधिता कथाभिः | 

अधिक न हि पारयामि वक्तुं, सखि ! सा जल्प तवायसी रसक्षा ॥' 

हे सखि ! दूराद्रिप्रकृष्टवेशाद उपयातेनोपागतेन, प्रियेण, कथाभिविर्विधवार्ताळापैः 
( हेतुभिः ) लोलाभिर्वा, निखिलां समस्तां राजनोमभिन्याप्य, विबोधिता जागरिताऽस्मीत्यहं 
सम्प्रत्यधिक बहु वक्ठुं न पारयामि न शक्नोमि, त्वं मा जल्प मुहुर्मा प्राक्षीः, तव रसज्ञा 
निहा, आयसी लोहनिर्मिताइस्ति, यदेषं जल्पनेऽपि न भाम्यतीत्यर्थः । 

त्वदन्ममापि यद्यायसी रसज्ञा स्यात्‌ › तदेव सकलप्रश्‍नानामुत्तर॑ वक्तुं शक्नुया- 
दिति भावः । 

उदाहरण छीजिये-पतिदेव दूर से आये थे, ( यहाँ 'दूर' पढ यद्यपि देशकृत दूरी 
का दी वाचक दै, परन्तु व्यक्षनया वह कालकृत दूरी का भी बोधक होता है--अर्थात्‌ 
दूर से आये थे! इस कथन से यह व्यङ्गय होता है कि 'विलम्ब से आये थे!) वे, मुझे 
कथाओं से-विविध वार्तालापा से-रात भर जगाये रहे । अतः में अधिक बोळ नहीं सकती, 
तू बात न कर, माळूस पढ़ता है तेरी रसज्ञा ( रसना-जिह्वा ) छोहे की बनी है, यह बात 
|. सह ह कि बह लाका ज्ञान करने के नि ही आचार प्रयास कर रही है, फिर सी 
नियोड “बार व्यापार कर भी त ’ गोः 
0 सकती ही जहां । कुछ थकना चाहिये, पर वह त 
| ` असङ्ग प्रतिपादयति-: | 
' _ एषा हि प्रियागमनद्वितीयदिवसे मुहनिशावृत्तान्त प्रच्छती सखीं प्रति रज 
४७52: ॥ निजागरणजनित जी, र हे हु 
निजागरणजनितालस्याया; कस्याश्रिदुक्तिः | 
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भावध्वनिः ] प्रथसमाननम्‌ ३५३ 
यस्मिन्‌ दिने प्रिय झागतस्तस्मादू द्वितीय स्मिन दिने । 
यह, पति के आगमन के द्वितीय दिन सें, पुनः पुनः रात का समाचार पूछती हुई सखी 
के भति, रान्निःजागरण से अळसाई हुई किसी नायिका का कथन है। 
विभावानुभावौ प्रकाशयति-- 
अत्र रजञनिजागरणं बिभावः, अधिकसम्भाषणाभावोऽनुभाबः | 
यहा रान्नि का जागरण विभाव और अधिक वार्ताछाप का अभाव अनुभाव है । 
, जडताया आालस्ये बेलक्षण्यान्तरं दर्शयति 
बा मोहात्‌ पूवेषतिस्वमुत्तरवतित्धै वा नियतम्‌, न चत्रेत्यपरो 
जडतानियमेन मोद्दात्‌ पूर्व परं चोत्पद्यते, न स्वालश्यमित्युमयोभेदोऽयमपि बोध्य 
इत्याशयः । | 
'जइता-भाव' के विषय में यह नियम है कि वह मो 
ह मोह से पहले अथवा पीछे हुआ 
करता है पर आलस्य में ऐसा नियम नहीं हे अर्थात्‌ 'आळस्य भाव? के पूव vs rt 
मोह हा होना भारक नहीं है, यह भी एक जडता से आलस्य में भेद है। इस भेद का 
ऊपर क उदाहरण में अवश्य होना चाहिये, अत एंव उदाहरण दिखल 
के बाद एस विषय की चर्चा की गई है । जल ह 
नचु घुरतलीलानामतिगोप्यत्वात्‌ तत्रेव कथाशब्दस्य जहत्स्वार्थलक्षणायां व्यज्नयः 
श्रमातिशय एव प्रधानमिद्द स्यादित्याशङ्कामंरातोऽभ्युपगमेन निरस्यति-- 
गोपनीयविषयत्बाद यदि कथाभिरित्यविवक्षितवाच्यम्‌ , तदा श्रमोडस्तु 
परिपोषकः, श्रमजन्ये ह्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवायेत्वात्‌ । 
इद कथाभिरित्यत्र लक्षणामूळव्यक्ञनया श्रमस्य बोष्यत्वमभ्युपगम्यते, किन्तु श्रमस्य 
ब्यङ्गथत्वेऽपि, जनकत्वेनालस्यपोषकतयाअच्चत्वमेव, न प्राधान्यमतो न श्रमध्वनिरित्यमिसन्धि। 


यहाँ एक और भी बहुत ही मार्मिक अत एव समझ लेने योग्य विचार यह हे कि-- 
क्या 'निखिळां रजनीस्‌'””? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य मे 'कथासिः' यह पद वाच्य चार्ताळापरूप 
अर्थ का बोध करा कर कूताथे हो जाता है ! कभी नहीं, यद्यपि आगे की जागरणोक्ति उस 
अथ से भी उपपन्न सी छगती है तथापि जागरण की वाताँछापहेतुक उपपत्ति साचुकों 
के हृदय में रमती नहीं, रमना तो दूर रहे, उस उपपत्ति के मूक में तथ्य का बळ है ही 
नहा, अत एव वह उपपत्ति बाधित है-चिरकाळ पर मिले हुये दम्पती बातों में ही रात 
बिता देंगे, क्या यह सम्भव दै? नहीं, निधुवन विनोद के बिना उनमें प्रमोद असम्भव है । 
बोलने वाळी नायिका का भी 'कथासिः? पद से सुरत-सम्भोग का बोध करना ही उद्देश्य 
) हॉ, वाच्य-चृश्या उस गोपनीय अर्थ का बोध कराकर वह निळञ्ज नहीं बनना चाहती, 
अत एवं 'लीछाभिः न कह कर उसने 'कथाभिः' कहा, जिसका वाच्य ( चार्ताढाप ) अभे 
अविवद्धित हे--अर्थात वह पद सुरतरूप अर्थ में लाचणिक है, इस तरह वाच्यार्थ-ज्ञान 
की शक्ति से कुछ अधिक शक्ति अर्जित करने वाळे सहृदय भळे हो उस पद के ळघयाथे 
(सम्भोग ) को समझ लें, पर वकत्री नायिका, सकळ साधारण जनों से दी जाने वाळी 
“निर्ज्चा'उपाधि से तो बच ही गई। एक बात और, वह यह कि उक्त प्रकार से 'कथामि? 
पढ्‌ को सरभोगरूप अधे में लाक्षणिक सान छेने पर इस पद्य का इङ्गित निरनछिखित अर्थ 
की ओर भी मुझे प्रतीत होता है। सरस समवयस्का सखी, चिरमिळित प्रियतम के साथ, 
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- = मिली इई सखी से, रात्रिद्वत-सस्भोग-सुख की वात, खोद- 
या पुड हक पर्त र नायिका साफ-साफ वह घात कहना नहीं ला 
भौर इधर-उधर की बाते बता कर उस वात का आभास करा देने पर भी सखी लाव 
नहों, आखिर आजिज भाकर नायिका उससे कहती है कि-कह तो दिया, दूर मे a 
हुये प्रिय ३ साथ कथा करने में रात भर जगी रही, अधिक बोळ चुळवा कर तक्क मत कए, 
है समझती तो हुँ कि-तू सुले साफ शब्दों में कुछ कहळाना चाहती है, पर में इ 

अधिक कुछ न कहुँगी, कह भी नहीं सकती, बोल्ने में 'आल्स्थ' हो रहा है और साफ" 
साफ कहने में रस भी नहीं आता, तू ज्ञो अपनी बात साफःसाफ लोगों से कहती फिरती 


है, वह तो इसलिये कि तेरी जिह्वा नाममात्र की रसज्ञा है, वस्तु उ: बह छोहनिर्मित पडिका 


: संक्षिप्त कथन में रस का अनुभव नहीं कर पाती । इस तरह जीभ को लोहमय 
ईक उस जीभ वाळी पर भी यह आचेप किया गया कि तु लोहे की बनी है, तेरा 
हृदय छोहे का वना है, नहीं तो, इस तरह क्‍यों पूछुती ! मेरे 'फथा' पद का छचयाथ को 
क्यों नहीं समझती | र 
र दच इस तरह की व्याख्या किसी ने अभी तक कहीं लिखी नहीं, पर मेरे 
सन में लगा कि यह व्याख्या भी हो सकती है, बस ढेखनी ने उसको कागज प्र 
उतार दिया, अब इसका निर्णय सदुसद्‌-विवेक पाठक दी करंगे। अस्तु, प्रकृत मे 
ग्रन्थकार का कथन हे कि यदि उक्त रीति से 'कथामि” पद को अविवक्षितवाच्य 
.( छाइणिक ) मानना थुक्तिसक्गत है, तब तो उस ळाक्षणिक पदु के छषयार्थ ( सम्भोग ) 
से 'अस-भाव? मजे में व्यङ्गय होगा, फिर भी उप्ती की ध्वनि यहाँ क्यों नहीं मानते ? 
इसका उत्तर यह है कि--जव आरस्य को उध्पत्ति में श्रम को एक पथक्‌ कारण कहा 
गया है, तब तो श्रमज-आळश्य-स्थळ में उसकी प्रतीति होगी ही, पर, पितृस्थानीय 
होने के नाते पुत्रस्थानीय आलस्य के पोषकरूप में ही । अतः श्रम से परिपोषित 
आछस्यमाब को प्रधानतया ध्वनित होने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि पोषक श्रम गौण 
'पइ जाता है । | 

ननु श्रमालस्ययोः सवत्र सङ्कणेविषयत्वे विभावभेदोक्तिरफला स्यादित्याशङ्कामपनयति- 


अतितृप्त्यादिजनिते त्वालस्ये श्रमाद्‌ विविक्तविषयत्वं बोध्यम्‌ | 
आदिना गर्भादिप्रहणम्‌ । श्रमजन्य एवालश्ये श्रमसङ्कीणेविषयता, गर्मादिजन्ये तु 
विविक्तविषयताया एव सत्वा विभावभेदोक्तनेष्फल्यमिति भावः । 
यदि मभाव से अमिश्रित आलश्यभाव का उदाहरण कहाँ होगा, यह समझना 
चाह, तो-अतितृप्ति आदि कारणों से उत्पन्न 'आळस्य” में समझिये । 
असूयां निङ्पयति- 
परोत्कषेद्शनादिजन्यः परनिन्दादिकारणी भूतथरित्तवृत्तिविशेषोडय़या । 
असूयायाः परोत्कृषंदशनादयो विभावाः, परनिन्दादयश्चानुभावाः । तदुक्तम्‌ 
“ग वृयाऽन्यगुणरद्वीनामोद्वत्यादस दिष्णुता । 
दोषो द्वोष-भ्रूविमेदावज्ञा-कोघेन्नितादिकृत्‌ ॥? इति । 
र कोघेङ्गितानि निजाघरदंशनादौनि । 
अब “असूया-भाव” का निरूपण करते हैं--'परोत्कष” इत्यादि । उस चित्त-वृत्तिका 


` नाम असूया! है, जिसके, विभाव ( कारण ) दूसरे का उरकर्ष और भन्नु 
आव (काये) दूसरे की निन्दा आदि हैं। देखना आदि हैं और अजु 
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भावध्वनिः ] प्रथममाननम्‌ २५५ 
असूयायाः सठज्ञान्तरमाह-- 
इमामेवासहनादिशाब्दैऽ्यंचहरन्ति । 
इमामसूयाम्‌ । असहनमसहिष्णुता । 
इसी असूया को 'असहन' अथवा "असहिष्णुता? आदि शब्दों से भी कहते हैं। 
ठदाइरति-- 
यथा-- 
रामोत्कृषंमसहमाना शजानो वदन्ति 
'कुत्र शौचं घनुरिदं, क चायं प्राकृतः शिकु: | 
भङ्गस्तु सवसंहत्री, कालेनेव विनिर्मितः ॥।? 
इदं शेवं शिवसम्बन्धि घनुः कुत्र १, अयं प्राकृतो मानवः शिशुर्वाळो रामश्च क्काहित, 
तदुभयोघडनाया असम्भवात्‌ , धनुषो भन्नस्तु, सवेषां स्थावरजङ्गमानां संहर्त्री विनाशकेन 
कालेनेव, नतु रामेण विनिर्मितः कृतोऽभूदित्यर्थः । विनिमाति रचनायामेव प्रयोगः कवि- 
सम्प्रदायसिद्ोऽपोहान्यथा कृत इत्यालो न नीयम्‌ । 
जेसे--कहां यह शिव का धनुष और कहां यह साधारण मानव-वाळक, इसका सङ्ग 
तो संसार के समस्त पदार्थों का संहार करनेवाला काल ने ही कर दिया । तारपय यह 
कि चिरकालतक पड़े रहने के कारण, यह धनुष अपने आप ही शीण हो गया था अन्यथा 
इसका भङ्ग करना इस साधारण चत्रियङुमार-रामचन्द्र-के वश का नहीं है । 
प्रकरण-विभावानुभावात्‌ दशयति 
एषा अग्नहरकामुकस्य रामस्य पराक्रममसहमानानां तत्रत्यानां राज्ञामुक्तिः । 
अत्र च श्रीमदाशरथिबलस्य सर्वोत्क्ृष्टताया दशनं विभाषः, प्राकृतशिशु- 
. पद्गस्या निन्दाऽनुभावः । 
तत्रत्यानां सौतापरिणयनाथंमु पस्थितानाम्‌ । 
यह, शिव-धनुष को तोड्ने वाला रामचन्द्र के पराक्रम को न सहते हुए-उस सभा में 
उपस्थित राजाओं का कथन है। और यहां भीमान्‌ दशरथतनय रामचन्द्रजी के बळें 
सर्वोरङृष्टता का ज्ञान विभाव है ओर 'प्राकृतशिश-साधारण बाळक इस पद से व्यक्त 
होने वाली राम की निन्दा अनुभाव है । 
शुद्धामसूयामुदा हृत्यामषेसड्जी ग पुदाह रति-- 
'तृष्णालोलविलोचने कलयति प्राचीं चकोरत्रजे; 
सोनं सुव्वति किञ्च केरवकुले कामे घनुधुन्बति । 
माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽधुना, 
घातः ! किं चु विषो विघातुसुचितो धाराधराडम्बरः ॥? 
उद्यन्तमेच चन्द्रमम्बुदेराच्छन्नमुदीचय सकळघटनासम्पादकं विधातारं कथ्चिदाक्रोराति 
दे धातर्विधे | अघुना रजनोम॒खे चन्द्रोदयावसरे, तृष्णया चन्द्रिकापिपासया लोले विलोचने 
यस्य ताइशे, चक्रोरव्रजे जीवज्ञोवपमूदे, प्राचीं दिशं कलयति पश्यति सति, कि केरव- 
कुले कुमुद्समुदये, मौनं देनिकमुद्रणं मुञ्चति त्यजति सति तथा कामे मन्मथे सहायसम्पश्या 
विनयाय धनुधुन्वति बाणमारोपयितुमधिज्यं कुर्वति कम्पयति वा सति, अपि च सानवतो- 
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जनस्य भामिनीनिकरस्य माने प्रणयकोपे, स्वाबस्थानासम्भावनामाळोच्य सपदि शोध, 
प्रस्थातुकामे प्रयियासति सति, विधो चन्द्रेश धाराधराङम्बरो मेघाच्छादनं, किं तु त्वया 
विधातुमुचितो युक्तः १ कथमपि नोचित इत्यथः । 
अव असूयाभाव का एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करते हैं, जिसमें अमपंभाव का 
मिश्रण हुआ हे-उदीयमान चन्द्र को अकस्मात्‌ घन-घरा से आच्छुन्न होते हुए देखकर 
कोई सहृदय पुरुष विधाता को कोसता है कि-हे विधे! अभी-ज्व कि चन्द्र-ज्योत्स्ना-- 
पान-छोळुप चकोर- चय, पूरब दिशा की ओर आशा-भरी अत एव चञ्चक नजरों से देख 
रहा है, कुसुद-छेळ-दिदसकृत मुद्रण को छोड्‌ रहा दे-विकलित हो रहा है, कामदेव 
अपने धनुष को धुन रहा दे--केंपा-केपा कर रङ्कार झब्द कर रहा दै, और मानिनियों का 
सान शीघ्र भागने ही वाला ह-- अकस्मात्‌ इस तर्‌ह चन्द्रमा पर मेघ का आवरण डाळ 
देना क्या तेरा समुचित हे ? कभी नहीं, यह आपने बहुत चुरा काम किया। 
अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छङ्कज्तादि [ दर्शन ] जन्या, अनुचित कारित्वरूप- 
निन्दाप्रकाशानुभाविता, कविगता, विधात्रालम्बनाऽसूया व्यञ्यत इति शक्यते 
वक्तम्‌ , तथापि कार्येकारणयोस्तुल्यत्वादभिव्यक्तेनामर्षण शबलितेवासौ न 
विविक्ततया प्रतीयते । 
तदीया विधातृसम्बन्धिनो, उच्छङ्खलता स्वच्छन्दाचारिता । प्रकाशः प्रत्ययः। विधा- 
त्रालम्बना विधातृविषयिका । कार्येकारणयोस्तुल्यत्वादसूयाऽमर्षयोरनुभावविभावयोस्तुल्य- 
कालोपस्थितत्वात्‌ । | 
'तृष्णे'त्याययुदाहरणे यद्यप्यसूया प्रतीयते, किन्तु साऽमरषेण सङ्की्णतया न शुद्धा, 
तस्मान्नेदं शुद्धासूयोदाइरणमिति तात्पर्यम्‌ । 
यहां सी विधाता के विषय में कवि की असूया अभिव्यक्त होती हे 
दणि 5 ह जिसका विभाव 
यहाँ पद्य में वणित विधाता की उच्छुछुछता हे भौर अनुभाव है, प्रतीति-पद्य में आनेवाली 
अनुचितकारितारूप विधाता की निन्दा, यह बात यद्यपि कही जा सकती है, तथापि 
इतना अवश्य सानना पड़ेगा कि यहाँ 'शुद्ध असूया की पृथक्‌ रतीति नहीं होती, वरन, 
हा अनुभाव-विमाव ( कार्य कारण ) है, उन्हीं से अभिव्यक्त होने वाळे अमर्ष- 
और मश्चित असूया की ह मति होती है । सारांश यह हुआ कि यहां उक्त (असूया 
च भाव-द्वय-ध्वनि का संकर हः यही कहना समुचित हे । 
कुत्र शंवम्‌” इत्यादावप्यमर्षेण सङ्कीणचाप्ूया प्रतीयत इत्यदाहरण ल्य- 
भा इत्युदाहर द्यस्य तुल्य 
नहि विघातुरपराध इव भगवतो रामस्यापराधोऽस्ति, ये 
- ) येन कवेरिव वीरा- 
_ णामप्यमर्षाऽभिव्यञयेत | 
- या तस्मिन्‌ कवेरमर्षः, न तथा तत्र र।मस्यापराधोऽस्ति, येन 
व ! न शी शुद्रोदाहरणमेब तदित्याशयः । 
BS छु" इत्यादि पद्य सं जसे विधाता के अपराधी होने 
2 24 हे भवन क दाता हु चेसे,कुन्न शेवस्‌”""""इस्यादि तत बा 
SNR का रास के प्रति अमष ब्यक्त नहीं हो सकता, क्योकि राम अपराधी नहीं हैं, 
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अतः यह शङ्का की जा सकती है कि, वह उदाहरण भी अमर्ष-मिश्रित असूया का है । 
तारपर्यं यह कि उस उदाहरण को शुद्ध असूया-भाव का समझना चाहिये । 
ननु तत्रापि रामस्य शेवधनुभक्षनमेवापराध इत्यतो5भिघत्ते-- 
स्वभावो हि सहोन्नतक्रियानिष्पादनं वीराणाम्‌ । 
यतोऽत्युत्कृष्टकार्यकारणं चौराणां स्वभाव एव तेन शेवधनुर्भज्ञनं रामस्य स्वभाव एव 
नत्वपराध इत्यथः । 
यदि कहें कि शिवजी के घनुष को तोड़ डालना क्या राम का अपराध नहीं है ? तो, 
इसका उत्तर यह होगा कि नहीं, क्योंकि अत्यन्त उन्नत ( जिसको दूसरे न कर सके, 
ऐसे ) कार्यो का करना चीर-पुरुषों का स्वभाव दै-वे किसी को दुःखी बनाने की भावना 
से वेला नहीं करते, अतः शिव -घरजुभङ्ग करना रामचन्द्रजी के स्वभाव में आ जाता है, 
इसको उनके अपराधों में नहीं गिन सकते । 
नन्वत्र वस्तुनो ध्वननाल्ञासूयाध्वनिरित्याशङ्कां समादधाति-- 
अन्राप्रस्तुत चन्द्रबृत्तान्तेन प्रस्तुतराजङुमारादिङ्वत्तान्तस्य ध्वननान्नास्त्यः 
सूयाध्वनित्वमिति तु न वाच्यम्‌ , एकध्वनेष्वेन्यन्तराविरोधित्वात्‌ | 
चन्द्रोद्यातिरिक्तदिनादिकाले ताइशचन्द्रबृत्तान्तस्याप्रस्ठुतत्वम्‌ , करिमि्चिद्राञकुमारेऽ- 
त्युत्कषेमवळम्बमान एवाकर्मिकविप दापातनरूपवृत्तान्तस्य च ` विवक्षितत्वात्‌ अस्तुत त्वम्‌ । 
इददा्रस्तुताभिधानेन प्रस्तुतव्यक्षनादू वा च्योऽप्रस्तुतप्रशंसाळङ्का रस्तत्पोषितस्तु वस्तुध्वनिः । 
आरतामिद वस्तुध्वनिरपि, न तेनासूयाध्वनेहानिः) यतो नेकस्य ध्वनेरपरेण ध्वनिना सइ 
विरोघः, अपि तु मिथः सापेक्षत्वादिषु साइयम्‌ , नेरपेच्ये तु संखष्टिरित्याशयः । 
इदन्तु चिन्तनीयम्‌ 


अप्रस्तुतभ्रशंसायां व्यज्यमानस्य वस्तुनो चाच्योपर्कारकत्वेन युणीमावेऽपि कथं 
वस्तुध्वनिरिति । 

यदि आप कहें कि यहां वस्तुतः चन्द्रमा का वृत्तान्त प्रसङ्गप्रास नहीं है, अतः यह 
मानना पड़ेगा कि उसके द्वारा प्रसज्ञ-प्रापत राघकुमारादिकों का वृत्तान्त ध्वनित होता दै, 
तात्पय यह हे कि 'तृष्गाळो'' 72४५५८ इत्यादि श्लोक 'वन्द्रोद्‌य से भिन्न से काल सें उस राज- 
कुमार को छथय करके कहा गया है, जो लव तरह से उन्नति कर ही रहा था, तब तक 
अकस्मात्‌ उस$ ऊपर विपत्ति का पहाड ठूट पहा! इस स्थिति में उक्त राजकुमार के 
बत्तान्त को ध्वनित करने के लिये ही चन्द्र-बृत्तान्त का वर्णन किया गया है, यह वात 
अवश्य साननी पड़ेगी और इस तरह से “अप्रस्तुत से प्रस्तुत का ज्ञान' रूप अप्रस्तुत- 
प्रशंसा ही अळड्कार ही वाच्य होकर भी प्रधान है, अर्थात्‌ असुया-ध्वनि यहां है ही नहीं। 
इसका उत्तर यह है कि यदि यहां उक्तरीति से प्रस्तुत राजकुमाराढिका श्वत्तान्त ध्वनित 
होता है, तो, हो, उससे असूया-भाव की ध्वनि होने में बाधा नहीं होगी, क्योंकि एक 
ध्वन्ति का दूसरी ध्वनि का विरोध होना कोई निश्चित नियम नहीं है । 

विरोधाङ्गीकारे दोषं दर्शयति-- 


अन्यथा सहाधाक्यध्वनेरवान्त रबाक्यष्वनिभिः) तेषां च पद्ध्वनिभिः सह 
सामानाधिङरण्यं कुत्रापि न स्यात्‌ | 


महावाक्यष्वनिः समस्तप्रबन्धप्रधानव्यङ्गयः । अवान्तरध्वनयस्तदन्तर्र॑तवाक्यप्रधान - 
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व्यज्ञयाः । तेषामवान्तरवाक्यध्वनीनाम्‌ । ध्वनिद्दयस्य विरोधाभ्युपगमे सामानाधिकरण्या- 
सम्भवात्‌ सडरसंसधश्‍िव्यवह्यारविळोपः प्रसज्येतेति भावः ।. 

यदि एक ध्वनि दूसरी ध्वनि का विरोध करे- अर्थात्‌ एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के साथ 
एक स्थान पर नहीं रह सकती यह सिद्धान्त यदि माना जाय, तब, कहीं, भी, महावाक्य 
की ध्वनियों का अवान्तर वाक्यों की ध्वनियों के साथ रहना और अवान्तर वाक्यों की 
ध्वनियों का पदों की ध्वनियां के साथ रहना सङ्गत ही न हो । सारांश यह कि ध्वनियों 
का सङ्कर आलक्कारिको की अभिमत वस्तु है। अतः उक्त पद्य में भी दो ध्वनियों का 
समावेश अनुचित नहीं है । 

ञपस्मार निरूपयति 


बियोग-शोक-मय-जुणुप्सादीनामतिशयाद्‌ ग्रहावेशादेथोत्पत्नो 


व्याधिविशेषोऽपस्मारः । ॒ 
मनस्तापरूपाणां व्याधीनामन्तर्गतस्यापस्मारस्य चित्तब्षत्तिविशेषरूपतया भावत्वम्‌ । 
तदुक्तमू--'मनक्षेपस्त्वपस्मा रो प्रहाद्यावेशनादिजिः । भूपात- कम्पः प्रस्वेद-फेन-ळाळादि- 
कारकः ॥? इति । मनसो नाडीविशेषनिवेशेन घूणनं मन>क्षेपः । प्रह्वाः पूतनादयः । 
अब 'अपरमार-भाव' का निरूपण करते हें। 'वियोग' इस्यादि। वियोग, शोक, भय 
तथा घृणा आदि की अधिकता एवं भूत-प्रेत के छग जाने आदि से उत्पन्न होने वाळे 
मानसिक व्याधि-विरोष-को अपस्मार’ कहते हैं । 
व्याधिसामान्योपादानेनेच गताथत्वेऽपर्मारस्य पृथयुपादाने प्रयोजनं प्रतिपादयति 
व्याधित्वेनास्य कथनेऽपि, विशेषाकारेण पुनः कथनं बीभत्स-भयानकयो- 
रस्येच व्याघेरज्ञत्व॑, नान्यस्येति स्फोरणाय | 
विशेषाकारेणापस्मारत्वेन विशेषघमेण । स्फोरणाय प्रकाशनाय। बीभत्सभयानकरसयो- 
र्ञत्वमपस्मारस्येव न तु ग्याध्यन्तरस्येति वेलक्षण्यं बोधयितुं प्ृयगुपादानमित्याशयः । 
यद्यपि पूर्व में जो सामान पतः 'भ्याधि-भाव' का निरूपण किया जा चुका है, उसी से 
इस अपस्मार नामक व्याधि का भी कथन हो जाता है, तथापि विशेष रूप से इस 
( अपस्मार ) का कथन इस लिये हुआ हे कि 'बीभर्स' और 'भयानक' रस में यही 
/ ) ( अपस्मार ) व्याधि अङ्ग हो सकती है, अन्य नहीं, यह बात स्पष्ट हो जाय । 
| विप्रलम्भे विरीषमाइ-- 
“३ बिप्रलम्मे तु व्याध्यन्तरस्यापि च । 
अङ्गत्वमिति शेष! । विप्रलम्मेषन्येषां व्याधौनामपश्मारस्य चाङ्गतवमित्यर्थः । 
कत शङ्गार रस में तो क्या अपस्मार, क्या अन्य, सभी ब्याधियां अङ्ग हो 


र अ) मति 1000 बिक वल पिक 








ठदाइरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
श्रीकृष्णगमनश्रवणाक्षिप्तचित्तस्य कंस्य वृत्त वर्णय ति--- 
श्र हरिमागतमाकण्ये, मथुरामन्तकान्तकम | 
कम्पमानः श्वसन्‌ कंसो निपपात महीतले ॥? 
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कसो भोजपतिः, अन्तकस्य सर्वसंहारकस्याप्यन्तरकं संद्दारकं, हरि श्रीकृष्णं, मथुरा 
स्ववधार्थमागतम्‌ , आकर्ण्य, भयेन, कम्पमानः श्वसंख महीतले निपपातेत्यर्थः । 
उदाहरण देखिये । कवि, इष्ण के आगमन को सुनकर विदित हुये कंस के वृत्तान्तः 
का वर्णन करता दै कि- अन्तक ( यमराज) का भी अन्त करने वाळे भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
को मथुरा में अपने वघ के लिये आगत सुनकर, कंस कापता हुआ तथा श्वास खींचता' 
हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
विभादमनुभावांश्वाह-- 
अत्र सयं विभावः, कम्प-श्वास-पत नाद्योऽनुभावाः । 
यहाँ भय विभाव है और काँपना, श्वास खींचना तथा गिरना आदि अज्ुभाव हैं । :: 
चपळतां निरूपयति 
अमषोदिजन्या वाक्पारुष्यादिकारणीभूता चित्तवृत्तिश्रपलता । 
अत्रामर्षादिजन्यवागित्यादि पाठस्तु विशेषणद्वयस्य 'गुणानां च पराथेत्वादसम्बन्धः 
समत्वात्‌? इति मीमांसकसिद्धान्तेनान्वयासम्भवात्‌ समासस्य दुर्घटतयोपेक्षितः । अमर्षा दि“ 
जन्या वाक्पारुष्यादिजनिका च चित्तबृत्तिश्चपलतेत्यथ। । 
अब "चपळता? का निरूपण करते हें-'अमर्षा' इध्यादि। अमष आदि विभवों से 
उत्पन्न होने वाली और कटुभाषण आदि अज्नुभावो को उत्पन्न करने वाली चित्त-वृत्ति 
“चपलता? कहलाती हे । 
प्राचीनसम्मतिं दशयति — 
यदाहुः 
'अमषे-प्रातिकुल्येष्यो-राग-देषाञ्च मत्सरः । 
इति यत्र विमावाः स्युरनुभावास्तु मत्सनम्‌ ॥ 
वाक्पारुष्यं प्रहारश्च, ताडनं वघ-बन्धने । 
तच्चापलमनालोच्य कार्यकारित्वम्नुच्यते ।! इति | 
प्रातिकूल्यं विदद्धाचरणम्‌ । चकारो भिन्नक्रमः । प्रहारोऽत्रादभिः । ताडन इस्तपादा = 
दिभिः । अनालोच्य युक्ताथुक्तविचारमङ्त्वा कार्यकारित्वम्‌ । 
जैसा कि प्रारीनों ने भी कहा है-'अमर्ष-प्रातिकूस्येष्या'"" "२ इत्यादि । अर्थात्‌ जिस 
चित्त-बृत्ति में अम, ग्रतिकूछता, ईर्ष्या, प्रेम, हेष और असहिष्णुता ये विभाव हों और 
घमकाना, वचन की कठोरता, चोट पहुँचाना, पीटना, वघ करना और बन्धन में डाळ 
देना ये भनुभाच हों, उस को 'चपळता' कहते हैं, रिसको आप “विना सोचे समझे काये 
कर चेठना? समक्षिये । 
उदाहर ति-- 
उदाहरणम्‌-- 
हिरण्यकशिपुः प्रहादं चदति== 
'अहितञ्रत ! पापात्मन्‌ ! मेवं मे द्शोयाननम्‌ । 
आत्मानं हन्तुमिच्छामि, येन त्वमसि भाषितः ॥? 
अहितं मदपकारकं भगवद्दास्यमेव व्रत नियतविधेयं यस्य, तत्सम्बुद्धौ दे अहितत्रत है 
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पित्रपकाराचरणादेव हे पापात्मन ! प्रहाद | त्वं मे मह्यम्‌ , एवं घृश्वत्‌ सस्मितम्‌ , आननं 
मुखं, मा दर्शय, दूरं गच्छ, येन मदोयेनात्मना शरीरेण, त्वं भावित उत्पादितोषसि, तं 
दुष्टोत्पादकमात्मान स्वं, इन्तुमिच्छामीत्यरथः । 
उदाहरण देखिवे-रे अहितत्रत ! ( भगवान्‌ की दासतारूप मेरे अनिष्टकर नियम 
का पालन करने वाळा ) पापास्मन्‌ ! ( पितुविरोध रूप पाप का आचरण करने वाला ) 
प्रहाद ! तू एष्ट क जैले अपना हँसता चेहरा मत दिखा। तुझे तो में छाख उपाय करके 
सी न सुधार सका और न मार ही सका । अव में आत्म-हत्या ही करना चाहता हुँ, 
क्योंकि तुझ को पेदा करने का अपराध तो मैंने ही किया हे । 
प्रसङ्गवि भाचानुभावानाह-- 
एषा भगबदनुरक्तिबिघटनोपायमपश्यतः, प्रह्नादं प्रति, हिरण्यकशिपो रक्तिः। 
सगवदूद्रेषोत्थापितः पुत्रद्वेषोऽत्र विभावः, आत्मवघेच्छा परुषवचनं चानुभावः | 
पत्रे स्वतो द्वेषावम्मवादू द्वे षाधीनद्वेषोपाद।नम्‌। | 
यह प्रहद के प्रति हिरण्यकशिपु को उस समय में उक्ति हे, जब उसकी भगवद्धक्ति 
को विघटित करने का कोई उपाय उसे नहीं सूझ रहा था। भगवान्‌ में द्वेष रहने के 
कारण भगवत्पक्षपाती पुत्र में भी होने वाळा द्वेष यहाँ-वि भाव हे और आत्म-इत्या करने 
की इच्छा और कठोर वचन अनुभाव हैं । 
अमषेष्वनित्वमाशङ्कध खण्डयति— 


न चामषे एवात्र व्यञ्यत इति वाच्यम्‌ , सदैव भगवदनुरायिणि प्रह्वादे 
हिरण्यकरिपोरमषेस्य चिरकालसम्शूतत्वेनात्मबघेच्छाया इद्म्प्रथमतानु पपत्तेः) 
इदम्प्रथम कायस्य चेदम्प्रथमकारणप्रयोज्यतया प्राचीनचित्तवृत्तिविलक्षणाया एव 
'चपलताख्यचित्तबृत्तेः सिद्धेः । 

अत्र हिरण्यकशिपुवृत्तेरमषस्येव प्रधानव्यङ्गथत्वं न सम्भवति) यतः प्रहादस्य भगवद- 
नुरागो नाद्यतन एव, किन्तु चिरकालिक इति तज्जन्योऽमधोऽपि चि रसब्चित एच भवेत्‌ , 
ततस्तउजन्याया हिरण्यकशिपो रात्मवघेच्छाया इयं प्रथमा यस्यां सेदम्प्रथमा, तस्या भावः 
स्तता प्रयमोत्पत्तिरेपा न धुज्यते । कि यद्यात्मवधेच्छारूपस्य पूतो विलक्षणस्य कार्यस्य 
कारणं पूर्वतो विलक्षणा चित्तवृत्ति काचिन्मन्यते, तदा सैवापूर्वा चि्ृतति्षपलता सिद्धयति, 
सस्माच्चात्रामषेष्वनिः अपि तु चपळताध्वनिरेवेत्यभिप्रायः । 


यहां हिरण्यकशिपुवृत्ति अमषं-भाव ही प्रधान रूप से व्यक्त होता है यह शङ्का नहीं 
7 करनी चाहिये, क्योंकि सदा से ही भगवान्‌ के साथ प्रेम करने चाले प्रह्माद के प्रति 
प हिरण्यकशिपु का अमष भी नवीन नहीं अपि तु पुराना था, फिर यदि इस अमष को ही 
. उसकी आत्स-वघेच्छा का कारण माना जाय, तब तो इस आस्म -वघेच्छा का प्रथम-प्रथम 
होना नहीं सिद्ध होता कारण यद कि अमपेरूप कारण के पहले भी रहने से उक्त 
चघेच्छारूप काय का भी पहले होना सम्भावित है, और यह आत्मवघेच्छारूप कायं हो 
रहा हृ आज पहल पहळ, अतः उसका कारण भी कोई नवीन-भाज ही होने वाला अवश्य 
क होना चाहिये । अतः उक्त वघेच्छा के कारणरूप से प्राचीन अमर्षात्मकचित्ततृत्ति से 
निद विळषण चपळता नामक चित्तवृत्ति की सिद्धि हो जाती हे। 


श्र 
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पुनरपरथाऽऽशङ्कथ निराकरोति — 
र ¢ ~ १५ 

न चामषंप्रकषे एवात्मवधेच्छादिकारणमभिव्यज्यतामिति वाच्यम्‌ , प्रकषे- 
स्यापि स्वाभाविकविलक्षणलक्षणताया आवश्यकतया तस्येव चपलतापदा- 
थेत्वात्‌ | 

स्वाभाविकादू विलक्षणं लक्षण यस्या सा स्वाभाविकविलक्षणलक्षणा, तस्या भावस्तत्ता । 
प्रकृष्टस्यामषेस्येवात्मवघेच्छारूपकार्यस्य कारणत्वेन व्यञ्जनमिहास्तामित्यपि वत्तं न शक्यम्‌ , 
यतः साधारणामर्षा पेक्षया प्रक्श्स्यामर्षस्य विछक्षणताऽवश्यं स्वीकार्या, अन्यथाऽऽत्म- 
चघेच्छारूपविलक्षणकार्यस्यासम्मवः, तथा च स कारणनिष्ठो विलक्षणझ्पः प्रकष एव चपलः 
ताऽस्तीति सवथा चपलतायाः सिद्धिरिति भावः । 

यदि आप कहें कि 'हिरण्यकशिपु के मन में आव्स-वघ की इच्छा जब आज पहले 
पहल उत्पन्न हो रही है, तव उसका कारण सी कोई नवीन ही आज आ जुटा है, यह 
अवश्य मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि प्राचीन अमपं से आध्मवध की इच्छा हो सकती, तो 
पहले भी होती? ये सब तक ठीक हैं, तथापि इस नवीन आस्मचधेच्छा रूप कायं को जन्म 
देने के लिए पुक अभिनव चपलताल्यचित्तवृत्ति की कएपना करना व्यथ दै, क्योंकि उसी 
पुरानी अमर्षात्मक-वृत्ति में केवळ एक नवीन प्रकषं की कएपना कर लेने से काम बन 
जाता है अर्थात्‌ हम यह कहेंगे कि अमष जब तक साधारण था, तब तक आस्म-रध की 
इच्छा नहीं हुई, पर जब वही अमं चिरकाळानुवृत्त होने से आज प्रकृष्ट ( उत्कट ) हो 
गया, तब उक्त इच्छा हुईं। परन्तु इस जोड़ तोड़ से भी आपका मनोरथ सिद्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि चपळता नहीं माननी पढे, यही तो आपका मनोरथ है, जिसकी पूर्ति उस 
तरह से वात बनाने पर सी सरभव नहीं, कारण यह कि स्वाभाविक अमषं से तद्गत 
प्रकष का कुछ विलक्षण ही ळक्षण करना पड़ेगा, अन्यथा फिर विरू छण कार्य असम्भव ही 
रइ जायगा और जब अमर्ष में विळद्षण प्रकर्ष मान छेंगे तब तो चपळता सिद्ध हो ही 
लायगी अर्थात्‌ हम उसी विळइषण प्रकषं को चपळता मान लगे । 


निवेदं निरूपयति 
नी चएुरुषेष्वाक्रोशनाधिस्षेप-व्याधि-ताडन-दारिद्रयष्टविरहपरसम्प- 
शनादिरि भजेनित 
दुशनादिभिः, उत्तमेषु त्ववज्ञादिमिजेनिता विषयबिद्वेपाख्या, रोदन- 
९ ~ ९० च्य ० 
दीघशास-दीनग्रुखतादिकारिणी चित्तवृत्तिनिर्वेद । 
आक्रोशनाघिल्षेपयोः सामान्यविशेष भावाद्‌ ब्राह्मणवशिष्ठन्यायेन प्रथगुपादानम्‌ । उत्तः 
सेषु पुरुषेष्व्रिति शेषः । | 
'अधमपरुषेष्वाकोशनादिजन्या, उत्तमपुरुषेष्ववज्ञादिजन्या, रोदनादिजनिका च विषय" 
द्वेषरूपा चित्तवृत्तिरेच निवेद इत्यथः । अश्य श्यायिनिवेंदाद्‌ भेदमनुपदं चदयति। 
अब 'निवेंद' का निरूपण करते हैं--“नीच-पुरुषेपु' इत्यादि । आलस्बन-भेद से निवंद 
दो प्रकार का होता है, एक नीच पुरुष में होने वाळा और दूसरा उत्तम-पुरुष में होने 
वाळा । क्षिनमें नीच पुरुष-गत 'निर्वेद' उस चित्तत्ति को कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति) 


गाळी गलौज, तिरस्कार, रोग, मार खाना, दरिद्र होना, अभोष्ट वस्तु की अग्राप्ति और 
दूसरे की सम्पत्ति का दर्शन आदि से होती है और उत्तम-पुरुष-गत “निर्वेद! उस चित्तः 
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बृत्ति का नाम है, जिसकी उत्पत्ति अवज्ञा आदि से होती दै, अनुभाव दोनों 'निवंदों' के 
एक से-रोदन, जोर-जोर से श्वासअहण, सुख पर दन्य-ये सब होते हें। इस निवदात्मक 
चित्त-वृत्ति का दूसरा नाम विषयों से द्वेष मी है । स्पष्ट मतलब यदद समझिये कि नीच 
पुरुष को गाळी आदि देने से जेसे कष्ट होता हे और त्युक्त नो विकार उसमें उत्पन्न 
होते हैं, टीक वेले ही कष्ट और तञ्जन्य विकार उत्तम पुरुष में साधारण अवज्ञा आदि से 
होते हैं । 
उदाहरति > 
उदाहरणमू-- 
चेदेहोवि रद्दी श्रीरामो ळच्मणं भणति-- 
यदि लक्ष्मण ! सा सृगेक्षणा, न सदीक्षासरणि समेष्यति | 
अमुना जडजीवितेन मे, जगता बा बिफलेन कि फलम्‌ ॥" 


हे लक्षमण ! सा मृगेक्षणा सौता, यदि मदीक्षासरणि मद्दृष्टिपथं, न समेष्यति नाग” 
मिष्यति, तदा, असुना विफलेन विपरीतफलजनकेन, जडजीवितेन हृतजीवनेन जगता विश्वेन 
वा, मे मम कि फलं स्या किमपि फळमित्यर्थः । 


तहशेन एव मे जीवनं जगश्च सफलमिति भावः । इह प्रियाविरद्दो विभावः, जीवन" 
जगन्षिष्फल्त्वाभिधानशानुभावः । 'किं फलमिःत्यनेन पौनश्कत्यवारणाय चिफलेनेत्यश्य 
विपरोतफलजनकेनेति व्याख्यानेऽपि फलपदस्य द्विरपादानात्‌ कथितपदत्वं दुष्परिहृ रमेव । 


उत्तरवाक्ये तच्छन्दानुपादानमविमृष्टविधेयतामाचहति । हु 


अब उदाहरण देखिए | वेदेही-विरह-कातर रामचन्द्रजी छचमण से कह रहे हैं कि- 
हे छचमण ! यदि वह झरूगाक्षी ( सीता ) मेरे नयन-पथ में न आवेगी-अर्थात्‌ यदि मुझे 
उसके दशन नहीं होंगे तब इस जड-अर्थाव्‌ गति-हीन-जीव से अथवा विपरीत फल- 
जनक जगत्‌ से क्या फळ है। मेरे लिए न यह जीवन काम का है, न यह जगत-अर्थात्‌ 
सीता के दशंन प्राप्त होते रहने पर ही मेरा जीवन सार्थक हो सब्ता हे और मेरे लिए 
यह संसार भी तभी साथक हं। यहाँ प्रिया-विरह को विभाव और जीवन तथा जगद्‌ के 
निष्फलत्वकथन को अनुभाव समझना चाहिए । 


निवद्सद्भावेन शान्तरसभ्वनिरेव न कुत इत्यत आह-- 


|. नित्यानित्यवस्तुबिवेकजन्यत्वाभाबान्नासौ रसपदव्यपदेशद्देतुः । 

| यतोऽसौ निवंदः शान्तरक्षस्थायिनो निर्वे दादू भिन्नकारणजन्यत्वात भिन्नः, तस्मात्र 
ओ। राम्तरसभ्वनिब्यवहारः। कारणभेदस्तु तस्य निवेद्स्य नित्यानित्ययोवस्तुनोविवेकेन जन्य- 
त्वात्‌ , अस्य चाक्रोशनादिना जन्यत्वात्‌ स्फुट एव वेद्यः । 


"निवेद? शान्त-रस का स्थायिभाव है, अतः यदि छचम्रण ' "९९०० मं 
ही ध्वनि है, “नि + इत्यादि पद्य में शान्त 
द `न ह, ।नवदु-भाव' की नहीं, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निस्य 
ओर अनित्य वस्तुओं के विवेक Re उत्पत्ति होती है, वही “निवेद? शान्त-रस का 
._ स्थायीमाव होता हैं, और जो "निवेद भावरूप होता है, उसकी उत्पत्ति तो नित्यानित्य- 
का वस्तु"विवेक से नहीं होती, वरन आक्रोशन आदि कारणों से होती है, जो पहले कहा जा 
जुका है, अतः यहाँ का "निवे द° शान्त-रस- १द्‌ से व्यवहार करने योग्य नहीं हे । 


ऊ) पयार उ कट सका 
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इत्यमपराबुदूदेशकरमेण भावान्‌ निरुप्य देवादिविषयकरतिभावमुदाहरति- 
देवादिविषया रतियेथा-- 


भक्तो भगवन्त भाषते 


अवद्द्वारि क्रृध्यज्जय-विजय-दण्डाहतिद्लत्‌- 
किरीटास्ते कीटा इब बिधिमहेन्द्रभ्रभ्वतय; । 
बितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातोत्कलिकया 
वराकाः के तत्र क्षपितमुर ! नाकाधिपतयः 0? 


हे क्षपितसुर ! मुरारे ! यत्र भवदूद्वारि, कृध्यतोरनवसरे$नजुमत प्रवेशात. ङप्यतोः 
जयविजययोस्तदाख्यद्वारपालयोः, ( वारणाय मुहुविधीयमानामिः ) दण्डाहतिभिवत्राघाते, 
दलन्ति विशीणीभवन्ति किरीटानि शिरोमण्डनानि येषां ताइशाः, विधिमहेन्द्रप्रश्‍तयो 
ब्रहोन्द्रादयः, कीटा इव निवार्यमाणा अपि निरुद्वेाः, युष्माकं नयनयोः परिपातस्य सम्यङ- 
निक्षेपस्य उत्कलिकयोत्कण्ठया, वितिष्टन्ते, तत्र, वराका दयनीया नाकाधिपतयः स्वगँकदेश- 
स्वामिनः कुवे रप्रभृतयः, के ? न केऽपीत्यर्थः । 

उक्त रीति से अन्य तेंतिस भावों का निरूपण कर चुकने के बाद, अब देवादिविषयक. 
रतिभाव का ( इसका लक्षण करना यहां आवश्यक नहीं था, अतः ) उदाहरण दिखलाते 
हे--'देवादिविषयक-रतियंथा? अर्थात्‌ देवादिविपयक रतिभाव का उदाहरण, जैसे-कोई 
भक्त भगवान्‌ से कहता है कि-हे सुर रिपो ! क्रोधयुक्त जय-विजय नामधारी द्वारपार्को 
के दण्ड-प्रहारों से जिनके किरीट टूटे जा रहे हैं, वे ब्रह्मा और महेन्द्र आदि देवता, आपके 
इष्टि-पातकी-एक बार अच्छी तरह देख लेने भर की-उत्कण्ठा से आप के द्वार पर खड़े 
रहते हें, फिर बेचारे स्वर्ग के कवामी यम, इ बेर, आदि वहां कोन होते हैं ? अर्थात्‌ जहां 
ब्रह्मा और इन्द्र भादि को वह दशा है, वहां यम-डुबेर आदि को कोन पूछता दै । 

इद वस्तुध्वनिशङ्कामभ्युपेत्य भावध्वनि स्थापयति 


अत्रापमानसहन-भगबदूडवारनिषेबण-भरवरकटाक्षपाताभिलाषादिभिन्रहमा- 
दिगता भगवदालम्बना रतिनीभिव्यञ्यते, अपि तु भगवदेश्वयेमबाडसनसगोचर 
इति चेत्‌, तथापि तादृशभगवदेश्वर्यबणेनादुभावितया कविगतभरवदा लम्बन- 
रत्या ध्वनित्वमक्षतमेव । 

अत्र पद्येऽपमानसहनादिभिव्यज्जकेत्रह्मादिनिष्ठा भगवद्विषया रतिरभिब्यञ्यत इति भावः 
ध्वनिरिति चक्ठुं न शक्ष्यते, यतो विपुलघनादिलाभाशयाऽपि तथा सम्भवः, किन्तु भगवदू- 
दवारि स्वयम्प्रभूणामपि त्रह्मादीनां तथा स्थित्या भगवदेश्वयस्यावणेनीयत्वमचिन्त्यत्वं च वस्तु 
प्राधाम्येन व्यज्यत इति वस्तुध्वनिरेवेति पूर्वपक्षामिप्राय» व्यज्यतां प्राग्‌ वस्तुप्राधान्येन, 
तथापि पर्यन्ते भगवतस्तथाविधैश्वयस्य वण्नेनानुभावेन कविनिष्ठाया भगवद्विषयाया रतेः 
व्येक्षने बाघाभाचादू रतिभावष्वनिरस्त्यवेत्युत्त रपक्षाभिप्रायः । 


RR RRR RR र व्यक 


उक्त पद्य में जो ब्रह्मादकों की=अपमान सहना, भगवान्‌ के द्वार का सेवन करना, | 


और उनके कटादपात की इच्छा रखना इत्यादि बातें वर्णित हुई हैं, ह सगवान्‌ के 


त्रिषय में उनका ( ब्रह्मादिकों का ) प्रेम नहीं अभिव्यक्त होता, क्‍योंकि प्रेम के अभाव में 
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३१६४ रसगङ्गाधरः 
भी अत्यधिक धनादि लाभ की आशा से ब्रह्मादिकों का वसा आचरण हो सकता है, अतः 
यह कहना चाहिए कि यहां सव-साधन-सम्पन्न ब्रह्मा आदि के उस तरह द्वार पर खडे 
रहने से-“भगवान्‌ का ऐश्वर्य अवर्णनीय तथा अचिन्तनीय है'यह वस्तु व्यक्त होती है इस 
पूर्वपक्ष के उत्तर मे ग्रन्थकार का कथन है कि-आरम्भ में उऊ वस्तु ही प्रधानतया ध्वनित 
होती है, तो, होवे, सुशे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु अन्त में कवि का भगवद्विषयक प्रेम 
तो अवश्य ध्वनित होता है, क्योंकि उस प्रकार के मगवदेश्वयं का वणेन करना उक्त प्रेम 
का ही फङ ( अनुभाव ) है, सारांश यह दै कि उक्त पद्य को देव-विपयक-रति-भाव- 


ध्वनि का उदाहरण मानने में किसी तरह को बाधा नहीं है । 

अत्र रतिप्रतीतेः पथाद्धवत्वेनाप्राधान्याद्‌ भावध्वनित्वव्यपदेशो दुघट इत्यश्चेरुदाहर- 
णान्तरमाचप्टे--- 

इदं बोदाहरणम्‌-- 


भक्तो भगवन्तं वदति-- 
(न धनं न च राज्यसम्परं, नहि बिद्यामिदमे कमर्थेये ।. 
मयि धेहि मनागपि प्रभो ! करुणाभङ्गितरङ्गितां हशाम्‌ ॥! 

हे प्रभो | अहं घनं नाथये न याचे, राज्यसम्पदं च नार्थये, विद्यामपि नार्थये, किन्तु 
“करुणा भज्षितरज्ञितां दयोद्रेकोच्छलितां, दशं, त्वं मयि, घेहि निक्षिप? इतीदं केवलमेकमेव, 
अथय इत्यथः । अत्र घनाद्युपेद्य भगवदहयाद्रेहक्पातमात्राथनया रतिः प्राधान्येन व्यज्यत 
इति रतिभावध्वनेरुदाहरणमिद्मवसेयम्‌ । 

पू्ंपी यदि कहे कि यहां उक्त वस्तु की प्रतीति पहले होती हे और कविगत रति 
की पश्चात्‌ , अतः प्रधान, वस्तु कळा बगी और रति तदपेष्षया गोग, फिर गोण रति को 
लेकर साव-ध्वनि का व्यवहार करना उचित नहीं, तो छोड़िये उस पद्य को, यह दूसरा 
उदाहरण लीजिये । भक्त भगवान से कहता है कि-हे प्रभो ! 'में घन नहीं चाहता, राज्य 
की सम्पदा नहीं चाहता और न विद्या ही चाहता हूँ । में तो एक ही चीज चाहता हुँ, 
ओर वह यह कि तू मेरे ऊपर कइणा की शी से शोभित अपनी दृष्टि थोडीं भी डाळ दे । 

तदाह--- 

अत्र घनाद्यपेक्षाशूल्यत्य भगवहयाह॒गन्तपातामिल्ाषो हि भगवत्यत्यन्तन- 
वा यी ह्‌ चत्यर ताचु 

अतो रतिभावष्वनिरिति शेषः । 
रॅ यहां धन आदि की अपेक्षा से रहित भक्त की भगवान ठे कर 
क ३ कढण 
क उच विषय में उसके अशुरागों को व्यक्त करती ह्कै। अत हस डर 
हट हा का उदाहरण मानने सें किसी को आपत्ति महीं होनी चाहिये । 











/५ कसना 
» “>. ० 


एवं सडूक्षेपेण निरूपिता भाव; | 
टर एवपुक्तप्रहारेण, संचेपेण भेदप्रभेदानिहूप छि 
य्य | णात्‌ समासेन, मावाश्चतु्िशत्‌ निरूपिता 

“न सट अब सच्चेपतः भावों का निरूपण समाप्त हुआ । 
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ननूक्तातिरि'क्तानामपि मात्सर्यादिभावानां लच्येषु निरीक्षणाद्‌ भावानां चतुल्निशश्व- 
संख्यानमसहज्ञतमित्याशइथ समादधाति § 


_ अथ कथमस्य सङ्कथानियमः, मात्स्योद्ठेग-दम्भेष्यौ-बिवेक-निणेय- 
कलंव्य-क्षमा-कुतुकोरकण्ठा-विनय-संशय-घाध्योदीनासपि तत्र तत्र लक्ष्ये 
द्शेनादिति चेत्‌ , न, उक्तेष्देवेषामन्त भोवेण सङ्कथान्तराचुपपत्तेः | 

अस्येति । सामान्याभिप्रायेणेकवचनम्‌ । - | 
उक्तातिरिक्तानामपि मारंसर्यादीनां ळच्येषूपलम्भात्‌ सङ्कयानियमोऽमङ्गत इति शङ्कायाः 
मात्सर्यादीनामुक्तेष्वेच भावेषु यथायथमन्तर्भावात्‌ सङ्खथानियमो नापङ्गत इति समाधानम्‌ । 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भावों की संख्या ३४ ही हैं, यह नियम के से 
किया जा सकवा? जब कि काव्य आदि में अनेक स्थळों पर मात्सयं, उद्देग, दर्भ 
( कपट ), ईर्ष्या, विवेक, निर्णय, क्ळेव्य ( कायरपन ), क्षमा, कोतूइळ, उत्कण्ठा, विनय, 
संशय और ष्टा आदि आव भी इषटिगोचर होते हें । इसका उत्तर यह हे कि उप्र 
गिनाये गये मारसय आदि भावों का भी पूर्वोक्त ३४ भावों में ही समावेश हो जाता है, 
अतः पृथक्‌ उनकी गणना करना अयुक्त है । 


कुत्र कस्यान्तर्भावः सम्भवतीति प्रतिपादयति--- 


असूयातो मात्सयेस्य, त्रासादुद्ठेगस्य, अवहित्थाख्याद्वावादूदस्भस्य, अमषॉ- 
दीष्यौयाः, सतेबिं वेक-निणययो:, दैन्यात्‌ क्लेब्यस्य, श्रतेः क्षमायाः ओत्सुक्यात्‌ 
कुतुकोरकण्ठयोः, लज्जाया बिनयस्य, तकोत्‌ संशयस्य, चापलाद्वाष्ट्यस्य च | 
वस्तुतः सूदमे भेदेऽपि, नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्येबाध्यवसरायात्‌ । 


यद्यप्यसूयादितो मात्सर्यादीनामोषदूमेदोऽस्त्येवश किन्त्वसुयादीनां सात्सर्यादीनां च 
मिथो नियतप्तम्बन्धरूपाविनाभावादभेदारोपः, तथा च मात्सर्या दीनामसूयादिरूपतयाऽवघा- 
रणान्न भावानां सल्णयाधिक्यस्य सम्भव इत्यभिप्रायः । 

अब किसका अन्तर्भाव कहां होगा इस बात का प्रतिपादन करते हैं--“असूयातो? 
इत्यादि । अर्थात्‌ मात्सयं असूया में, उद्वेग त्रास में, दुम्भ अवहित्था सें, इण्या अमष में, 
विवेक और निणय मति में, क्लैव्य देन्य में, चमा चति में, कोतूहळ और उत्कंठा और्घुक्य 
में, विनय कजा में, संशय तक में और धृष्टता चपळता में समाविष्ट हो जाते हैं। यद्यपि 
यहां जिस साव का समावेश जिस भाव में किया गया हे, दोनों में अर्थात्‌ मात्सयं आदि 
और असूया आदि में परस्पर सूचम भेद हे, तथापि वे भाव एक दूसरे के बिना रहते, 
अतः उन्हें उनसे एथक नहीं साना गया । तात्पर्य यह है कि जहां असूया रहती है, वहां 
सास्सयं अवश्य रहता हे, फिर उन दोनों को दो आव मानना व्यर्थं हे, इसी तरह अन्य 
अन्तथूंत होनेवाळे और अन्तभूंत करने वाळे भावों के विषय सं भी समझना चाहिये । 

ननु सूच्मभेदे सत्यपि कथमभेदारोप इत्याशङ्कायामाह | 
मुनिवचनानुपालनस्य सम्भव उच्छुङखलताया अनोचित्यात्‌ । 

यदि सूदमसेदमपि भावानां गणयित्वा सङ्कथाधिक्यमूरीक्रियेत, तर्हि 'एकपश्चाशद्‌ 
भावाः इति भरतसुनिकृता व्यवस्था भज्येत, तद्वथवस्थोल्ञङ्घनस्यानुचितत्वात्‌ सूक्षमसेदो न. 
गणनीय इत्याशयः । । | 


hs ०७३ 
~= - 
® = A 
- 5 
हा च १ 
Sw रै 
० 2७ ३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . ८2 जो ळण 
| ) ३३ a 2६. “२. >» केन 


३६६ रसगङ्गाघरः 
सूचम भेद रहने पर भी उक्त भावों को एक मान लेने का कारण यह है कि उस तरह 
से उन-उन भावो को एक मान लेने से जब कोई क्षति नहीं होती और साथ-साथ भरत 
मुनि के वचन की रक्षा भी हो जाती है, तब उच्छुद्डुछता करना अनुचित है अर्थात्‌ भरत ने 
भावों की संख्या ३४ ही मानी है, अतः हमको मी उनकी संख्या उतनी ही माननी चाहिये । 
व्यमिचारिमावत्वेन प्रसिद्धानामप्येषां कुत्रचिद्‌ भावान्तरे विभावता, क्चिच्वानुभवता च 
सवतीत्युक्त्वोपपादयति- ॒ 
एषु च सञ्चारिभावेधु मध्ये केचन केषाखन विभावा अनुभावाञ्च भवन्ति | 
तथाहि-इष्योया निर्षेदम्प्रति विभावत्वप्‌ , असूयां प्रति चानुभाबत्वम्‌ । 
चिन्ताया निद्रां प्रति बिभावत्वम्‌ , औत्सुक्यं प्रति चानुभावतेत्यादि स्वयमूह्यम्‌ | 
इष्याया निवेंदजनकत्वात्तद्विभावत्वमसूयाजन्यत्वाच तदचु भावत्वम्‌ , चिन्ताया निद्राजन- 
कत्वात्तद्विभावता, औत्सुक्यजन्यत्वाथ तदनुभावता, यथा भवति, तथैचान्यत्र विमावानुभाव- 
भावो भावानां स्वयमूहनीय इत्यर्थः । 
पूर्वोक्त सञ्चारी भावों में से कुछु भाव कहीं-कहीं दूसरे भावो के विभाव ओर अनुभाव 
भी हो जाते हें । जेसे-इष्यामाव निर्वेदभाव का विभाव और असूयाभाव का अनुभाव 
होता है, इसी तरह चिन्तामाव निद्राभाच के प्रति विमाव और औत्सुक्यभाव के प्रति 
अनुभाव होता है । इसी प्रकार अन्यभाचों के विषय में स्वयं कह्‌ कर लेना चाहिये । 
यहां चिन्ता को निद्रा का विभाव मानना अनुभव-विरुडध प्रतीत होता है । 
अथ क्रमप्राप्तं रसाभासं निरूपयति-- 
अथ रसाभास. तत्र 
तत्र रसाभासे निरूपणीये लक्षणमाइ— 
अनचितविभावालम्त्नत्वं रसाभासत्वम्‌ । 
अनुचितं विभावमालम्बत इत्यनुचितविमावालम्बनस्तस्य भ।वस्तस्वमनुचितविभावत्वं 
रमाभासत्वमित्यर्थः । 
अब “रसाभास' का निरूपण करते हैं--'अथ रसाभास इति-भर्थात्‌ अब रसाभास का 
निरूपण भारब्घ होता है । जहां रस का आछम्बन-विभाव अनुचित हो, वहां उसे रसा- 
सास कहते हैं। 
अनोचित्यनिवंचन एकदेरिमतमुपन्यस्यति- 
बिसाबादाबनोचित्यं पुनलोंकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्‌ , यत्र तेषाम्‌ 'अनु- 
चितम्‌? इति घीरिति केचित्‌ । 
, यद्विभाबबिशेष्यमनुचितत्वभ्रकारकं ज्ञानं सभ्यानां जायेत, तद्विभावनिष्ठ॑ सभ्यसमवे- 
Siren केचितू वदन्तीति सारम्‌ | 
जिसके दि बन-।चभाच का अर्नोचत्य ल क-ष्यचहार से समझना चचा हिये-भर्थाव. 
जिसके विषय में लोगो की “यह अनुचित है? इस तरह की बुद्धि हो, - 
लि चह बज विवानों छा व र बुद्धि हो, उसी विभाव को अलु 
` तन्मतमपास्य म्रतान्तरमुपन्यस्यति-- 


| .. तदप्रे न क्षमन्ते, मुनिपल्यादिविषयकरत्यादेः संग्रहदे डपि, बहुनायकबिषयाया 
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भावध्वनिः ] प्रथमाननम्‌ ३६७ 
अनुभयनिष्ठायाश्च रतेरसङग्रहात्‌ | तत्र बिभावगतानौचित्यस्याभावात्‌ | तस्मा- 
दनौचित्येन रस्यादिर्विशेषणीयः | इत्थं चानुचितविभावालम्बनाया बहुनायक- 
बिषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च सङ्ग्रह इति | अनोचित्यं च प्राग्वदेव | 


इतिमेतसमापि सूचकः । इदमुच्यते-- 


अनुचितचिभावक्रत्वमेव यदि रसाभासस्य लक्षणं स्यात्‌, तहि मुनिगुरुपत्नी प्रभृतिविष यः 
करतेरचुचितविभावकत्वेन तत्राव्यापेर्वारणेऽपि बहुनायकविषयाया अन्यतरमात्रनिष्ठायाश्च 
रतेरविभावस्य सभ्यसमवेतानीचित्य प्रका रकज्ञानविशेष्यत्वाभावाद्नौचित्यविरहात्‌ तत्राव्याप्तिः 
स्यादेव । न च तत्र तरवे प्रमाणाभावः, 'उपनायकसंस्थायाम्‌? इत्यादिवच्यमाणशब्दस्य 
सभ्यानुभवस्य च जागरूकत्वात्‌ । तस्मादनुचितविभावकत्वभिवानुचितरत्यादिकत्वमपि 
रधाभासत्वम्‌ । तथा च बहुनायकविषयकानुमयनिष्ठरत्योरप्यनोचित्याशाव्याप्तिरिति न 
कोऽपि दोषः । अनोचित्यं तु पूष॑मतवत्‌ सभ्यसमवेतानोचित्य प्रका रकज्ञानविशोष्यत्वमेव । 
रत्यादीत्यादिपदोपादानात्‌ सवेस्थायिसङग्रहात्‌ करुणाभासादौ न दोषः । 
परन्तु रसाभास के उक्त लक्षण को दूसरे छोग नहीं मानते । वे कहते हैं -उस लक्षण 
से यद्यपि मुनि-पत्नी, गुरु-पत्नी आदि $ विषय में होनेवाली रति का संग्रह हो जाता है, 
क्योकि सुनिपरनी आदि इतर मचुष्य की रति के छिये अनुचित (अयोग्य) हैं, यह चात 
छोगों की बुद्धि कबूछ करती हे, तथापि किसी नायिका की अनेक नायका के विषय में जो 
रति होती हे, और नायक-नायिका दोनों में से केवळ एक में जो रति होती है, उनका 
संग्रह नहीं होगा, क्योंकि वहां विभाव अनुचित नहीं है अतः रसाभास के लक्षण में 'अचु- 
चित’ विशेषण विभाव में न ळया कर रति आदि स्थायि भावों में लगाना चाहिये- अर्थात्‌ 
यह ळण बनाना चाहिये कि ज्ञिसके रति आदि स्थायिभाव अनुचित रूप से प्रवृत्त 
हुये हों, वे रसामास कहदळाते हें' । इस ठरह से छक्षण करने पर उन सब रतियों का संग्रह 
हो जाता है, जो सुनिपल्ली भादि क विषय में होती है, अथवा अनेक नायक के विषय में 
होती है, किंवा एकनिष्ठ है, क्योंकि इन तीनों डों में रति की प्रवृत्ति अनुचित रूप से 
होती है । अनौचित्य की परिमाषा इस मत मे भी वही है--अर्थाव्‌ जिस रति को ढोग 
अनुचित समझते हैं, वही .अचुचित-प्रबृत्त रति है। इसी तरह अन्य स्थायीभावों के 
सम्बन्ध में मी समझना चाहिये । ; 
रसाभासस्य रसत्वेन, भाचाभासस्य च भावत्वेन विरुद्धत्वमविरुद्धत्वं च सतभे देनाचष्ट-- 


तत्र 'रसाद्यामासत्बं रसत्वादिना न समानाधिकरणम्‌ , निमलस्येब रसाः 
दित्वात्‌, हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेन' इत्येके । 'नह्यनुचितत्वेनात्महा चि» अपि 
तु सदोषत्वादाभासव्यवहारः, अश्वामसा दिव्यषह्दारवत्‌' इत्यपरे । 

प्रथमेनादिपदेन भावस्य, चरमेण च मदुष्याभासादीनां प्रदणम्‌ । निर्मलस्य दोषरहि- 
तस्य । आत्महानिः स्त्ररूपहानिरन्यत्वमिति यावत्‌ । एकेऽपरे कथयन्तीति शेषः । 

दष्टो देतुईत्वाभासस्तर्वस्य हेतुत्वस्य च यथेकाधिकरणावृततिरचं विरोघस्तथैव दुष्टो रसो 
भावोऽपि, रसाभासो भावामासश्च, तस्वस्य रसत्वस्य भावत्वस्य च नेकत्र स्थितिः दोषः 
रहितस्येव रसत्वस्य भावत्वस्य स्वीकारादिति प्रथमं मतम्‌ । यथाऽश्वस्य पहुत्वादिदोषा- 
न्नाश्वत्वस्य द्वानिः, किन्त्वश्वामासव्यवहारमात्रम्‌ , तयेव रस-भावयोरपि दुष्टत्वे न रसत्व= 
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३६८ रसगजल्जाघर: 
सावत्वयोरभावः किन्तु रखाभास -मावाभासन्यवहारमात्रमिति द्वितीयं मतम्‌ 1 तत्र 
प्रथममते, घुमातमितिनिरूपितदेस्वाभासत्वस्य, दाहानुमितिनिरूपितहेतुत्वस्य चेकत्रेव वहो 


दशनादू दशन्तासिद्धिररुचिबीजम्‌ । 

अद रसाभास और भावाभास, रस और भाव ही हैं अथवा उनसे भिन्न इस प्रश्‍न का 
उत्तर मतभेद से देते हैं--“तत्र” इत्यादि । कुछ विद्वानों का कथन है कि रसाभासत्व और 
रसरव इसी तरह भावाभासत्व और भावत्व समानाधिकरण ( एक जगह रहने वाळे ) 
धर्म नहीं हं-अर्थात्‌ रसाभास, रस और भावाभास भाव नहीं कहळा सकते-क्योकि 
रस अथवा भाच उसी को कहना चाहिये, जो निमंळ हो, जिसमें किसी तरह का अनौचित्य 
नहीं हो, और जब उसमें अनौ चित्य आ जाय, तव उसे रस या भाव नहीं कहना चाहिये, 
भले ही रसाभास (रस-सा भासित होने चाळा) ओर भावाभास ( भाव-सा आभासित 
होने वाला ) कहर । इसमें इष्टान्त की आवश्यकता हो तो, नेयायिको के हेत्वाभास 
को ले सकते हैं, अर्थात्‌ वे हेत्वाभासत्व और हेतुत्व को समानाधिकरण नहीं मानते- 
हेत्वाभास को हेतु नदीं कहते । दूसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि-'रस में ( रति में ) दोप भा 
जाने से आत्म-हानि ( स्वरूपनाश ) नहीं होती अर्थात्‌ जेसे निर्दुष्ट स्थायी भराव रस होते 
हैं, उसी तरह सदोष भी रस ही हैं, केवळ दोष की सूचना देने के छिये उन्हें आभास 
कहते हैं, जैसे दोषयुक्त अश्व को लोग अश्वाभास कहते हैं, पर रहता है वह अश्व ही ।? 


रतेरचुचितविभावकत्वात्‌ प्रथम» बहुविषयकत्वाद्‌ द्वितीयः, अनुभयनिष्टत्वाध्व तृतीयः 
मकारो रसाभासस्य । तत्र प्रथमं प्रकारमुदाहरति-- 


उदाइरणम्‌-- 
राजरमणीकामुकवृत्त॑ वणयति-- 


शतेनोपायानां कथमपि मतः सौघशिखरं, 
_ सुघाफेनस्बच्छे रहसि शयितां पुष्पशयने | 
विषाध्य क्षामाज्गीं चकितनयनां स्मेरवदनां, 
र सनिरश्वासं रिलष्यत्यहह सुकृती राजरमणीम्‌ ॥ 
क ता शतेन बहुभिरुपायः, कथमपि केनापि प्रकारेण, सौधशिखर शुक्ति चूण धव- 
छा बडि गतः प्राप्त: गलत फेलरेते, पुष्पशयने कुछुमतल्पे, रहस्ये- 
हद Mc राजरमण। नुपवल्लभां, बिबोष्य स्पर्शादिना जागरयित्वा, क्षामाङ्गी 
४ रन अ कोऽयं जागरयतीत्याशङ्कया चकिताक्षी, स्मेरवदनामयं मे प्रिय इति 
nd दसन्छुख, ( ताम्‌ ) छुक्ती धन्यः ( सः) अहृह अवयं निश्धासेन 
उ ब अया स्यात तथा श्लिष्यत्यालिप्नतीत्ययः । 

कि कवि कहता हे कि-वह पुण्यशाछी पुदष धन्य है, जो सेकदों 
न हतार सोई की चोटी पर पहुँचकर, एकान्त में असृत-फेन के 
वा पर सोई हुई कृशाङ्गी राजाङ्गना को जगाता है और जगने पर 
ह. उप बार" र चमक उठती हृ, तथा मुख-कमल खिल उठता है, तब निःश्वास 
1b क्ता हैं। यहाँ एक बात यह समझ छेने योग्य हे कि 
i चण से तीन भेद रसाभास के सिद्ध होते हैं-विभाव के भनौचिस्य से 
“त स अनाचित्य आ जाने से पुक, अनेक नायकों के विषय में होने के कारण रति के, 
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असुचित हो जाने से द्वितीय और एकनिष्ठ होने के कारण रति के अनुचित हो जाने से 
तृतीय भेद होता है। जिनमें यह प्रथम भेद का उदाहरण है । 
विभावाद्याह-- 
अत्रालस्बनमचुचितप्रणया राजरमणी | रहो रजन्याद्यहीपनम्‌ | साहसेन 
राजान्त>< पुरे गमनम्‌ , म्राणेषूपेक्षा, निश्चासाश्लेषादयश्रानुभावाः | शङ्कादयश्च, 
सव्यारण: | 
ग परपुरुषविषयकत्वादयुक्तः प्रणयो यस्याः सा । 
यहाँ जिसके साथ प्रेम करना अनुचित है, वह राजाहुना आळम्बन-विभाव है । 
एकान्त और रात्रि का समय आदि उद्दीपन-विभाव हे ॥ साहस करके राजा के क यो. 
जाना; प्रार्णो की परचाह न करना, सॉस का जोर-जोर से चछना और आलिङ्गन करना 
आदि अनुभाव हैं, तथा शङ्का आदि सञ्चारी माव हे । 
रसाभासत्वमुपपाद्यति- 
निषिद्धालम्बनकत्वाच्चास्या रतेराभासत्व॑ रसस्य | 
अस्या अत्र ग्रतीयमानाया रते निषिद्धं परपुरुषत्वाद्रर्हितमालम्बनं यस्यास्तत्त्वादू 
रसाभासत्वमित्यर्थः । अनुचितविभावकत्वप्रयुक्तो रसाभासस्य प्रथमः प्रका रोऽयमित्याशयः । 
यहाँ रति का आलम्बन-राजाङ्गना-लोक तथा शाख्न ते ; > 
ss निषिद्ध है, अतः रस आभास 
अत्र तृतीयप्रका रोदाहृरणत्वमाशङ्खते -- 
न चात्र 'चकितनयनाम्‌? इत्यनेन परपुरुषस्परांत्रासाभिव्यकस्या रतेरनुभय- 
निष्ठतेस्या भासताह्देतुवीच्यः | 
अत्र “चकितनयनाम्‌ः इति नायिकाविशेषणेन परपुरुषस्पशंजन्यस्य तस्याञ्जासस्यैक 
व्यज्यमानतया रते राजरमण्यबृत्तित्व प्रतीतेरनुभयनि्ठतया रसाभासत्वं, न तु रतेरनुचित- 
चिभावकत्वेनेति पूवं पक्षाभिप्रायः । 
यहां राजाङ्गना का जो “चकितनयना? विशेषण है, उससे यह प्रतीत होता है कि 
राजाङ्गना को पर-पुरुष-स्पशा से त्रास हुआ दै, और तब यह सिद्ध हो जाता है कि नायिका 
को उस नायक से प्रेम नहीं है, अतः रति के एकनिष्ठ ( एकाङ्गी ) होने से जो रसाभास 
का तृतीय सेद कहा गया है, उसका यह उदाहरण है, विभाव के अनौचित्य प्रयुक्त रति के 
अनुचित हो जाने से होनेचाळे प्रथम भेद का नहीं, यह किल्ली की शङ्का है । 
उत्तरयति 
अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्ताया अन्तःपुरे परपुरुषाग सनस्यात्यन्तमसम्भा 
वनया, क एष मां बोधयतीत्युचित एब त्रास; | अनन्तरं च परिचयाभिव्यक्त्या; 
सोऽयं मर्पय मदथ प्राणानपि तृणीक्ृत्यागत इति ज्ञानादुस्पन्नं हषेमभिव्य- 
ख्यत्‌ “स्मेरबद्नाम्‌? इति विशेषण रति तदीयामपि व्यनक्ति, परन्तु प्राधान्य 
नायकनिष्ठाया एव रतेः सकलवाकयाथेत्वात्‌ । 
तदीयां नायिकानिछामपि । सकलबाक्याथेत्वात्‌ सम्पूणचाक्यष्यज्गयत्वात्‌। आदौ 
परिचयाभावे नायिकायाः सहसा निद्रातो जागरणात समुचिता चकितेत्यादिविशेषणेन त्रास २ 
२४ र० ग० ~ 
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प्रतीतिरेंब, पश्चात परिचये सति अगयमूचकत दीयसाहसाउुछानबानजन्यहवव्पजकेन स्मेरः 
बदनाम” इति विशेषणेन नायिकानिष्ठाऽपि रतिरमिव्यज्यत एवेति रतेर्नाचुभयनिष्ठताऽत्रा 
भासत्वप्रयोजिका, किन्स्वनचितविभावतेवेतिसारम्‌ । यदीद नायिकायाः सर्वथा त्रास एव 
स्यात्‌ , तर्हि दर्षव्यज्षकं वदनस्मेरत्वं कथं श्यात्‌ अतः स्मे रतवब्यङ्गथहषंण व्यज्यमानाया 
नायिका निष्ठरतेर प्राधान्यम्‌, एकदेशब्यङ्गयत्वात्‌ , अपि तु सकलवाक्यैन व्यज्यमानाया 
नायकनिष्ठरतेरेव प्राधान्यमिति च विभावनीयम्‌ । 


उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि नायिका चिरकाळ से उस नायक में यद्यपि दा 
थी, तथापि इस सुरक्षित अन्तःपुर में पर-परुष का आगमन अत्यन्त हा असम्मव हे, 
'फिर यह कौन सुझे जगा रहा दै इस तरह की भावना से नायिका में त्रास का उदुप इ 
है, न कि पर-पुरुष-स्पश के ख्याल से । अत एव, बाद में परिचय प्राप्त होने पर यद्द त 
सेता वही प्रेमी है, प्राण के मोह को भी छोड कर यहां तक मेरे छिये आ पहुँचा है इस 
प्रकार के ज्ञान से नायिका को अत्यन्त हषं हु आ, इस वात को व्यक्त करने वाळा स्मेर- 
वदना? यह विरोपण 'चकितनयन!? के अव्यवहित आगे नायिका में छगाया गया दं, 
(फिर तो उसी विशेषण से “नायिका का भी प्रेस नायक में है यह बात भी स्पष्ट व्यक्त 
हो जाती है, हां इतनी वात अवश्य है कि प्रधानता यहां नायक्रनिष्ठ रति को ही हे, 
क्योंकि सम्पूर्ण वाक्य का ताएपर्या्थ वहो है । तात्पयं यह कि जब इस तरह स नायिका 
का भी प्रेम नायक में सिद्ध हो जाता है, तव यह एकनिष्ठ रति का उदाहरण नहीं हो 
सकता, फलतः यह प्रथम मेद का ही उदाहरण हे यह निर्विवाद-सिद्ध दै । 
द्वितीयप्रकार मुदाहरति 
यथा बा— 
पुं्चली-चरितं वणेयति-- 
“भबन करुणाबती विशन्ती, गमनाज्ञालव ज्ञाभलालसेषु । 
तरुणेषु त्रिलोचनाडजमाला-मथ बाला पथि पातयाम्बभूव ।।' 
कुतश्चिदागच्छन्ती बाळा, पथि मारे, ( स्वकीययोवनसौनदरयो कृष्टह्ृदयेस्तरुणेरन॒गम्य- 
आना ) भवन निजग्दँ, विशन्ती, प्रविरान्ती, गमनस्य प्रतिनिवर्तनस्य, आज्ञालवस्यादेश- 
_ लेशस्यापि लाभायाधिगमाय, लालसेषु, छोलुपेषु, सकलेषु सबेष्वनयायिषु तरुणेषु कर्णावती 
दूरानसरणोदितद्या विलोचनाब्जमालां कृतज्ञतासूचक्रकोमलकटाक्षपरम्पराम्‌ , अथ पातः 
याम्बभूव निचित्तेपे त्यर्थः । 
इह्‌ तादरदष्टिनि्तेपणव्यज्यमानाया रतेस्तरुणेष्विति बहुवचनेन बहुविषयत्वावगमादू 
रसाभासद्वितीयप्रकारोदाइरणमिदम्‌ । 


द रसाभास के द्वितीय मेद का उदाहरण देखिये । कचि कहता दै कि-ग्रृह में प्रवेश 
करती इई बाला ने जब देखा कि मुझ से जाने की किञ्चिन्मात्र-भाज्ञा-प्राप्तिरूप छाभ 
के लोभी युवक-मण्डळ रास्ते पर खड़ा है, तब कशगावती उस बाळा ने उन युवकों 

i 'पर एक साथ नयन-कमरळो को माळा गिरा दी-स्नेह भरी चितवन से उनकी ओर देखकर 
१: जाने की अनुमति दे दी। 
| तदाह 


अन्न कुतश्चिदागच्छन्त्याः पथि तदीयरूपयौवनगृहीतमानसर्युवभिरनुगम्य- 
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मानायाः कस्याश्चिद्‌ भवनभ्रवेशसमये, निजसेवासाथक्यविज्ञानाय, गमना- 
जञापनरूपलाभलालसेषु तेषु, परमपरिश्रमस्मरणसञ्जातकरुणाया गमनाज्ञादान- 
निवेद्कस्य बिलो चनाम्बुजमालापरिच्तेपस्यानुभावस्य वर्णनाद्भिव्यज्यमाना 
रतिबहुबचनेन बहुबिषया गम्यत इति भवत्ययमपि रसाभासः | 

स्फुरम्‌ । 

कोई नवयौवना नायिका कहीं से आ रही थी, रास्ते में मनचळे तद्णों का एक पूरा 
दळ उसके पीछे हो लिया, होता भी क्यों नहीं, जब उस सुन्दरी ने अपने रूप और 
यौवन से उस ( दल ) का हृदय-हरण कर लिया था। पर उन युवकों को नयनसुख 
के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा, एक वाणी सुनने के छिपे भी वे चेचारे तरसते ही रहे, 
आखिर उस सुन्दरी का घर भी आ गया, वह अपने घर में घुसने लगी, अब वे युवक 
क्या करते, रास्ते पर खड़े हो गये, उनके सन में यह लालला उठ रही थी कि 'यदि अब 
भी यह सुन्दरी ओर न कुछ तो न सही-कम से कम अपने सुख से जाने की आज्ञा 
भी दे दे. तो हम अपनी सेवा को सार्थक समझ ळे! । अगवान ने समझा, उस सुन्दुरी के 
हृदय में उनके अथक परिश्रसों को याद कर दया उमड़ आई, अतः उसने 'में आप सरबों 
को जाने की आज्ञा देती हुँ" इस अर्थ छे सूचक-व चन-प्रयोग तो नहीं-मधुर-इष्टि निक्षेप 
उनके ऊपर जरूर किया, ( फिर क्या था, वे युवक अपने को कृतार्थ समझते हुये इधर- 
उधर विवर गये ) । यहां दृष्टि-निच्चेपरूप अचु माव के वर्णन से नायिका की रति अभि- 
व्यक्त होती हे और चह भी “तयणेषु' इस बहुवचन-प्रयोग के द्वारा अनेक नायको में 
प्रतीत होती है, अतः यह पद्य भी रसाआस ( अनेक नायक विषयक रतिरूप द्वितीष 
सेद्‌ ) का उदाहरण होता है । 

तृतीयप्रकारमुदाद्द रति — 
यथा वा -- 
नवोढाबृत्तं वणेयति-- 
- भिजपश्चरे गृहीता, नवपरिणोत्रा बरेण वधूः | 
तत्कालजालपतिता, बालक्कुरङ्गीव वेपते नितराम्‌ ॥! 

नवपरिणोता नवोढा ( अलुत्पन्नप्रणया ) वधूः, वरेण परिणेत्रा (न तु प्रियेण ) 
भुजरूपे पञ्जरे ग्रहीता वलादूधृता ( गाढमालिङ्गिता ) तत्काल सद्यः, जाले पतिता, बाला, 
कुरन्नी हरिणीव, मुकत्युपायानुपळम्मात , रतेरनुद्धवेन त्रासाच्च, नितरामत्यन्त॑ वेपते 
कम्पत इत्यर्थः । 


अच्छा अब तृतीय सेइ का भी उदाहरण लीजिये । दू 
कहती दे-नवविवाहित दुळहिन को पति ने क गे मे म य व 
बेचारी तत्काळ जाळ में फँसी हुई बच्ची हरिणी की तरह कांप रही हे । 
उपपादयति 
अत्र रतेनववध्वा मनागप्यस्पशोदनुभयनिष्ठत्वेनाभासत्बम । 
नायक्रमात्रे तिष्ठन्ती रतिरिह नायिकायामीषदपि न तिष्ठतीत्यनुभयनिष्ठा रसामासङ्पैव । 
उक्त पद्य से यह प्रतीत होता है कि अभी 
है, नायिका में प्रेम का स्पशं भी नहीं हुआ rr ड टा हमा 
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निष्ठ (एक तरफा ) है, अतः यह पद्य रसाभास ( अनुभयनिष्ठ रतिरूप तृतीय भेद्‌ ) 


का उदाहरण होता दै । 
उक्तप्रकारत्रये प्रामाणिकतां दशयति--- 


तथा चोक्तम्‌ | 
"उपनायकसंस्थायां, झुनिशुरुपत्वीगतायां च | 
बहुनायकविषयायां, रतो तथानुभयनिष्ठायाम्‌ |!” इति | 
रसामास के उक्त तीनों मेदों में प्राचीनों ने भी साक्षिता की है। उन्होंने कहा हे कि 
यदि नायिका की रति उपनायक ( जार ) में हो, अथवा नायक की रति सुनि किंवा गुरु 
की पर्नी के विषय में हो, अथवा एक नायिका की रति अनेक नायकों के विषय में हो, 
अथवा नायक-नायिका में एक ही तरफ सं रति हो, तब वह रति रस नहीं रसाभास 
कहलाती है । यहां एक बात विचारने योग्य यह प्रतीत होती है कि--इस प्राचीनोक्त 
कारिका में 'उपनायकनिष्ठायां' और 'सुनिगुरुपल्नीगतायां' ये दोनों ही पद क्यों कहे गये 
हें १ दोनों पदों की आवश्यकता तो नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि उपनायकनिष्ठ रति से 
सुनिपत्न्यादिगत रति भी संग्रहीत हो जाती है, कारण यह कि सुनिपली आदि में जिसकी 
रति होगी, वह सुनिपत्नी का उरनायक ही होगा, फिर उन दोनों की रति उपनायक 
निष्ठ कहलायगी, यदि कहें कि वहां सुनिपल्ली आदि की रति नायक में नहीं रहती, तब 
मैं कहुँगा कि अनुभय निष्ठ रति से संग्रह हो जायगा। एक बात और वह यह कि उक्त 
कारिका से रसाभास के चार भेद प्रतीत होते हैं, पर ग्रन्थकार ने तो तीन ही भेद्‌ दिख- 
ळाये हैं, जो टीक भी हैं, अतः इस प्राचीन कारिका में कुछ असंगति अवश्य हे । 
उक्ताद्योदाइरणसङप्रहाथेममि धत्त 
अत्र 'मुनिगुरु' शब्द्योरुपलक्षणपरतया राजादेरपि ग्रहणम्‌ । 
आदिपदेनागम्यपत्नीकानां शिष्यादीनां परिप्रहो बोध्यः । 
उक्त प्राचीन कारिका में सुनि और गुरु पद उपलक्तण हैं, अतः उन पदों से राजा 
शिष्य आदि का भी ग्रहण करना चाहिये । अतः 'शतेनो पायानाम्‌' `? इत्यादि प्रथम उदा" 
हरण का संग्र हो जाता है। 
रस-तदाभासयोरेकत्र संशयात्‌ एच्छति-- 


अथात्र कि व्यज्ग'चम्‌ (-- ; 
“यानम्राश्धलिताश्चेब, स्फारिताः परमाकुलाः । 
पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चान्या, पतन्ति प्रथमा दृशः ||? 
पात्या द्रोपद्याः प्रथमाः परिचयानन्त रमायाः, दृशो इष्टयः, पाण्डोः पुत्रेषु युधिष्ठि- 
रादिखु क्रमेण युधिष्ठिरे गौरवाद्वथानन्ना:, विनता, भीमसेने प्रासाच्चलिताश्षश्चळाः, अजु ने 
अभावोत्कर्षाद र्फारिता विकासिताम नकुलसहदैवयोश्च सौरदर्यातिशयात्‌ परमाङुळा अत्यु- 
त्सुकाक्ष, पतन्तीत्यथः । 
अत्र पद्ये रसो se इति प्रष्टराकूतम्‌ । 
अच्छा, अब यह विचार कीजिये कि 'पाण्डचों के 
 अतितन्न चञ्च, विकसित और परम व्याकुल होती हुई गिरती त भ 
_____ हृत्यादि पद्य सं क्या ब्यङ्गय है ? रस ? अथवा रसाभास १ 
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विशेषणब्यङ्गथप्रदर्शनपुरस्सरं नवीनमते रसाभासत्वं व्यवस्थापयति 
अत्र व्यानञ्जतया घमोस्मताप्रयोष्यं युधिष्ठिरे सभक्तित्वम्‌, चलिततया 
स्थूलाकारताप्रयोज्यं भीमसेने सत्रासस्वम्‌ , स्फारिततयाऽलोकिकशौयेश्रबणभ्र- 
योज्यमजुने सहषेरचम्‌ , परमाङुलतया परमसोन्दयंप्रयोव्यं नकुलसहृदेबयोरो- 
त्सुक्यं च व्यञ्चयन्तीसिद्टेग्मिः पाञ्चाल्या बहुबिषयाया रतेरभिव्यङजनाद्‌ 
रसाभास एवेति नव्याः | 


अन्न द्रोपदीषष्टिविशेषणचहुष्येन युघिष्ठिरादिनिष्ठ धर्मात्मता5$दिप्रयोज्यानि भक्तित्रात- 
दृषोत्सक््यानि व्यज्यमानानि, द्रौपदोनिष्ठां युधिष्टिरायनेकनायऋविषयकत्वादनुचितां रति 
प्राधान्येन व्यञ्जयन्तीति *्रह्वाररसाभासध्वनित्वं नवीना मन्यन्त इति सारम्‌ । 

इह शोयस्याहश्यतया यथा श्रवणपदोपन्यासः, तथा घर्मात्मताया अपीति तत्रापि 
तदुपन्यास उचितः । 

उक्त विचार के प्रसङ्ग सें नवीन विद्वानों का कथन है कि यहां रसाभास ही व्यङ्गय दे, 
रस नहीं, क्योंकि 'अतिनम्न' इस विशेषण से धर्मात्मा होने के कारण युधिष्टिर के विषय 
में अक्ति को, “चञ्चल” इस विशेषण से स्थूळ काय होने के कारण भीमसेन के विषय में त्रास 
को, 'विकसित' इस विशेषण से अलौकिक शूरता की बात श्रुत होने के कारण 
अजु न के विषय में इषं को और 'परमव्याङछ' इस विशेषण से अति सुन्दर होने के कारण 
नकुल तथा सहदेव के विषय में उत्सुकता को अभिव्यक्त करनेवाली इष्टियों के वर्णन से 
द्रौपदी की अनेक नायक विषयक रति ध्वनित होती है । 
प्राचोनमते तत्र रसत्वमेव व्यवस्थापयति । 

प्रा्वस्त्वपरिणेतृबहुनायकविषयत्वे, रतेराभासतेत्याहुः । 

अपरिणेतारः परिंणयकतृभिणा बहवोऽनेके नायका विषया यस्याः सैव रतीर- 
साभासः। प्रकृते द्रोपदीनिष्ट रतेबेहुनायकविषयकत्वे$पि, नायकानां परिणेतृत्वादू विशेषणा- 
भावप्रयोज्यविशिष्टाभावान्न रसाभासत्वम्‌ , अपित्वनौचित्याप्रतीत्या रसत्वमेवेति प्राचीनानां 
मतम्‌ । इह प्राचीनमतस्य गरोयस्त्वं पद्चानिदेशः सूचयति । यस्वत्र टोकायां तुना सूचि- 
तमरुचिबीज लक्षणे परिणेतृमेदानिवेशादपरिणेतृबहुनायऋ्रविषयऋत्व इवात्रापि रतेरनौ- 
चित्यस्य भानसुक्तम्‌ , तन्न युक्तम्‌ , रतेरनोचित्याबभासे ळोकशात्नगर्हितत्वस्येव हेतुतया) 
मद्दाभारतप्रकृतप्रकरणपर्यालोचनया तदसम्भवात्‌, विशेषतः पश्चेन्द्रोपार्यानदशनेन 
नायकबहुत्वादिति विभावनीयम्‌ । 

प्राचीन विद्वानों के मत से उक्त श्‍लोक में रस ही व्यक्गथ दै, रसाभास नहीं, क्यों कि चे 

विधिवत्‌ पाणिग्रहण न करने चाळे अनेक नायक के विषय में होनेवाली रति को ही रसा- 
भास मानते हैं, यहां तो पांचों पाण्डव द्रौपदी के विधिवत्‌ पाणि-अहण करनेवाले ही हैं, 
अतः उन पाँचौं के विषय में होनेवाको द्रौपदी की रति रसाभास नहीं. कहळा सकती, 
वरन शद्ध रस ही कहछायगी। यहां प्राञ्चस्तु? इस 'तु' शब्द से अशचि सूचित होती है, 
और उसका कारण यह दै कि एक नायिका का अनेक नायकों से प्रेम करना हर हालत में 
अनुचित ही दै, चाहे वे नायक विधिवत पाणिअहण कारक हों अथवा उदासीन। और 
छक्तण में भी इस तरह का कोई निवेश नदीं किया गया है, जिससे पाणिग्रहण करनेवाळे 
अनेक नायकों के विषय में होनेवाली रति रसाभास-संज्ञा से सुक्त की जा सके) यहद | 
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यों का यह भी कथन है कि नागेश का यह अरुचिप्रदशंन 
ह नु लोक और शाख से निन्दित होने से ही तो रति का 
अनौचित्य सिद्ध होता है; और महाभारत ( जो धमंग्रन्थ तथा अपने युग का इतिहास 
अन्थ भी है ) के पर्याछोचन से द्रौपदी का पांच पाण्डवों के साथ प्रेम करना निन्दित 
नहीं समझा जाता, अतः प्राचीनों का मत ठीक ही है । 
रसामासं विभजते-- े 
तत्र शृङ्गाररस इव शज्भा ररसाभासो5पि द्विविधः-संयोगविप्रलम्भभेदात्‌ | 
तत्र रसाभासेषु, यथा शङ्घाररसो द्विविधः, तथा संयोग°्गा र रसाभासो विप्रलम्भश््गा- 
ररसामासश्चेति तदाभासोऽपि द्विविषस्तुल्यन्यायात्‌ । एवं वीररताभासभेदा अप्यूदनीया 
इत्यभिप्रायः । 
जैसे सम्भोग और विप्रळम्भ भेद से शङ्घार रख दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह 
अङ्गार रसाभास भी दो प्रकार के होते हैं । 
तत्र विप्रलम्भामासोदाहरणमात्रस्य वक्ष्यमाणत्वेन न्यूनतां परिहरति-- 
संयोगाभासस्त्वनुपदमेबोदाहृतः | 
नव्यमते “ब्यानश्राः इत्यादिना, प्राचीनमते तु 'भुजपश्चरे” इत्यादिना, तेन न्यूनता 
न शङ्कनीयेत्याशयः । 
सम्भोगश्रङ्गार रसाभास का उदाहरण 'भुनपक्षरे""! इत्यादि अभी ही ऊपर कह 
आये हैं। 
विप्रलम्भाभाधमुदाहरति--- 
बिप्रलम्भाभासो यथा-- 
चेदेहोविरहव्याकुळस्य दशाननश्य दशां बर्णयति-- 
'वयत्यस्तं लपति क्षणं, क्षणमथो मौनं समालम्बते, 
` सवर्मिन्‌ विदधाति किं च विषये दृष्टि निरालम्बनाम्‌ | 
श्वासं दीघमुरीकरोति, न मनागङ्गेषु धत्ते शतिं, 
वैदेहीकमनीयताकबलितो हा हन्त ! लङ्केश्वरः ॥! 
हा इन्त | वेदेह्या जानक्याः, कमनीयतया रपृहणीयसौन्दयेण, कबलितो वशीकृत चेताः, 
लड्केरो रावणः क्षण व्यत्यश्तमसङ्गतं लपति भाषते ( प्रलपति) अथो क्षणं मोन 
समालम्बते मूकीभवति, किच्च सर्वस्मन्‌ प्रिये$प्रिये च विषये, निराळम्बनां शून्यां, दृष्टि 
विदधाति करोति, तथा दीर्षमायतं, श्वासम्‌, उरीकरोति वहति, एवम्‌ , अङ्गेषु स्वाव- 
यवेषु, मनागोषद्पि, भृतिं स्थिरतां न धत्ते धारयतीत्यर्थः । 


बिद्घातीत्यत्र निचतेपार्थको निदधातीति पाठोऽधिकं शोभते । 


अव विप्रलस्माभास का उदाहरण देखिए सीता के . सौन्दर्यं से वश्ीक्कत रावण की 
दृशा अत्यन्त शोचनीय दै। वह क्षणभर अंट-संट कुछ बकता है, तो क्षणभर चुप्पी 


साध लेता है। समी वस्तुओं पर दृष्टि डालता है, पर एक भी वस्तु दिखाई नहीं पदती । 
_ वह जोर-जोर से सांस खींचता है और उसके अङ्गों में तनिक भी सि गती 
कभी हाय और कभी पेर पटकता है, उससे थोड़ी देर औ शान्त नहीं रहा जाता ! 
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उपपादयति 

अत्र सीतालम्बनेयं लङ्केशगता विप्रलम्भरतिरनुअयनिष्ठतया जगदूगुरुपत्नी- 
बिषयकतया चामासतां गता, व्यत्यस्तं लपतीत्यादिभिरक्तिमिव्यंण्यमानेरुन्माद्‌- 
अ्प-मोह -चिन्ता-व्याधिभिस्तथैबाभासतां रातेः प्राधान्येन परिपोष्यमाणा 
थ्वनिव्यपदेशहेतु: । 

इह सीताविषयिकाया विप्रळम्भशडङ्ञारस्थायिन्या रते रावणमात्रनिधतया जगदू गुर” 
राम चन्द्र पट्नीविषयक्रतया च द्विविधानौचिस्याद्‌ विंप्रलम्मश्रब्गाररसाभासत्वम्‌। सा हि 
क्षण व्यत्यस्तः मित्यादिना व्यञ्यमानेनोत्साददेन, क्षणमथ? इत्यादिना व्यज्यमानेन श्रमेण, 
'सर्वहिमन? इत्यादिना व्यञ्यमानेन मोहेन, 'श्वास'मित्यादिना व्यज्यमानया चिन्तया, 
“न मनएगित्यादिना व्यज्यमानेन व्याधिना च भावेनानौचित्य प्रशृत्तया भावामासेन परिपो- 
ध्यत इति प्रधानीभूता विप्रलम्मःङ्गाररसाभासध्वनिव्यप देशस्य हेतुभवतीति सारम्‌ । 

यहाँ सीता के विषय में जो रावण का विरकाछिक प्रेम है, चह अजुभयनिष्ठ है -- 
अर्थात रावणमात्र में है, सीता में नहीं और वह जगदूगुद रामचन्द्र की परनी के विषय में है 
अतः उस प्रेम में ष्विविध अनौचित्य आ गया, जिससे वह 'आमास' रूप हे। उस (प्रेम) 
को पुष्ट करनेवाले उन्माद, श्रम, मोह, चिन्ता और व्याधि ये सज्ञारीभाव भी जगद्गुरु 
परनी विषयक होने के कारण “आभास? रूप ही हैं, इन सञ्चारीभावों के व्यञ्ञक क्रमशः 
अंट-संट बोलना, चुप्पी साधलेना, आळम्बनरहित देखना, जोर-जोर से सांस खींचना 
और अङ्गो में स्थिरता का न दोना ये अनु भाव हैं। सारांश यह कि यहाँ रसाभास भी 
ब्यङ्ग्य होता है और भावाभास भी, परन्तु सावाभास पोपक दै-अङ्ग है ओर रसाभासः 
पोष्य हे--भड्डी दै, अतः रसाभास ही इस पद्य को ध्वनि कहे जाने का कारण है, भावा- 
सास नहीं । 

*्यहारवद रसान्तराणामप्यनौचित्यप्रबृत्तत्वे रसा मासतां व्यवस्थापयति-- 2 

एवं कलहशोलकुपुत्राद्यालम्बनतया बीतरागाद्निष्ठतया - च वण्यमानः 
शोकः, त्रह्मबिद्याते घिकारिचाण्डालादिगतत्वेन च निबद्‌ः, कद्यं-कातराद्गित- 
त्वेन पित्राद्यालम्बनत्वेन वा क्रोधोत्साहौ, ऐन्द्रजालिकाद्यालम्बनत्वेन च 
विस्मयः, शुवोद्यालम्बनतया च हसः, मद्दाबीरगतत्वेन भयम्‌ , यज्ञीयपशुवसा- 
ऽस्रङमांसाद्यालम्बनतय वण्येमाना जुगुप्सा च रसाभासाः । 

यया रतेमुन्यादिपतनीबिषयत्वेनानौचित्याच्छुङ्गारामासता, तथेव कलह्शीलो यः कुपुत्र- 
स्तद्विषयस्य वीतरागपुरुषनिष्ठस्य च शोझस्यानोचित्यात्‌ करुणाभासता, ब्रह्मविद्याया विज्ञा- 
नस्यानधिकारिणो ये चाण्डालादयस्तनिष्ठत्वेन वर्ण्यमानत्य निबेंदस्यानीचित्याच्छान्ता- 
मासता, कदयों नीचः कातरो मोर्तनिष्टत्वेन वण्येमानस्य कोषस्य रोद्राभासता, तत्सा- 
हस्य च चीराभासता, इन्द्रजालोपजीवक ऐन्दजालिङस्तद्विषयकत्वेन विस्मयस्यादूभुता भासता, 
गुरुजनादिबिषयकतवेन हास्य हास्याभासता, महावोरनिष्ठत्वेन भयस्य भयानकाभासता,. 
यज्ञीया वध्यतया यज्ञसम्धन्धिनो ये पशवस्तेषां यानि वसास्रङ्मांसादीनि मञ्जारुधिरसांसः 
प्रभृतीनि तद्विषयत्वेन वर्ण्यमानाय जुगुप्सायाथ्व बीमत्साभासता च शेयेत्याशयः । 

अब शङ्गार की तरह अन्य रस भी अनुचित रूप में प्रवृत्त होने पर रसाभास हो जाते 
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हैं इस बात को व्यवस्था करते हें--“एवं कलह? इत्यादि । जेसे उज्नार रस का स्थायीभाव 
(रति) उक्त रीति से अबुचित होने पर शङ्गार रसाभास होता ३, उसी तरह अन्य रखें 
के स्थादीमाव भी अनुचित होने पर तत्तद्रस के आभास रूप होते हें । जैते-करुण रस 
का स्थायीभाव ( शोक ) यदि कलहकारी कुपुत्र आदि के विषय में अथवा विरक्त पुरुष 
आदि आश्रय में वर्णित हो, शान्त रस का स्थायीभाव ( निवेद ) यदि ब्रह्म-विद्याध्ययन 
के अधिकार से वञ्चित चाण्डाळ आदि आश्रय में वर्णित हो, रोद्र और वीर रस केस्थायी- 
भाव ( क्रोध और उत्साह ) यदि दीन अथवा कायर आश्रय में किंवा पिता आदि के 
विषय में वर्णित हो, अद्सुत रस का स्थायीभाव (-विस्मय ) यदि ऐन्द्रजालिक आदि के 
विषय में वर्मित हो, हास्य रख का स्थायीभाव ( हास ) यदि गुड आदि पूउयों के विषय 
सें वर्णित हो भयानक रस का स्थायीभाव ( भय) यदि किसी महावीर रूप आश्रय में 
वर्णित हो और वीभरस रस का स्थायीभाव ( जुगुप्सा ) यदि यजीय पशु के मजा, 
शोणित, तथा मांस आदि के विषय में वर्णित हो, तो, क्रमशः करुगरसाभाल, शान्तरला. 
सास, रौद्वरसाभास, वीररसामास, अद्सुतरसाभास, हास्यरसामास भपानकर साभास, 
ओर बीमत्सरसाभास होते हैं । 
तदुदाहरणाप्रदर्शनकारणमाह- 
विस्तृतिभयाच्चामी नेहोदाहृताः सुधीभिरुन्नेयाः | 
` प्रत्येक्रमेषामुदाहरण प्रदर्शने प्रन्यविस्तरः स्यदिति *रह्काराभाधोदाहरणेनेव घुधीभिस्त- 
चुद! स्थालोएलाकन्यायेन विधेय इत्यथः । 
इन सब रसाभासो के अलग-अलग उदाहरण दिखलाने में ग्रन्थ के अतिविस्तृत हो जाने 
. का भय था, अतः वे नहीं दिखलाये गये, विद्वानों को स्वयं उनका ऊह करना चाहिये। 
विशेषवक्तब्यविरहात्‌ समासेनेव भावामासान्‌ निरूपयति 
एअमेवानुचितबिषया भावाभासाः | ` 
एवमेच रसाभासवदेव, अबुचितविषया अनुचितालम्बनक्का अनुचिताश्रयनिष्ठा चा 
चण्येमाना हर्षादयः पूर्वोक्ता भावा भावामासा भवन्ति, तदाभासा अनौचित्यप्रवत्तिताः 
इति प्राचीनाभिधानादित्यथः । 


इसी तरह हषं आदि पूर्वोक्त भाव भो यदि अनुचित आलम्बन के विषय में अथवा 
अनुचित आश्रय में वर्णित हों, तो मावाभाप्त कहलाते हैं । 


- समासेनेव भावाभासमुदाहरति-- 

यथा-- 
__ झनुचितरतिः प्रवासी प्रियां स्मरन्‌ वदति-- 
ht ' सिबेञपि विस्सृतिपथं विषयाः प्रयाता- 
“५ बिद्याऽपि खेदकलिता विग्रुखीबभूव | 
>; सा केवलं हरिणशाबकलोचना मे, 

चेवापयाति हूदयादधिदेबतेव ।॥! 

` ( सम्मति परियाबिरहे ) सबेऽपि, विषयास्तत्तदिन्दियेरनुभवनीया: पदार्थ), विस्पृति- 
ff याता मुहुरचुसन्धीयमाना अपि विस्मृता एवाभूवन्‌ , ( चिरसेबिता ) विद्याऽपि, 
“क द्कळिता पराज्नाप्रणयावधारणेध्या कषा यिताशयेत, विमुखोबभूव साम्मुख्यं विहाय दूरं 
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जगाम केवलमेका, सा दृष्टपूर्वा, इरिगशावकलोचना कुरज्गशिशुनयना, अघिदेवतेव हृदयाः 
घिष्ठातृदेचतेव, मे मम हृद्यात्‌ , नेवापयाति नेव निस्सरतीत्यर्थः । 
जैसे-सभी विषय दिस्सति के मागे पर पहुँच गये-भूछ से गये ओर विद्या भी जिसकी 
सेवा मैंने चिरकाळ तक की थी--खिज्ञ होकर सुझे पराङ्गना-प्रणयी समझ कर ईप्या से 
कळुपितहृद्‌ या होकर-विसुख हो गई, परन्तु केवळ वह वाळ इरिण के समान नयन वाळी 
चाळा अधिष्ठान्नी देवो के समान बनी बेटी हे; हृदय से कभी निकलती ही नहीं । 
प्रकरणं प्रदशेयति-- 
गुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यगृहीतमानसस्य, अन्यस्य बा 
कस्यचिद्‌ (ति)प्रतिषिद्धगसनां स्मरतो देशान्तरं गतस्येयमुक्तिः | 
गुरुकुल गुरोशइम्‌ । "अप्रतिषिद्धगमनाम? इति पाठे तु निषिद्धालम्दनङर्वामावाद्धावा- 
भासतेव दुघंटा स्यादिति प्रकोष्ठघटकशब्दः कल्पितः। इह युरुकन्या तदन्या दा कोचिद्‌- 
गम्याऽऽळम्बनम्‌ विषयो यस्याः सा स्मृतिरनोचित्यप्रबृत्तत्वाद्‌ भावासाप्तरुपा, व्यज्नयाभ्यां 
व्यतिरेकोपमालङ्काराभ्यायुपर्कियमाणा स्मृतिभावाभासध्वनिब्यपदेशस्य बीजमवसेयम्‌ । 
विद्याभ्यास करते समय गुरु-पुन्नी के लावण्य से मोहित मनवाले पुरुप की अथवा 
जिसका सम्भोग अत्यन्त ही निषिद्ध समझा जाता है, ऐसी किसी कामिनी का स्मरण करते 
हुए किसी अन्य की डस समय में यह उक्ति है, जब वह उनसे दूर दो गया था। 
व्यङ्गथस्य व्यतिरेकत्य स्मत्यङ्गत्व प्रतिपादयति- 
अत्र च स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां ्रकचन्दनादिषु बिषयेषु चिरसेवितायांः 
विद्यायां च झतष्नत्वम्‌ , अस्यां च लोकोत्तरत्वमभिव्यष्यमानं व्यतिरेकवपुः 


स्सृतिमेव पुष्णातीति सेब प्रधानम्‌ | | 
चिरं सेवितेरप स्रक्चन्दनादिविषयेः, चिरं सेवितया विया च सेवकस्य स्वात्मन, 
स्त्यागः कृत इति तयोरकृतज्ञत्वम्‌ , अस्यां नायिकायान्त्वल्प कालानुष्यातायामपि सतत- 
स्मृतिसंसक्ततया त्यागम्ङ्घतवत्यामपूवं कृतज्ञत्वं च व्यज्यमानं व्यतिरेकालङ्कारस्वरूपं स्मृतिः 
भावस्येवोपकारकमितोह भावाभासध्वनिरेव, नत्वलङ्कारध्वनि रित्याशयः । 
यहां चिरसेवित खक , चन्दन आदि विषय ओर चिर-सेवित विद्या-जो इस पद्य में 
उपमान रूप छे आये हैं--में, अपने को छोड़ देने के कारण, कृतध्नता तथा अइपपरिचित 
उस स्रगाडी-जो यहां उपमेय रूप से आई है-में अपने को अभी तक न छोड़ने के 
कारण, औळकिक कृतज्ञता अभिव्यक्त होती है, अतः उपमान से उपमेय में आधिक्य- 
वर्णन रूप 'ब्यतिरेक अळड्कार यहां व्यङ्गय हे अवश्य, तथापि इस पद्य को अळङ्कार-ध्वनि 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह व्यङ्गय 'ब्यतिरेक' यहां उस प्रधान “स्खति-भाव? का 
ही पोषक है, जो अनुचित प्रवृत्त होने के कारण आभास रूप है। फलतः इस पद्य को 
'भावाभास-ध्वनिः ही मानना चाहिये । 
वस्तुव्यङ्गयोपमाया अपि भावाभासाङ्गरचं दशयति 
e ७ € ७ 
एवं च त्यागाभावगतं सावेदिकरबं व्यञ्जयन्त्यधिदेबतोपसाऽपि । | 
` यथाऽधिषठात्री देवता स्वाधिष्ठानं न जातु त्यजति, तथेयमङ्गनाऽपि ममद्ददयं न त्यजती- 
तिवाच्योपमाऽपि, परित्यागाभावस्य साचेकालिकत्वं ब्यज्ञथं वस्तु बोधयन्ती, चमत्कृतिमत्यपि 


स्मृतेरङ्ञमेच, न प्रधानमिति भावः । 
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अद केक Sree Ferree Sofa Sool अक्षय Tn 


४ तेव? इस पद से वाच्य होनेवाली उपमा 'चमत्कारजनक होकर 
भी द ही है प्रधान नहीं, क्योंकि इल उपमा से यह वस्तु ध्वनित होती ' 
है कि जसे अधिष्ठात्री देवी अपने अधिष्ठान को कभी नहीं छोइती, वसे यह खगाची भी 
मेरे हृदय को कभी नहीं छोड़ती, अतः यह समझना चाहिए कि यह उपमा त्यागाभाव 
(न छोड़ने ) में सावंदिकता-चिरश्थायिता को व्यक्त करने के किये ही केवळ गढी गई है । 

भावाभासत्वमुपपादय ति--- 
एषा चानुचितविषयकस्वादनुभयनिष्ठत्ताच्च मावाभासः | 
एषा स्मरतिः । अर्नाचतविषयकत्वमालम्बनस्य निषिद्धत्वात्‌, अशुभयनिष्ठत्व चः नायकः 
मात्रवृत्तित्वात्‌ । 
यह स्मृतिभाव नहीं, भावाभास हे-इसलिपे कि इसका विषय गुरुकन्या अथवा 
अन्य कोई अगम्या नायिका अनुचित दै, और यह स्छति अनुभयनि्ठ भी हे-अर्थात्‌ 
नायिका तो स्मरण करती नहीं, अतः एक तरफा है । 
विषयभेदादिदेव भावध्वनित्वमप्याह--- 
यदि पुनरियं ततपरिणेतुरेबोक्तिः, तदा भावध्वनिरेष । 
नायिकायाः पत्युरेवोक्तिरेषा यदि प्रकरणेनावधार्यंत, तदा निषिद्धालम्भनकत्वाचुभय- 
निष्ठत्वयोरमावाचन्नस्एृतिभावाभासथ्वनिः, किन्तु स्मृतिभावध्वनिरेवेति भावः । 
यदि साने कि 'सेऽपिः`` “`` इत्यादि पद्य वणंनीय नायिका के परिणेता ( पति ) की 
ही उक्ति है, तब इस पद्य को 'भावध्वनि” का ही उदाहरण समझना चाहिये । 
भावशान्ति निरूपयति-- 
अथ भावशान्तिः- 
निरूप्यत इति शेषः , 
भावस्य प्राशुक्तस्वरूपस्य शान्तिर्नाशः । 
आगुक्त बिभावानुभावव्यज्यमान- हर्षायन्यतमत्व॑ स्व&पं यस्येति बहुब्रीहिः विभावा, ` 
दिव्यङ्गथहर्षाथन्यतमनाश एव भावशान्तिरित्यर्थः । EE, 


अच भावशान्ति! का निरूपण करते हैं । अच्छा, पहले उसका ळण देखिये--जिनके | 
स्वरूप पूव में वर्णित हो चुके हैं, उन ह आदि भावो में से किसी भाव के नाश को 'भाव- 
शान्ति' कहते हैं। | 


| 
| 
१ बिशेषमाचष्टे-- 
॥ 





सचोत्पत्त्यवच्छिन्न एव राह्म, तस्येब सहृदयच मत्का रित्वात्‌ । 
यतः स भावनाश उत्पद्यमान एवं ( तु स्थित्यवच्छिन्नः ) सहृदयाहादकः, तस्मात. 
स एवात्र प्राह्म इत्यथः । . | 
वह भाव-नाश उत्पत्यवच्छिन्न ( उत्पत्ति-कालिक ) ही लेना चाहिये--अर्थात्‌ भाव के 
उत्पन्न होते ही उसके नाश का वर्णन होना चाहिये, उसके काम कर चुकने के बाद का 
नहीं क्योंकि उत्पत्तिकाळीन भावनाश ही सहृदयों को चमत्कृत करता है। 
__ हदाहरणमू-- 


_ 20-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized. by eGangotri . 


भावशान्त्यादयः ] प्रथममाननम्‌ ३७६. 


अल काळ आळ TT वयवसाय 





मानिन्याः सद्यो$मषंथ्वेसं वर्ण गति-- 
'मुखसि नाद्यापि रुषं, भामिनि ! मुदिरालिरुदियाय | 
इति तन्व्याः पतिबचनेरपायि नयनाग्जकोणशोणरुचिः ||? 
“हे भामिनि | कोपने ! अद्यापीदानीमपि, रुषं कोपं मानं न सुश्चसि न त्यजसि, (पश्य) 
मुदिरालिमेंधमाला, उदियायोदिताऽमूतः इति पतिबचनेः तन्व्याः कृशाङ्ग्याः (मानिन्याः) 
_ नयनाव्ञकोणयोलोचनकमलप्रान्तयोः, शोणरुचिमनोपहिता रक्तच्छविः, अपायि व्यनाशी- 
त्यर्थः । मानिनी परमोद्दीपनकादम्बिनीसन्ञाहृश्रवणात्‌ सद्यः प्रसादेति भावः । 
उदाहरण ली जिये--“अयि ! कोपमयि !! अब भी तू रोष का त्याग नहीं करती, देख 
तो घन-घरा घिर भाई! इस तरह पति के वचना ने, कृशाङ्गी के नयन-कमळ के कोने सें 
जो रक्त छुवि थी, उसे पी लिया-वह उत्पन्न होने के साथ ही समाप्त हो गई । 
विभावानुभाचो दशयति 
इह ताइशाप्रियचनश्रबणं विभावः, नयनकोणगत-शोणरुचेनीशः, तदः 
भिव्यक्तः प्रसादो वाऽचुभावः | 
ताइशं मुदिराल्युदयबोधकम्‌ । प्रियवचनश्रवणस्यामरषेभावशान्तिजनकत्वेन विभावत्वम्‌। 
नयनक्रोणशोणरुचिनाशस्य साक्षादमर्षनाशाजन्यतवा द्विकस्पः । 
यहां प्रियतम की घन-घटा वाढी बातों का सुनना विभाव है ओर नेन्न-कोण की रक्त" 
छुचि का नाश अनुभाव है । यदि कहे कि नेत्र की लाली का नाश तो रोष-नाश का 
साक्षात कार्य नहीं हो सकता-अर्थात रोष-नाश से प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता से को प- 
मुळक नेन्न-रक्तता का नाश होगा, तो मैं कहुँगा कि ठीक है, तब नेन्नरक्तता के विनाश के 
अभिब्यक्षक प्रसन्नता को ही अनुभाव समझिये । 
उपपादयति 
उत्प[त्तकालाबच्छिञ्षो रोषनाशो व्यङ्गयः । 
रोषोऽमषस्तेनात्रामर्षभावशान्तिध्वनिरिति सारम्‌ । 
उक्त विभाव भौर अनुमावों से उपपत्ति के समय में ही रोष का नष्ट हो जाना 
. व्यङ्गय है । 
भाषोदयं निरूपयति 
तथा-- 
भावोदयो भावस्योत्पत्ति। । | 
पुर्वोक्तलक्षणस्य कस्यचिद्धावस्यौदय उत्पत्तिरास्वादपदर्वी गतो भावोदयों भवतीत्यर्थः । 
अब 'भावोदय' का निरूपण करते हे. । पहरे उसका लक्षण देखिए-- पूर्वोक्त हष आदि. 
में से किसी भी भाव की उत्पत्ति को 'भावोदय' कहते हैं । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ | 
प्रियापराधबोधात. सद्यो मानिन्या वृत्त वर्णेयति--- 
'वीच्य वक्षसि विपक्षकामिनी-हारलक्ष्म दयितस्य भासिनी । 
अंसदेशवलयीकृतां क्षणादाचकषे निजबाहुबल्लरीम्‌ ॥ 
(आलिप्नन्ती काचित्‌ ) दयितस्य वल्लभस्य, वक्षसि हृदये, विपक्षकामिन्याः प्रागुपभुक्त- 
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प्रतिनायिक्रायाः, हारलचम याढालिङ्गनोदूगतमुक्तामालाचिह, चीचय विशेषेण द्वा, (अप- 
राधनिक्षयात्‌) भामिनी रोषवती सती, अंपदे रायोदेयितस्कन्धतरान्तयोऽ वजयीकृतां मण्डका- 
कारेण संयोजितां, निजबाहुबल्रीं ख्रमुजलनाम्‌ , सयः आचरुपे-अमर्षोदयादाङृक्षः 
दित्यर्थः । 
उद़ाइरअ देखिये-कोई कामिनी पुकान्तस्थित प्रियतम के दोनों कन्धों पर हाथ रख- 
कर गळे मिल रही थी, तब तक अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि प्रियतम के वक्षःस्थळ में उगे इए 
सीत के दार-बिह्व पर पड़ी, फिर क्या था, तुरत वह कामिनी से भामिनी ( कोपना) बन 
उदी और कन्धे पर से अपनी बाहु-छूता को खींच छिया । 
विभावमनुभावं व्यङ्ग्य च प्रतिपादयति 
अत्रापि दुयितअक्षोगत-विपश्ञकामिनीहारलदमदशने विभावः, प्रियासंदेश- 
वलयीकृतनिजबाहुलता55कषेणमनुभावः, रोषोदयो व्यङ्गयः। ` 
इहापि रोषपदममषंबोधकम्‌ , तेनामषेमावोदयध्वनिर्बोध्यः । 
यहां मी प्रियतम के वचःस्थल पर सोत के हार का चिह्न देखना विभाव भोर उसके 
कन्थे पर से छिपटी हुई सुजळ्ता का खींच लेना अचु भाव है, जिनसे रोप-भाव का उदय 
` अयज्ञय होता है । 
भावशान्ति-भावोद्ययोर्विषयेक््यमाशङ्कघ विषयविभाग॑ दर्शयति-- 
यद्यपि आक्शान्तौ भाबान्तरोदयस्य, आवोदये वा पूर्वं भावशान्तेरावश्य- 
कत्वान्नानयोर्विविक्तो व्यवहारस्य विषयः, तथापि इयोरेकत्र चमत्कार विरहात्‌ , 
चसत्काराधीनत्वाच व्यवहारस्य, अस्ति विषयविभागः | 
यत्रेऊभावस्य शान्तिः, तत्रापरमावस्योद्य आवश्यकः, यत्र पुनरेकमावर्योदयः, तत्र 
पूवेमपरभावस्य शान्तिरवश्यमपेच्रत इति भाषशान्ति-भाबोद्ययोः सर्वत्र सङ्कोणत्वात्‌ 
स्वतन्त्रो ठग्रवहारस्य विषयो न सम्भवतीति शङ्कायाः--नह्येकत्रैव तत्रभावस्य शान्ते यस्य 
च चमत्कारिता, नवा चमत्कारितां व्यरवदारभरबृत्तिरिति निर्णये, यत्र भावशान्तिचमत्कारः, 
तत्र भावशान्तिग्यबहारः, यत्र ठु भावोदयचमत्कारः, तत्र भावोदयव्य़वद्यारो भवतीति तयो- 
व्येवहारस्य विषयः परसाडुर्ये सत्यपि स्वतन्त्र एवेति समाधानम्‌ । 
यद्यपि यह निश्चित दै कि जहां किसी भाव की शान्ति होती है, वहां किसी दूसरे 
a व्य ल उद्य भी होता ही हे, इसी तरह जहां किल्ली भावका उदय होता है, वहां उसके 
पात दय सी अतिरिक्त भाव की शान्ति अवश्य हुई रहती है, फिर तो भावशान्ति और 
हि सवाद्य दक दूसरे से अमिश्रित लपयों का मिळना असम्भव है, तथापि यह नहीं कहा 
डू सक्ता के इन दोनों के अळग-भळग व्यवहार करने योग्य ळषय नहीं हैं, क्‍योंकि एक 
| I दा नहीं होते अर्थात्‌ भावशान्ति की जगह सें. भावान्तर का उद्य 
EO नी नहीं रहता, इसी तरह भावोदय की जगह में प्राकनभाव 
` अधीन है-अर्थात्‌ जिसमें काक सो होती भर ब्यबहार चमश्कार के 
Cre oe ता ह, उसां का ३ ४ 
के प्रयक प्रथक व्यवहार हो सकते हैं.” उसो का ब्यवहार होता है, अतः इन दोनों 
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भावसन्धि-रन्योन्यानभिभूतयो-रन्योन्याभिभवनयोग्ययोः सामा- 


नाधिकरण्यम्‌ । 

अन्योन्यं परस्परमनमिभूतयोरबाधित प्रतीतिचमत्कारयोः, अन्योन्यामिभचनयोग्ययो- 
मिंथ£प्रतीत्तिचमत्का रबाधनसमर्थयोः ( अविर्द्धयोस्तुल्यबलयोः ) द्वयोर्भावयोः, सामाना“ 
घिकरण्यमेक्देरोककालावच्छिनचमत्कारिप्रतीतिविषयत्वं भावसन्धिरित्यर्थः । 

सुन्दोपसुन्दन्यायेन मिथोबाघने भ्रतीतिचमत्काराभावात्‌ , ताटस्थ्ये परस्परबाधना- 
क्षमयोर्तु सन्धिप्रयोज्यविजातीयचमत्कारसमशिरस्क्रचमत्कारविरहाच्च क्रमेण विशेषणद्वय- 
सार्थक्यम्‌ । तदुक्तम्‌ भावयोः सन्धिरभयसामधप्रीयोगेन परस्परविम्र्द” इति । 'सन्धि- 
रेककालमेव तुल्यकक्षयोरास्वादः इति च । 

अब "भाव-सधि' का निरूपण करते हैं । सर्वप्रथम उसका ळक्षण देखिये-पुक दूसरे 
से दबे हुये न हों, पर एक दूसरे को दबाने की योग्यता रखते हों, ऐसे दो माचों के 
सामानाधिकरण्य ( एक जगह रहने ) को 'भाव-सन्धि' कहते हें । तात्पर्य यह हुआ कि 
जिन दो भावों में से कोई एक दूसरे की प्रतीति और चमत्कार को बाधित करने की 
इमता हो, परन्तु बाधित करे नहीं, ऐसे-अर्थात्‌ अविरुद्ध और तुक्यबल दो भावों की 
सहस्थिति को भावसन्धि कहते हैं। यद्दां यदि लक्षण में 'एक दूसरे से दुबे हुये न हों? 
यह पूर्व अंश नहीं कहा जाय, तब उन दो भावों की सहस्थिति में अतिब्याह्ति हो जायगी, 
जो, परस्पर बाधक होने के कारण अप्रतीयमान अत एव चमस्कारहीन .होकर तटस्थ बने 
पडे रहते हैं। इसी तरह यदि “एक दूसरे को दबाने की योग्यता रखते हों यह द्वितीय 
अश छक्षण में न रखा जाय, तब उन अङ्गाङ्गिभावापन्न दो भावों की सह-स्थिति में अति: 
व्याप्ति हो जायगी, जिनकी सह-श्थिति से कोई खास चमस्कार नहीं उत्पन्न होता, अतः 
दोनों अंशों का निवेश साथ क है ऐसा समझना चाहिये । | 


उदाहरति--- 
उदाहरणम्‌-- ८ > 
वयरसन्धिमारुढाया अनूढायाः सौताया रामचन्द्रे प्रथम इक्पातं वर्णयति-- 
“यौबनोदूगमनितान्तशङ्किंताः शीलशौयेबलकान्तिलोभिताः | 
सङ्कचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजश्रियः ||? 
यौचनस्योद्नमेनारम्भेण नितान्तं शङ्किता युवदशने नवाङ्कुरितयौवनञ्जीजातिस्वभावा- 
दुत्पन्नशङ्काः, ( राघवस्य ) शीलेन सदूवृत्तेन, शौयेण विक्रमेण, बलेन शारीरिकसामर्थ्यन, 
कान्त्या छावण्यप्रभया च ( प्रत्यक्षविषयेण ) लोभिता उत्पादितळोभाश्च, जानक्याः सीतायाः 
नयने एव नौरजे कमले, तयोः श्रियः शोभा राघवे रामचन्द्रे ( पतन्त्यः ) सङ्कुचन्ति 
लज्जया निमीलन्ति, विकसन्ति-थौत्सुक्येनोन्मीलन्ति चेत्यर्थः । इह यौवनोदूगमस्योभयत्राः 
न्वयः, उन्मोळननिमीळनयोश्च कालातिलाघतेन यौगपद्यव्यवहारः । 
_ उदाहरण देखिये। एक सखी दूसरी सखी से कहती दै-दोनों में ( सीता तथा राम 


सें) यौवन अंकुरित हो जाने के कारण अत्यन्त शङ्कायुक्त और रास की सच्चरिन्रता, 
शूरता, शारीरिक बल और कान्ति के कारण छोभयुक्त इसारी सीता के नेन्न-कमलों की 


शोभायें, रघुनन्दन रामचन्द्र के विषय मे, संचित और विकसित हो रही हैं। आवाथं 
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यह है कि नवांकुरित सीताजी ने जब प्रथम-प्रथम यौवनोन्सुक्ष, सच्चरित्र, वीर, बलिष्ठ 
और सुन्दर रामचन्द्र जी को देखा, तब उनको आंखें उन्हें देखने में कुछु संकुचित हो रही 
थीं क्योंकि उनके हृदय में उस समय एक तरह को शङ्का भी उपस्थित थी, जो किसी नव 
युवक को देखते समय किसी भी अङुरयोवना के छिये स्वाभाविक है । और कुछ विक- 
सित भी हो रही थीं, ब्योकि उस विलक्षण योवनोन्सुख रामजी के प्रति उनके मन में 
छोभ भी था। इसी बात का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कर रही है। 


विभावायाह-- 
_ अत्र भगवद्दाशरथिगतस्य लोकोत्तरयौबनोदूगमस्य, ताहशस्येव शीलशोयो- 
देश्च दरानं विभावः, नयनगत-सङ्कोचविकासाबनुभावः, ब्रीडौत्सुक्ययोः सन्धि- 
ञ्यङ्गयः । , 
ताइशश्य लोकोत्तरस्य । नयनद्युतेः सङ्कोचेन ब्रीडा, विकासेन चौत्पुक्यप्रिह समकक्ष- 
तयाऽऽस्वाद्यते इति भावसन्धिष्वनिः । 
यहां मगवान्‌ रामचन्द्रजी में लोकोत्तर यौवन की उत्पत्ति का तथा उसी तरह के 
लोकोततर चरित्र-वीरता आदि का दशन विभाव है ओर आंखों का संकुचित होना तथा 
विकसित होना अनु माव दै । जिनसे छश्जा और ओश्सुक्य इन दो भावोंकी सन्धि व्यङ्गय 
होती है-अर्थात्‌ नेन्न-संकोच से छब्जा और नेत्र-विकास से औत्सुक्य समान रूप से 
ध्वनित द्वोते हैं, अतः यह पद्य 'माव-सन्धि-ध्वनि? का उदाहरण होता है । 
भावशबलूत्व निरूपयति-—- 
तथा— 
भावशबलत्व भावानां बाध्यबाधकभावमापन्नानामुदासीनानां 
चा च्यामिश्रणस्‌ । 
विरुद्स्वान्मियोबाध्यबाधकमाव प्राप्तानाम्‌ , अथवाडविरुद्धत्वात्‌ तटस्थानां भावानां 
| व्यामिश्रणं स्वस्वव्यज्ञकृप्रथग-चाक्यप्रती तिविषयत्व रूवेके$महावाक्यजन्यचमत्का रकवैयज्ञ- 
निक=प्रतीतिविषयत्वं शाबलत्वमित्यर्थः । » 
जो परस्पर विरोधी होने के कारण एक दूसरे का बाधक हो, अथवा जो उदासीन- 
अर्थात न परस्पर बाधक न परस्पर सहायक हों, ऐसे भनेक भावो के मिश्रण को 'भाव- 
झाबळता? कहते हें । 
तथा शबलत्वं विश्णोति-- 
एकचमत्कृतिजनकन्नानगोचरत्वमिति यावत्‌ | 
एक महावाक्यजन्यं चमत्कृतिजनक यद्वेयक्षनिकज्ञानं, तद्विषयत्वमित्य*: । 
_ मिश्रण शब्द का अर्थं यहां यह है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न वाइ 
- य॒ से भिन्न-सिन्न भाव 
दु अभिव्यक्त होते दो, तथापि उन सव वाक्यों को मिलाकर जो एक सम्पूणं पद्यरूप सहा- 
हाय बने, उससे जो एक व्यञ्जना बृत्ति के सहारे चमत्कारी ज्ञान हो, उसमें उन सब 
.  सआर्वो का भासित हो जाना। 
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सीतां विवास्याचुशयानः श्री रामबिन्तयति- 
'पापं हन्त मया हतेन बिहितं, सीताऽपि यद्यापिता, 
सा मामिन्दुमुखी विना बत वने किं जीवित घास्यति १ | 
आलोकेय.कथं सुखानि कृतिन्ता, किं ते वदिष्यन्ति मां, 
राज्यं यातु रसातलं पुनरिदं) न प्राणितुं कामये ॥' 

(यज्ञभूमिसमुत्पचा बहिपरीक्षितशीला) सीताऽपि (क्चुद्रापवादभिया ) यत्‌, यापिता 
राजधान्या निष्कास्य वनं गमिता, इन्त ! हतेन दुष्टेन दुदेवोपहतचुद्धिना वा मया, तत्‌ 
सौतानिर्वातनं पापं कृतमविधेयं विहितम्‌ । सा शतशः सुपरीक्षितप्रणया, इन्दुमुखी सीता, 
सां चिना ( एकाक्रिनी ) चने, बत | जीवितं किं घास्यति १ नेव धारयिष्यति । कृतेतादश- 
पापङर्माऽहं कृतिनां प्राज्ञजनानां सुखानि, कथम्‌ , आलोकेय लज्जया पश्येयम्‌ १ ते कृतिनः 
( पापिनं ) मां, किं वदिष्यन्ति किं कथयिष्यन्ति १। यदथ मयैतद्नुष्टितं तदिदं राज्यं) 
पुन , रसातलं यातु विनश्यतु । अहं प्राणितुमतपरं जीवितुं, न कामये नेच्छामि दुःख- 
दुर्यशोदरधाज्जीबनान्मरणस्येव श्रेयस्त्वादित्यथेः । 

उदाहरण देखिये । सीता जी को चन में निर्वासित कर देने के बाद राम का कथन है 
कि में बड़ा दुबुद्धि हूं, तभी तो सीता को भो ( जिसका शीळ अग्नि में पराडित हो चुका 
था) निकाळ दिया, यह मुझसे बहुत बड़ा पाप किया गया, हाय ! क्या वह ( जिसका 
सुझमें अलीम प्रेस है ) मेरे विना चन में जी सकती है! सें भळे आदमियां का मुख केसे 
देखुँगा ? वे सुझे क्या कहेंगे ! यह राज्य ( जिसके लिये मैंने यद्व पाप किया है ) रसातल 
सें चळा जाय, में जीना नहीं चाहता । 
उपपादयति 


अत्र सत्य-सूया बिषाद्‌-स्सृति-बितक-ब्रीडा-शङ्का-निवेदानां प्रागुक्तस्ववि- 
सावजन्मनां शबलता | 

इह “पाप?मित्यादिना व्यज्यमानाया मते', हतेने'त्यादिना व्यज्यमानाया? स्वबिषयः 
कासूयायाः, “सीताऽपी' त्यादिना व्यज्यमानस्य विषादस्य, “सेःत्यनेन व्यज्यमानायाः स्मरतेः) 
“मामिन्दुमुखी'त्यादिना व्यज्यमानस्य चितस्य, “आलोकेयेःत्यादिना व्यज्यमानाया 
ब्रीडायाः, कि त? इत्यादिना ग्यज्यमानायाः शङ्कायाः, 'राज्य'मित्यादिना व्यज्यमानस्य 
निर्वेदस्य च भावस्य शबळत्वमेकमहावाक्यजवेयज्जनिकचमत्कारजनकप्रतीतिविषयत्वः 
मस्तीत्यथः । 

यहां अपने-अपने विभाव से अभिष्यक्त होने वाले मति, असूया, विषाद, स्मृति, 

वितक, ब्रीडा, शड्डा भौर निर्वेद इन भावो का मिश्रण (निवंळता) है-अर्थात्‌ 'मैंने पाप 
किया? इसप्ते सति, 'दु् दि! इस आत्मविशेषण से स्वविषयक असूया, 'सीता को भी! 
इससे विषाद, “वह चन्द्रसुखी' इससे स्मरति, “मेरे बिना जी सकती हे? इससे वितक) 'में 
भले आद्‌सिर्यो का सुल केसे देख्‌ँगा' इससे घीड़ा, “वे सुझे कया कहेंगे! इससे शङ्का और 
'यह राज्य रसातल में चछा जाय, में जीना नहीं चाहता! इससे निर्वेद, ये भाव व्यक्त 
होते हैं और इन सब भावों का समग्र श्ठोकनन्यवोध में भान होता है, अतः यह 'भाव- 
शबळता-ध्वनि? हुई । | 
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काग्यप्रकाशव्याख्यातृकृतं भावशबलत्वलक्षणमुपन्यस्य निरस्यति--- 
यत्तकाव्यप्रकाशटीकाकारे;--'उत्तरोत्तरेण भावेन पूवेपू्वेभावो पसदे: 
शबलता' इत्यभ्यधीयत, तन्न, 'पश्येत्‌ कश्चि्चल चपल रे ! का त्वरा5हं कुमारी, 
हस्तालम्बं वितर, हहहा ! व्युत्क्रमः कासि यासि |? इत्यत्र शक्लाइसूया-धघृति- 
स्मृति-्रम-देन्य-मत्यौ-त्सुक्यानाग्नुपमदेलेशञ्चतयत्वेऽपि शबलताया राजस्तु- 
तिशुणत्वेन पञ्चमोज्ञासे मूलकृतैब निरूपणात्‌ । 

“इत्य पृथ्वीपरिबुढ ! भवद्विद्विषोऽरण्यवृत्तेः, कन्या कश्चित्‌ फळकिसळ्यान्याद दाना५- 
भिघत्ते ॥? इति काव्यप्रकाशोदधतपद्यश्यान्तिम चरणद्वयम्‌ । तत्र "पश्येत्‌ कश्चि दित्यनेन 
शङ्कायाः, चल चपल रे? इत्यनेनासुयायाः, “का त्वरा’ इत्यनेन घृतेः, “अह कुमारी’ 
इत्यनेन स्मरतेः 'हस्तालम्ब॑ वितर’ इत्यनेन श्रमस्य, ‘हृदा’ इत्यनेन देन्यस्य, 'व्युत्कमः? 
इत्यनेन मतेः, "क्वासि यासि? इत्यनेनीत्सुक्यस्य च भावश्य व्यञ्यमानतया व्य।मिश्रणाद्‌ 
भावशबलताया वरणनीयराजविषयकरतिभावेऽज्गतया भावशबलतालङ्कारः । 

तत्र काव्य प्रकाशव्याख्याकारेण भावशबलता लक्षयता-'उत्तरोत्तरेण-उत्तरोत्तरमभिव्य- 
क्तिविषयेण भावेन, पूवंपूवममिव्यक्तस्य भावस्य, उपमदो|ऽभिभवः शबलत्वम्‌? इति यदुक्तम्‌ , 
तदसङ्गतम्‌ , यतस्तन्मते बाध्यबाधकभावापन्नानामेव भावानामुपमदस्य सम्भवे शबलतायाः 
स्वीकारे, “पश्येत्‌? कथ्विःदित्यादावुदासीनानामेव शङ्कादिभावानां व्यामिश्रणाच्छबलताया 
वरण्यराजरतिभावाङ्गतया भावशबळताल्ारोदाहरणत्वेन काब्यप्रकाशपश्मोल्लासे गुणीभूत- 
व्यज्ञयोदाहरण प्रसन्ने नेतत्पद्यं यदुल्ञिखितं, तद्विरुद्धं स्यात्‌ , शङ्कादिभावानां मियो वाष्यबाः 
घकत्वाभावात्‌। तरस्थानामपि भावानां व्यामिश्रणं शबळत्वमिति) मन्मते तु न कोऽपि 
तद्विरोध इति मूलप्रतिकूला टोकाकृदुकिहेयेवेत्याकूतम्‌ । 

काच्यःप्रकाश के टीकाकार ने जो यह लिखा है कि 'अग्रिम-अभ्रिम-भाव से पूर्व पूर्व 
भाव के उपमढ (दुवा दिये जाने) का नाम, 'शबळता' दै वह ठीक नहीं, क्योंकि 'पश्ये- 
तकश्चित्‌""'`' इत्यादि पथ में यद्यपि 'पश्येत्‌ कञ्चित्‌?, “चक चलपरे?, का स्वरा? 'अहं 
कुमारी? “हरताछंचं वितर”, 'इहहा?, “ब्युस्कमः', और क्वासि यासि; इन वाक्यांशों से 
क्रमशः अभिव्यक्त होने वाळे शङ्का, असूया, उति, स्मरति, श्रम, देन्य, मति और औत्सुक्य, 

` इन भावों छ मिश्रणरूप शबङता है, तथापि वह राजविषयक स्तुति-अर्थात्‌ कविनिष्ठ 
राजविषयक रतिमाच का झङ्ग है, प्रधान नहीं, अतः मावशबळता ध्वनि यहां नहीं कहछा 
सकती अयांत्‌ ध्वनि यहां कविनिष्ठ भाव की ही दै भावशबलता तो अळङ्कार है, यह 
दए मूलकार-मम्मट ने ही पञ्चम उच्चास में गुणीभूतब्यङ्गय निरूपण के प्रसङ्ग पर कही 
_ ६ । तातपय यह कि यदि टीकाकारों के अनुसार उत्तरोत्तर भाव से पूर्व-पूर्व भाव के 
__ उपमद को शबलता मानी जाय, तब पूर्वोक्त रीति से 'भावशवलता यहां राजस्तुति का 
` अङ्ग है? यह मूलकार का कथन अस्तंगत हो जाय, क्‍योंकि उक्त भाव एक दूसरे का छेश 
मात्र भी उपमर्द नहीं करते, अतः उनके हिसाब से यहां शवळता हुई ही नहीं, फिर 
उसका अङ्ग होना कसे संभद हो सकता ? फठतः मूलकार के कथन से ही विरुद्ध होने के 
_ कारण टीकाकार का उक्त कथन सर्वथा अमान्य है । 
 _ नन्वात्मबिशेषशुणानां स्वोत्तरविशेषशुणनाश्यत्वस्य तार्किकेरहीकरणाबित्तवृत्तिविशे- 
भाणो मवानामिच्छादिविदात्मविशेषशुणत्वाइुत्तरोत्तरभावस्य पूर्वपूर्व भावामिभावकत्वेन 
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“श्ये? दित्यादावपि शङ्कादीनां मियस्ताटर्थ्यस्यामावादेककाछिकाभिव्यकत्यसम्मवाच्च कथं 
शवलत्वं स्यादिति मूलविरोधस्तुल्य एवेति रागां निराकरोति 2... 
स्वोत्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यङ्गथः, नवोपमद्‌ पदवाच्यः, 
नापि चमत्कारी | 
न तुल्यः, शङ्कादीना मात्मविशे षगुणत्देन वोत्तरविशेषगुणजन्यनाशस्य व्यञ्ञनावृश्य- 
बोध्यत्वाद्‌ बिळक्षणसंयोगार्थकोपमदपदवाच्यर्वाभावान्वमत्कारजनकत्वविर दाच्च भावशबळः 
त्वरूपताऽसम्भवात्‌ , तथा च त्वन्मत एच मूलविरोध खि न र 
यदि आप कहें कि चित्त-वृत्ति रूप भावों का नेयायिकों के सिद्धान्त क अनुसार इच्छा 
आदि विशेष कयी समावेश होता दे और 'आत्मदृत्ति विशेष गुणों का स्वोत्तरभाव 
विशेष गुणों मे नाश हो जाया करता दै? यहद नियम है, अतः पूर्व भाव का नाश हुये बिना 
उत्तर भाव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, तो में कहुंगा कि उक्त सिद्धान्त अपनी जगह 
पर ठीक है, परन्तु यहां उससे काम नहीं छिया जा सकता, क्योंकि अग्रिम विशेष गुण से 
होनेवाका पूर्व गुण का नाश व्यङ्गथ नहीं हो सकता अर्थात व्यक्षनादृत्ति से उसका बोध 
होना सम्भव नहीं, यदि उस नाश को व्यङ्गय मान सो छिया जाय, तो टीकाकार के 'उप- 
मद! पद्‌ का वह वाच्य नहीं होता, क्योंकि उपमदं पद का वाच्य विळकछ्षण संयोग है, यदि 
कर्थचिस उक्ति नाश को उपमर्द पद का वाच्य भी मान ळे, तो उस नाश में कोई 'चमत्कार 
नहीं है, अतः वह भावशबलता रूप नहीं हो सकता । 
निर्गलितमाह--- 
तस्मात्‌-- 
'नारिकेलजल-क्ीर-सिता-कदलमिश्रणे । 
विलक्षणो यथाऽऽस्वादो-भाबानां संहतो तथा ।।' 
नारिकेलजलस्य, क्षीरस्य दुग्धस्य, सितायाः श्वेतशकंराया, कदलस्य रम्भाफळस्य 
च मिश्रण मिथः संयोजने; यथेकेन वस्तुना चस्त्वन्तरास्वादस्योपमर्दो न क्रियते, किन्त्वास्वा- 
दवैलक्षण्यमेव विधीयते, तथैव भावानां शबलत्वर्पसंहतावपि नोपमदः किन्त्वारवादवेलक्षण्य- 
मेवेत्यथः । : | 
अतः यह मानना चाहिये कि जैसे नारियल के जल, दूध, चीनी और केलों के मिश्रण 
में बिळक्षण स्वाद उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह भावों के मिश्रण जै भी होता है । सारांश 
यह कि-पूर्चोक्त नारियल के जळ, दूध आदि मिलने पर एक दूसरे का स्वाद नष्ट नहीं 
करता, किन्तु सब मिरूकर, अपना स्वाद रखते हुए, एक नया स्वाद भी उत्पन्न कर 
देते हैं, उसी तरह भाव भी अपना अपना आस्वादून करवाते हुए एक नया आस्वादन 
भी उत्पन्न कर देते हैं । 
भावशान्त्यादिध्वनिचतुश्यस्य भावध्वनितां व्यवस्थापयति-- 
अत्रेदं बोध्यम्‌ सु 
य एते भावशान्त्युद्यसन्धिशबल्नताध्वयनय उदाहृताः, तेऽपि आवध्धनय 
` एब, विद्यमानतया चव्येमाणेष्विव, उत्पत्त्यवच्छिन्नत्व-विनश्यदवस्थत्व-सन्धी- 
यसानत्मपरस्परसमानाधिकरणत्वैः प्रकारेश्वव्येमाणेषु भावेष्वेब प्राघान्यस्यौ- ` 
™ 
चित्यात्‌ , चमत्क्ृतेस्तत्रेव विश्रान्तेः | | | 
२४ २० रा० 0०42069. 
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एते भाबशान्ति-भावोदय-भावसन्धि-भावशबळताष्वनयो येऽत्रोदाहृताः, ते सर्वेऽपि 
भावध्वनय एव बोडव्याः, यतो विद्यमानावस्थापन्नत्वेनास्वाद्यमानेषु भावेषु यथा भावानामेच 
धर्मितया प्राधान्यं न तु घर्मस्य वियमानावस्थापन्नत्वस्य, तथेव भावो दयष्वनानुत्पस्यवस्था- 
पन्नत्वेन, भावशान्तिष्वनी विनश्यदचस्थापन्नत्वेन, भावसन्धिध्वनौ सन्धौयमानावस्थापश्- 
त्वेन, भावशबळताष्वनौ परस्परसमानाधिकरणाबस्थानपन्तत्वेन च विशेषणीभूतधमः प्रकारे- 
रास्वायमाने भावेषु, धर्मिणां भावानामेव प्राधान्यं, न तूर्पत्यायवश्थापन्नत्वादिधर्माणाम्‌ 
प्राधान्यमुचितम्‌, यतश्वमत्कारमूळक्रमेव प्राधान्यं निर्णीतमिति भावानामेव प्राधान्य- 


मित्याशयः । 


अब भाव-शान्ति आदि ध्वनियाँ भी भाव-ध्वनियाँ ही हैं, अतिरिक्त नहीं, इस 
स्वकीय सिद्धान्त की ब्यवस्था करते हेँ-'अन्नेदं बोध्यम्‌? इत्यादि । ये जो ऊपर भाव -शान्ति, 
भावोदय, भावसन्धि और भाव-शबलता की ध्वनियां उदाहरणों के द्वारा दिखलाई गई हैं, 
चे भी भाव-ध्वनिया ही हैं । कारण यह-कि जहाँ आप, इम-सभी भावध्वनियाँ मानते हैं 
अर्थात्‌ भावों का आस्वादून करते हैं, वहाँ मी तो भावों की एक अवश्था-विद्यमानता 
रहती है, फिर भी जिस तरह वहाँ भावो का ही प्राधान्य माना जाता है, उस विद्यमानता 
अवस्था का नहीं, उसी तरह जहाँ आप सावश्चान्ति आदि की ध्वनियाँ मानते हें, वहाँ भी 
यही मानना चाहिए कि विनए होते हुए, उत्पन्न होते हुए, एक दूसरे से सरते हुए और 
'एक साथ रहते हुए भावों का ही आस्वादन होता है, अतः वहाँ भी भावों का ही प्राघान्य 
» उन विनाश, उरपत्ति, सन्धि, शबळता ( मिश्रण ) रूप अवश्थाओं का नहीं, क्योंकि 
चमत्कार का विश्राम भाव की चवंणा ( आस्वाद ) में ही जाकर होता है केवळ अवस्था 
सात्र में नहीं, और साहित्य में प्राधान्य को चमत्कार-मूळक माना गया है । 


यद्यप्युत्पत्ति-बिनाश-सन्धि-शबलतानां तत्सम्बन्धिनां भावानां च समा- 
नायां चबेणाविषयतायां, न प्राधान्यं बिनिगन्तुं शक्यते, तथापि स्थितौ भावेषु 
भघानतायाः क्लपत्वाद्‌ आवशान्त्यादिष्विपि तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्वादिसि- 
व्यज्यमानेषु तस्याः कल्पयितुमौ चित्यात्‌ | 


त विनियन्तुं निर्धारयितुम्‌ । इह भावशान्त्युदयोपादानक्रमविपर्या स पूल॑ चिन्त्यम्‌ । 

र विद्यमानावस्थापन्नत्वविशिष्टभावध्वनौ । तेषु भावेषु । शान्तेः प्रतियोगिता सम्बन्धिता 

शिष्टयमिति यावत्‌ । ठत्पत्त्यायव्थाविशिष्टानां भावानामेकास्वादे भावानामेव प्राधान्यं 

नतूत्पत््यायवस्यानामिति निर्धारणं यद्यपि दुष्करम्‌ , तथापि एकत्र निर्णीतः शाह्नार्थोऽ न 

2? fe 

| पि सश्चरति इति रीत्या भावध्वनौ विद्यमानावस्याया भावस्य चेक्रास्वादविषयत्वेऽपि 

डमा आओ वस्यव आधान्यं यथाध्वधायते, तथेवोदयावस्था-प्रशाम्यदवत्या- सन्धीय- 
मानावभ्या-समानाघिकरणावस्थाञ्िः सहाप्येकास्वादविषयत्वे भावानामेव न्य । 

त्वाद्वधारणौयमित्यभिप्राय। । नत 





चे अवश्यायं समान रूप से आस्वाद ( वदंणा ) के विषय होते हैं 


आँ र कौ is रं 
रक न अप्रधान-अर्थात्‌ सावप्रधान हैं या उनकी उक्त बारले प रत 
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असम्भव है, तथापि जव स्थिति ( विद्यमानता) की अवस्था में भावों की हौ-नकि 
अवस्था की-प्रधानता स्वीकृत हो चुकी दे, तब भाव-शानित आदि में भी शान्तिप्रति' 
योगिर्व आदि रूप से अर्थात्‌ शान्तिविशिष्टस्वेन, उरपत्तिविशिष्टस्वेन, सन्धिविशिष्टस्वेन, 
और शबछताविशिष्टरवेन रूपेण अभिव्यक्त होने वाळे तत्तद्धावों की ही प्रधानता मानना 
उचित हैं, क्योंकि “एकत्र निर्णीतः शाखार्थो बाघकाभावेऽपरत्रापि सञ्चरति? अर्थात्‌ “एक 
जगह निर्णय किया गया विषय, कित्ती खास बाधक के न रहने पर, दूसरी जगह भी 
माना जाता है' यह लिद्धान्त है । 
अन्यथाऽनुपपत््यापि तत्र भावप्राधान्य॑ निर्घारयति-- 
किव्च यदि भावशान्त्यादो भाषो न प्रधानम्‌ , किन्तु तढुपसजेनक शान्त्या- 
दिरिवेत्यथ्युपेयते, तदा व्यञ्यमानभावेषत्रभिहिततरप्रशमादिषु काव्येषु भावप्रश- 
सादिध्वनिस्वं न स्यात्‌ | 
स॒ भाव उपधर्जनप्रप्रधानं यत्र, स तदुरसजेनकः। यदिति भावशान्त्यादिष्वनो 
शान्त्यादेरेव, नतु भावस्य प्राधान्यं स्वोक्रियते, तहि यत्र काव्येषु भावस्य भ्यङ्गधता) 
शान्त्यादेस्तु वाच्यता, तत्र भावशान्त्यादिष्वनित्वव्य्रवहारो भत्रति भावप्राधान्मात्‌ , 
सम्प्रति शान्त्यादेरेव प्राघान्याभ्युपगमे स नेव स्यात्‌ „ शान्त्या देर्वाच्यत्बात्‌ , तस्पाद्भा- 
चप्राधान्यमेवाभ्युपेयमित्याशयः । 
यदि आप यह मानेंगे कि भावश्ञोन्ति आदि में भाव प्रधान नहीं है, अपि तु गोण 
हं-- अर्थात्‌ वे शान्ति आदि अवस्थाये ही प्रधान हैं जिनके विशेषण रूप से वहां भाव 


रहते हैं, तव जहां भावव्यक्षय रहते हैं और उनकी शान्ति आदि अवस्थाय वाच्य रहती 
हैँ, वहां भाप के हिसाब से भावशान्ति आदि की ध्वनियां नहीं हो सकगी । 


तदेवोपपादयन्नादौ ताइशं भावध्वनियुदाहरति- 
तथा हि- 
खण्डितावृत्त चणंयति-- 
“उपसि ध्रतिपक्षनायिका-सदनादन्तिकमञ्चति प्रिये । 
सुदृशो नयनाव्जकोणयोरुदियाय त्वरयाऽरुणद्यतिः ॥ 
उषसि प्रभाते, प्रिये वज्ञमे, प्रतिपक्षनायिकासदनात्‌ सपत्नीगहात्‌ , अन्तिकं समीपम्‌ , 
अश्वत्यागच्छति सति, सुइशो नायिकायाः, नयनाब्जक्रोणयोनत्रकमलप्रान्तमागयो!, अरुणद्य - 
तिरमपषंजन्या रक्तकान्तिः, त्वरया झरिति ढदियायोत्पेद इत्यथः । र 


देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-ज्ञब प्रियतम प्रातः काल में विरो- 
थिनी नायिका ( सपरनी ) के घर से अपनेघर आये, तब सुन्दर नयनवाली नायिका 
के नेत्रकमळ के कोने में झट अरुणकान्ति उदित हो गई । 


अत्र काब्येऽमर्षमावस्योद्यो ययप्युत्पू्ेकेणेणघातुनाऽभिहित! ङिन्त्वमषेभावो व्यज्नथ ` 
एवेति भवत्येवामर्षभावोदयध्वनिभ्यपदेशः, भवन्मते तूदयस्येव प्रधानस्य वाच्यत्वात्‌ स 
न स्यादित्याह 
अत्रोत्पूषेकेणेतिना भावोद्यस्य वाच्यतयैव प्रत्यायनात्‌ । 
यहां “उदियाय? इस क्रियापदघटक उरपूवंक इण्‌ घातु से उदय की प्रतीति वाच्य | 


ह 
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श्द८ रसगङ्गाधरः 
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स्पा ही कराई जा रही है, अतः आप के हिसाब से यहां भावोदय की ध्वनि नहीं 
हो सकती । 
अप्रधानप्रयुक्तामेव व्यवहदारोपपत्तिमाशङ्कघ निराकरोति-- . 
( ननु ) उद्यस्य वाच्यत्वेऽपि भावस्यावाच्यत्वादूध्वनित्व॑ सुस्थमिति 
चेत , प्रधानस्य व्यपदेशानौपयिकत्वेऽप्रधानक्कतऽ्यपदेशस्याचुपपत्तेः । 
पयिकत्वं प्रयोजकत्वम्‌ । 
ननूदयोऽत्र यद्यपि वाच्यः, किन्त्वमषो भावस्तु व्यङ्य एवास्तीति तमादायेव भावध्व ' 
निम्यवद्दार उपपद्चेतेति शङ्कायाम्‌ › प्रधानेन व्यपदेशा भवन्ति? इति सिद्वान्तेन प्रधानस्यो- 
द्यस्य वाच्यत्वेन ध्वनित्वाप्रयोजकत्वेऽप्रधानस्यामषेभावस्य . व्यङ्ग्यस्यापि प्राधान्याभा- 
चादू ध्वनित्वप्रयोजकत्वासम्भचादिति समाधानम्‌ । 
यदि आप कहे कि उद्य के वाच्य हो जाने पर भी अमपंभाव तो वाच्य नहीं होता, 
अतः यहां असर्षभावोद्य की ध्वनि मानने में कोई बाधा नहीं, तो यह भी संगत नहीं, 
क्योंकि आपके हिसाब से तो भावोदय आदि ध्वनिस्थळ में उदय आदि ही प्रधान होते 
हैं, अतः जब प्रधान ( उद्य ) ही वाच्य हो जाने के कारण घ्वनि-शव्द से व्यवहृत होने 
योग्य नहीं रहा, तव अप्रधान ( अमषंभाव ) प्रयुक्त ध्वनि का व्यवहार करना 
समुचित नहीं । 
स्वमतेऽनुपपश्यभावं दशंयति-- 
अस्मन्मते तूर्‍पत्तेवीच्यतवेष्युत्पन्त्यवच्छिन्नामर्षेस्य ` प्रधानस्यावाच्यत्वाद्‌ 
युक्त एव भावोद्यध्वनतिव्यपदेशाः | 
भावस्येव तत्र प्राधान्यमभ्युपगच्छतामस्माकं मते त्ववच्छेदकतयाऽप्रधानस्योद्यस्य 
वाच्यत्वेऽपि, प्रधानस्य व्यङ्गथत्वेन ष्वनित्वमुपपन्नमेवेत्याकूतम्‌ । 
हाँ ! हमारे मत के अनुसार यहां अमष-भाव-ध्वनि का व्यवहार अवश्य हो 
सकता है, क्योंकि हम भावोदय आदि में भी भाव को ही प्रधान सानते हैं, उद्य आदि 
को नहीं, अतः अप्रधान उद्य के वाच्य हो जाने पर भी प्रधान आव ( अमर्ष ) के वाच्य 
नहीं- ब्यङ्गथ होने के कारण आवोदय-ध्वनि मानने में कोई आपत्ति नहीं होती है । 
भावधाघान्यानभ्युपगमे भावशान्तिष्वनित्वानुपपत्तिमपि दर्शयति-- 
एवं व्यञ्यमानभावप्रतियोगिकस्य प्रशाम्य घाच्यत्वे भावशान्तिध्वनिरवं 
न स्यात्‌ । 
एवं सावोद्यवदू व्यज्यमानो भावः प्रतियोगी यस्य तादृशस्य प्रशमश्य भावशान्तेः । 
| यत्र काव्ये आवो ग्यङ्गयस्तच्छान्तिस्तु वाच्याऽस्ति, तत्र भावशान्तिथ्वनिव्यवहारो 
भवति, स इदानीं न स्यात, , त्वन्मते प्रधानीभूतायाः शान्तेवाँच्यत्वादिति सारम्‌ । 
क आपके मत में जहां शान्ति ( नाझ) का प्रतियोगी-भर्थात्‌ जिसकी 
शान्ति वणनीय हो, वह भावब्यज्ञय दे और शान्ति वाच्य है, वहाँ भावशान्ति की ध्वनि 
नहीं होगी । 
- तदुदाहर ति--- 
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मानिन्या थपषेभाव शान्ति वर्णयति-- 
'क्षमापणेकपद्योः, पदयोः पतति प्रिये । 
शेमुः सरोजनयना-नयनारुणकान्तयः |)? 


प्रिये दयिते, क्षमापणस्य स्वकृतापराधम्रषेणस्य, एकपदयोरसाधारणत्यानयोः, पद- 
योश्वरणयोः, पतति सति, सरोजनयनायाः पद्माद्दयाः, नयनयोरमषजनिता, अरणकान्तयो- 
रक्तद्यतयः, रोमुर्विनेशुरित्यर्थः । अत्र नेत्रारुणकान्तिशाम्त्याऽमर्ष भावो व्यङ्गय, तच्छा- 
न्तिस्तु वाच्येति भावशान्तिध्वनित्व॑ सिद्धम्‌ , इदानों भावप्राधान्यानभ्युपगमे शान्तेर्वाच्य- 
स्वात्‌ तन्न सिध्येत्‌ , तर्माद्भावस्येव प्राधान्यमभ्युपेयभित्याशयः । इद क्षमतेरादन्तत्वा- 
भावात पुको दौर्लभ्येन क्षमापणपद्साधनँ नामधातुप्रक्रियया कथश्चन विधेयम्‌ । 

जेसे-पुक सखी दूसरी सखी से कहती दै रि-इमा करवाने के एक ( सवं प्रधान ) 
स्थान चरणों पर पति के गिरते ही सरसिज के समान नयनवाली नायिका के नयनों की 
अरुण कान्तियां शान्त हो गं । यहाँ शान्ति के वाच्य होने पर भी उस शान्ति का 
प्रतियोगी भमपंभाव नेत्रात अरुणकान्ति के कारण रूप में व्यङ्गय है, अतः यहां भाच- 
शान्ति ध्वनि होती है, आपके हिसाब से वह नहीं होगी । 

शान्त्यादिप्राघान्यवादी पुनश्शङ्कते- 

ननु शब्दवाच्यानां प्रशमादीनामरुणकान्त्येवान्बयादरुणकान्तिभ्ररामा देरे 
बाच्यरबं पयेबलितम्‌ , न तु तादृरप्रशमादिव्यङ्गयस्य रोषप्रशमादेः, व्यज्गथ 
व्यञ्जकभेदस्यावश्यकत्वात्‌ । 

नन्वत्र 'शेमु'-रिति पदेन वाच्याऽपि शान्तियतो5रुणकान्त्येवान्वेति, तस्मादरुणका- 
शान्तिशान्तिरेबात्र वाच्या, नत्वदणकान्तिशान्तिव्यङ्गया रोषरूपामषंशान्तिरपि, व्यङ्गस्य 
व्यञ्ञक् (वाच्य) स्य च पृयक्ताया आवश्यकत्वाद्भावशान्तिष्वनित्वेऽत्र किमपि न बाघञ्नमिति 
पू पक्षाशयः । 

यदि आप कहें कि भावशान्त्याद्स्थिळ में शान्ति आदि की दी प्रधानता मानने पर 
भी 'उपसि प्रतिपक्ष" "**"*” इत्यादि तपा 'चमापणेकः "`" "°? इत्यादि पद्यां में आवोदयादि- 
ध्वनि मानी जा सकती है, क्योंकि-उक्त दोनों पर्यो में जो उद्य और शान्ति वाच्य हैं, 
उनका अन्वय अरुगद्यति और अरुणकान्ति के साथ है, अतः अदणदति का उद्य तथा 
अश्णकान्ति की शान्ति भळे ही वाच्य हो ज्ञाय, परन्तु प्रथम पद्य मे. अरुणध्यति के उदय 
से व्यक्त होने वाला अमषंभाव का उद्य तथा द्वितीय में अरुणकान्ति की शान्ति से 
अभिव्यक्त होने वाली अमर्षसाव की शान्ति वाच्य नहीं दोते। कारण, व्यङ्गय 
ब्यज्ञक ( वाच्य ) एथक-एथक होते हैं--यह मानना आवश्यक दै । तात्पर्य यह कि 
अरुणय्ति के उद्य और अरुण कान्ति की शान्ति के वाच्य होने पर भी असष का उद्य 
और रोष ( अमषं ) की शान्ति व्यङ्गय दी रहे, क्योंकि अरुणद्यति का उद्य और अरुण- 
कान्ति की शान्ति व्यक्षक हैं और अमपोंदुय तथा अमपंशान्ति हैं व्यङ्गय । 

स्वपूवेपक्षपदाढ्यार्थमवान्तरशङ्कां विघाय निरस्यति | 

न चाइण्यव्यन्गथऐषस्यैब वाच्यीभूतप्रशमाद्यन्यय इति वाच्यम्‌, वाच्यः 
व्यद्गभयप्रतीत्योरानुपूव्यण सिद्धतया, वाच्यान्वयबोघवेल्ञायां वाच्यः सह व्यज्ञया- 
न्वयानुपपत्ते: | ः 
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आजुपून्ये कमः 
ननु शेम? रित्येतत्पदाभिहितायाः शान्तेः वाच्यया नयनारुणकान्त्या, व्यञ्यमानेन 
रोषेण ( अमर्षेण ) सहेचान्वय इति भावशान्तेवाच्यतवात्‌ पुनरपि भ्वनितवमिह दुघेटमेवेत्या- 
क्षेपस्य, वाच्यम्यङ्गथप्रतीत्योः कार्यकारणभावात्‌ कमिकरवस्यावश्यकतया यौगपद्यासम्भवादू 
व्यङ्गथस्य रोषस्यात्र वाच्यया शान्त्या सह वाच्यार्थवोधावसरे व्यङ्गयार्थाचुपस्थितेरन्वया- 
सम्भवाद्‌ व्यज्ञथरोषस्य वाच्यशान्प्याऽन्वयाभाचाद्‌ भावशार्तिष्वनित्वं स्यादेवेति 
समाधानम्‌ । 


यदि हम कहें कि- वाच्य नयनारुणकान्ति से व्यङ्गय होने वाले अमर्ष का ही वाच्य 
उदय तथा शान्ति के साथ अन्वय है-अर्थात्‌ इम व्यङ्गय का ही वाच्य के साथ अन्वय 
सान लेते हैं, तात्पयं यह कि इस तरह मान लेने पर भावोद्य तथा भावज्ञान्ति में 
वाच्यता हो जायगी, तो आप कहेंगे, यह अयुक्त दै। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि 
पहले वाच्य की प्रतीति (जो कारण है ) होती हे, फिर ष्यङ्गय की ( जो काय है ), अतः 
यह मानना पड़ेगा कि-जिस समय वाच्यों का अन्वय होता है, उस समय व्यङ्ग 
उपस्थित ही नहीं हो सकता, फिर बताइये बाच्यों के साथ व्यङ्गयो का अन्वय केसा ? 


उक्तं समर्थयति — 
अन्यथा “सुदृशो नयनाउज्कोणयोः? इत्यस्यान्बयो न स्थात्‌ । 
अन्यथा वाच्यव्यज्गययोरपि मिथोऽन्वयाङ्ञीकारे, “सुराः इत्यादौ वाच्यस्य नायिकायाः 


सुदक्त्वस्य नयनारुणकान्त्युदयव्यङ्गयेन रोषोद्येन सहाम्वयो बाधितत्वान्ञ स्यात्‌, तस्मान्नु 
शब्दा रब्घाभावप्राधान्यनिरसनशङ्का सुस्थेवेत्याशय़ः । 


यदि वाच्य और व्यङ्गय का अन्वय मान लिया जाय, तब “उपसि'****० 

प्रथम पद्य में “सुन्दर नयनवाळी नायिका के नेत्र कमलो के कोने सें” च जो उ 
कारक है, उसका अन्वय नहीं हो सकेगा, क्योंकि अधिकरण कारक का कर्ता अथवा कमै 
के द्वारा ही क्रिया में अन्वय होता है और यहां उक्त रोति से 'उद्याय’ इस क्रिया का 
कर्ता मान छिया गया व्यङ्गय असपं, वाच्य अरुणद्यति नहीं, फिर कहिये, केसे उस अमर्ष 
रूप कर्ता में तथा उसके द्वारा ३ दुय क्रिया में उक्त अधिकरण का अन्वय होगा-- अर्थात्‌ 
बै अमप-चित्त की वृत्ति है, नयन में वह आवेगा कहां से ? फळतः उक्त पद्य में अचन्तविता- 
[ 'थंक-असंगत-हो जायगा, अतः वाच्यशान्ति आदि का अइणकान्ति आदि के साथ ही 
। जन्वय मानना ठीक है, सारांश यह कि इन पथों में भावशान्ति आदि वाच्य नहीं हदो 

सकती | ओर जब वह वाच्य नहीं होगी, तब भावज्ञान्ति आदि की ध्वनियों में भावों की 
अप्रध।नता और शान्ति आदि की ही प्रधानता मान लेने पर भी कोई दोष नहीं होगा । 


उत्तरयति--- 
मेवम्‌ । 
एवं 'क्षमे~त्याददाहरणे वाच्यव्यज्ञथयोरन्वयाभावा 
श्र र दनुपपत्तिविरहाद्‌ भावश्य भाव- 
 शान्त्यादावप्राधान्यं, मा नेवेत्यथ: । be 
पर ऐसा नहीं कह सकते-अर्थात्‌ भावशान्ति आदि की ध्वनियां सें भावों की अप्र 








कर घानता और शान्ति आदि की प्रधानता नहीं मान सकते। 
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` भावशान्त्यादयः ] प्रथममाननम्‌ ३६१ 
आवप्राधान्यसमर्थनायापत्तिप्रकाशक स्थलान्तरमाचष्टे-- 
एबमपि-- 
क्त पपस्यभावेऽपि । | होने 
कक अजब रजोको में उक्त रीति से किसी तरह की अज्ञुपपत्ति नहीं होने 
पर भी :-< 
अननुनये$पि मानापगर्स वर्णयति-- 
'निवीसयन्तीं घुतिमङ्गनानां, शोभां हरेरेणटशो घयन्त्या: | 
चिरापराधस्मृतिमांसलोऽपि, रोषः क्षणप्राघुणिको बभूव ॥' 
अज्ञानानां गोपनितम्बिनीनां, धृतिं धेयं, निर्वासयन्तीं दूरे गमयन्ती, हर गोबिन्दस्य, 
शोभां श्रियं, घयन्त्या नयनाभ्यां पिबन्त्याः एणदृशो मगाच्या मानिन्याः, चिरापराषस्मरत्या 
दीर्घकालकृतापराघस्मरणेन, मांसळः पृष्टोऽपि रोषोऽमषः क्षणप्राघुणिको$चिरस्याय्यतिथि- 
बेभूवेत्यथः । 


अनुनयाभाचेऽपि हृरिशोभेक्षणाक्षिप्तचित्ता सा सथः प्रसधादेति सारस्‌ । 
एक सखी दूसरी सखी से कहती दे कि - स्त्रियों के धेयं को निर्वासित करती हुई 
अर्थात्‌ निकाळ फेंकती हुई भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की शोभा को जमी मानिनी स्टगाची ने 
पिया-सादर देखा, तभी बहुत दिनों तक छगातार किये गये अपराधों के स्मरण से 
परिपुष्ट बना हुआ भी रोप (अमर्ष) एक क्षण भर का मेहमान हो गया--नहीं उइर सका । 
आपत्ति प्रतिपादयति--- हे 
इत्यादाबपि भावप्रशमध्वनित्वापुत्ते, आवस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानस्य 
तत्प्रशमस्य व्यङ्ग'थर्वात्‌ । १ 
'निचीसयन्ती?मित्यादिपदेऽपि भावाप्रधान्यवादिमते भावशान्तिष्वनित्वमापयत, 
रोषभावस्या प्रधानस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानोभूतायास्तच्छान्तेः क्षणप्राषुणिक्रीभवनब्यञ्गथतायाः 
सद्भावात्‌ । भावग्राधान्यवादिमते तु रोषस्य वाच्यत्वान्नात्र तश्बापत्तिरिति भावः । 
उक्त श्लोक में आप के मत से भावशान्ति की ध्वनि हो जायगी, कारण यह कि आप 
के हिसाब से अप्रधानमाव ( रोष-अमषे ) के वाच्य होने पर भी प्रधान शान्ति वाच्य 
नहीं, अपितु “दणप्राघुणिक'-अर्थात्‌ “कणभर के मेहमान” पद से व्यङ्गय ही है । 
तत्रैव पुनराशङ्कथ समाधत्ते 
उभयोरप्यबाच्यर्बमपेक्षितमिति चेत्‌, प्रागुक्तपद्दवये शमत्बोद्यत्वाभ्यां 
शमो दययोवीच्यरबादचुदाहरणत्वापत्ेः । 
भावस्य तच्छान्त्यादेक्च वाच्यत्वाभाव एव भावयान्त्यादिष्वनित्वमिति स्वीकारे तु 
"निर्वासयन्ती? मित्यादौ भावस्य वाच्यत्वादापत्तिवारणं स्यादिति न वाच्यम्‌ › यतस्तया 
स्वीकारे 'उषसो त्यादौ 'क्षमे'त्यादौ च क्रमेणोदयस्य शान्तेद्य वाच्यत्वाद्‌ ष्वनित्वमिध्सपि 
नोपपद्यत इति तात्पर्यम्‌ । | 
यदि आप कहें कि प्रधान और अप्रधान दोनों की अवाच्यता-भर्थात्‌ ध्यज्ञयता 
अपेक्षित है, तारपरयं यह कि जहां भाव और उसके शान्ति आदि दोनों ही व्यङ्ग्य रहे, वहीं 
भावशान्ति आदि की ध्वनि मानंगे, अतः उक्त पद्य में शान्ति के ब्यङ्गय रहने पर भी भाव 
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३६२ रसगङ्गाघरः 


(रोप) के वाच्य हो जाने से भावशान्ति-ध्वनि की आपत्ति नहीं हो सकती, तब सैं 
कहता हूँ कि इस तरह मानने पर यहां तो आपत्ति का वारण हो जायगा, परन्तु पूर्वोक्त 
दोनों पर्यो ( डषसि'`"' "इत्यादि और उमापणेक'''""इस्यादि ) सें उद्यरूप से उदय 
(फिर वह अमर्ष का हो चाहे अरुगय्यति का ) और इसी तरह झान्तिङूप से शान्ति 
(फिर वह रोष की हो चाहे अरुणकान्ति की ) वाभ्य हो गये हैं, अतः चे पद्य उन दोनों 
ध्वनियां के उदाहरण नहीं हो सकेंगे । 
ननु मा भूत्‌ तदुदाहरणद्वये ध्वनित्वमित्यत य्ह 

इष्टापत्तिस्तु सह्ृद्यानामनुचितेव | 

साहित्ये सहृद्याचुभवस्येव भ्रधानप्रामाण्याङ्गोकारात्‌ सहृदयैः स दोऽोऽनुमवविरोधातः 
सोढ्‌, न शक्यत इत्यभिसन्धिः । 


उक्त आपत्ति को स्वीकार कर लेना-कह देना-कि हम तो इन्हें भावोदय और 
आवशान्ति की ध्वनियां मानते ही नहीं, सहृदयों के लिए भनुचित है--अर्थाव्‌ साहित्य 
जगत्‌ में अबुभवसिद्ध वस्तु का अपळाप कम से कम सहृदयों को नहीं करना चाहिये । 
निंगमयति— 
तस्माद्भाबप्रशामादिष्वपि प्राघान्येन भावानामेष चमस्कारित्वम्‌ , प्रशमादे- 
स्तूपसजनत्वम्‌ , अतो न तस्य बाच्यतादोषः । 
अपिशब्दो भावस्यितिसमुच्चायकः । 
तस्मादू यथा भावस्थितों भावानामेव प्राधान्यं स्थितेसत्वञराषान्यं, तयै भावशान्तया- 
दिष्वपि आवानामेव प्राधान्य, शान्त्यादेश्त्वप्राघान्य स्वीकार्यम्‌ । तयाचाप्रधानानां शान्त्या- 
दोनां वाच्यत्वं न ध्वनित्वस्य विघटक्रमिति सारम्‌ । 
क पृयगुपादानस्याभावो बोध्यः । 
अतः यह सिद्ध होता है कि भावशान्ति आदि की ध्वनियों में भी भाव ही प्रधान 
रहते हैं और चमत्कारी भी, शान्ति भादि तो उपसर्जन अर्थात्‌ गोण ही रहते हैं, अत एव 
Ue क बो जाना भी कोई दोष नहीं, सारांश यह कि शान्ति आदि के 
| जाने प्र भी यदि भाववाच्य नहीं होंगे --ब्यङ्कय होते रहेंगे स 
की ध्वनियां मानो जा सकती हें । भाया 
नन्वेवं बेलक्षण्यामावाखयाने भावध्वनेर्भावशान्त्यादिभ्यः प्रथगुपादानस्य निष्प्रयोजन- 
कत्वापत्तिरती बेलक्षण्य॑ प्रदर्शयाति -- 
इदं पुनभोवष्वनिभ्यो सावशान्त्यादिष्वनोनां चमत्कारवे तक्षण्ये निदानम्‌ 
यदेकत्र चबंणायां सवेषु स्थित्यबच्छिन्नामवो दत्वम्‌ , अमषीदित्यमेव बा 
अकार्‌: अन्यत्र तु प्रशमावस्थात्ादिरिपीति । 
निदानं मूखम्‌ । एकत्र शुद्धभावध्वनिषु । स्थित्यवचिछिन्नत्ववं स्थितिविशिष्टत्वम्‌ । 


की. हम! 
` अमर्पशयवात्र प्रक्तत्वादुल्लेखः । विशेषणस्याव्यावतंकतया विशेष्यमात्रस्य चमत्कारकत्वाद्‌ 


PRR दित श 
 '“अमर्षादित्विमेव वा? इति द्वितीयकह 

- ४७९१०५ पोपादानम्‌। अन्यत्र मावशान्ट - 
जाणे म्‌ वशान्त्यादिध्वनिषु | इतिर्निदान 

भय रि - hd -भावध्व 2 |] स्थिर न्म्‌ 

म रा छ ेपस्यवस्यापन्नत्वविशिष्यामपौ दिव, वस्तुतः केवलामर्षादित्वस्य 
est To "१३1५९ कारकचच णच न्त्य द्‌ 

य वटी हि हे » चमत्कारिणी, मावशा द्ध्वनिषु तु प्रशाम्यद्वस्था- 
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भाचशान्त्यादयः ] प्रथममाननम्‌ ३६३ 
पन्नत्वादिविशिष्टा मर्षादित्वस्य प्रकारतया प्रशाम्यदचस्थापत्नत्वादिविशिष्टामर्षादित्वप्रकारक- 
चवणायाश्वमत्कारित्वमिति चमत्कारकचर्वणायां भावध्वनिष्वमर्षत्वाद्नाऽमर्षादीनामेव 
भानम्‌ , आवशान्त्यादिष्विनिषु तु प्रशाम्य दवस्थापन्नत्वादिवि शिष्टा मर्ष घादिना5मर्षा दीनां 
भानमित्येष विशेष इत्यभि प्रायः । 

_ व यहां यह शट्टा उपस्थित होती हे कि यदि उक्तरीति से भावध्वनि और भावशा' 
स्यादि ध्वनि में समानता सिद्ध कर देते हैं--अर्थाव उन दोनों मे कोई वेलक्तण्य नहीं 
सानते, तब भावध्दनि से एथक्‌ भावशान्त्यादि ध्वनि का उदलेस्त व्यर्थ है, इस शङ्का 
के उत्तर में अन्थकार उक्त समानता के रहने पर भी उन दोनों में भिन्न तरह के चेलत्तण्य 
का प्रतिपादन करते हैं--(इदं पुन” इस्यादि। भावध्वनियों की अपेक्षा भाव शान्त्यादिध्व नियो 
कै चमत्कार ( आहाद ) में विकक्षणता है और उस विळएणता का कारण यह है कि 
भावध्वनिर्या में भावों की चवंगा ( आस्वादन ) स्थितिरूप एक अवस्थाविशिष्ट अम 
आदि के रूप में होती है और भावशान्त्यादि ध्वनियों में स्थळभेद से शान्ति, उदय 
आदि अनेक अवम्थाविशिष्ट अमष॑ आदि भावों की चर्दणा होती है, वस्तुतः तो 
भावध्वनियों में केवळ अमप आदि के रूप में ही भावों की चर्णा होती है यही कहना 
चाहिये, क्योंकि वहां स्थितिरूप अवस्था को जोड़ना व्यर्थे है, कारण यह कि विशेषण 
किसी सजातीय के वारणड्रे लिये छगाया जाता दै--जेते “घेत अश्व? यहाँ श्रेत-विशेषण | 
र्याम अश्व के वारण के लिये आता है-यहां तो 'स्थित्यवस्थापञ्न' इस विशेषण से किसी | 
का चारण नहीं होता, क्योंकि भावध्वनि्यो में सभी भाव स्थित्यवस्थापन्न रहते हैं । | 
अभिप्राय यह हुआ कि भावध्वनियों में होने वाळी चर्षणा में केवळ भावों (अमर्षादिको) ` 
का ही भान होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शुद्ध भावास्वादजन्य आहादरूप पर्यंवसित | 
हुआ, ओर भावशान्त्या दिध्व नियों में दोनेवाळी चर्वणा में शान्ति-उद्य आदि अवस्था | 
'सहित अमर्षाद्‌ भार्वो का भान होता है, अतः तउजन्य चमत्कार झान्ति-उदय आदि 
'सहित भावास्वादजन्य आह्वा रूप फलित होता है। स्पष्ट शब्द में यों कह सकते हैँ कि 
कच्चे आम के आस्वाद से उत्पन्न होने वाळे और पके आम के आस्वाद से उत्पन्न होने 
चाळे आनन्दां में वस्तु के एक होने पर भो जैसा अन्तर है, ठीक वैसा ही अन्तर शुद्ध 
आवास्वादुजन्य ओर झान्त्याद्यवस्था सहित भावास्वादजन्य चमत्कार में है । 


नडु भावशान्त्यादिवदू रसशान्त्यादीनां निह्पणं कुतो न कृतभित्यत आह-- 
रसस्य तु स्थायिमूलकत्वात्‌ प्रशमादेरसम्भवः, सम्भवे बा न चमत्कार 
डति स न विचायते | | 


रसानां खकतूचन्यायेनाधारतया मूजभूतेषु स्यायिभावेषु प्रशाम्यदवस्यादिसम्बन्धसर्वे 
तेषां स्थायित्वस्थेव विळोप प्रसङ्गान्न तदवश्यासम्बन्धः सम्भवति, यदित्वभिग्य क्तेर्थिरत्वात्त- 
न्नि्ठप्रशाम्यदाद्यवस्थामेव रसेष्वारोप्य गौणो रसशान्त्यादिव्यवहारः सम्भवतीत्युच्यते, 
तदा ततश्चमत्कारो न स्याद्‌, आ।रोपस्प चमत्क्राराजजनक्त्वात्‌  तसप्राद्रसशान्त्यादयो न 
निरूप्यन्त इत्यर्थः । | 

अब भाव के जेसे रसा के भी उदय शान्ति भावि की ध्वनियां क्यों नहीं होतीं इसका 
विचार करते हें-'रसस्य तु? इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रसों की उद्य-शान्ति आदि 
अवस्थाय नहीं हो सकतीं, क्योंकि उनका सूल है स्थायीभाव, और यदि उसको भी 
उत्पत्ति तथा-शान्ति आदि अवस्थायं होने छगीं, तब तो उसका स्थायित्व ही नष्ट हो. :) | 
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३६४ र्‌सगनज्नाघर: 
जाय, आदि से अन्ततक 'खकसूत्र' न्याय से उसका बना रहना ही तो उसमें स्थायित्व है, 
यदि वही न रहे, तब उसमें और साधारण भावों में भेद ही क्या रहेगा? यदि कहें कि 
स्थायीभाव के स्थिर रहने पर भी उसकी अभिव्यक्ति तो स्थिर रहनेवाली चीज नहीं है, 
अतः उसके उस्पत्ति-विनाश तो हो सकते हैं, फिर उन्हीं उत्पत्ति-विनाशों को इसमें आरोप 
करके गौण रसशान्त्यादि का व्यवहार हो सकता है, तब उसका उत्तर यह है कि आरोप 
चसमत्कारजनक नहीं होता, अचमत्कारी होने के कारण ही रसशानित आदि की भ्वनियां 
नहीं मानी जाती हैं । 





अथ “उपपाद यिष्यत्ते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यप्नथत्वम! इति प्राक्‌ प्रतिज्ञातां 
रसादीनां संलच्यक्ग मब्यक्षयतामपि व्यवस्थापयति-- 


सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रसादिलक्षणो व्यङ्गयप्रपश्चः स्फुटप्रकरणे; 
सरिति प्रतीतेषु विभाषानुभावव्यमिचारिषु, सहृदयतमेन प्रमात्रा, सूद्मेणेव 
समयेन प्रतीयत इति दवेतुद्देतुमतोः पौबोपयक्रमस्यालक्षणादलच्यक्रमो व्यप- . 
दिश्यते । यत्र तु विचारवेद्यं प्रकरणम्‌.) उन्नेया वा बिभावादयस्तत्र सामग्रीः 
बिलम्धाधीनं चमत्क्ृतेमोन्थयेमिति संलद्यक्रमोऽप्येष भवांत । 


हेतुहेतुमतोः का रणकार्ययोरवच्यविभावादि-व्यङ्गथरसादिप्रतीत्योः पौर्वापय पूर्वापरी- 
भावः । अलक्षणमज्ञानम्‌ मान्थयं बिलम्बः। निगदितो रसनिखूपणादेतत्पर्यन्तं निर्खपतः 
सोऽप्ययं रत्यादिलक्षणो रवादिस्वइपो व्यङ्ग प्रपश्चो :व्यङ्गयसमुदायः» प्रकरणे प्रसङ्गे, स्फुटे 
स्पष्टवेद्ये सनि, अत एव विभावानुभाचव्यभिचारिभावेषु झगरित्यविळम्बेन प्रतोतेषु ज्ञातेषु सत) 
सहृद्यतमेनातिभावकेन, प्रमात्राऽऽश्वादकपुरुषेण, सूद्धमेणाश्पिष्ठनेच समयेन) प्रतीयत 
आस्वाद्यत इति वाच्यव्यङ्गथप्रतीतिक्रभस्य शेघ्रथेण सम्यगलक्षणादसंलच्यक्रमव्यङ्गथ इति 
व्यवहारः । यत्र पुनः प्रकरणमस्फुटतया विचारेण वेयम्‌ क्वचित प्रकरणस्य स्फुटत्वेऽपि 
विभावादय उन्नेया अनुक्तत्वादृहनीया एव सन्ति, तत्र कारणश्य प्रकरणचिभावादिप्रत्य यस्यः 
विलम्बेन, कार्यस्य रसादिभ्रत्ययस्य बिलम्ब ओपपत्तिक एवेति क्कचित्ताररास्थले रसादि- 
अतीतेः संळच्यक्रमत्वस्यापि व्यवहार इत्याशयः । 


"उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संळषयक्रमब्यङ्गयस्वस्‌ः अर्थात्‌ “स्थायीभाव 
आदि-रस भाव आदि-मी संलचयक्रमध्यङ्गथ होते हैं, इस बात का उपपादून आगे करूंगा? 

इस तरह की प्रतिज्ञा ग्रन्थकार से पहले की जा चुकी है, तदनुसार रसाविकों की संळचय- 
क्रसता की व्यवस्था करते दें-'सोऽयम्‌? इत्यादि, यह जो पूर्वोक्त रस-भाव आदि व्यङ्गयो 

का समुदाय दै, वह जहां प्रकरण स्पष्ट हो, वहां विभाव, अनुभाव और सञ्चारी माव की 
अतीति शीघ्र हो जाने से अतिसह्ृदय पुरुषों को बहुत ही थोड़े समय में प्रतीत दो जाता 

पु है टं के अचुभवकर्ता सहृदय को कारण भोर कार्य की पूर्वापरता का क्रम चित नहीं 
। होता, इसछिये यह ( रसभावादि ) अळचयक्रम कहा जाता है। परन्तु जहां प्रकरण 
| विचार करने क॑ बाद समझने योग्य हो और जहां प्रकरण के स्पष्ट रहने पर भी विभाव 
आदिका वणित न होने के कारण ऊह करना पड़े, वहां सामग्रीसमवधान के विछम्ब 
_ अयुक्त चमत्कार में सी कुछ मन्धरता आ जाती है--अतः वैसी जगह में रसभाव आदि 
उक्त ब्यक्ष्थों का समूह संलचयक्रम भी होता है । 
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आवशान्त्यादयः ] प्रथममाननम्‌ ३६% 
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तदेव स्थल दर्शयति-- 
यथा ड Fs 
'तल्पगताऽपि च सुतनुः' इति प्रागुदाह्ृते ( ४५ पृष्ठे ) पद्यं सम्प्रति’ इत्येत- 
दृथीवगातिर्विलम्वेन | 
`  एतसपद्मघुदकस्य सम्प्रतीतिपदस्य ्राङ्नवोढात्वेन तस्याः सङ्घोचोऽन्यविध आसीत्‌» 
अघुना प्रियप्रवाब्रपू्वरजन्यां ठु सङ्कोचोऽपि सङ्कुचित इवाभूः दित्यादेरर्थस्यावगमः पूर्वाः 
परसन्दर्भार्थानुसन्धानादेन लभ्य इति व्यङ्ञथस्य रतिभावस्य संलक्यक्रमतेवेति भावः द 
जैसे--'तल्पग :"इत्यादि पूर्वोंदाहत पद्य में 'सम्प्रति' पद का अर्थ विलम्ब 
से शाप कलह यती मद जवाब हि ड नाते नायिका में संकोच की मात्रा अधिक 
थी, परन्तु अब प्रियगमन की पूर्वेरात्रि में भावी विरह के ज्ञान के कारण वह सङ्कोच कुछ 
शिथिळ पड़ गया, इत्यादि अर्थ की प्रतीति प्रकरण के विचार कर लेने के बाद ही होती दै। 
अत! यहां श्वङ्वाररस संषयक्रमध्यङ्गय ही है । ६ 
ननु रसादीनामसंलक्ष्यक्रमव्यप्नयतायाः साथत्रिकी प्रसिद्धिरितावता विरुष्यतीत्यत आह 
न खलु घमिप्राहकमानसिद्धं रत्यादिश्वनेरलच्यक्रमव्यङ्गयत्वम्‌ । 
येन प्रमाणेन धर्मिणः सिद्धिर्भवति, तदर्भिप्राहङ मानमुच्यते, तच्चात्र रसादी सहृदयः 
भच एव । 
2 यानात ज्ञापकं घर्मिग्राहव यदि किमपि मानमुपलभ्ये त, 
तर्हि तद्वश्यमनिच्छताऽप्यभ्युपेयं स्यात्‌, तस्याचुपलम्भे तु संजच्यक्रमव्यन्चयत्वस्यापि 
स्वीकारे न किमपि खाघक्रमित्याशयः । 


आदि की ध्वनि की अळचयक्रमव्यक्ष्यता धर्मिग्राइक मान से सिद्ध नहीं है 
cand धर्म का धर्मी (आश्रय) जो रस आदि है, उसका 
आहक ( उसको सिद्ध करनेवाला) मान ( प्रमाण ) सहृदर्या का अनु भव है, उससे उनकी 
अछचयक्रमव्यज्वता सिद्ध नहीं होती, तारपय यह दै कि सहृदयों का अनुभव यह नह 
कहता कि रसादि अलचयक्रमव्यज्ञय ही हों, कहीं कहीं संलचयक्रमब्यज्ञय रूप में भी 


रसादिकों का अनुभव सहृदयजन करते हैं। 
उक्तं समर्थयति र 
अत एब लद्यक्रमप्रसङ्ग -- 
अत एव रसादिष्वनेरलच्यक्रम मात्र्वाभाचा देष । 
° € 
विवाहवार्ताश्रबणसळञ्पावतीशृत्तं णयति 
“एवंवादिनि देवषों, पाखे पितुरघोसुखी | 
ती ॥? इति 
लीलाकमलपत्राणि, गणयामास पावती ॥' इति । 1 
कुमा रसम्भवषष्ठसर्गघटक॑ पद्यमिदम्‌ , पादेतीविवाहनिणेयाय हिमवदन्तिकं शिवेन प्रहिः 
तोऽज्गिरा हिमवन्त॑ यदा तदूबृत्तमशिश्रवत्‌ तात्कालिकस्थितिवर्णनपरस्‌ । 
देवर्षांवजिरसि, एवेवादिनि प्राइनिर्दिटशिवसन्देशं वदति सति, पितुहिमाचलस्य 
पायें पाश्चेसमीपे स्थिता पावती, अधोमुखी कुसारौजनसुलभर्वविवाहदृत्तश्रवणजलळया नता- 
i 
नना, लोलाकमळस्य स्वद्दस्त स्थितपद्चस्य, पत्राणि दलानि, गणयामासेत्यथः । 
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३६६ रसगड्भाधर: 
जिसलिये रसभाव आदि की ध्वनियां भी संलचयक्रम होती हैं, अतः एव छचयक्रमों के 
ग्रसङ्क में 'खंवादिनि देवष"? इत्यादि पथ को आनन्दवर्धनावायं ने ध्वन्यालोक सें 
उदाहरण रूप से उद्धत किया है । यह पद्य “कुमारसम्भव? का दै । इसका पूर्व प्रसङ्ग तथा 
अर्थ यह है-पावंती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे पत्नी के रूप में 
स्वीकार करने का वचन दिया । तदनन्तर छोकरीति के निर्वाहार्थ शित ज्ञी ने अङ्गिरा ऋषि 
को पार्वती की संगनी के लिये हिमालय के पास भेजा । जब देवषि जी हिमालय से पावती 
के विवाह सम्बन्धी बातें कर रहे थे, तब की बात कवि कह रहा हे कि--देवर्षि जब इस 
तरह बाते करने ळगे, तब पिता के पास बेटी हुई पार्वती नीचा सुख करके खेलने के लिये 
रखे हुये कमळा के पत्ते को गिनने लगी । 
उपपादयति 
(अत्र कुमारीस्वाभाव्यादप्यधो सुल्जत्बविशिष्टस्य लीज्ञाकमलपत्त्राणनस्यो- 
पपत्त्या मनाग्विलम्बेन नारदङ्कतविताहादिप्रसङ्गविज्ञानोत्तरं ब्रीडायाश्वसर्कर- 
णाल्लच्यक्रमोऽयं ध्वनि? इति प्राहुरानन्दवर्घनाचायोः | “रसभावादिरिथो ध्यन्य- 
सान एव, न वाच्यः, तथापि न सर्वोऽलच्सक्रमस्य त्रिषयः |! इति चामिनवगुप्त- 
पादाचायोः | | 
देवर्षिरिहाङ्गिरा न तु नारदः '“अथाङ्गिरसमग्रण्यमुदाहरणवस्तुधु । ऋषयो नोदया- 
'मा&:, प्रत्युवाच स भूघरम्‌ ।? इत्यनेन तत्रत्येन ततः पुर्वेण पद्येन, 'देवर्षावज्ञिरसि' इति 
मल्लिनाथकृतैतद्विवरणेन च तर्थेवावधारणात्‌, विवाहवार्ताये शिवप्रहितेष्यूषिषु नारदः 
त्यानुल्लेखाश्व । अत्र हि पार्वत्या वदननमनं लोलाकमलगणनं च कुमारीस्वमावादपि सम्भ- 
चतीति न झटित्येव तद्व्यापारद्रयं ऊजाया भावगोपनछ्पावहित्याया चा व्यञ्जने क्षमम्‌, 
किन्तु इद व्यापारद्वयमस्याः स्वाभाविकम्‌, उत भावान्तरप्रयुक्तम्‌ इति जिज्ञासायां विवाह- 
वृत्तान्तवर्णनात्मकप्रकरणपर्यालोचनया किश्चिद्विलम्बेनेति लज्ञाऽवहित्था वा व्यभिचारिभा- 
चोऽत्र -संलकयकमब्यन्न्थ एव, कमस्य स्फुटं प्रतीयमानत्वादित्यानन्दवर्धताचार्योक्तिरपि 
रसादीनां क्रचित्‌ संलच्यक्रमव्यङ्गथतायां प्रमाणम्‌ । तथा 'रसमावादिरर्थो रसादि छुपः 
पदार्थः ( यद्यपि ) ष्वन्यमानो व्यज्यमान एवास्ति, न तु वाच्यः, तथापि (ब्यञ्यमानत्वेऽपि) 
स सर्वोच्संलक्ष्यक्मस्येव न विषयः, ( किन्त्वस्फुटे प्रकरणादौ ) क्कचित्‌ संलचयक्रमध्यापि 
विष्यः? इति लोचनेऽमिनवगुप्ाचार्योक्तिरपीह प्रमाणमिति सारम्‌ । 
उक्त पद्य को उद्एत करने के बाद आनन्दवर्धनाचायं का कथन है कि-यहां जो पार्वती 
“की अघोसुख होकर छीला-कमळ-पत्र-रिनने की वात वर्णित है, वह तो वाछिकाजन- 
 सुळभ-स्वभाव के कारण भी हो सकती दै, अतः शुरू शुरू में लळा की प्रतीति नहीं 
होती, किन्तु जब “अङ्गिराछपि की हिमालय से पार्वती के विवाह की बात हो रद्दी थी? 
इस प्रसङ्ग का ज्ञान कुछ विलम्ब से होता है तब ळजा झळकती है अतः ऊञारूप सश्चा- 
% )  रीमाच यहां संलचयक्रमव्य इय दे । यद्यपि मूळ में देवधि' पढ्‌ का अर्थ नारद सान कर 
__ व्याख्या की गई है, परन्तु उक्त पद्य के पूर्च आये हुये कुमारसम्भव के पद्य और मल्लिनाथ 
 कोटीका के देखने से अङ्गिरा ही देवर्षिपद का अर्थ संगत प्रतीत होता है । अभिनवपु- 
/ साचाय ( घ्वन्याळोक की टीका छोचन के निर्माता ) का भी यह कप्रन है कि "रसभाव 
ˆ आदि पदार्थ व्यङ्गय ही होते हैं, वाच्य नहीं, तथापि सभी रस भाव आदि असंळचयक्रम- 
 अयङ्गय के ऊचप नहीं होते अर्थात्‌ वे ल॑ळचयक्रम भी होते हैं ।! 


~ 
॥ ७ ~~ 
रु 
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रसादीनां संलक्ष्यक्रमत्वाईकार दोषमाशइुते-- ` 
स्यादेतत्‌ न 
यद्ययं रसादिः संलच्यक्रमस्य विषयः स्यात्‌ अनुरणन भेदगणनप्रस्तावे 
'अथशक्तियूलस्य द्वादश भेदाः? इत्यमिनबशुप्रोक्ति, 'तेनायं द्वादशात्मकः? 
इति मस्मटोक्तिश्च न सङ्गच्छेत, वस्ललङ्कारात्मना द्विविधे वाच्येन 
स्वतस्सम्भविरवः कविप्रौढोक्तिनिष्पन्नत्वः कविनि बद्धवक्तप्रोढो क्तिनिष्पन्नत्वैञ्मिः 
मिरुपाधिभिञ्जैदिध्यमापन्नेन षडात्मना वस्तबलङ्कारयोरिब रसादेरप्यभिव्यञ्जना- 
दष्टाद्शात्वप्रसङ्गात्‌ ! 
रसादीनां संलचयक्रमत्वं यदि स्वीक्रियते, तहि संलच्यकमस्य चस्तुढपस्यालङ्कार- 
रूपस्य च व्यक्वयार्थस्य व्यक्षको यो वाच्यायो वस्तुरूपोऽरुक्कारर्पश्षेति द्विविधः, तस्य 
रवतस्सम्भवित्वेन कविप्रौढोठि.निष्पन्नत्वेन कविनिबद्धव्तप्रौढोक्तिनिष्पन्नत्वेन च प्रकारेण 
प्रत्येकं त्रैविध्यात्‌ पट्प्रकारा वस्तुष्वनयः षद्प्रकाराक्वालङ्कारध्वनय इति मिलिता द्वादश- 
प्रकाराः संलक्यकमा अर्थशक्त्युद्धवध्वनयो यथा भवन्ति, तथेवेदोनी रसादिध्वनयोऽपि 
षड्विधवाच्यव्यञ्जयतया षड्विधास्ततोऽधिकाः स्युः, तयाच सङ्कलनादष्टादशाविघत्वे संछच्य- 
करमध्वने रथंशकत्युद्भवस्य, अभिनचगुप्ता चार्यमम्मटभट्रेश्वोक्तम्‌ द्वादशविधत्वं प्रकाराधिक्याद्‌ 
विरुद्ध स्यात्‌ , तस्माद्रसादीनां संलक्ष्यकमता नापज्नीकरणोयेति भावः । 
अब यहां एक बहुत बड़ी शङ्का यह होती है कि यदि रसभाव आदि को भी संलूचय- 
क्रमव्यङ्गय मानते हैं, तो संछचयक्रमध्व नियों की गणना करते समय जो “अथंशक्व्युद्धव- 
ध्वनि के बारह भेद हैं? यह अभिनवयुष्त की और 'इस तरह अर्थशकस्युद्भवध्वनि बारह 
प्रकार के हैं? यह मम्मट की उक्ति केसे संगत होगी, क्योंकि, व्यज्ञक अर्थ के दो सेद हैं-- 
एक चश्तुरूप और दूसरा अळङ्काररूप और उन दोनों भेदों में से प्रत्येक के स्वतःसम्भवी 
( अर्थात संसार में मिछ सकने वाढी ) कविप्रोढोक्तिसिद्ध ( अर्थात्‌ कविकहिपत कथन: 
मात्र से सिद्ध ) और कविनिबद्धववतप्रौळोक्तिसिद्ध ( अर्थात कवि के द्वारा वर्णित वक्ता 
की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध) इन तीन तीन, उपाधियों से तीन तीन भेद होते हैं, इस 
तरह से व्यञ्षकवाच्य अर्थ ६ प्रकार के दो जाते हैं, उनसे व्यङ्गय भी वस्तु अलङ्कार दोनों 
होते हैं, अतः पहले बारह भेद होते थे, अब तो वस्तु अलङ्कार के जेते रस आदि भी छुवो 
व्यक्षकां से व्यङ्गय होंगे, फिर अर्थशक्तिमूलक ध्वनियों के भेद बारह की जगह अठारह 
हो जायेगे । ै 
समादधाति 
अत्रोच्यते ८५ 
प्रकटेविभावातुआबव्यभिचारिमिरलच्यक्रमतयेब व्यज्यमानो रत्यादिः 
स्थायिभावो रसीभवत्ति, न संलद्यक्रमतया | रसीभावो हि नाम झागिति जाय- 
सानालौकिकच मस्कारविषयस्थायित्वम्‌ । संलच्यक्रमतया व्यञ्यमानस्य रत्याः 
देस्तु बस्तुमात्रतेव न रसादित्वमिति तेषामाशायस्य वर्णनेन न तढुक्तीचां 
विरोधः | | 
व्यवच्छेदार्थकेनेवकारेण न संलच्यक्रमतयेति लभ्यते । रसोभवत्यरसो रसः 
सम्पद्यते । झगिति जायमानध्यालौकिकचमत्कारस्य विषयः कारणत्वेन गोचरः स्थायी .. 
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स्थायिभावो यस्य स तादशस्तत्य भावध्तत्वम्‌ । तेषामभिनवगुप्तादौनामाशयस्य वनेन 
व्याख्यानेन । प्रकटैः स्फुटप्रतीयमानेर्विमावादिभिः अलच्यक्रमतयेच ( नतु संलचयक- 
मत्वेन ) व्यज्यमानो रत्यादिः स्थायिभावो रसीमवत्य रसोऽपि छोकोत्तरचमत्कारजन करत्वेन 
रसः सम्पद्यते, यतो झगितिजञायमानाळौकिकचमत्का रविषयस्थायित्वमेव रसीभावोऽस्ति, 
'बिमावादीनामस्फुटस्वेन संलच्यक्रमतया व्यज्यमानस्तु रत्यादिने रसस्ताइश व मत्का रजन- 
कत्वाभावात्‌ , किन्तु वस्तुमात्रं केवलं व्यङ्गयवस्तु भत्रतीत्ययमेवार्थाऽभिनवयुप्तादीनां 
तात्पर्यविषयो वर्ण्येत चेत्‌ , तहिं संलचयकमस्य रत्यादे रसत्वाभावादू चस्त्वन्तर्भावाश्व 
चत्तुध्वनिप्रकारेरेवेतत्प्रका राणामपि गतार्थतया न प्रका राधिक्यप्रयुक्तः पूर्वा चाय मतविरोघ 


इत्याशयः । 
रत्यादीनां संलक्ष्यक्रमतायां रसादित्वस्येवाभावान्न रसादिप्रकाराधिक्यप्रयुक्तः प्राचीनो 
क्तिविरोधः इति सारम्‌ । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि “जो रति आदि स्थायीभाव स्पष्ट प्रतीत होने वाले 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीआवों के द्वारा असंळचयक्रम के रूप में व्यक्त होता हे, 
वही रस रूप होता है ओर जो रत्यादि संळक्यक्रम के रूप में अभिव्यक्त होता है, वह रस- 
रूप नहीं होता । क्योंकि रसरूप होने का अर्थ ही यह हे कि कायंरूप से होने वाले 
अलौकिक चमस्कार का शीघ्र कारणरूप से स्थायीभाव विषय बन जाय-अर्थात्‌ स्थायी" 
आव के अनुभव से धोने वाळे आहद का शीघ्र होना ही स्थायी भाव का रस होना कहलाता 
है। इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि संछच्यक्रम के रूप में ध्वनित होने वाला स्थायी- 
आव ( रति आदि ) रस किंवा भाव नहीं होता, किन्तु वस्तुमात्र रहता हे! यदि इस तरह 
से असिनवगुस आदि के अभिप्राय का वर्णन कर दिया जाय, तब उक्त आपत्ति नहीं होती, 
तात्पर्य यह कि इस तरह से उनके अभिप्राय का वर्णन कर देने पर 'अर्थशक्तिसूल ध्वनियों 
के बारह भेद हैं? इत्यादि उक्तियों का विरोध नहीं होता, क्योंकि सुंलचयक्रम के रूप में 
धवनित होनेवाळे रति आदि को वस्तुमात्र मान लेने पर वस्तुग्यज्ञय के जो ६ भेद होते हैं, 
उन्हीं में वे सं आ जाते हैं, फिर तव्मयुक्त ६ संख्या और बढ़ जाने से उक्त ध्वनियों की 
संख्या अठारह तक पहुँच जाने की कोई सम्भावना ही नहीं रह जाती । 
सर्वत्रासंलद्यक्रमत्वेन प्रसिद्धस्य रत्यादेरिहोक्तमलक्ष्यक्रमत्वं कथमुपपद्यत इत्याशझ्ायामाह-- 
उपपत्तिस्त्वर्थ5स्मिन्‌ विचारणीया ! 
। | अत्र रत्यादीनां संलच्यक्रमत्वस्य स्वोकारेष्थे, उपपत्तिः सङ्गतिस्तु विचारणीया सहृद- 
__ येथिन्तनीयेत्यथेः । 
तथा चाहुनांगेशभट्टाः---विभावादिप्रतीते रसप्रतीतेश्च सूदमक्रालान्तरस्वरूपस्य कमस्य 
सहदयेनाकलनेन, तस्य विगलितवेद्यान्तरत्वानापः्त्या रसत्वभन्नापत्तिः । विगलितवेद्यान्तरत्वं 
च सकलसहृद्याचुभवधाक्षिकमिति तवापि सम्मतमिति तदुपपत्तिर्बोध्या । नढ्यास्तु -- 
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फ्तियंयाकथधिन्नेया, नहि विभावादिप्रतीति रहितयत्कि्चिद्वाच्यायमात्रप्रीतौ विगलितवेद्या- 
न्तरता सहृदयानुभवसाक्षिका । येन तत्क्रमप्रहणेषपि रसत्वहानि! स्यादित्या हुः । 


अळचयकम छप से व्यज्ञथ होने पर ही रत्यादि रस तथा भाव हैं, अन्यथा वस्तमात्र 

इस अथ में युक्ति क्या हो सकती है यह विचारने की बात दै । नागेश भट्ट यहां अपनी 
टीका में यह युक्ति बताते है कि रस आदि की (बिनको असंलषयक्रमब्यङ्गय माना जाता 
) सभी आलंकारिक 'विगळितवेद्यान्तर!-अर्थात्‌ "शव ( रसादि ) ज्ञान के समय 
किसी भी अन्य ज्ञातव्य पदार्थों का सम्पक न रखने वाळा' मानते हैं, अतः पण्डितराज् 
को भी वह मान्य होगा। सहृदयों का अनुभव भी उसको मानने में साक्षी हे । फिर विभाव 
आदि की प्रतीति और रति भादि की प्रतीति में जो सूचम काळ का अन्तर होता दै, जिसे 
क्रम कहा ज्ञाता है, उसकी प्रतीति जहां सहृदयों को हो जाती हे, वहां विभावादिकों के 
आर रति आदि के पृथक्‌ पथक प्रतीत होने के कारण, रति आदि की प्रतीति के समय सें 
भी विभाधादिकों की प्रतीति प॒थक्‌ बनी रहेगी और जब बह बनी रहेगी तब विगलितवे- 
द्यान्तरता नहीं रहेगी यद बात स्पष्ट है और साथ ही यह भी स्पष्ट हे कि उस हाळत में 
` रत्यादि रसादि रूप नहीं हो सकता, अतः संळचयक्रमरूप से व्यङ्गय होने पर रत्यादि 

चस्तुमात्र है, रसादि नहीं, यह कथन युक्तिसंगत सिद्ध हो जाता है । 


ननु रत्यादीनां स॑लच्यक्रमतायां रसत्वाभावो यद्यभिनवशुप्तादीनामभिमतः स्यात्‌ , 
तहिं तेन रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान एव? इत्यत्र संलचयक्रमरत्यादितात्पयेंग र्‌सपदस्यो- 
पादान न स्यादित्याशङ्कायामसिघत्ते-- 


'रसाभावादिरथः इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादि परः | 
अभिनवयुप्तोक्तवाक्यघटको रसादिशब्दो नक्षणया रत्यादिबोधक एव, तन्मतेषसंलक्ष्य « 
कमतायामव रसत्वस्याज्ञीझारात्‌ । तथाच प्रकृते न कश्चिद्‌ बिरोध इत्यमितन्थिः । 


यहां आप यह कह सकते हैं कि यदि असितवयुप्त' का यह अभिमत होता कि सं 
क्रमरूप से व्यक्ष्य होने, पर रति आदि चस्तुमान्न हे, रसादि नहीं, तब ह 
कि 'रसभाव? आदि अर्थ यद्यपि व्यङ्गय ही होते हैं, वाच्य नहीं, तथापि सभी असंलचय- 
क्रमव्यज्ञय के ही विषय नहीं हैं ।' अर्थात इस कथन से तो यह सिद्ध हो जागहे कि 
सलचयक्रमरूप से व्यक्षय होने वाले रत्यादि को भी वे रसादिरूप मानते हैं। इसका 
उत्तर यह है कि अभिनवगुस की उस उक्ति मे रस और भावपद रति और व्यभिचारी 
भावपरक हैं अर्थात्‌ रस आदि पद्‌ का अर्थ वहां रति आदि ही समझना चाहिये। नागेश 
भट्ट अपनी टीका में इस प्रसङ्ग पर एक और नवीन वात कहते हैं, जो बहुत मार्मिक तथा 
संगत प्रतीत होती है। उनके कथन का भाव यह है कि कोई पद अथवा पदार्थ वक्ता 
आदि की विछत्तणता और प्रकरण आदि का साथ होने पर ही व्यञ्जक होता है, अतः यह 
सिद्ध होता है कि तत्सहित विभावादिकों का ज्ञान होने के अनन्तर रस आदि की प्रतीति 
होती है, भौर विभाव आदि के ज्ञान तथा रस आदि की प्रतीति के मध्य में होनेवाळे 
क्रस ( पूर्वेपश्चादुभाव ) के संछक्षित न होने के कारण रसादिश्वनि को असंलचयक्रस 
कहा जाता है । अतः प्रकरण आदि के ज्ञान में बिलम्ब होने से विभाव आदि केज्ञान में 
'विलग्ब हो भी जाय, तथापि, 'तढपगताईपि च सुतनुः''*'**? इत्यादि उदाहरण में अलूचय- 
क्रमता में कोई बाधा नहीं होती । क्योंकि विभावादिकों के ज्ञान और उसके उत्पन्न करने 
वाले प्रकरणादि के ज्ञान के क्रम को लेकर भळचयक्रमता नहीं मानी जाती, अपितु 
. विभावादिकों के ज्ञान तथा डसपे उत्पन्न होने वाले रस आदि के ज्ञान के क्रम को लेकर 
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मानी जाती है । अब इस विचार के अनुसार--'अर्थशक्तिमूछक ध्वनि के बारह भेद. 

होते हैं? इस मम्मटादि के कथन में कोई विरोध नहीं होता, तब रही अभिनवयुप्त कीं 

चह उक्ति, जिसमें कहा गया है कि रसभावादि में समी अरूचयक्रम के ही विषय नहीं ` 
हे- अर्थात्‌ कोई कोई संछचयक्रम का भी विषय होता है। उसका आशय यह समश्नना 
चाहिये कि हि सी किसी--भर्थाव विभावादि से भिन्न-उदासीन-वाच्यार्थं के ज्ञान ओर 
रसादि के ज्ञान का क्रम लक्षित हो भी सकता है। यदि कहें कि किसी भी क्रम के ज्ञान 
का स्वीकार कर ढेने पर विगलितवेद्यान्तरता का अभाव उक्त रीति से क्यों नहीं हो 
जायया, तो इसका उत्तर यह है कि विभावादि ज्ञान के विना अन्य किसी वाच्यार्थ ॐ 
ज्ञान होने पर भी विंगरितवेद्यान्तरता होती है इस वात में सहृद्यों का अनुभव गवाही 
नहीं देता, अर्थाद विगछितवेद्यान्तरता का मूळ तन्मयता है और वह तन्मयता रसादि 
क रूप सें परिणत होने वाळे विभावादिज्ञान से ही होती है यह बात अनुभवसिद्ध है,. 
अतः विभावादि के ज्ञान के विना अन्य किसी वाच्याध के ज्ञान होने पर दिगलित 
वेद्यान्तरता का न होना ही स्वाभाविक दै, फिर उससे रस आदि & रसस्वादि की हानि ` 
होने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता। यही हे नागेशभट्टकी नवीन वात, इसकी 
मार्सिकृता पाठक स्वयं समझेंगे। उक्त प्रसङ्ग ऐसा है, जिसमें भिन्न-भिन्न आचायों के. 
मतों का विचित्र तरह से संमिश्रण हो गया है, अतः में जिज्ञासुजर्नो को आकांक्षा का . 


उद्घृत करने वाळे आनन्दवघनाचायं को और उसी उदाहरण पर लोचन नामक ध्वन्या 
लोक की रीका में 'सभी भ्वनितमात्र होने चाले रसभावादि अर्थ असंलचयक्रम ही नहीं 
होते, एतदर्थक वाक्य छिखने वाले अभिनवगुघ्ताचार्य को भी सादी बनाते हैं और युक्ति- 
यह वतलाते हैं कि प्रकरणादि ज्ञान मे किसी भी कारण से विलम्ब हो जाने पर रसादि 
की प्रतीति में भी विळर्ब होगा, अतः वेले स्थलों पर रस-प्रतीति का क्रम लषित हो 
जायगा। इसडे बाद अपने पक्ष सें-प्रमाणरूप से उक्त अभिनवगुप्त के पूवो हिछखित वाक्य 
के अर्थ में उन्हीं की 'अर्थशवत्युद्धव ध्वनि के बारह मेद॒ हैं” इस उक्ति से विरोध दिखला 
कर उसको हटाने के छिये उनके आशय का वर्णन करते हैं कि वे ( अभिनवगुप्त ) क्रम के 
छित हो जाने पर रत्यादि को वस्तुमात्र मानते हँ- रस नहीं । परन्तु हम आप सब सोच 
कि यदि अभिनवगुप्त का उक्त आशय है, तव पण्डितराज के “रसादि संलचयक्रम भी हः 
इस सिद्धान्त की पुष्टि उनके मत से केसे हुई? क्योंकि वे तो संछचयक्रम €थल में रत्यादि 
को रस मानते ही नहीं, रहा घ्वर्याळोककार आनन्दवर्धन का 'एवं दादिनि''''”'' यह 
उदाहरण, परन्तु विचार करने पर वह भी पण्डितराज के पक्ष में साक्षी होने योग्य नहीं : 
जंचता, क्योकि उनके नाम से जिन पढिक्तयों ( 'कुमारीस्वाभाव्यात'"'*"'' इत्यादि ) को 
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संलचयक्रम-अथशक्तिसूळक ध्वनि के प्रसङ्ग में 'एवं चादिनिः""'"”' यह उदाहरण देकर 

` 'इतना तो उन्होने अवश्य लिखा है कि “अन्न हि लीळाकमळपत्रगणनसुपसर्जनीकृत-- 
` स्वरूपं शञ्दव्यापार वितेवार्थान्तरं उयभिचारिभावळ्दाणं प्रकाशयति? अर्थात्‌ यहाँ 
 छीछाकमलपतन्रगणनरूप अर्थ अपने को गौण बनाकर अभिधा की सहायता के बिना ही 
चाद्य से भिन्न व्यभिचारीसावब (छज्जा ) रूप अर्थ को प्रकाशित करता है? क्या यह 

` आवध्वनि को लंछचयक्रस मानने में और समान न्याय से अळचयक्रम ध्वनिमान्र को 
स्थिति विशेष में संळच्यक्रम मानने में प्रमाण नहीं होता ! में कहुँगा नहीं, क्योकि उन्हाने 
यह नहीं लिखा हे कि यहां आवध्वनि है। सें समझता हुँ कि लचयक्रम हो जाने से 
लंज्जा को चस्तुमात्र सानफर उन्हाने भी उसकी ध्वनि कही है, जिसका समथन उनके 
आगे पीछे के ग्रन्थों ले भी होता दै । देखिये--जिस कारिका के बाद यह उदाहरण दिया 
गया है, उसमें साफ शब्दों में वे लिखते हैं कि 'यस्तास्पयेंण वस्त्दन्यद्‌ व्यनक्त्युक्ति विना 
स्वतः-अर्थात्‌ 'जो अर्थ तात्पर्यद्वारा शब्द की उक्ति के बिना भी स्वयं दूसरी ( वाच्य 
से भित्र ) वस्तुन कि रसादि को ग्यक्त करता है। अत एवं अलङ्कार ध्वनि का निरूपण 
“अ्थंशक्तेरलड्वारों यत्नाप्यन्यः प्रतीयते' इत्यादि से आगे जछग किया गया है। यदि कहें 
कि 'एवं वादिनि'****"' इत्यादि उदाहरण देने के अव्यवहित वाद में जो 'नचायमलचय, 
क्रमब्यङ्गयस्थ्ैव ध्त्रनेः विषयः"? इत्यादि ग्रन्थ आया है, जिसका आशय यह है कि 
"एवं वाद्नि'''*** इत्यादि पद्य अळचयक्रमभ्यङ्गय ध्वनि का ही छचय दे यह नहीं कह 
सकते, क्योंकि अलच्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि का रूच्य वहां होता दै, जहां शब्द के द्वारा 
योधित विभावादिकों से साक्षात्‌ रसादि की प्रतीति होती है, इस ग्रन्थ से तो साफ 
झलकता हे कि पुवं दादिनि”*'''? इत्यादि पद्म को वे संलचयक्रमव्यज्षय भाव की ध्वनि 
का उदाहरण मानते हैं, तो में कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है, उस ग्रन्थ का अभिप्राय यह 
है कि एबं वादिनि'""""-” इस पद्य में अन्त में महादेव के प्रति पावेती की रति भी तो 

` प्रतीत होती है, फिर इस पद्य को रस ध्वनि का ही उदाहरण क्‍यों नहीं मानते इस 
शङ्का का उत्तर उक्त ग्रन्थ से दिया गया हे, अत एव आगे आनन्दवर्धन लिखते हैं कि 
"इह तु सामर्थ्याश्षिप्ठयसिचारिसुखेन रसप्रतीति अर्थात्‌ यहाँ मध्य में व्यभिचारीभाव 

( लज्ञात्मकवस्तु ) के व्यङ्गय हो जाने ले उसके हारा अन्त सें अभिव्यक्त होने वाले रस 
की प्रतीति ( संछवयक्तम ) है। यदि लजात्मक भावध्वनि के विषय में उक्त शङ्का 
समाधान किये गये होते, तव यह ( इह तु इत्यादि ) पङ्कि असंगत हो जाती। अतः 
निष्कर्ष यह निकलता है कि पण्डितराज का यहाँ ठोक नहीं है। उसके ठीक न होने 
के और भी कारण हैं। जेसे--पण्डितराज के हिसाव से जब रसादिध्वनि संलचयक्रम 

` तथा भळचएकस दोनों हैं, तब अर्थशच्त्िसूळक ध्वनि के अठारह भेद हो जायरों, फिर 
बारह ही के पे कहे' यह जो आपत्ति उन्होंने स्वयं परमत में दी है, चह अपने मत में 
क्यों नहीं लगेगी ? वे भी तो अधशक्तिसूलक ध्वनि के आठ ही भेद माने हैं, उनको तो 
अपने सिद्धान्त के अनुसार संळचयक्रप्र व्यक्षय-रसादि को लेकर चार भेद और सानना 
चाहिये, यद चात दूसरी है कि कविनिबद्ववक्तृप्रौढोक्तेसिद्ध नामक सेद को नहीं 
मानने के कारण तन्मूलक चार भेदो को वे नहीं मानते । रसादि को संलचयक्रस व्यङ्गय 
होने में उन्होने जो युक्ति बी है, उसका भी सुन्दर और विद्वानों को जँचने योग्य खण्डन 
नागेश ने कर दिया हे, जिसको में पूर्व से दिखळा चुका हैँ । अब रहे सम्मट, वे अपनी 
जगह पर ठीक हैं, क्योंकि ये चिर प्रसिद्धि के अनुसार रसादि ध्वनियों को अळचयक्रम 
व्यक्षय मात्र मानते हैं, घोर ऐसीं बात कहीं सी उन्होंने नहीं लिखी, जिससे उस मान्यता 
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मेँ विरोध पढ़ता हो । पण्डितराज जो अपने मत के अनुसार अभिनवगुप्त के साथ उनकी 
उक्ति में भी विरोध दिला कर उनके आशय का वर्णन अपने ढङ्ग से इस प्रसङ्ग पर किये 
हैं, चह तो निरर्थक ही मालूम पडता है। नागेश भइ ने इस प्रसङ्ग पर जो कुछ कहा है, 
वह उनकी अपनी चीज है, जिससे पण्डितराज के मत का तो खण्डन दो ही जाता हे 
साथ साथ ध्वन्याळोककार छे मत में भी यह प्रश्‍न उठ खरा होता है कि यदि वे “एवं 
वादिनि'”- इत्यादि पद्य में ळ्जात्मक ग्यभिचारी को संलचयक्रम हो जाने के कारण वस्तु 
मात्र मानते हैं अथवा पण्डितराज के कथनानुसार रूचयक्रमभाव हो मानते हैँ तो केले 
क्योंकि नागेशोक्त रीति से यहां भी संळचयक्रमता नहीं होती । अभिनवगुप्त का मत भी 
नागेश की रीति से असंगत ही हो जाता है । यद्यपि नागेश ने उनके मत को संगत बनाने 
का प्रयास किया है, परन्तु वह प्रयास अभिनवगुप्त की उक्ति के स्वाभाविक स्वारश्य के 
अनुकूल नहीं मालुम पडता । मम्मट नागेश की कसौटी पर भी खरे उतरते हैं, हो सकता 
है कि नागेश ने सी अपने दाव्दों में अम्मर के हृदूय को ही व्यक्त किया हो । 

अथ रसादि्वनेव्यक्षकानुपदिशन्नादो प्राचौनमतमुपन्यस्यति-- 


___ तदित्थं निरूपितस्यास्य रसादिध्वनिश्रपञ्चस्य पद-वर्ण-रचना-वाक्य- 
प्रबन्धैः पदेकदेशैरवणोत्मकै रागादिभिश्चाभिव्यक्तिमामनन्ति | 

इत्थमेवं निरूपितस्य लक्षणोदाहृरणादिभिरविवेचितस्य, अस्य, रसादिभ्वनेः प्रपञ्चस्य 
समूहस्य, पदेः सुपिङम्ते रनस्वितेकार्थबोधकप्रयोगाहवणरूपेः, वरणेरका रायक्षरेः रचनाभिवंणे- 
पदगुम्फलक्षणाभिः वाकयैयोग्यताऽऽक्राङक्षाऽऽसत्तिमत्पदकदम्बे प्रमन्धेमंहावाकयस्वरूपेः, 
पदैकदेशेः प्रकृति प्रत्ययादिरूपपदावयचेः, अवर्णात्मबेध्वनिरूपर्गीतवायादिसम्बन्धिभो रागेः 
आदिपदप्राह्मामिश्रेष्ठामिश्व,अभिव्यक्ति चवेणाम्‌ , आमनन्ति प्रतिपाद्यन्ति प्राञ्च इति शेषः। 

अब उक्त रस आदि की भ्वनियों का ग्य्षक क्या क्या हो सकता है, इस विचार के 

ग्रसङ्ग में पहले प्रादीनों का सत दिखलाते हैं-'तदित्यम्‌? इत्यादि । पूर्वोक्त रीति से जिस 
रसादि-ध्वनि-समूह का निरूपण किया गया है, उसकी अभिव्यक्ति पर्दो, वर्णी, रचनाओं, 
चाक्यों, प्रबन्धो ( ग्रन्थों ) और पद के अंशों एवं जो अचर रूप नहीं हैं, उन रागादिको 
से मानते हैं--अथात स्थळमेद से ये सभी रसादि ध्वनियां के व्यक्षक होते हैं। 
. ननु सत्र वाक्यादेव रसाद्यभिव्यक्तिदशनात्‌ कथमेकस्य तद्धटकपदस्य व्यज्षकतोच्यत-- 
इत्याशङ्कां मनसि निघायाभिदधाति- 

तत्र बाक्यगतानां पदानां सर्वेषामपि स्वार्थापस्थितिह्वारा वाक्याथज्ञानो- 





ह "पायत्वे समानेऽपि, कुबंद्रपतया चमत्कारायोगव्यवच्छिज्ञत्वेन कस्यचिदेव ध्वनि- 
/ व्यपदेशह्देतुत्वम्‌ । 


उपायत्वं कारणत्वं प्रयोजकत्वं वा । कुर्वद्रूपता विलक्षणशक्तिमत्ता । चमत्का रायोगव्यव- 
च्छिन्नत्वं नियतचमत्कारसाहित्यम्‌ । 


यद्यपि वाकयार्यवोधो पढाथीपस्थितेः कारणतया । वक्यघटकानां सर्वेषामेव पदानां 
स्वस्वार्थापस्थापनेन तुल्येव वाक्याथबोघोपयोगिता भवतीत्येक्रश्य कस्यचित्‌ तद्धटकपदस्य 


'रसादिव्यज्ञकत्वासम्भव, किन्तु च्यपर्येक्षणात्‌ क्वचिदेकस्यापि पदस्य विलक्षणश- 





रंसादेः संल्दंयकमता ] प्रयंससाननम्‌ ४०१ 
,. यय्यषि वाक्य के अन्दुर जितने पद रते हैं, वे सभी अपने अपने अर्थ को उपस्थित 
करके, समान रूप से ही वाक्यार्थ के ज्ञान का कारण होते हैं; अतः वाक्याथ ज्ञानोत्तर 
होने वाळी ध्वनिया का निमित्त ( ज्यक्षक ) पदुसमूहात्मक वाक्य ही सिद्ध होता है, कोई 
एक पद नहीं, फिर “पद्ध्वनि' इस व्यवहार में क्या युक्ति है .यह है यहां शङ्का, और 
उत्तर यह हे कि इाड्ा कं उपपादुन में कहो गई बातें सही हैं, तथापि वाक्यघटक पर्दा मे 
स्‌ काई एक हं पदु इुचबुप-अर्थात्‌ काम कर जाने चाळा ( विछच्षण शक्तिशाली ) जहां 
, रद्दता इ, वहा वहा पद्‌ चमर्कारायायस्यचच्छिन्न-अर्थाद्‌ नियतचमरकार वि।शष्ट दाता है, 
_तारपय्‌ यद (क ओर पदु एप रद्दते इं, जनम चमत्कार का योग नियमतः नहीं रद्दता, 
अत; चसा जगह म बह पदं दा वाक्य क ध्वानकाब्य कहळाने का कारण होता है । 
पद्स्य रसब्यजञ्ञ $ता म व्यवस्थाप्योदादरति--- 
यथा- | 
'मन्दुसाक्षपाते' इत्यत्र 'भन्द'पित्यस्य | 
उत्तमोत्तमकान्यत्वन पूचमुदाद्वृत 'तल्पगताशपे च सुतनुः इत्यादिपये सवषामेव 
पदानां व्यञ्ञकत्व छुर्यऽ[प, शनः स्वश्थानश्रापणायोपस्थापनद्वारा मन्दामत्यहय प दृश्यत र्‌- 
चेळेक्षण्यन रातन्यञ्ञकतात सारम्‌ । ॒ 
जस रवादाइत (४३ पुछ म) “तढप॒गता$पि*'"' स्यादि पद्म में “मन्दु? पवृ अर्थात्‌ 
स्प उक्त पथ & सम पदु अज्गार रस ध्वन से समान रूप स सहायक हें, ताप 
'मन्दुस' इज पढु म अन्य पदा का अपदा झुघु (वळछणता हे और वह यह हे कि 'बारे- 
चार मिय कर का ढृट।न।' हस मांतक अथं का उपस्थिति उरी सं द्दोता दे, अतः ब्रां 
पदु-ध्वांच का ब्यवद्धार दे।त। दे । £ 
रचनानां बणाना च स्वातन्श्येणार्थबोषकत्वविरदेऽपि रसादिव्यअकत्व॑ प्राचोनमतेन[ह--- 
रचेनाबणाना पद्वाक्यान्तरंतत्वन व्यज्ञकताउवच्छेद्ककोटिश्रविष्टत्वमेष, 
न तु व्यज्लकत्न॑मिति यद्यांप सुवचम्‌ , तथापि पद्वाक्यविशिष्टरचनात्वेन 
रचनाविशिष्टपद्वाक्यत्वन वा व्यञ्चकर्चार्माव विनिगमनाविरहेण घटादी 
दण्डचक्रादेः कारणत्वस्यव भरत्यंकमेव व्यञ्जकतायाः सिर्ड्धिरात राचः | 
छकष्यदितत्वाद्रचनारब्द्स्य पूनश्रयोगः । | | 





रचनानां वर्णानां च रवातन्त्रयेण व्यञ्जकत्वं नास्ति, किन्तु पदानां वाक्यानां वा घढ- 
कत्वेनेवेति पदवाक्यनिष्ठा या रसादिव्यज्ञकता, तदाश्रयघटकत्वेन चिशेषणीभावात्‌ तद- 
चच्छेदकोटो प्रविश्त्व॑, नतु व्यञ्ञकत्वमिति यद्यपि सुखेन वक्ठु शक्यम्‌ , तथापि यथा घटं 
प्रति दण्डविशिष्ट चक्रादेः कारणत्वम्‌ , 'आाहोस्विश्वक्रादिविशि्दण्डस्येत्यमेकतरपक्षपातियुक्ते- 
रभावादू दण्डे चक्रादौ च प्रत्येक पर्याप्त्येव घटनिरूपितकारणता स्वीक्रियते, तथेव प्रकृते 
. पदवाक्यविशिष्टरचनात्वेन रसव्यक्षकता, उत रचनाविशिष्टपद्वाक्यत्वेनेति संशये विनि- 
गभनाविरहात्‌ प्रत्येकमेव पदत्वेन वणत्वेन रचनात्वादिना च रसादिव्यञ्षकताऽभ्युपगम्यत 

` इत्येचं वर्णानां रचनादीनां च रसादिव्यज्ञकत्वं सिद्धमिति प्राचोना चदन्तीत्यथेः । 


रचना और वर्ण, पदों और वाक्यों के अन्तर्गत हो कर हो व्यञ्जक हो सकते हैं, अतः 


यद्यपि यद कहा जा सकता दै कि रचना तथा वण से युक्त पद और वाक्य ही व्यक्षक हैं, 
स्वतन्त्रतया वर्ण और रचना नहीं, वे ब्यक्षकतावच्छेदुक-कोदि-प्रविष्ट अर्यात्‌ ब्यक्षक के 
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विशेषणों की श्रेणी में रहने वाळे मात्र हैं, तथापि रचना और वर्ण से युक्त पद्‌-वाक्य 
व्यक्षक हें अथवा पद और वाक्य से युक्त रचना आर चर्णव्यक्षक दें इन दोनों परां में से 
किसी एक पक्ष को प्रमाणित करने वाली कोई युक्ति जब नहीं हे, तब रचना वणे पद्‌ 
और वाक्य मे प्रत्यक को व्यञ्जकता सड हा जाती है । जैसे [के घट का कारण चक्रसहित 
दृण्ड माना जाय अथवा दुण्डरस हित चक्र, इनमे एक पक्ष का प्रमांगत करने की जब कोई 
युक्त नहीं द) तब-चक्र आर दण्ड दाना एथक्‌ एथक कारण मान ।छप्र जाते हे । तात्पये 
यह के वणे ओर रचना का भ। टबक एयक स्वतन्त्र व्यञ्ञक मानना अझुचत नहा इ, 
एसा प्राचान वद्ठाना का मत हू । 
तत्र नवानमतभाभ बतत 
बणरचनावशबाणा माछुयांद्गुणाभिव्य्जकत्बमंव, न तु रसाभिव्यञ्जक- 
त्वमू , गारबान्तानाभावाचच । 
बर्णवराषा रचनांवरोषाश्च माडुर्ययुणस्यंव व्यञ्जकः न पुनर्माधुयशुणाश्रयाणां, रसादो- 
नाम्‌ , यतः क्दृपाधकरसा दिव्यज्ञकाङ्गीकारे व्यकसङ्गयाऽऽधिक्ष्य(नबन्धनं गौरवम्‌ » वर्णे- 
रचनाना रसादव्यज्ञक॒त्व प्रमाणवेधु4 च, तस्मादू वणानां रचनानां च रसादिव्यञ्ञकत्वं 
नाक्त्तात्य|भप्तायः । 
नवीन विद्वानों का मत उससे भिन्न दै । थे कहते दें कि दर्णविशेष, ओर,रचनाविशेष 
(बेदना जादि) माइय आदि थुणा क ह। व्य ज्ञक होते हैं, उच गुणो क आश्रयासूत रसा 
के नह, वयां क पुसा मानन म पुक ता व्यर्थ रसांदुका के व्यञ्जका का सक्या बढ़ती है; 
दूसरे, इसमे काइ म्रमाण भ। नहों द । 
नचु यदि चणाद्घु माघुयंव्यञ्जकताऽस्ति, तर्हि तदाश्रयरसादिव्यञअकताऽप्यरत्येव/ 
यतो याणनो व्यञ्जकता बिना युणानो व्यङजकतेब न सम्भवतीत्याशङ्ठां निराकरोति 
न [ह्‌ गुण्याभव्यञ्चन बना गुणांभव्यञ्जकत्बं नास्तीत्यास्त नियमः) इन्द्र 
य॒त्रये व्यांभचारात्‌ । 
गुणाभिब्यज्ञकास्तदाश्रयव्यज्ञका भत्रेयुरेवेति नास्ति नियमः, यतो घ्राण-रसन-श्रोत्र- 
छ्पेन्द्रियत्रये तस्य व्यभिचारो इश्यते, तयाहि- घ्राणेन्द्रियं गन्धस्य गुणस्य व्यञ्जकं न तु 
तदाश्रयस्य एथिव्याः, रसनेन्द्रियं रसस्थ ष्यक, नतु रसवतो जलस्य, श्रोत्रेन्द्रियं च शब्दस्य 
व्यक्षकं, न तु शब्दाधारस्य गगनस्य । इत्थं च माधुर्यण्यज्कताऽन्यथाऽनुपपत्या वर्णादीनां 
रसाभिव्यञ्जकताकश्पनं नेव सम्भवतीति विभावनीयम्‌ । 
यदि कोई कहे कि वर्ण और रचना को साइयं आदि गुणों के व्यक्षक मानने पर ुणके 
आश्रय रस आदि को भी व्यक्षक मानना ही पडेगा, क्योंकि जो गुणी ( गुण के आश्रय ) 
का व्यक्षक नहीं, चह गुणों का व्यक्षक हो ही नहीं सकता-भथांत्‌ गुणो के आश्रयों की 
असिभ्यक्ति क विना गुणी की अभिष्यक्त नहीं हो सकती, तो में कहुँगा-यह कथन संगत 
नहीं दै, क्योंकि 'गुणो की अभिव्यक्ति के बिना गुणों छी अभिव्यक्ति नहीं होती! यह 
नियम नाक, जोम, कान इन तीनों इन्द्रियों में ब्यभिचरित होते देखा गया है--अर्थात्‌ 
डन तीनों इन्द्रियों से गुणी की अभिव्यक्ति के बिना भी गुणों की अभिव्यक्ति होती है। 
लेसे-नाक से गन्ध ( गुण ) की अभिध्यक्ति होती ढे और उसके आश्रय पृथ्वी की नहीं, 
जीभ से गोळे की अभिव्यक्ति होती है ओर रसाश्रय जळ आदि की नहीं पुवम्‌ कान से 
2 _ झग्द दु को प्रतीति होती है और शाउदाश्रय आकाशा की नहीं । 
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रप्वादेः संलक्ष्यक्रमता; | प्रथममाननम्‌ ४०५ 


शुणादिव्यक्तिव्यवस्यादर्शनेन स्वपक्षे दोषं परिहरन्‌ नवीनमतमुपसंहरति-- 
इत्थ च स्बस्वव्यञ्चकोपनीताना गुणिनां गुणानामुदासीनानां च यथा 
परस्परोपरलेषेणीदासीन्येन वा तत्तस्रमितंगोचरता, तथा रसाना तदूणुणाना 
चाभव्यांक्ताविषयतेते तु नव्या: । 
स्वस्वव्यक्षकेवेणा|द(भः, उपनोतानां, बोधितानां, गुणिनां पृथिव्यादीनां, थुणानों 
गन्धादानाम्‌ , उदासानाना गुणयु(णभावेन मिथो5सम्बद्धानां पदार्थानां च प्रमितिगोचरता 
अमात्मकप्रत्यक्षावषयता, कदा।चदू उपश्लषेण &णानां यु|णनां मियस्सम्बद्धत्वेन, कदा[चत. 
पुनरोदासान्यन (सया5सम्बद्धत्वन च यथा भवत, तथा ग॒ुणिनां रसानां, गुणार्ना माझुर्या- 
दानां चा!भव्यांक(वषयता55स्वादगोच रता, कदार्चिन्मालतत्वेन, कदाचच पायकयन 
भवताति व्यवस्थया, रसायव्यक्षकत्वेडपे माधुर्याद्व्यङ्षक्ता वर्णादंनां नासम्भविनीति 
तु नव्या बदन्तात्यथेः । 
असंल्च्यकमध्वनेः प्रबन्ध-वाक्य-पद-तदंशा-वर्ण-रचनाव्यक्गयत्वेनषड्विधत्व स्वी" 
तेद्धिः प्राचानेवणोवाश्ष्ाना रचना(वाराष्टानामव च पढ्वाक्यादाना रसा|द्‌ऽ्यक्षकताया' 
सुतनाग्रस।द्ग्यञकताऽवच्छुद्कतया तहयअकत्माभावञप विशष्व्यज्नयन्यज्क्भावकत्पन 
(वानगभना(वरद्॒ण गारवादू दण्डादषु घटादकारणतव प्रत्यक रसादिव्यक्षकता करण्यते । 
नवोनस्तु रढविरोंवांमः श्यगप गुणगु/णनां श्रतोर्ति मन्यमानेवर्णादिषु माधुयादि- 
गुणमात्रव्यक्षकता5ः॥क्रयत, रसांद्व्यक्षकता तु गोरव -प्रमाणाभावादिप्रद्शनेन निरा- 
त इति सारम्‌ । 
क्म जेस अपने-अपने व्यन्जरका- अर्थात्‌ पांचों ज्ञानेन्द्रियों से उपस्थित कराये 
गये गुणा, गुण और तद्रिक्त तटस्थ पदार्थ कभी परस्पर समिढित रूप से, कभी उदासीन 
रूप स उन उन यथाथे ज्ञानों क॑ विषय होते हे, वस हो रस (गुणी) ओर गुण 
( साधुयांदि ) भो अभिव्यक्ति के विषय होते हैं--भर्थात्‌ वे एथक पृथक व्यज्ञकों ( वाक्य 
पद आदि और रचना आदु ) से उपस्थित किये जाते दं, ओर |फर कभी सम्मिलितरूप 
से तथा कमी उदासीन रूप से यृद्दीत ( ज्ञात ) होते हें। तात्पयं यह कि चर्ण 
और रचनाओं को रसों का व्यन्जक मानना समुचित नहीं, उन्हें केवळ माधुयांदि गुणों 
का व्यञ्जक मानना चाहिये । 
रचनाया रसादिव्यक्षकतामुदाहरति-- 
उदाहरणन्तु 
'तान्तमाल-! इत्यादि प्रागुक्तमेव । 
अन्न भगवद्विषयकरतिभावद्वारा शान्तरसस्य तन्निष्ठमाधुयगुणस्य च व्यज्ञिका रचनेति 
इति रचनाया गुणव्यन्जकतानिढपणप्रसङ्गेन प्रागुक्तमबुसन्धेयम्‌ । 
वर्णौ तथा रचनाओं के द्वारा गुणों की अभिव्यक्ति का उदाहरण 'तां तमाळतरुकान्ति- 
लंघिनीस' '''**? इत्यादि पहले ( ५० २३४ में ) कह ही चुके हें । 
वाक्यस्य रसादिव्यन्जकतामुदाहरति-- पु 
वाक्यस्य व्यञ्जकतायामपि 'आविभूता यदवधि-' इत्यादि च | 
प्रागुक्तेईस्मिन्‌ पथे समस्तमेव वाक्य विप्रलम्भश्दहार रसस्य व्यञ्जकम्‌ । 
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४०६ रंसगज्ञाधरः 
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वाश्य जहाँ व्यञ्जक हुआ हो, वेले उदाहरण भी 'आविभूंता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्द 
सूनोः" `"? इत्यादि ( ४० १४१ में ) कहे ही जा चुके हें । 
` प्रबन्धस्य रसव्यज्ञकताध्रुदाह रति 

प्रबन्धस्य तु 'यागत्राशा& रामायण” शान्त-करुणयोः, रत्ताबल्यादीनि च 
शृङ्गारस्य व्यज्ञ ३ ज्ञद्रांना[न भ्रासेद्धानि | 

योगवाशिष्ठ प्रबन्बः शान्तरध्ष त्य, रामायणं प्रबन्धः करुणरसस्य रत्नावलोप्रभृतयश्ध 
प्रबन्धा: शयशाररसत्य व्यजडधा शत प्रवन्पव्यज्नद्ततो दाह रणानि बोध्यानि । 

अब प्रवन्ध ( ग्रन्थ ) अहां ब्यञ्ज% हाते ह, वले उदाहरण दृखिय्े-सम्पूर्ण योगवाशिष्ठ 
ग्रन्थ स शान्तरस जोर समरत रामायण यन्य स करुणरस अभिव्यक्त हाते हें, इसी तरह 
रस्नावळी आद्‌ मन्य म्टङ्घाररप क व्यक्षक दने क नात प्रतिद्ध हां हँ । 

प्रबन्धत्य भावव्यजञ इताइुदाद र(ो— 
सान्नामिताश्व पञ्चलदयां भावस्य । 


गश्नालदराअभृतयः प्च रूदयेः प्रबन्धा गनज्ञादिविषयक रतिभावस्य व्यज्ञका इत्यथः । 


पाण्डतराज राचत पाचो ळहारया ( कदगालहरा, गयाळढरां आदि ) माव=न्म्जकता 
के उद्दादरण इत द, 


पदावयवरय रसब्ज्ञ $तानुद्दादरात--- 
पढदुकदुरा एव च '[नखजमिढे जगदृण्डके बदाम? ईत करूपतांद्धतो बोर 
र्‌सस्य भागबा दाह त: 
चलवर॒रसोदाहरणअप्नज्ञे न प्रागेपोदादतेडत्र पदे जगदण्डक'मिति पदावयबः क६प- 
स्तद्वितप्रत्ययो ब्रह्माण्डस्य क्षोदितां द्वारीङृत्योत्साहस्यायिकबलवीर रसस्य व्यव्जक- 
इत्यथः 


“निखिलमिद्‌ं' जयदण्ड 3 चह्दामि' यहां करूप तद्धित ( पदंकदेश ) वीररसष्यञ्जक दै 
यह भी पहले (प० १६३ में ) कहा जा चुका है 
अवर्णात्मकरागादोनां व्यजकता सहृदयानुभवसिद्धैवेति प्रतिपादयति-- 
एवं रागादिसिरपि व्यङ्ग्यत्वे सहृदयमेव प्रमाणम्‌ । 
व्यङ्गथत्वे रसादीनामिति शेषः । रागादिव्यकता सहृदयानुभवसाक्षिकेवेति तदुदाहरणं 
न प्रद शितमित्यथः 


इसी तरह अवर्णात्मक राग आदि भी रसादि के व्यक्षक होते हैं-इसमें सहृदयो के 
हृदय ही प्रमाण हे । 


i ) ._ उप्संह्रति-- 





एवमेषां रसादीनां प्राघान्येन निरूपितान्युदाहरणानि । 


एवमुक्तरोत्या, एषां रसादीनां प्राघान्येन ध्वनितया प्राङ निरूपितानामुदाहरणानि निरू- 
पितानि ज्ञेयानीत्यथः । 





टू ___ इस तरह से प्रधान रहने के कारण ध्वनिरूप रसादिको के उदाहरण निरूपित हो 







य हट ) 
हि ठ चुके यद समझना चाहिये । 
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` ररसादेः संलच्यक्रमता ] प्रथममाननम्‌ gos 
गुणीभूतव्यङ्गथरवे रसादीनामुदाहृ रणापेक्षायामाह- 
गुणीभावे तु वच्यन्ते; नामानि च | 


रसादीनां गुणीमावेऽप्राधान्ये गुणीमूतब्यङ्गयतायासुदाइरणाति रसवत्म्रेयऊजेरव्या दीनि 
नामानि चालड्कारप्रकरणे वद्धयन्ते प्रतिपादयिष्यन्त इत्यर्थः । 

. जब ये रस आदि गौण-अप्रधान-हो जाते हैं, तव उनके क्या क्या नाम पड़ते हं 
आर उनके उदाहरण क्या हो सकते हैं, ये सब वातं आगे कही जायगीं-भर्थांत्‌ स्स 
आदि के गौण हो जाने पर 'रसवव! प्रेय और ऊजस्वि इन नामों के अळंकार होते हें, यह 
बात तथा उनके उदाहरण अलंकार प्रकरण ( द्वितीय आनन ) में कहे जायगे । 
(खेद यह है कि पण्डितराज की यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो सकी। यह ग्रन्थ अपूण ही उपछव्ध 
होता है और जितना भाग उपलब्ध दै, उसमे यह विचार नहीं आ सका है ) 


oo * oh 
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तत्र विशेषमा चध-- 

तत्र प्राघान्य एवैषां रसादिखम्‌ , अन्यथा तु रत्यादित्बसेव । 

एषां रसादीनां प्राधान्य एव विगळितवेथान्तरसिदानन्दस्वहपतामम्पत्ते रसादित्वं 
भवति अन्यथाऽप्राघान्ये तु ताइम्रपताविरद्दात्‌ स्थायिमात्रात्मकत्वादू रत्यादित्वं केवलं 
भवतीत्यथेः । 

यही भी विद्वानों में मतभेद है । कुछ विद्वानों का कथन है कि ये रस आदि प्रधान 
रहने पर ही रसादि हैं और गोण हो जाने पर रस्यादिमात्र अर्थात वस्तुमात्र होते हैं । 

ननु गुणोभावे यदि रसादित्वाभावो भवेत्‌ , तदि गुणीभूतरसस्य रसवद्लङ्कारेति 
नाम्नि रसपद कथधुपात्तमित्याशङ्कायामाह- 


नामनि रसपद तु रत्यादिपरमित्येके । अस्त्येव रसादित्वं, किन्तु न ध्वनि- 
व्यपदेशहेतुत्वमित्यपरे | 


इति तैलन्नपण्डितराजश्रोजगज्ञाथविरचिते रसगङ्गाधरे प्रथममानन सन्पूर्णम्‌ । 


७७५८-५० 


„ रसवदलङ्कारेति नामघटकरसपदस्य रसत्वयोग्यरत्यादिस्थायिभावेषु लक्षणेति प्रागुत्त- 
: नियमाज्नीकत णां केषाश्चिन्मतम्‌ । अन्येषां तु-रसादीनामप्राधान्ये न रसादित्वस्य विळोपः, 
किन्तु प्राधान्यविरहात्न ध्वनिव्यवहारस्य कारणत्वमिति मतम्‌ । तत्र पूर्घमत एव लक्षणाः 
पेक्षा, नतृत्तरमत इति बोध्यम्‌ । 
विद्यानाभिनिकेतन-मिथिलाऽन्त*पातिसरिसवप्रामे । 
चिद्यानायसुतश्रौबद्रोनाथेन निकिता फुतूकात्‌ ॥ १॥ 
राघाऽच्युतपदनखविधु-सम॒र्पिता चन्द्रिका सेयम्‌ । 
छमतां रसगङ्राघर-संसका शाश्वतीं सुषमाम्‌ ॥ २॥ 
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४०८ रसगङ्गाधरः 
झाशानखमित (२०१०) विकम-समासहपूर्णिमासूय । 
रसगङ्गाधर-विबृतिर्वाणीक्ृपयाऽगमत्‌ पृत्तिम्‌॥ ३ ॥ 
चिन्ताजरादि-पण्डौङ्क“तपण्डास्यापि मे नूनम्‌ । 
साहसमेव विवरणं, पण्डितराजातिगूढभणितीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपक्ृतिरितोऽपि तावत्‌. किन्तु भवेदेव केषाञ्चित्‌ । 
मदपि न्यूनम्रतीनामिति प्रतीतेः समाश्वसिमि ॥ ५ ॥ 


इति मैयिल्रोत्रियपण्डितश्रीबद्रीनाथशमनिर्मितायां रसगङ्गाधर- 
चन्द्रिकायां प्रथममाननं सम्पूण्म्‌ । 





- 6 क्षिडदीए 2 7 


यदि कहें कि जब गौण हो जाने पर ये रसरूप नहीं होते, तब उस अवस्था के 
धरसवव' इत्यादि नामों में रस आदि पदों का प्रयोग केसे होता दे! इसका उत्तर थइ है 
कि उन नामों में रसादि पद रत्यादि का ही बोधक है । यहां दूसरे विद्वानों का कथन 
इससे भिन्न है, वे कहते हैं कि गोण हो जाने पर भी उनमें रसत्व अथवा भावत्व रहते ही 
हैं, केवळ गौण हो जाने के कारण वे काव्य में ध्वनि व्यवद्दार के हेतु नहीं होते । 


इति द्रभज्ञामण्डलान्तगंत नवानी ग्रामनिवासी, मेथिलब्राह्मणवंद्यावतंसव्याकरण- 
न्याय-साहित्याचायं, मुज्ञप्फरपुरस्थ राजकीय संस्कृत सद्दाविद्यालय प्रधान" 
साहित्याध्यापक 'पं० श्रीमद्नमोहन झा? हारा निर्मित रसगङ्गाधर 
( प्रथम आनन ) की हिन्दी ब्याख्या समाप्त हुई । 
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. “ नेवीनतम चोखम्बा प्रकाशन 
( शताधिक नवीन प्रकाशन के सविवरण सूचीपत्र निःशुल्क मंगाकर पढ़ें) 


'शजतरंगिणी--जोनराज कृत : हिन्दीव्या० डॉ० रघुनाथसिह १००-०० 
कात्यायनीयं ओोतसत्रम्‌--7कंभा'1सारसहित) डाँ० वेबर संपादित ५०-०० 
८तपथन्राह्मणं--(सायणांदिभाष्यत्रद्सारसमलकुत) डाँ० वेबर सं० १२५-०० 
शुक्कयजुवंदवाजसनेयि सद्दिता--(महीधर भाष्य सहित) १३ ५०-०० . 
इाब्द्स्ते7"प्रहानिशि:---वकंवा चस्पति तारानाथ भट्टाचायं विरचित ६०-०० 






काल्िव..3० अम सं० आचायं बलदेव उपाध्याय ३५-०० न र 
न्यायसिद्धान्त भु - दवस ---'किरणावली! व्याख्या सहित - ¦ १५-०० i 
हिन्दी काग्यालंकारसूच्राणि--ब्टा० डॉ० वेचन झा ' १२-०० i 
हिन्दी नाख्यशासत्र-( सचित्र ) ब्या० बावूलालशुक्ल १-७ अध्याय १५-०० i 
नाटकळक्षणकोराः--'प्रभा? हिन्दी ब्याख्या सहित १4 २०-०० शि | र 
जपन्तीक शाः--सं० हरगोविन्द शास्त्री ३५-०० न पी 
| विकट अलं -ारसवस्व-5.+ डाँ० रेवाप्रसाद द्विवेदी २५-०० | 
` , हिन्दएसांख्यतररकीमुत्री--ब्य'० डॉ० गजानन शास्त्री २०-०० त 
“9 ७.(पसाम्बग्रृह्मस्ट »म--( अनाकुला, तात्पयंदशना टीकाद्वय सरित ) bE 
हि. री व्याख्या ` | ५-०० मम, 

हिन्दी चित्रमीमांसा-5[ख्याकार डॉ० जगई मिश्र: २०८०० ही 


मुदाराक्षस--सस्कृत, हिन्दी, अंगरेजी व्याख्या, न .: हित 7१ १०-०० 
आत्मानात्मविवेक:--(आत्मबोध सहित) संस्कृत-हिन्दी व्याख्या १ ४-०० 


कु चप्रेठ,खण्ड के सस्क्कत काव्य---डां० राजीवलोचन अग्नि होत्री २५-०० . 

. ूस्कृत साहित्य का सक्षि. इतिहास--( प्रइनोत्तर रूप मे) २-०० 

बोध' 'नधर्मसूञ्रम्‌-(गोविन्दस्वामि विवरण सहित) हिन्दी व्याख्या ३०-०० 

सा व्द्रानन्द $ साहित्यिक एव दाशानिक गवेषणा--डॉ० ब्रह्मचारी 

व्रजमोहन पाण्डेय इक हक १०-०० `£ 
स्चतन्त्रकळाशाख्न--(दि० भाग पाइचाच्य) डॉ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ४५-०० | 
हिन? खण्डनखण्डखाद्य- ( शांकरीसहित ) ब्या० हनुमानदासजी २५-०० ® 
राजनीतिरज्ञाकर--चण्डेदवर कृत । व्या०-वाचस्पतिशास्री १०-०० (ङ 
): ह श्रीळशष्मोनारायणसहिता--श्रीश्वेतायनव्यास विरचित । कृतयुग- पा 
हट कु.  सन्तानाख्य प्रथम भाग, १-२ खण्ड ७५-००, द्वि० खण्ड ४५-०० #2 
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